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पता-मीतपरस) पो० भीतभेस ( गोरखपुर ) 


(५ ० 
[नवदन्‌ 

कृषगयलुरवेदीय तैत्तिरीयारण्यके प्रपाठक ७-८ ओर ९ का माम 
तेत्तिरीथोपनिषद्‌ ,है । इनमे सप्तम प्रपाठक, जिते तैततिशीयोपनिषदूककी 
रीक्षावल्डी कहते हँ, सांहिती उपनिषद्‌ कष्टी जती है ओर अष्टम 
तथा नप्रम प्रपाठक, जो इस उपनिषदृक्ी ब्रह्मानन्दवस्णी जीर भगु . 
वल्की है, वारुणी उपनिषद्‌ कहढाती ह | इनके अगे जो दरम 
प्रपाठक है उसे नारायभोपनिञद्‌ कहते है, वह याक्ञिकी उपनिषद्‌ 
है । इनमे महकी दृश्टसि वारुणी उपनिषद्‌ प्रधान है, उस्म 
विञ्युद्ध॒ब्रहमविधयाका ही निरूपण किया गया है | कितु ऽस्तकी 
उपठन्धिके व्यि चित्तकी एकाग्रता एवं गुरुक्ृपाकी अवदयकता है |. 
इसके व्यि शीक्षावल्टीमे कईं प्रकारकी उपासना तथा क्ष्य एवं 
लाचार्थसम्बन्धी शिशचारका निष्ण किया गया है । अत, 
ओपनिषद सिद्धान्तको हृदयङ्गम करनेके स्थि पहले रीक्षावल््युक्त 
ठपासनादिका ही आश्रय लेना चाहिये । इसके आगे त्रह्मानन्दवल्ी 
तथा भ्रमुबल्लीे जिस व्रह्मविधाका निरूपण , दै, उसके सम्प्रदाय 
प्रवर्तक वर्ण है; इव्यि वे दोनों वच्व्यिँं वार्णी , विया अथवां 
वारणी उपनिषद्‌ कदखाती हँ । 

हृक्त॒ उपनिषदूपर मगवान्‌ शक्कुराचार्थने जो माप्य च्वि है ब 
बहत द्वी विचापपूर्णं गीर युक्तियुक्त है । , उक्तके आरम्भे म्रन्थका 
उपोद्घात करते इए भगवान्‌ने यष्॒बतखया है किं पोक्षरूप परर 


(४) 

निः्रयप्तकी प्रातिका एकमात्र हेतु कषान ही है | सवे व्यि कोई 
अन्य साधन नहीं है । मीरमासक्तोके ममे “खगः शब्दवाच्य 
निरतिशय प्रीति ८ त्रेय ) € मोक्षद ओर उसकी प्रापिका साधन 
कर्म है । इष॒ मतका भाचार्थने अनेको युक्तियोसे खण्डन किया दै 
घौर खर्ग तथा कमं दो नो्ीकी अनित्यता सिद्ध की है । 

इस प्रकार रम्भ करके फिर इस वल्छीमे बतखायी इई भिन- 
भिन्न॒ उपासनादिकी संक्षिप्त ग्याए्या करते हए इसके उपसंहारे 
मी भगवान्‌ भाष्यकारने कुछ विरद विचार क्रिया £ | एकाद 
लनुवाक्म शिष्यको वेदका खाध्याय करानेके अनन्त आचार्य 
प्व्यमाषण वं धर्माचरणादिका उपदेश करता है तथा समावर्तन 
संस्कारे ण्थि भदेश देते इए उसे गृहस्थोचित कर्मोकी भी शिक्षा 
देता है । वहं यह बतलाया गया है किं देवकर्म, पितृकर्म तथा 
्ंतियिपूजनमे कभी प्रमाद न होना चाहिये, दान ओर खाध्याय- 
मै भी कभी भूल न होनी चादिये, सदाचारकी रक्षके च्यि गुरुजनो- 
के प्रति श्रद्धा रखते इए उन्ही शाचरणोंका अनुकरण करना 
चाहिये--र्वितु वह अनुकरण केव उनके सुद्तोका हो, दुष्छरतोका 
नर्षा । रहस प्रकार समस्त वषट्छीमे ठपास्ना एवं गृहस्यजनोचित 
संदाचारका ही निरूपण होनेके कारण किसको यह आशंका न हो 
जाय किये दवी मक्षके प्रधान साधन है इसव्यि आचार्यं भिर 
मोक्षकै पक्षात्‌ प्ताधनका निणय कनेक व्यि पोच विकल्प कते 
ई-(१) क्या परम श्रेयकी प्राप्ति केवठ कर्मसे हो सकती है 
(२) अथवा विधाकी अपक्षायुक्त कसे, (३) दिवा कर्मर 
ज्ञानक सुचयसे, ( ४ ) या कमंकी अप्षावले ज्ञानसे, ( ५) 
भथवा कैवर ज्ञानसे £ ¶नरमेते अन्य सव पक्षको सदोष सिद्ध करते 
इए भाचायने यी निश्चय क्रिया है किं येन ज्ञान ही मेोध्षका 
साक्षात्‌ साधन है| 

शस श्रकार शौक्षावल्डीमे संहितादिविषयक उपासनाथोका निरूपण 
कर्‌, फिर त्रहमानन्दवश्टीमे तरहतिथाका वर्णन विया गया ह ] इसका 


| ५.-4.4 


पहला वाक्य है--न्रह्व्दप्नोति प्रम । यदि गम्भीरवापूर्वक धिचार 
किया जाय तो यह सूतरम्त वाक्य दी सम्पूर्णं ब्रहविद्याका बीज दै । 
मरहम शोर ब्र्मवितकरे खरूपका विचार ही तो ब्रहमविधा है भौर 
ब्रहवेत्ताकी पर-प्रापि ही उ्तका फल है; अतः निःसंदेद यह वाक्य 
फरसष्ित त्रह्मविध्याका निरूपण करसेवाखा दहै । भागेका समस्त 
मरन इत सुव्रत मन्त्रकी ष्टी व्याल्या है 1 उसमे सबसे पे 
स्त्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्मः इस वाक्यदारा श्रुति ब्रह्मका ठक्षण करती 
है । इससे त्रहके खरूपका निश्चय हो जनेपर ठसकी उपछुब्धिके 
य्य प्चकोशका विवेक करनेके भभिप्रायसे उसने पक्षीके खूपक- 
दरा पोँचों कोक्चोका वणन किया है ओर उन सवके अधाररूपसे 
सर्वान्तरतम परलका नलम पुरछं प्रतिष्ठाः इस वाक्यद्ारा निर्णय किया है । 
इसके पश्चात्‌ व्रहमकी असत्ता माननेषारे पुरुष्की निन्दा करते इए उसका 
अस्तित्व छीकार करनेवाले पुरुषकी प्रशंसा की है भौर उसे सत्‌? बताया 
है । फिर ब्रहका सार्वात्म्य प्रतिपादन करनेकै ल्ियि सोऽक्रामयत | 
बहु स्यां प्रजायेय इत्यादि वाक्यद्वाण उसीकौ जगतका भमिननिमिच्तोपादान 
कारण बलया है | 

इस प्रकार सत्पंज्ञफ ब्रह्मसे जगत्‌की उत्पत्ति दिखक्र फ्रि 
सपतप्र अनुबाकमे असते ही सत्‌की उत्पत्ति बतखायी है । वितु 
यक्ष असत्तः का अथं अमाव न समञ्चकर अव्याकृत ब्रह्म समक्षना 
चाहिये भौर सत्‌, का ग्याकृत जगत्‌; क्योकि अप्यन्ताभावसे किसी 
भावपदार्थकी उत्पत्ति नष्टं हो सकती ओर उत्पत्तिसे धवं सारे पदार्थं 
भव्यक्त ये ही | दस्य “भप्ठत्‌, शब्द भेन्याङृत॒त्रह्यका ही वाचक 
दै । बह व्रह्म रसखरूप है; उस रसकी प्राति होनेपर यह जीव 
रसमय-- आनन्दमय हो जाता है । उप्त रसके लेश्से ही सारा 
संसार सजीव देखा जाता है । जिस स्मय साधनाका पतिक होनेपर 
पुरुष इस अद्श्य अशापीर भनिर्वाच्य शी अनाश्रय परमात्मामे 
स्थिति लाभ करता है उस स्मय वह सवथा निर्भय हो 2 
छ्ञीर जो उत्तमे थोडा-सा भी अन्तर करता है उसे भय प्राप्त हेर 


५, ५ 


( ६ 


अतः ब्रह्मे खिल केना ही जीषकी भमयस्िति है, क्योकि वर्श 


मेदका सर्वथा अमाव दहै घौर भग्र भेदे ही हेता है प्वितीयदे 


अयं वति | , 


इस प्रकार ब्रहमनिष्ठकी भभयप्रापतिका निरूपण कर त्रके स्वा 
नतर्यामिल ओर सर्वशाप्तकल्का वर्णन करते इए व्रहवेत्ताकै 
आनन्दी सर्वोक्ता दिलन्यी है । वँ मनुष्य, मलुष्यगन्ध, 
देवगन्धव, पितृगण, भाजानजदेव, कर्मदेव, देव, इन्द्र; बदस्पति, प्रजा- 
पति ओर व्रह्मा हन सवके नन्दको उत्तरोत्तर शतगुण वत्ति 
हए यह दिखाया है किं निष्काम ब्रह्मेत्ताको वे समी आनन्द प्राप्त 
है| क्यो न हो ? सवके अविष्ठानभूत पररहमसे भभिनन होनेके कारण 
क्या वह हन समीका आत्मा नही है । अतः; स्वरूपसे वही तो सारे 
भनन्दोका भोक्ता दहै। मोक्ता ही र्यो सव-आनन्दखरूप भी तो 
वही हैः सारे घानन्द उसीके खरूपमत भानन्द-महोदधिके श्ुदराति- 
क्षुद्र क्णदहीतोहै। 


इसके पश्चात्‌ हृदयपुण्डदीकस्थ पुरुषका आदित्यमण्डर्स्थ पुरुपके 
साथ अभेद करते हृए यह्‌ वतलया है कि जो इन दोर्नोका भभेद 
जानता है वह इस टोक अर्थात्‌ चष्ट ओर्‌ अदृष्ट श्रिपरयप्तमूहुसे निवत्त होकर 
इस समष्टि अनमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय एवं आनन्दमय आत्माको 
प्राप्त हो जाता है | हस प्रकार सारा प्रपश्च उसका भपना शरीर हो जाता 
है--उसकै ट्य भपनेसे मिन कुछ भी नहीं रहता । उप्त निर्भय ओर 
अनिर्वच्य खात्पतच्चकी जि श्र प्रापि षे जाती 8ै, उसे न तो किसीका 
भय रहता है ओर न किसी कृत या कृतका अनुताप ष्टी | जव घपने- 
से मिनन दुहे ह नी तो मय किसकरा ओर क्रिया कैसी? क्रिया तो 
देह, काल या वरस्तुका परिच्छेद होनेपर ही क्ती है, उस एकत अखण्ड 
अमर्यादित, अदिहीय वस्तुमे क्रिंसी प्रकारकी क्रियाका प्रवेश कैसे 
हो सक्ता दै? 


प ति, 


शस प्रकार ्ह्मानन्दवश्ीम त्रह्मविधाका निरूपण कर भगुषल्टीर्मे 
उक्की प्रातिका सुष्य साधन पश्वकोश-षिवेक दिखखनेकै लिये वरण 


शरे भृगुका भास्यान दिया गया है । आत्मतसका जिज्ञासु शयु अपने 
पिता वरुणकरे पास जावा है भौर उपसे प्रन करता है कि जिप्न 
ये सब भूत॒ उत्पन्न इए है, जिससे उत्पन्न होकर जीषित रवे है 
ओरं सन्तम जिसमे ये छीन हो जाते है उप्त वस्वका सुद्धे उपदेश्च 
कीजिये । इसपर वरुणने अन्न, प्राण, च्च, श्रोत्र, मन भौर वाणी-- 
य त्रह्लोपरन्धिके छः माग॑बतखछाकर उसे तप॒ करनेका आदेश दिया 
र कडा कि ^तपता नद्य बिजिन्नातस्र | तपो बद्मः--तपसे त्रहको 
जानिनेकी इच्छा कर, तप ही त्र है| श्रगुने जाकर मनःसमाधान- 
खूप तप किया घौर हन समे भन्नको दी ब्रह्म जाना तुरि 
उस्म संदेह हो जनेपर उस्ने फिर वर्णके पाठ आकर वदी प्रन 
दिया ओर बरुणने भी पिरि वही उत्त दिया ईस्षके पश्चात्‌ उपने 
प्ार्णको ब्रह्म जाना शौर इसी प्रकार पुनःपुनः संदेह भोर पुनः-पुनः 
वरुथेके वही अदेश देनेपर अन्तम भानन्दको दही बरह्म निश्चय किया | 

यह त्रहज्ञानका प्रथम द्वार अन्न धा। उपसे श्रुतिं यह भदेश 
करती है कि अन्नकी निन्दा न करे-यह नियम है, अन्नका तिरस्कार 
म करे--यह नियम दहै ओर सूत्र अन्न संग्रह करे--यह भी नियम 
है | यदि कोई अपने निवास्स्थानपर भावै लो उसकी उपेक्षा न करे, 
सापर्ध्यानुसार अन्न, ज एवं असनादिसे उका भवय सत्क।र 
करे | रेता करतैसे वह॒ अन्नवान्‌, कीतिमान्‌ तथा प्रजा, पञ्यु ओर 
ब्रहमतेजसे सम्पन्न होवा है ] इश्च प्रकार अन्नकी महिमाका वर्णन कर 


भिनन-मिल आश्र्योमे भिन्न-मिन्न शूपसे ठसकी सपाप्तनाका विधान 
कियागया है | उस उपास्नकै दाय जव उसे अपने सार्वस्म्यका 


अनुभव होता है उप्त समय उष. खोकोत्तर भानन्दसे उन्मत्त होकर 
वह अपनी कृतकृत्यताको व्यक्त कते इए शत्यन्त विस्मयपूवैक ग॒ उठ्ता 
दै-अंहमन्नमहमन्नमहन्नम्‌ | अहमन्नादो रऽहमन्नादौो हे ऽहमभ्नद्‌ः|- 
अह श्रंलोककृद ह श्लोक ह ९ शोककद्‌" रप्यादि । उसक्री यह उन्म 


(८) 


उसके कृतकरत्य हदथका उदार दै, यष्ट उसका भनुभष है भोर यदी है 
उसके आध्यात्मिक संम्रामके भयनसाध्य भगवत्कृपारभ्य विजयका उद्घोष | 

स प्रकार म देखते हँ कि इस उपनिषदृका प्रधान खक््य ब्रलन्नान 
ही है) इसकी वर्णन-रोढी बड़ी ही मर्मस्प्चिनी भौर श्वह्धबद्ध है । 
मगवान्‌ शङ्कराचार्थने इसके उपर जो माष्य च्छि दै, वह भी बहत 
विचारपूणं है । आरा है, विज्ञजन उससे यथेष्ट सम उठनेका प्रय 
करेगे | 

रसं उपनिषद्के प्रकाशनके साय प्रथप आठ उपनिषदके प्रकाशनका 
कोयं समाप्त हो जाता है । इमे इनके अनुवादमें श्रीदिग्णुबापटश्चाल्लीक्त 
मराटी-भनुवाद्‌, श्रीदुर्गाचरण मजूमदारकृत वगग-अनुवाद, न्॑द्निष्ठ प° 
्रीपीलाम्बरंजीकृत हिंदी-भवुधाद भौर मदामहोपाभ्याय दा० श्रीगङ्गानायजी 
ज्ञा एवं पं० श्रीपीतारामजी शाज्ीकृत अंग्रेजी भलुषदन यथेष्ट सदायता मिरी 
दै । अतः हम इन सभी महानुभार्वेके भव्यन्त क्रतक्ग ह । फिर भी इमारी 
भदपज्नताके कारण इनमे बहुत-सी तुष्य ए जानी खामाविर्ष है | उनके 
च्य हम कृपा पाठकोसे सविनय क्षमा-प्रार्थना काते है भीरं आरा कते 
है कि वे उनकी सूचना देकर हम अनुगृ्षीत करे, जिससे किं म॒ अगले 
संस्करणमे उनके संशोधनका प्रयत्न कर सके | 


~ अरेवाद्क 
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तव्सदूब्रह्यणे नमः 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


मन्त्रार्थः, चाङ्करमाप्य जौर भाष्यार्थसहित 
न~ @ क~ 
सवीशाध्वान्तनिसुंक्तं सवौश्ाभास्करं परम्‌ । 
चिशकाश्ावतंसं तं सदूशुरं प्रणमाम्यद्म्‌ ॥ 
=-= 
ग्रान्तिपार 
ॐ शं नो मित्रः शं वरुणः | रां नो भवत्वर्यमा | 
रं "न इन्द्रो बहस्पतिः । शं नो विष्णुरश्कमः । 
नमो बरह्मणे | नमस्ते वायो । त्वमेव प्रत्यक्षं वह्यासिः। 
त्वामेव प्रत्यक्षं बह्म वदिष्यामि ! ऋतं बदिष्यामि । 
सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तह क्तारमवतु । अवतु 
'माम्‌। अवतु वक्तारम्‌ ॥ ञण्ान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


0 ~ 








सस्न्ध-माव्य 
यसखाज्ञातं जघस्सवं सिन्ते प्रीयते | 
येनेदं भार्यते चैव तस्मे ज्ञानात्मने नमः॥१॥ 
जिससे सारा जगत्‌ उन्न हआ ठै) जिसमे ही यक टीन ्टोत। 
है ओर जिसके द्वारा यह धारण क्रिया जाता है, उस ज्ञानस्ख्पकछो 
मेरा नमस्कार है । 


यस्मि गुरभिः प्रवं पद्चाक्यप्रमाणतः। 
व्याख्याताः सर्वधेदान्तासाननिःयं प्रणताऽस्म्यहम्‌ । २ ॥ 
' पूर्वकारमे जिन गुरंजनोने पद्‌, वाक्य ओर प्रमाणोके विवेचनपू्वक 
ह्न सम्ूं वेदान्तो ( उपनिषदो ) की व्यल्या की है, उन्द मे सर्वदा 
नमस्कार करता ह । 
तेत्तिरीयकसारख सयाचय॑ग्रह्ादतः 1 _ 
विस्पष्टाथकूचीनां हि व्याख्येयं श्रणीयते |! ३ ॥ 


॥ जो स्पष्ट अथं जाननेके इच्छुक ह, उन पुस्पोके चयि ते श्री भ चायंकी 
कृपासे तेत्तिरीयदादाकं सारभूत इस्त उपनिपदूकी व्या्या कता ह । 


अननु १ ] 


€ 
शाङ्करभाष्याथं 


१५ 


वि 0 निम वि ण न नि 


निस्थान्यधिगतानि करमाण्यु- 


पात्तदुरितक्षया्थानि, 


उपक्रमः 
काम्यानि च 


फलार्थिनां पूवसिन्प्नये । इदानीं 
कर्मोपादानहेतुपरिहाराय त्ह्य- 


बिया प्रस्तूयते । 

कर्महेतः कामः खात्‌ | 
 आत्मव्दिवा- प्रयतेकत्वात्‌ । जप्त 
कामो मवति कामानां हि कामा- 


भाषे खात्मन्यवस्यानात्‌ प्रवरर्य- 
 जुपपत्तिः । आरमकामितवे चाप- 
कामता; आत्मा हि बहम 
तदिद हि परभराप्चिं दक्ष्यति। 
अतोऽधिघयानिवृत्ती खातमन्यः 
वानं परप्रािः “अभयं 
प्रतिष्ठां विन्दते" ( त° उ० २। 
७} १ ) “एतमानन्दमयमारमा- 
नथपसंकरामति” ( ते० ० २। 
८। २२ ) इतयादिशेः! 


संचित पापका क्षय ददी 
जिनका मुल्य प्रयोजन है रेसे 
नित्यकर्मोका तथा सकाम पुर्षोके 
यि विकि काम्यकर्मोका इससे 
पूर्ववतीं म्रन्थमे [ अर्थात्‌ ` कमं- 
काण्डम ] परज्ञान ष्टो चुका है। 
अब कर्माचुष्नके कारणकी 
निवृत्तिवे छिये त्रह्मवियाकां अम्भ 
किया जाता है। 

कामना ष्टी कर्थकी कारण ठो 
सकती है; श्योकि वही उसकी 
प्रतेक है । जो लेग पृणैकाम है, 
उनकी कामनाओंका अमाव होनेपर 
खरूपमे सिति हो जनेसे कर्मभे 
प्रवृत्ति योनी असम्भव है । आत्म- 
द्छनकी कामना पूर्णं होनेपर 
ही पणकामता [ की सिद्धि ] क्ती 
है; क्योकि आत्मा ही ब्रहम है ओर 
्रहवेत्ताको ष्टी परमात्माकी प्राप्ति 
होती दै पेसा आगे [ श्रुति] 
बतल्येगी । अतः अवि्याकी निवृत्ति 
होमेपर अप्ने आत्मा सित षो 
जाना ष्ठी परमात्माकी प्राप्ति है; 
जेसा वि “अभय पद प्रात कर ञ्ता 
है" “[ उस समय 1] इस आनन्दमय 
आत्मको प्राप्त हो जातां ! है 


.इध्यादि ्रुतियोसे प्रमाणित ष्लयेता दै । 
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[ चद्टी १ 


0 1 4 1 १ 8 1 


काम्यप्रतिषिद्धयोरनारम्भा- 


मीमांसकमत- द्‌ारव्धस्य  चोपए- 
समीक्ष भोगेन कषयान्नित्य- 


युष्ठानेन प्रत्यवायाभावादयत्तते 
एव॒ खारमन्यवखानं मोक्ष । 
निरतिश्चयायाः प्रीतेः 
£ ६ 
खमगंक्षब्दवाच््रायाः कमहेत्‌- 
त्वात्कमम्य एव मोक्ष इति चेत्‌ । 
न; कर्मानिकत्वात्‌ । अने- 
कानि 
फकानि चानेकजन्मान्तरकृतानि 


अथचा 


ह्यारन्धफलान्यनारन्ध्‌ः 


विरुद्रफलानि कमणि सम्भवन्ति 
अतस्तेष्ननारन्धफरानामेकसि- 
जजन्मन्युपभोगक्षयासंभवाच्ठेष- 
कर्मनिमित्तश्रीरारम्भोपपत्तिः 
करमरेषसद्धावसिद्विश्च “तच इह 
रमणीयचरणाः ( छा० उ० 
५।१० | ७ ) “ततः शेषेण 
(आण्ध०२।२।२।३,गो० 


पूर्व ०-काम्य ओर निपिद्ध 
कर्मोका आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध 
वर्मोका मोगद्धारा क्रय द्यो जानेसे 
तधा निव्यकमेकि अनुषछठानसे प्रय- 
वाग्रोका अभाव हौ जानेसे अनायास 
ही अपने आत्मे सित दहोनाखूप 
मोक्ष प्राप्त षो जायगा; अयवा 
'खर्ग, ङउब्दवाच्य आध्यन्तिक प्रीति 
क्मजनित होनेके कारण कर्म॑से 
ही परोक्ष ष्टो सकता दै--यदि रेस 
माना जाय तो 

सिदत, क्योकि कर्म तो 
वहूत-से हं । अनेको जन्मान्तरेमिं 
किये हए रेसे अनेको विरद 
पलवल कमं हो सकते है, जिनमेसे 
कुछ तो फयोन्धुख षो गये ई ओर 
कुछ अभी फएलोन्पुख नदी इए है | 
अतः उनमे जो कर्म अभी 
फजोन्ुल नहीं इए हं, उनका एक 
जन्ममे षी क्षय होना असम्भव 
होनेके कारण उन अवशिष्ट कमेकि 
कारण , दूसरे शरीरका आरम्भ 
होना सम्भव दही है । (टृ छोकमँ 
जो यभ कमं करनेवले है [ उन्दे 
छ॒भयोनि प्रा होती है ]” ५५ [ उप- 
मोग किये कमे ] ववे हए 
करमह्रारा [ जीवको आअगेका रारीर 


अयु १ | 


£ 
शाङ्कस्भाप्याथं 
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स्मृ० ११) इर्थादि श्रुतिस्म्रति 
शतेभ्यः । 


दृष निष्टफरान्पनारब्धानां 


क्षयार्यानि निस्यालीति चेत्‌ ? 


अङरणेः 
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# 


न प्रस्यदायभव- 
गात्‌ ¦ प्रस्यवायननन्दा ह्यनिष्ट 
विषयः । निस्थौकणरित्तख 
प्रस्यबायस्य दुःखसूपसागपिनः 
परिदारार्थानि नित्यानीत्यभ्युप- 
गमार्नानारब्धपफरकभंक्षयार्थानि। 

यदि नामानारन्धकरमक्षया- 


¡ नि नित्यानि कर्मणि तथा- 
प्यश्दमेव क्षपयेशुनं॑शद्धम्‌ । 
विरोधायवाद्‌ । न दीष्टफर्ख 
द्ररूपत्वानिनिस्ये विरोध 


पिरोधो युक्तः । 
ते° उ० २- 


४ 
कमणः 


उप्ते शद्ाशद्रयाहि 


प्राप्त होता है 1, इत्यादि सैकड़ों 
्ुति-स्प्रतियोसि अवरिष्ट कर्मके 
सद्धावकी सिद्धि होती है |` 
एवं ०-दष्ट ओर अनिष्ट दोनों. 
प्रकारके फल देनेवाले संचित कर्मो 
का क्षिय कनेके चि द्यी भित्यकम 
है-रेसी बातष्टो तो! 
सिद्धान्ती-नष्ठी, क्थोकि उन्हें 
न करतेर्‌ प्रव्यवाय होता है- रे 
घना गया है। प्रत्यवाय खन्द 
अनिष्टक्रा ही सूचक है ! नित्यकर्म 
केन कनके कारण जो भागभी 
दुःखष्ूप प्रत्यवाय होता है; उसका 
-नाश्च करनेके चयि ही निव्यकेमं है 
एषा माना जनके कार्ण वे संचित 
कमक क्षयके च्यि न्च ह्ये सक्ते | 
ओर यदि नित्यकमे, जिनका 
फल अभी आरम्म नहीं इ है उन 
कमेकि क्षयके व्यि होतो भी 
वे अश्ुद्ध कम॑का द्यी क्षय क्रगे, 
युद्धका नी; क्योकि उनसे तो 
उनक्षा विसेध द्वी नद्धौ ३.। जिनका 
पठ इष्ट है उन कर्माका तो डुद्ध- 
खूप ॒दहोनेकै कारण नित्यकपेसि 
| षिरेष होना सम्मव ही नहीं है। 
विध तो ञ्चद्ध ओर अयुद्ध कर्मो 
ही होना उचित है । 
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न च कमेतं कासानां. 
्ञानामावे निब््यसंभवादरेप- 
कर्म्योपपत्तिः । अनःत्मबिद्‌। 
हि कामोऽनात्मफरूविपयत्वात्‌ | 
खात्मनि च कामादुपपत्तिनित्य- 


प्ाप्तसवात्‌ । खथं चात्मा पर 


नहयक्तम्‌ । 


निस्यानां चाकरणमभावस्ततः 
्रत्यवायायुपपत्तिरिति । अतः 


प्रस्यवायक्रियाया नित्याकरणं 


लक्षणमिति “अदुव॑त्विहितं करम" 


( मनु° ११ । ४४ ) इति ्तु- 
नौलुपपत्तिः । अन्यथाभावाद्ा- 
चोतपत्तिरिवि सूर्वप्रमाणव्याकोप 
इति । | अतोऽयतनतः खास्मन्य- 
बर्ानमित्युपन्वम्‌ । 


हकं सिवा क्मकी इहेतुभूत 
कामनाओंकी निवृत्ति भौ ज्ञानकै 
अभाव्य अक्षम्मव षोनेके कारण 
उन ( निव्यकर्मो ) के दारा सम्प 
वर्मोका क्षय होना सम्भव नदीं; 
क्योकि अनासमफलविंषयिणी होनेके 
कारण कामना अनात्मवेत्ताको दी 
इभ करती है । भामार्मे ती 
कामनाका होना सवथा अपम्भव 
है; क्योकि वह निव्यप्राप् है । भौर 
यहतोक्ाद्ीजाचुका है किं 
सखये आता ही पटह है | 


तथा निव्यकर्मोकि न करना ती 
भमाव्ररूप है, उसे प्रत्यवाय होना 
अष्तम्मव है | अतः निचयकर्पोक् न 
करना यह पू्॑संचित पापोसे प्राप्त 
श्षेनेवाटी प्रत्यवायक्रियाका कही 
लक्षण है । इषव्ि भअडुबन्‌ 
विहितं कम इस वाक्यके 
'अनुव॑न्‌, पदमे "चत्‌? परययक्षा होना 
भचुचित न्ष है अन्यधा भभावसे 
मावकी उत्पत्ति सिद्ध होनेकं कारण 
तथी प्रमाणासे विचेध ह्ये जायग्‌ | 
अतः पसा मानना सवथा अयुक्त 
दै कि [ क्मुष्ठानसे ¡ जनायास 
ही णावद्वल्य-छिति हो जादी है | 
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यदयोक्तं निरतिशय प्रीतेः ख्- 
श्नदूवान्याया; कर्षनिमित्तववा- 
त्कर्मारन्ध एय मोक्ष इति, तन्नः; 
निस्यस्वान्मोश्षय । न हि नित्य 





ओर यद जो कहा किं ख 
राव्दसे कही जानेवाढी निरतिशय 
परीति कमनिमित्तक होनेकै कारण 
मोक्ष कसे ही णारम्म होनेवाला है, 


| सो पेसी बात नहीं है, क्योकि मोक्ष 


करिथिदारम्यते सोके । यदारब्धं | नित्य है भर किंसी भी नित्य वस्तु- 


तदनिर्यभिति । अरो न कमा 
रन्धो मोक्षः । 
वि्याषठहितानां कर्मणां नि- 


स्यारम्भसामय्येमिति चेत्‌ १ 


न; षिरेधात्‌ । नित्यं 


चारम्यत इति रिरुद्रम्‌ । 


यद्धिनष्टं तदेष नोरपद्यत इति । 
परध्वंसाभाव्वनिस्योऽपि मोक्ष 


आर्ध एति चेत्‌ ! 


न; भोक्ष्य मावरूपसाद्‌ | 


प्रभ्व॑सामावोऽव्थारम्यत इवि 


न संभवति; 


अभवद | 


का आरम्भ नदीं किया जाता, खोक- 
मै जिस वस्तुका मी आरम्भ होता 
दै बह अनिव्य इभा करती है, इस- 
व्यि मोक्ष कमरिव्य नहीं है | 


पूवं ०-ज्ञानस्ित कमेमिं तो 
नित्य पोक्षके आरम्भ कध्तेकी भौ 
साम्य ष्टी! 


पिद्धान्ती-- नी, क्योकि रेस 
माननेसे विरोध आता है, मोक्ष नित्य 
है ओर उप्तका आरम्भ किया जाता 
है-पेसा कहना तो परस्पर विरुद्ध है । 

पूवं ०-जो वस्तु नष्ट हो जाती 
है, वही रिरि उतपन्न नहीं हभ 
करती, अतः प्रध्वंसामाधके समान 
नित्य नपर मी मोक्षका आरम्भ 
किया दी जाता है-पेसा मने तो ? 

सिद्धान्ती-नदी, क्योकि मोक्ष तो 
सावरूय है । प्रष्वंसामाव मी आरम्भ 
किया जाता है यष संमव महीं; क्यो 
अवमे कोई विरोषतान होनेके कारण 


` विकषेषाभावाहिकल्पमात्रमेतत्‌ । | यह हो कवर ्रिकल्प ही है } भावका 
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भूवयप्रतियागी ह्यभावः | 
यथा द्यभिन्नोऽपि भारं घर- 


पटादिभिर्िरेष्यते भिन्न इच 


. घटभावः पट्माव उति; एय 
निर्धिशेषोऽप्यभावः क्रि 


गुणयोमाद्द्रग्यादिवदिकरप्यतै। 
न हयभाव रत्पलादिदद्‌चिरेपण- 


सहभाची । विक्षेपणवन्तवे भाव 
एव खात्‌ । , , 
वि्याक्मंव तृनिस्यत्बादहिचा- 


कर्मसन्तानजनितमोक्षनित्यत्व- 
मिति चेत्‌ 


न; गङ्खास्ःतोषत्कतत्यख 


दुःलसूपत्वात्‌ । कवैत्वोपरगे च 


न 


मोक्षाचच्छेदात्‌ । ठ्साद्‌ विया 
कामदर्योषदानहेहुनिवृत्त खा- 


त्मस्यद्यानः सो इदि । खयं 


प्रतयो षी (अभावः कमता ६ | 
जि प्रकार भाव यस्तृतः अभिन्न 
हयोनपर भी घट-पट भादि विरेपर्णो- 
से भिन्नके पमान धषटभव, पटभाव 
भादि खूपदे विशेषित क्रिया जाता 
है, दसी प्रकार भमाव निन्दिष 
होनपर्‌ भी क्रिया भौप युणवे, य.गसे 
द्रन्भदिके समान पिकलिपित होता 
६ | कष्ठ नणि पदाथि समान 
अभाव विपणे सहित रहनयाद्धा 
नहीं है । विरोपणयुक्त नप्‌ ती 
वष भावदही द्यो जायगा | 
पर्वं०-त्ा भौर कमं हनका 
कर्ता नित्य होनेके कारण विधा 
ओर्‌ क्के अप्रिच्छिन प्रवाहसे 
होनेवाया मोक्ष नित्य द्य षटेना 
चहिये | पेता भानं तो ! 
सिद्धान्ती-नष्ी, गद्चाप्रवाहके 
समान जो कर्व है वष्ट तो दुःख- 
रूप है ।[ शतः उससे मोक्षी प्राप्ति 
नयी हो सकी शौर वदि उपासे 
मोक्ष माना जाय तो मी] क्नलकी 
निदृत्ति होने मोक्षा चिच्छेद षो 
जायगा } अतः अविधा, कामना 
णोर कम--इनदो उपादान करणकी 
तित्ति होनेपर आसमखरूपम सित 
गशोनाना ही मोक्ष &ै-यह हिद 
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चीत्पा ब्रह्म । तदिज्ञानाददिवा- 


निघ्त्तिरिदि ब्रहमवियार्भोपनिष- 


दारभ्यते । 

उपनिषदिति िद्योच्यते, 
उपनिषच्छन्द- तच्छीलिनां गर्भ 
निरुक्तिः 


जस्सजरादिनिश्नात- 
नातदवसाद्नाद्वा ब्रह्मणो वोप- 
निगपयितृन्बादुपनिषण्णं बाखां 
परं श्रय इति | रदथ॑त्वाद्‌ 
ग्रन्थोऽप्युपनिषद्‌। 


होता है । तथा खयं आता ही तह्य 
दै ओर उपक्रे ज्ञानसे द्यी अविवाकी 
निवृत्ति ष्ठीवी है, अतः भब व्रहन्नान- 
के लिये उपनिषदूका अस्म्म क्रिया 
जाता है) 

अपना सेवन करनेवाले पुरुषकि 
गर्म, जन्म धीर जता आदिका 
निकाम ( उष्छेद्‌ ) करने या उनका 
श्रवसादन ( नाक्ञ ) -कनेके कारण 
"उपनिषद्‌" शब्दसे विया ही कही 
जाती है । अथवा ब्रह्मके समीप के 
जानेवारी होनेसे या इसमे परम श्रेय 
ब्रह्म रपस्थित है इक्तव्यि [ यह शिया 
पनिषद्‌ है ] उस विचा दी ्यि 
ह्ोनेके परणं प्रन भी उपनिषद्‌ है । 


0 
क क्षावह्छोका च्यान्तिणर 

ञ्हांनो मित्रः शं वरणः । शं नो भवत्वयेमा। 

रान इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो दिष्णुरुरक्रमः | नमो 

ब्रह्मणे । नमस्ते वायो । तवमेव प्रत्यक्षं व्यापि । त्वामेव 

प्रत्यक्षं॑व्रह्म वदिप्याभि ।! ऋतं वदिष्यामि ! सत्यं 

वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्रक्तारमवतु । अवतु माम्‌ । 


अवतु वारम्‌ ॥ ॐ दान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ १॥ 


[ प्राणवृत्ति ओर दिनका अभिमानी देवता ] मित्र ( सू्यदेव ) हमारे 
व्यि रखकर हो [ अपानदृत्ति र राका श्वभिमानी ] वरुण हमारे 


ग्‌ 
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न्क 

च्ि सुखावह हो [ नेत्र ओर 
स्मि सुखप्रद हो । बस्का 
अभिमानी देवता 1 वृस्पति 


सूयका अभिमानी देवता | अयमा 
अभिमानी हनद्र तथा [ वाक्‌ भौर बुद्धिका 
हमरे ्ि शान्तिदायक दों । तथा जिसका 


¢ 


हमारे 


पादविकषेप-(डग) बहत विस्तृत है वट | पादाभिमानी देवता 1 विष्णु 


इरे द्ये सुखदायक हो । त्रस 


[ प वायु ] को नमस्कारै । हे वायो! 


तमह नमस्कार है । ठम ही प्रत रल हो । अतः वर्को मेँ प्र्यक् ब्रह्म 


करहुगा } तुर्दीको 


वाक्‌ शौर शरीरे सम्पन्न होनेवाले काय 


त्रत ( कालोक्त निशित अर्ष ) क्रमा । भौर [ क्योकि 


© 


भी तुम्हारे दी अधीन दै दृरव्यि 1 


तम्दीको भे सत्य करहरा 1 अतः वम | विादानके द्वारा ] मेदी सा 
कंते तथा ब्रह्मका निरूपण करनेवाले भाचायैकी भी [ उन्दं वस्तृल- 


साम्यं देकर ] रक्षा करो । मेरौ 
आधिमौतिक, आध्यासिक ओर 
ल्न्तिहो॥ १ 


शं सुखं॒॑प्राणाृत्तरहासि- 
मानी देवतारमा मित्रो नोऽसाकं 
मवतु । त्मैवापानवततेरत्रेधाभि- 
मानी देवतारसा चरणः । चक्ष 
स्यादित्ये चाभिमान्यथंमा । 
वल इद्रः । बाचि बुद्धौ च 
वृहस्पतिः । विष्णुरुरक्रमो 
विसीर्णक्रमः पादयोरभिमानी 
एवमाद्ाध्यारपदेवताः शं नः। 


भवत्विति सरवत्रारुषदङ्धः । 


रक्षाकरो | ओर क्क्ताकी रक्षा करो । 
आधिदैविक तीनों प्रकारके तार्पौवी 


प्राणवृत्ति शौर दिनक! भमिमानी 
देवता मित्र हमारे च्य श्ं॑षुखरूप 
हो | दी प्रकार अपानवृक्ति भौर 
रात्रिका अभिमानी देवता वर्णः 
नेत्र ओर सूर्यम अभिमान कने- 
वाया अर्यमा, वस्म अभिमान 
कुनवा इनदरः वाणी ओर 
बद्धिका अभिमानी वृहस्पति 
तथा इर्रम अर्थात्‌ विस्तीणं 


पादविक्षेपवाय पादासिमानी 
देवता विष्णु इत्यादि समी 


अध्याःमदेवता हमारे व्यि घुख- 
दायक हो ] (मवतु (ह) इस क्रिया- 
का सभी वाक्योके साथ सम्बन्ध है | 


आु० ९ | 


शाङ्कर भाष्यार्थ 


२३ 


वा + + त 


तु हि सुखद्कत्सु षिः 
भ्रवणाधारणोपयोभा अ प्रतिबन्धेन 
भविष्पन्तीति 


प्राथ्य॑ते सं नो भवस्विति । 


तस्सुखकरवलं 


नह्य विषिदिषुणा नमस्कार 


बन्दमक्रिये बायुविषये चह्मवि्ो. 


त 
पसगशान्स्यथं क्रियेते ¦ स्वै 
तदधीनत्याद्‌ 
रह्वायुस्तस्ये व्रह्मणे नसः। 
प्रहीभावं करोमीति वाक्यशेषः 


क्रि यापएएरनां 


नमस्ते तुभ्यं हे वायो नमश 
रोमी्ति । परोक््रस्यक्षाभ्शं 
वाबुरेवाभिभीयते | 

द्विच सभेव चश्चुरायपेक्ष्य 
वाद्यं संनिकृष्टमव्यवहिवं प्रत्यक्षं 


ब्रह्मासि यखात्तसा्ामेव 


प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि । ऋतं, 


+ © + 
यथाशास्त्रं यथाकतेन्यं बुद्धौ 


सुपरिनिधि प्रमथं तदपि स्वद्‌- 


उनके सुखप्रद होनेपर ही ज्ञान- 
के श्रवण, घारण ओर उपयोग 
निरदिध्नतासे ्ो सकेगे इसन्यि ही 
शं नो भवतु आदि मन्न्रहारा 
उनकी सुखावहताके व्यि प्राथेना 
की जाती है) 


भव तब्रह्मके जिज्ञाघुद्रारा त्रस 
विधाके विन्नोंकी शान्तिके च्य 
वायुम्बन्धी नमस्कार शौर वन्दन 
किये जाते है! समस्त कर्मोकां एल 
वायुक्षे हयी अधीन होनेके कारण 
बर वायु है! उस ब्रह्मको मै नम- 
स्कार अर्थात्‌ प्रह्वीभाव ( विनीत- 
भाव) करता ह । यदौ करोमि 
यह त्रिया वाक्यरोष दहै } है 
वायो | तुम्हे नमस्कार है-मे तुदँ 
नमस्कार करता दै स प्रकार यहोँ 
परोक्ष ओर प्रत्यक्तरूपसे वायु दही 
कहा गया है । 


इसके सिवा क्योकि बाह्य चक्षु 
आदिकीो पेक्षा तुश एमीपवर्ती- 
अग्यवहित अर्यात्‌ प्रत्यक्ष ब्रह्म ्ो, 
इृल्यि तुम्दीको मँ प्रत्यक्ष ह्म 
कहग । तुर्हीको ऋत अर्थात्‌ शाज्ञ 
भोर अपने करैन्यानुसार बुद्धिम 
सम्यक्‌ रूपसे निश्चित किया इना 
अथं करहगा; क्योकि वह्‌ [ ऋत ] 
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वदिष्यामि | 
सस्यमिवि सघ णएव वाक्तायास्णां 
संपा्यमादः, सोऽपि त्वदधीन 


धीनस्दास्वादधेद 


एव संपाद इति त्वामेव सस्यं 
वदिष्यामि । 

, तत्सर्तरत्यकं बाय्वाख्यं ब्रह्य 
मरेवं स्तुतं सन्मां विद्यार्थिनम- 


बतु विद्यासंयोजनेन । तदेव 


ब्रह्म॒ वक्तारमाचाय वक्तृत्व- 
-सामथ्यंसंयोजनेनावतु । अवतु 
मावतु वक्तारमिति पुनर्चन- 
सादगथभ््‌ । ॐश्वान्तिः शान्तिः 
शान्तिरिति त्रिदवनमाध्यात्मि- 
काथिभोहिकाधिदंदिकानां विद्या- 
प्राप्टुपसर्गाणां प्रषमार्थम्‌ ॥१॥ 


त्रे ही अधीन है । वाक्‌ धीर 
दारीरसे सम्पादन किया जानेवाख 
वह अर्थं ही स॒त्य कलाता है) वह 
भी ठष्ारे दी अधीन सम्पादन 
किया जाता है; अतः तुम्ीको मे 
सत्य कहग । 

वक्ष वायु्षज्ञक सूर्घाध्मक ब्रह्म 
मेरे द्ाण दस प्रकार स्तुति किये 
जानेप्र मुञ्च विधार्थीको विधाने 
युक्त करके रक्षा करे । वही त्य 
वक्ता “आचार्यको वक्तृत्वसामर््यसे 
युक्त करके उसकी रक्षा करे | मेरौ 
रक्षा करे ओर वक्ताकी रक्षा करे-- 
इस प्रकार टो वार कष्ठना भादरकै 
व्रि है । '<श्शान्तिः शान्तिः 
शानिःः-पेसा तीन वार कहना 
विद्यप्रापतिकरे भप्याप्िक, आधि- 
भोतिक शौर आपिदेवक दवि्नोकी 
रान्तिके ल्यिदे।॥ १॥ 


-न~2@6-*-- 


इति शीक्षावर््यां प्रथमोऽनुवाकः ॥ १ ॥ 


; 


94 


((( ॥ 9 


{= 


ह्ितय सयुक्‌ 


द्रीक्षाकी व्याख्या 


जथंज्ञानप्रधानखाहुपनिषदो | उपनिषद्‌ = अधंज्ञानप्रधान दै 
८ अर्थाच अर्क्ञान टी इसमे र्य 

है ), अतः इस म्रन्थके अध्ययनका 

ग्रन्थपाठेः यत्नोपरमो सा भूदिति प्रयत्न ज्ियिल न षी जाय- 
इसव्यि षले शीक्षाध्याय भारम्भ 


चिक्षाभ्याय जरम्यते-- किया जाता है-- 
दीक्षां व्याख्यास्यामः । वणः खरः } मात्रा वरम्‌ । 
साम सन्तानः । इत्युक्तः सीक्षाध्यायः ॥ १ ॥ 


हम रीक्षाकी व्याल्या करते दै । [ अकारादि ] वर्ण, [ उदात्तादि | 
खर, [ हखादि ] मात्रा, [ शब्दोभ्चारणमे प्राणक्रा प्रयत्नरूप ] बल, 
[ एका ही नियमसे उच्चारण करनारूप ] साम तथा सन्तान ( संहिवा ) 
[ यें हयी भिषय इस अध्यायसे सीसे जाने योग्य हँ ] । इस प्रकार रीक्षा- 
ध्याय कह्म गया 1 १॥ 


शिक्षा श्िक्ष्यतेऽनयेति वणी-, जिष्तसे बर्णादिका उच्चारण सीखा 

जाय उसे श्शिक्षा' कहते है अथवा 

खुच्चारणलक्षणस्‌। शिक््यस्त इति | जो सीते जथ घ वर्णं आदि ह 
ता शिष्ठा वर्णादयः | शिक्षैव | रिक्षा दै । शिक्षको हौ श्लीकषा 
कहा गया है | ( शीक्षाशब्दमे 

दीक्षा । दध्यं छान्दसम्‌ । | ईकारका ) दीरषुल वैदिक प्रकिया 
तां शीक्षां व्यारूयाखामो दिस्प- ¦ दार ह । उस शीक्षाकौ इम 
व्याल्या करते हं अर्थात्‌ उसका 

ष्टमा समन्तात्कथयिष्यासः । प्वेतोमावक्े स्पष्ट वर्णन करते है 
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नि न ह 2 १ + 4": ऋ ८ 37 0 59 2. 
चक्षिडो ता ख्यानादिष्टख | ध्याष्यास्यामः' यद पद धवि ओर 
(भाद्‌! उपसर्गपूर्वकं प्वधिड 
व्याडपुेय व्क्तवाक्कमण सथानम वैकल्पिक यान्‌ 
अदेश केत निष्पन्न द्रवा ६। 
इसका अर्थं स्पष्ट उच्चारण है 









एतद्रपम्‌ । 
९ 
तत्र वर्णोऽकारादिः) खर 


उदात्तादिः, मात्रा हस्वा्याः, वरं 
प्रयत्नविेपः, सामवणोनां मभ्य- 
मवृत्योचारणं समता, सन्तानः 


तद अकारादि व्ण, उदात्तादि 
खर, हघादि मानरर्द, [ वकि 
उचारण ] प्रयलविशेपरूप वटः 
वरमोकति मध्यम वृत्तिसे उच्चारण 
दरनारूप साम अर्थात्‌ समना तया 
सन्तान--सन्तति अर्धात्‌ सं्िता-- 
यष्टी टिक्षणीय विय दै। शिक्षा 
निस अष्यायम दै उस दस रिष्षा- 
अध्यायका इस प्रकार कथन यानी 
प्रकारान कर दियां गया! यदो 
क्तः पद उपपं्ारके च्य 
है॥१॥ 


सन्ततिः संहितेत्य्थः । एप हि 
शिकषितन्योऽथः 1 शिक्षा यसिनन- 
ध्याये सोऽयं शीक्षाभ्याय इत्येद- 
मुक्त उदितः । उक्त इत्युपसंः- 
हाराः | १ ॥ 





इति श्षीक्षावरदयां द्वितीयोऽञुवाकः ॥ २॥ 





तृतीय्‌ अनुवाक 
पोच प्रकारसी संहितोपासना 


अघुना संहितोपनिपहुयते-- । अवर संहितासम्बन्धिनी उपनिषत्‌ 
८ उपासना ) कही जाती है -- 


सह नौ यराः । सह नो ब्रह्मयर॑सम्‌। अथातः स 
हिताया उपनिषदं व्याख्यास्यामः । पच्चस्रधिकरणेषु । 
अधिरोकमधिञ्योतिषमधिवियसधिप्रजमध्यात्म्‌ | 
ता महासशहिता इत्याचक्षते । अथाधिरोकम्‌ । प्रथिवी 
पूैरूपम्‌ । यौशन्तररूपस्‌ । आकाशः संधिः ॥ १ ॥ 


वायुः संधानम्‌ । इत्यधिरोकम्‌ } अथाधि- 
उयोतिषस्‌ । अभ्निः पूर्वरूपम्‌ । आदित्य उत्तररूपम्‌ । 
आपः संधिः । वेदुतः संघान्‌ । इत्यधिज्योतिषम्‌ । 
अथाधिवियम्‌ । आप्वायः पू्रूपस्‌ ॥ २ ॥ 


अन्तेवास्युत्तररूपम्‌ । विया संधिः । प्रवचन 
संधानम्‌ इत्यधिवियम्‌ । अथाधिप्रजम्‌ । माता पूर्वै 
रूपम्‌ ! पितोत्तररूपम्‌ ! प्रजा संधिः प्रजननश्संधानम्‌ 
दत्यधिप्रजम्‌ ॥ ३ ॥ 


अथाध्यास्म्‌ । अधरा हनुः पूर्वरूपम्‌ । उत्तरा 
हूनुरुत्तररूपम्‌ । वाक्संधिः । जिहा संधानम्‌ । इत्य- 


‡ 
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ध्यात्मस्‌ } इतीमा सहासरहिता य॒ एवमेता महस 
हिता व्याख्याता वेद । संधीयते प्रजया पशुभिः । 
बह्यवर्च॑सेनान्नायेन सुवगेण खोकेन ॥ ४ ॥ 


हम [ शिष्य ओर भावचार्य ] दोर्नोको साथ-साथ य परा हो ओर 
हमे साथ-साथ ब्रहतेजकी प्राप्ति षो । [ क्योकि जिन पुरुषोकी बुद्धि 
शाङाध्ययनद्रारा पस्ार्थित हठो गयी है वे भी परमार्थतचवको सम्षनेमं 
सहसा समर्थनं होते, इस्ि ] अव हम पाँच अधिकम 
संितौकी उपनिषद्‌ [ अर्थात्‌ संहितासम्बन्विनौ उपास्तना ] की 
व्याल्या करेगे । अयिमोक, अथिव्यौतिष, अधिविद्य, अभिप्रन ओर 
अध्यात-- ये ही पोच अधिकरण हैँ । पण्डितजन उन्हं महासं्िता कह- 
कए पुकारे है । अव अधिलोक ( गेकषसम्बन्धी › दर्यन ( उपासना ) 
का वर्गन करिया जाता है संहिताका प्रथम वर्णं परथिवी है, अन्तिम वणं 
युखोक है, मष्यभाग आका है | १॥ ओर वायु सन्धान ( उनका 
परस्पर सम्बन्ध करनेवाला ) है [ अधिोक-उपासकको संहितामे इसं 
प्रकार दृष्टि करनी चाहिये ]--यह अधिलोक दशन कहा गया } इसके 
भनन्तर अधिजञ्ैतिष दन कदा जाता है- यष्ट संहिताका प्रथम वणं 
अग्निद) अन्तिम वणं आदित्य है, मध्यमाग आप (जक) है ओर 
वित्‌ सन्धान है [ अधिव्यौतिप उपासकको संहितम सी दृष्टि करनी 
चाहिये ] - यह अधिभ्यौतिष दन कदा गया । इसके पश्चात्‌ अधिविय 
दशन कहा जाता है- इतकी संक्षिताका प्रथम वर्णं भाचायं है ॥ २ ॥ 
अन्तिम वणं दिष्य है, विवा सन्धि दै ओर प्रवचन ( प्रस्नोत्तरखूपसे 
निखूपण करना ) सन्धान दहै-] पेसी अधिविय-उपासकको दृष्टि करनी 


१ प्ता, शब्दका अर्थ सन्धि या वर्णका सामीप्य ३ । भिनन-भित् वरणोके 
मिल्नेपर दी शब्द बनते है; उनम जव एक वर्णका दूसरे वर्णसे योग होता दै तव 
उन पूर्वोत्तर वणेकरि योगको “सन्धिः कते है ओर जिस शब्दोचारणसम्बन्धी 
प्रवल्नक्रे बोगसे सन्धि योती है उसे प्संधानः कटा जाता है । 





ह 


` व्रयो! हिष्याचप्यंयोः सदैका- 


अनु० ३) श्ङ्करभ(प्याथ २९ 
र 1 
चाये । यह ॒वियासम्बन्धी दशेन कष्टा गया । इसे अगे अपिप्रन 
दर्शन कहा जावा है-- यँ संहिताका प्रथम वणे साता हे, अल्तम वणं 
पिता है, प्रजा ( सन्तान ) सन्धि है ओर प्रजनन ( ऋतुकारमे भार्या- 
गमन ) सन्धान है - [ अधिप्रन-उपासकको पेषी दृष्टि करनी चाहिये | 
य प्रनासम्बन्धी उपासनाका वणन किया गया ॥ २॥ इसकै पश्चात्‌ 
अध्यासदर्न कहा जाता है-- दस्मे संक्िताका प्रथम वणं नीचेका लु 
( नीचेके होसे गोडीतकका भाग ) है, अन्तिम वर्णं उप्रका हतु 
( ऊपर ्ोठसेनाप्िकातकका भाग) है, बाणी सन्धि दह ओर जिह 
सन्धान है -] रेसी अध्यात्म-उपास्तकको दृष्टि करनी चाद्ये ] } यह 
अध्यामदर्शन का गया । इस प्रकार ये महासंहिरापुं क्ती है ] 
जो पुरुषं इ प्रकार व्याल्या की हई ईन महासंहिताभोको जानता हे 
[ अर्थात्‌ १ प्रकार उपासना करता ह | बह प्रजा, पञ, ब्रह्मतेज, भन्न 
घर खर्मलोक्षसे संयुक्त किया जाता है । [ अर्थात्‌ उदे इन सबकी 
प्राति शेती हे ]॥ ४ \ 

तत्र॒ संहिताद्युपनिषत्परिज्ञा- | उस संहितादि उपनिषद्‌ [ अर्थात्‌ 
संहितादिसघम्बन्धिनी उपाक्तना ] के 
कारण जिप्च यज्ञकी याचना 
की जाती है बह हम शिष्य बौर आचार्य 
दोनोको साथ-साथ ही प्राप्त हो । तथां 
स्तु । तन्निमित्तं च यदूव्रह्मव्चैसं | उसके कारण जो नहयतेन होत। है 


र | व भी हम दोनोको छाय-साय षी 
तेजस्तच॒ सदहैवास्त्विति दिष्य | निले उस प्रका यह कायना 


वचनाः । शिष्य घद्ताथे- | शिप्यसा वाक्य है; क्योकि अज्र 
| ताभ ष्लेनेके कारण शिष्यके च्ि 

ही प्राथना करना सम्भव भी है. - 

ह 2 „~ | आ(चायेके व्यि नष्ठी; क्योक्नि वह्‌ 
भैं टृदाथ। याची 

कृतप््‌ । ‰ कताथ होता हज पुश्ष ताय 

तवं भति । होता हे वही आचायं कषत हँ । 


निमित्तं यक्षः प्रयतैः तन्ना- 


€ = ¢ 
त्वाख्राथेनोक्षद्यते नाचाथंस्य । 


९० तैख्िरीयोपनिषद्‌ [| व्टी १ 
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अथानन्तरमध्ययनलष्षण- अथः अर्थात्‌ पहले कहे ` इए 
अध्ययनरूप विधानकै अनन्तर 
'अतःः---क्योक्षि प्रन्थवे अध्ययने 
धत्यन्त॒ आसक्त की इदईं॑बुद्धिको 
सष्टसा अर्थङ्गान [ के ग्रहण करने ] 
मे प्रघृच नयी किया जा सकता, 
इसव्यि हम म्रन्धकी समीपवर्तिनी 
संहितोपनिषद्‌ अर्थात्‌ संहिता- 
सम्बन्धिनः द्शिकी पच अधि- 
करण-आश्रय भर्थात्‌ ज्ञानके 
निषयोमे व्या्या करेगे [ ताप्य 
यष कि व्णेषि विषयमे रपव 
प्रकारके ज्ञान वतलवगे ] | 


वे पच अपिकरण कोन-से है ? 
सो वतरते है--'अधिटेकः--जो 
ददान खेकविषयक ष्टो उसे अधि- 
लेक कते है । इसी प्रकार अधि- 
ग्योतिष, अधिविथ, अधिप्रज ओर 
अध्यास भी समक्चने चाहियि। ये 
पञ्चविषयसुम्बन्विनी उपनिषदं 
लोकादि सहारस्तुविषयिणी भौर 
संहिता्चम्बन्धिनी है; इसय्यि वेद- 
वेत्तालोग इन्द महती संहिता अर्थात्‌ 
महासंहिताः कहकर पुकारे है । 

अष ऊपर बतछायी इदं उन (पच 
प्रकारकी उपासनाों › मसे पृष्टे 
सपिगोक-ष्टि वतलाथी जाती है | 












विधानख, अतो यतोऽस्यथं अ्न्थ- 
भाविता बुद्धिं शक्यते छदा 
ज्ञानविषयेऽवतारयितुभिर्यतः 
संहिताया उपनिषदं संहितापरिपयं 
द्सनमिस्येददरन्थसंनिकृष्टमेव 
व्याख्याखामः; पश्चखधिकरणे- 


प्वाभयेषु ज्ञानविषयेष्वित्यथंः | 

कानि तानीत्याह अधिरोकं 
ठेोकेष्बधि यदूदोनं तद्धिरोक्म्‌। 
तथाधिन्यीतिषमधिषिद्यमधिप्रज- 
मण्यात्ममिति । ता एताः पञ्च. 


विषया उपनिषदो लेकादिमक्ष- 
वस्तु पिषयत्वात्छंहितािषय- 
त्वाच्च महत्य ताः संहितश्‌ 
महासंहिता व्याचक्षते थयन्ि 
वेदषिद्‌ः | 

अथे तासां अथीपल्यस्तान 


मधो ददवनघुच्पदे । द्शन- 


श्याङ्करभाष्याथं 


३१ 
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कमविवकषार्थोऽथश्चब्द्‌ः सवत्र | 
पृथिवी पुवेरूपं पवो वणैः पूरव 
रूपम्‌ । संहितायाः पूवे वर्णे 
पृथिवीदृष्टिः कतच्येयुतं भवति। 
तथा ची; उत्तररूपमाकाशोऽन्त- 
रिलोकः संधिर्मभ्यं पूर्वोत्तर 
रूपयोः संधीयेत असिन्परवोत्तर- 
सूपे इति । चायुः संधानम्‌ 
संधीयतेऽनेनेति संधानम्‌ । इत्य- 
धिलोकं दशनघक्तम्‌ । अथाधि- 
ज्यीतिषमित्यादि 
इतीमा इत्युक्ता उप प्रदशयन्ते । 


समानम्‌ | 


यः कथिहेवपेता महास 
व्याख्याता वेदोपस्ति | वेदेखु- 
पारनं खाष्टिज्ञानाधिकारात्‌ 


५३ति प्राचीनयोग्योपास्ख, इति 


च वचनात्‌ । उपान च यथा- 


यटा दरंनक्रम बतलाना इ ॒होनेके 
कारण (अथ शब्दकी सर्वत्र भनुषृ्ति 
करनी चाक्षिये । प्रथिवी पूवस्य है । 
यक्षं पूर्णे ही पूर्वरूप कहा गया 
है इससे य्ट वत्या गया है कि 
हिता ( सन्धि ) के प्रथम वेमे 
पृथिवीदृष्टि करनी चाहिये । सी 
प्रका दयुणोक उन्तररूप ( अन्तिम 
वणं ) है आकाश्च अर्थात्‌ अन्तरिक्ष 
पन्धि-पूवं ओर उन्तरू्पका मध्य 
है अर्थात्‌ समे ही पर्वं ओर 
उत्तररूप एकत्रित किये जते है | 
वायु सन्धान है। निक्षे सन्धि 
की जाय उसे सन्धान कहते है | 
इस प्रकार अधविष्येक दद्यन कहा 
गया । इसीके समान 'अथाधि- 
उ्यौतिषम्‌? हइ्यादि मन्त्रोका अर्थं 
भी समञ्चना चा्टिये । 


दतिः ओर (माः इन शब्दे 
पूर्वोक्त दरानोका पराम किया 
जाता है। जो कोई इस प्रकार 
व्याख्या की हई इस महापंहिता- 
को जानत अर्थात्‌ उपासना 
करता है--य्ो उपा्नाका 
प्रकरण क्येनेके कारण ववेद, शब्द्‌- 
से उपासना समक्ना चाहिये 
जैसा कि दति प्राचीनयोग्य 
पास; इस अगे (१।६ २मे) कषे 
जामेत्राले वचनसे षिद्ध होता &। 


~+ ~ ------- --~-" ~ 


१; हे प्राचौनयोग्य शिष्य ] इत प्रकार तू उपना कर। 
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क = ह १२. = क ~ 1 ए 61 व 2 क 
तालानुपाए समाय प्रत्ययतो प्रवा 
। कनाम उपानः दै | वक प्रवाह 
चाततपरत्यमेः त्राल्नाक्छालस्यन-| प्रिजतीय प्रधवणेमि ददित भौए 
त दाशोक्त आल्ट्वनको आश्रयं करने- 
कपिथा च 1 प्रतिदधधोषासनः | वाना हना चाहिये । येकम रुर 
कौ उपासना करता & राजक 
उपान कता है इत्यादि 
व्योम (उपापनाः उन्दका भर्थ 
प्रतिद्र ष्टी ६} जो पुष गुरु धादिकी 
ुर्वादीन्पन्ततश्टप चरति स उपान्त | निरन्तर पवया करता £ वदी 
~ | उपासना कता दै पेता कश 
इतयुन्यते । स च एरमाप्नत्पुः | नाता है । बटौ उत उपासना- 
क काफलमभा प्राप्त क््वाद्ं | अतः 
व 4 इस मदासुितके सम्बन्धम भी 
एवं वेद संधीयते प्रजादिभिः | जे पृस्यदृष प्रफार्‌ उपापतना कता 
हे वद्‌ [ मन्नरमे बताये हए ] प्रजासे 
सर्गान्ते; । प्रनादिफलान्याप्नो- | केकर खग॑पयन्त समत पदाधेसि 
सम्पन्न होता हे, अर्थात्‌ प्रजादिरूय 

तीत्यर्थः | १-४ ॥ फल प्राप्त करता है ॥ १-९ ॥ 


रास्त्रं तररस्ययसन्ततिः वकीण 


्ब्दाथो रोक युषषपास्ते 


राजानष्ठपास इति । यो टि 


दन 


इति श्रीक्षाव्ल्यां चती यः ऽनवाकतः ॥ र ॥ 
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चतुथं अनुवाक 


श्री ओीर्‌ वुद्धिकी कामनावालोके चयि जप 
ओर हयोम-सम्बन्धी मन्त्र 
य॒द्ढन्दस्ामिति मेधाकामखय | अप 'यश्छठन्दसामः इत्यादि 
न्रे सेधाक्रामी तथा श्रीकामी 


भीकाम्य च तत्प्राप्निषाधनं | पुरषोके व्यि उनकी प्राततिके साधन 

जप ओर होम बलये जाते है, 
जयहोमादुच्येते । स मेन्द्र | कयि “ह इन च मषा प्रसन्न 
१ अथवा बल्युक्त करः, तथा “अतः 
उस श्रीकोतु मेरे पस्त ख इन 
वाक्योमे [ क्रमशः मेधा ओर श्री- 
प्रा्तिके च्य की गयी प्राथनके | 
माषः इति च लिङ्गदशनात्‌ । “ङं देखे जते है । 


यदछन्दसासषभो विश्वरूपः । छन्दोभ्योऽध्य- 
श्रता त्संबभूव } समेन्द्रो मेधया खृणोतु । अमृतस्य देव 
धारणो भूयासम्‌ । शारीरं मे विचषेणम्‌ । जिह्वा से 
मुसत्तमा । कणोभ्यां भूरि विश्रुवम्‌ । ब्रह्मणः कोशोऽसि 
मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय । आवहन्ती वितन्वाना [१॥ 


मेधया स्पृणोतु" "ततो मे शिय- 


कुवीणा चीरमात्सनः । बास्ारस्ि सम गावश्च | 
अन्नपाने च सदा । ततो मे श्रियमावह । लोमा 
पशुभिः सह्‌ खाहा } आमायन्तु व्हयचारिणः स्वाहा । 
विमायन्ठु ब्रह्मचारिगः साहा } प्रनायन्तु व्ह्यचारिणः 
सवाहा । दमायन्तु ब्रह्मचारिणः स्वाहा । रामायन्तु 
चह्यचारिणः स्वाहा ॥ २॥ 


ते ० उ० ३-~ 
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जो वेदे ऋषम (श्रेष्ठ अथा प्रधान ) ओर स्वरूप हें तथा 
वेदरूप अगृतसे प्रधानरू्यसे आविभूत इञा है, वह [ ओकाररूप न्द्‌ 
( सम्पूणं कामनार्वोका हल ) सते मेधासे प्रसन्न अथवा वल्युक्त करं । 
दे देथ ! मै अपृतल (अम्रत्वके तुमत ब्रहज्ञान ) का धारण करनगन्य 
होऊ { मेरा श्रीर्‌ विचक्षण (योग्य ) दो } मे जिह्वा अत्यन्त गश्ुमती 
(मधु यापण करनेगढी ) द्यो | मै कानींसे खूव श्ण करं | [द 
जकार ! ¡ त त्र्का कौप है ओर टौविक वुद्धिसे ठका इजा है [ अध्व. 
टोकिक बुद्धिके कारणतया ज्ञान नद्खी होता ]¦ दू मेरी श्रवण की इई 
विघाकी रक्षा कर्‌ । मेरे च्यि वल्ल, नौ भौर अन्न-पानको सटा 
सीघ्रही ठे अनेवाी ओर्‌ इना विष्ार्‌ कानेवाटी श्रीचधौ [ ड्‌ 
वकर आदि ] ऊनवले तथा अन्य पञ्चओंके सहित वुद्धि प्राप्त करानके 
अनन्तर त मेरे पास्त ग-खाहा । व्रहचादैलेग मेरे पास यवे-- 
साहा । ब्रह्चारीलोग मेरे प्रति निष्कपट ह्य--खाह्य } व्ऋहयररीटाग 
प्रमा ( यथाथ ज्ञान) को धरण कर्--दाहा | ब्रह्मचारीठोग ठस 
( इन्ियदमन ) करं--खाहा । त्रहमचारीखोग शम ८ मनोनिग्रहः , 
कर--खाहा , [ एन मन्त्रो पीछे जो 'खाहा? राब्द है, वष्ट इस वातको 
सूचित करता है क्ति येहवनके व्यि है| १-२॥ 
यष्न्दसां दैदानाश्रपस्‌ | जो [ओंकार ] प्रधान होनेके 
कारण हन्द्-- वेदे श्रष्ठके समान 
रेष्ठ तथा सम्पूणं वाणीम व्याप्त 
होनेके कारण विश्वरूप यानी सर्वमय 


मो्पतो इदि वपम प्राधार्यात्‌ 
वलं प्ा््व॑ते विश्वरूपः सचेरूपः 


सर्वबाग््याप्तैः । (तद्यथा | हैः जेता करि “निप्त प्रकार सङ्क 
८ प्तोकी नसो ) से [ सम्दूणं पत्ते 
व्याप्त रहते टै, छसी प्रकार ओंकारसे 
कद्ुना" ( ० २० १।२३।२ ) सम्पूणं वाणी व्याप्त हे-- ओंकार दही 
यह सव कुछ हे ]› हस ए क्त अन्य 


इत्यादि शचुत्यन्तराच्‌ । अत एव- । श्रृतिसे सिद्ध ह्येता हें । इसीष्ये 
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पभत्वमोद्कासय । अआङ्कसे | मकारकी त्रेता है । यहं ओंकार 
हयत्रोपाख इदि ऋषपादि- | दौ उपासनीय हैः इसच्यि चपः 
आदि शब्दोसे ओंकारकी स्तुति की 
जानी उचित ष्ठी है | छन्द अर्थात्‌ 
वेदोसे-वेद ही अन ह उप्त 
अमृतसे जो प्रधानष्पसे आ है । 


शब्दः स्तुतिन्प्स्पेवोङ्रष । 
छन्दस्य बेदेस्या चेदा ह्यदतं 
प्दृसशादधिसंदश्श ) नशद 


देष्देदन्दरतम्यः काष्टं । त्प यह है कि लोक, देव, वेद 
{जिघक्षीः ऋषतेन्तपइ । यौद म्याहतियासे स्वे कृ पार - 


ग्रहण करनैकी इच्छसे तप करते 
हुए प्रजापतिवे ओकर ही सर्वेत्ति 
सारख्यसे भासित हआ था; क्योकि 
नित्य ओकारकी साश्तात्‌ उघत्तिकी 
कल्पना नक्ष कौ जा सकती । वह इक 
प्रकारका ओकाररूम इन्द्र--सम्पूभं 
कामनाओंका खामी परमेश्वर |सुसच 
मेधा-प्रज्ञके द्वारा प्रसन्न अथवा 
सबल करे, इस प्रकार यष बुद्धि- 
व्क च्य प्राथना की जाती है । 

हे देव | मै अप्रत--अप्रतत्वके 
हेतुभूत ब्रघङ्ञानका धाण्ण करने- 
वाला होऊं; क्योकि यँ त्रहयज्ञान- 


आङ्कारः सारिष्स्देलं प्रतयभा- 

हि {दस्यश्योङ्ार- 

करप्ते \ 

पि 

पूत ओङ्कार इद्रः सष 

सादेशः परमेश्वरो सा मां वेषया 

प्रज्ञया स्प्रणोतु प्रीणयतु षल्यतु 
वा प्रज्ञाब्ररं हि प्राथ्येतै 

अशस्य अमृतत्वह्ैतुभरष 

हन्नान तदधिकारत्‌, ह 


देव धारणो धारयिता शशसं 
भदेयय्‌ । ई च शरीरं से सम 


विचर्षणं विचक्णं योग्यदिस्ये- 


चाही प्रसंगहै । तथामेरा शरीर 
विचर्पण-- विचक्षण अर्थात्‌ योग्य 
हो । [ मूच्मे भूयासम्‌, ( हो ) 
ग्रह उत्तम ॒पुरुषका प्रयोग है हसे ] 
यात्‌! ( हो ) इस प्रका प्रथम पुरुष- 
म परिणत कर ठेना चाहिये । मेरी 


तत्‌ । भुथादिदि प्रधमुरष- 
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विपरिणामः ! लिहा मे भघु- 


३६ 
मत्तमा मधुमत्यतिश्चयेन मघुरः 
सापिणीत्यथ; । कर्णाभ्यां श्रोत्रा 
भ्यां भूरिं बहु विशरुवं व्यश्रवं 
श्रोता भयासमित्यथ। । आत्म 


कभ 


ज्ञानयोग्य;ः कायकरण घातो- 


^~, ¢ भ धरा 
ऽस्त्य{ति दाद्याथः } सधात 


तदथंमेव हि प्राथ्यैते | 

व्रह्मम्‌ः परमासन कोशो- 
ऽपि । असेरिवोपटन्भ्यधिष्ठान- 
स्वात्‌ } तवं हि बरह्मणः प्रतीकः 
त्वयि व्रह्मोपलस्यते) मेधया 
लौ फिकप्रज्ञया पिहित आच्छा- 
दितः म॒ त्वं सामान्यग्रजञेरषिदित- 
तत्व इत्यथः । श्रतं श्रवणपूर्व- 
कमारमज्ञानादिकं मे भोपःय 
पक्ष} तन्प्राप्त्ययिसखरणादि 
(र 0 
कुवित्यथेः । जपार्था एते मन्त्रा 
सेधाद्धामसख | 

होमार्थास्त्वघुना श्रीकामख- 


ओङ्कार्तः मन्त्रा उच्यन्ते 
श्रियः प्रार्थना आवहन्त्यानयम्ती । 
पितन्य।ना विस्तास्यन्ती | तनो- 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
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निहा मधुमत्तमा-अतिकय मधुमती 
अर्थात्‌ अत्यन्त मघुरमाप्रिभी षो । 
भै कानेसि मूरि--अधिक माराम 
श्रवण कर अर्थात्‌ वडा श्रोता 
हँ । इस वायका तापय यह दै 
कि मेरा दारीर ओर ईन्दियप्ंधात 
आब्मज्ञानके योग्य ह्य | तथा उसी- 
ठे व्ि ही बुद्धिकी याचना की 
जाती है | 

परमात्पाकी उपटन्विका म्यान 
होनेके कारण तू तच्चारे कोराके 
समान ब्रह्म यानी परमात्माका कोक 
है; वर्योकि तू र्का प्रतीक है-- 
तुमे ब्रह्मकी उपट्न्वि होती है । 
वही तु मेधा अर्थात्‌. टोकिकी दुद्धि- 
से अच्छादितं यानी दका हआ है, 
अर्थात्‌ सामान्यघुद्ि पू्को तेरे 
तका इन नष्टं ्टोता] मेरे 
श्रुत अर्थात्‌ श्रवणपूव्रैक आ्म- 
ज्ञानादि किज्ञानकी रक्षा कर; 
अर्थात्‌ उसकी प्राप्ति एवं अविस्मरण 
आदि कर | ये मन्त्र मेधाकामी 
पुस्पकै जपके व्ि ह | 

अव्र टक्ष्मोकामी पुरूषको होम- 
के व्यि मन्त्र बतलये जाते है -- 
आबहन्ती-खनेवाटी) वितन्वाना-- 
विस्तार करनेवाठी, क्योकि (्तनु 
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तेसतत्कर्मस्वात्‌ । ङुरकणा निषैते- 
यन्ती, अचीरमचिरं शिप्रमेव) 
छान्दसो दीधः, चिरं बा द्र्बणा 
आत्मनो मम्‌, ज्रिपित्याह- 
वासांसि चश्लाणि मम मावश 
सादरेति यवत्‌, अन्नपाने च 
सवदेवमादीनि इर्बाणा श्री 
तां ततो मेधानिषतेनास्परमा- 
वदहानय । अमेधस्तो हि श्रीरन- 
थायेचेति । 


किविशिष्टम्‌ लोमशामजाव्या- 
दिुक्तामन्येश्च पशुभिः संगुक्ता- 
मावहेव्यपिकारादोह्ार एवाभि- 
संबभ्यते । खाहा खाहाकरो 
होमार्थमन्तरान्त्ञपना्थंः । आ- 
यन्तु मामिति व्यवहितेन 
संबन्धः 1 ब्रह्मचारिणो विमायन्तु 
प्रमायन्तु दमायन्तु च्पायन्त्ि- 


त्यादि ॥ १-२॥ 
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धातुका अर्थं वित्तार करना द्धी है; 
कुर्वाणा --करनेवाटी; अ वीरम्‌-- 
अचिर अर्थात्‌ शीव्र ही; अवीरप्‌ः में 
दीध ईकार वैदिक प्रक्रियके अनुसार 
है | अथवा चिरं ( चिरकाट्तक ) 
अल्मनः-मेरे व्यि करनेवाटी, क्य 
करनेवाटी ? सो बतल।ते ह--मेरे 
वघ, मौ ओर अन्न-पान हन्द जो श्री 
सदा ही करनेवाटी है । उसे, बुद्धि 
पराप्त करानेक्ने अनन्तर तू मेरे पास 
ल; क्योकि बुद्धिहीनके च्यि तो 
लक्ष्मी अनथका ष्ठी कारण शेती है | 

किन विशेषणोसे युक्त श्रीको 
लव्रे | लोमश अर्थात्‌ मेड-बकरी 
आदि ऊनवारोके सहित ओर अन्य 
पञ्चुओसे युक्त श्रीको ल । य्ह अ।- 
वह! क्रियाका अधिकार्‌ होनेके कारण 
[ उसके कर्ता ] ओकारसे ही सम्बन्ध 
है। साहा-यष्ट खाष्टाकार होमाथ 
मन्त्रौका अन्त सूचित करनेके लये 
है । [ आमायन्तु ब्रह्मचारिणः 
इस वाक्यम }] आयन्तु मामः इस 
प्रकार “आः का व्यवधानयुक्त यन्तुः 
रब्दसे सम्बन्ध है । [ इसी प्रकार 
मेरे प्रति ] ब्रह्मचापीोग निष्कपट 
ह । वे प्रमाका धारण करे, इन्दिय- 
निग्रह कर, मनोनिग्रह करै, 
इत्यादि ।। १-२ ॥ 


ल 
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य॒शो जनेऽतानि खहा । श्रेयान्‌ वस्यसोऽसानि 
खाहा । तं ला भग प्रविक्लानि राहा | सरमा मग 
परथि खाहा । तस्मिन्‌ सहखक्षखे निभगाहं वयि 
मृजे साहा । यथापः प्रवता यन्ति यथा मासा अहः 
` अरम्‌ । एवं सा वह्यचारिणो धातरायन्तु स्वतः 
साहा । प्रतिवेकछोऽसि प्र मा पाहि प्रसा प्रय ॥३॥ 


ने जनताम यकद्ठी होडं--छाष्टा ! भँ अत्यन्त प्रक्षंसनीय ओर 
धनवान्‌ शोज खाहा । ह भगवन्‌ ! मै उस व्रहमकोशमूत हदयं प्रवेश 
कर जाड--खाहा ] दे मगव्न्‌ ! वह तु. मुक्षम प्रवेक कर--छाहा | दे 
भगवन्‌ । उस सहकश्षालाएुक्त [ अर्थात्‌ अनेक भेदवले ] तमे मै 
पने पापाचरणेका शोधन क्रत द्र--राहा | जितत प्रका जक निम्न 
पदेदाकी ओर जाता है तथा मीने अ्जर--संवत्सरमे अन्तर्हित हो 
जति ह, ,उसी प्रकार हे धातः ! व्रहमचारीरोग सब ओम मेरे पास 
अवे-- खाद्य 1 त्‌ [ शरणगततोका{ ] आश्रयस्यान है अतः मेरे प्रति 
माह्मान हो, त. मुच्च प्रात हो । २ ॥ 


यज्ञो यक्षखी जने जनसमुहे- | यै जनताम यङखी होऊ तथा 


न ~ | श्रेयात्‌--ग्रशस्यतर ओर वस्यसः-- 
ऽस्‌ वचि । च्रयल्प्रश्चदखतदा 
नि भवा ^ | वसीयसः अर्थात्‌ वघुमानूसे मी 


वस्सो वसीयो वसुतरा्रसुसत्त- | वघुमान्‌ यानी अव्यन्त धनी पुरुपो- 
र्वक्षानीत्यस्ययः | विः च तं | से भी विरोष धनवान्‌ हो | तथा 
दे मग~मगवन्‌-पजनीय | त्रहक्ते 
कोरभून उस तुक्षमे भे प्रतेश्च कर 
भेगदनपुडाचन्परविशानि प्रविश्य | तातप्थ यह कि तुमे प्रवेश करके 


बरह्मणः योसत स्वा स्वां हे मभ 


चानन्थस्स्वदात्यैव भवानीस्यरथः } । तकषते अनन्य होमे तेरा ष्टी खूप 
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स त्वमपि मामां मम्‌ भ्न 
रयिश्च । आवयोरेकसमेवास्तु । 
तद्धिस्त्वयि रहखकाखे बहु 
कालामेदे दे भगवन्‌, निमृजञे 
शोधवान्यहं प्षस््‌ । 


यथा लोक सपः त्रवता 


म्रबणबता निम्नवता देदेन यन्ति 
श्च्छन्हि । यथा च साक 
अहञरं संबत्सरोऽहरः । 
अहोभिः परिर्वमानो लोकस 
यतीस्यक्षरि वाखि्जीयैनस्यन्ठ- 
वन्तीत्यह्जरः ) त॑ च यथा 
साक्षा यन्त्येवं मां तह्यचारिणो 
डे धातः सख विधातः मामा- 
¢ 
यन्छागष्छन्तु सवतः शवे 
दिग्भ्यः। 
प्रतिवेक्षः--श्रमापनयनखान्‌- 
[8 ¢ ध ९ 
मासन्नमृहभित्थ्थंः । एवं चं 
प्रतिवेश इवं प्रतिबेशस्त्वच्छी- 
छिना शर्घपाददुःखापनयनस्यान- 


सक्षि, अते सा मां प्रति प्रभाहि 
प्रह्ा्यारमानं प्रपचस च) 


| 


हो जाऊं तथा त्र मी, हे मग-- 
भगवन्‌ ! मुञ्चे प्रवेश कर । अर्थात ` 
हम दोनोकी एकता ही ह्यो जाय | ह 
भगवन्‌ ! उस सहसखरशाखा-अनेकं 
राखाभेदवाले तुक्चमे मे अपने पाप- 
कर्मोका शोधन करता हँ | 


लोकम जितः प्रकार जल प्रवण- 
वान्‌ -निभ्नतायुक्त देशी ओर जाते 
ह ओर महीने जिस प्रकार अहर्जरमे 
(अन्तर्हित होते है । अह नर संबत्सर- 
को कष्ट्ते है, क्योकि वह अहः 
दिनके रूपम परिरतिभ ह्येता हआ 
लोकोको जीण करता है अथवा 
उस अहः दिन जीर्ण यानी 
अन्तभूत होते है, इसव्ि वह 
अजर है । उस संबत्सरमे जिस्‌ 
प्रकार म्र्यीने जति है उप्त प्रकार 
हे धातः ! मेरे पास सब ओरसे 


| 


सम्पूण दिङ्षाओंसे त्रस्मचारीरेग 
आवे] 
प्रतिवेराः श्रमनिदृक्तिके स्थान 


अर्थात्‌ समपीपवतीं गृहको कहते दँ । 
इस प्रकार त्‌. प्रतिवेदै समान प्रति- 
वेश यानी अपना अनुशीखन करने- 
वालका हु; खनिबत्तिका स्यान है ¦ 
अतः तु मेरे प्रति अपनेक्ो प्रकाशित 
कर ओर सुच प्राप्त हो; अर्थ॑ब्‌ 


४० तैच्चिरीयोपनिपद्‌ ( वर्ली 
मा रसथिद्धमिव लोहं स्वन्मयं [ पारदसंगुक्त व्यक समान तु. स्च 
स्वदात्मानं इुविंस्यथः अपनेसे अभिन्न कर छे । 
श्रीकामाऽसिनििदय प्रकरणे- | शस कानके प्रकरणम जो व्दमी- 
विव्ोपलव्मौ ऽभिधीयमानो धना- | की कामना कदी जाती है) व धनके 
थनस्ोपवोमः थः । धनं च कमा- | व्यि है, घन कर्मके ्यि ष्टोता है 
धम्‌ 1 कम॑ चोपात्तदुरितक्षयायं । | ओर कम प्राप्त हर्‌ प्पेकि क्षयके 
तरकये हि विधा प्रकाशते । तथ! | च्यि दै । उनके प्षीणहोनेपर्‌ ही 


„ „ | ज्ञानका प्रकाशाद्टोता दै, जेसा करि 
च सषि; “ञान पुसां | शानका प्रकाश हाता 2, ज॑सा 
यह स्मृति मी कहली है “पाप 


क्षयात्पापस्य कमंणः। यथादश- कर्मोका क्षय दहो जानेपर द्यी पुष्प- 
तले प्रख्ये पञ्चयन्त्या्मान- |को ज्ञान होता है । जिस प्रकार 
मारमनि" ८ महा० शा० २०४ | द्पणके खच्छ हो जनिपर उपम 
मु देखा जा सक्ता है, उषी 
< गहड° १।२३७।६ प्रकार शुद्र अन्तःक्णमे आत्माका 
इति ॥ ३॥ साक्षा-कार होता है" ॥ ३ ॥ 
ध 


हति शीक्षावत्ल्यां चतुथोऽनुवाकः ॥ ¢ ॥ 





पञ्चम अरुवाक 


व्याह्तिरूप व्रह्मकी उपासना 


संहिताविषयञुपासनसुक्तं तदनु | पले संकितासम्बन्धिनी उपासना- 
का वर्णन क्रिया गया | तघश्चात्‌ 
मेधाकी कामनावाले तथा श्रीकामी 
अनुक्रान्ताः | तेच पारम्पर्येण पुरुषोके यये मन्त्र बतलाये गये | 


श , | वे मी पम्परसे ज्ञानक उपयोगके 
वि्योपयोभा्थी एव । अनन्तरं ल्यि ही है । उरे पश्चात्‌ जय 


सेधाकामसय श्रीकासख समन्त्रा 


जिका फर खाएव्य है उस्तग्याहति- 
खूप व्रह्मकी आन्तप्कि उपापचाका 
खराज्यफलं प्रसतृयते - भारम्भ किया जाता है-- 


व्याहुव्यात्मनो ब्रह्मणोऽन्तरुपासनं 


मूर्खवः सुवरिति वा एतास्तिखो व्याहृतयः } तासा 
ह॒ समैतां चतुर्थी माहाचमस्यः प्रवेदयते । मह इति । 
तदद्य । स॒ आत्मा । अङ्गान्यन्या देवताः । भूरिति 
बा अयं लोकः । भुव इत्यन्तरिक्षम्‌ । सुवरित्यसौ 
लोकः ॥ १ ॥ 


मह॒ इत्यादित्यः । आदिव्येन वाव स्वे लका 
महीयन्ते 1 भूरिति वा अग्निः 1 भुव इति वायुः । 
सवरित्यादित्यः । महं इति चन्द्रमाः 1 चन्द्रमसा वाव 
सीमि उयोत्ी५ धि महीयन्ते । भूरिति वा ऋचः । न 
इति सामानि । सुवरिति यजूषि ॥ २ ॥ 


~ वट 
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मह्‌ इति ब्रह्य व्रह्मणा वाव सर्वेवेदा महीयन्ते । भूरिति 

> प्राणः । सुव इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । सह्‌ 

इत्यन्नम्‌ । अन्नेन वाव सर्वे प्राणा महीयन्ते । ता वा 

एताश्चतखश्तुधौ चत्तो व्याहृतयः । ता यो वेद्‌ । 
स वेद व्रह्म । सर्वैऽस्मे देवा दलिमावहन्ति ॥ ३ ॥ 


भुः, सुवः ओर छुवः'--ये तीन व्याहृति है! उनर्भसे सदः" 
दोथी व्याहतिको मश्चमस्य ८ सद्यचम्तक्रा पुत्र ) जानठा है] वद 
मह्‌; ही त्र्य है | वष्ट आत्मा हवै! अन्य देवता उप्तक्रे अद्ध ( अव्यथ्य ) 
है । रः? यह व्पाहेति यह टोक है, शुः, अन्तरिक्षलोकं है ओर “सुवः! 
वङ्‌ खर्मलोक है ॥ १ ॥ तथा "महः आदित्य है | आदिष्यसे ही समस्त 
टोक बृद्धिको प्रात होते दहै । (मूः यही अग्नि है, पुवः वायु है, सुतः 
भादिय है तथा "महः" चनमा है}! चन्द्रमसे ही सम्पूणं उयोति्ौ 
चद्धिको प्रापतषटेती ह । भूः यही ऋक्‌ है) भुवः समहै) घतः 
यजुः है ॥ २ ॥ तथा मः› बरस है । त्रहमसे ही समस्त वेद वृद्धिको प्राप 
होते दै! भूः, यदी प्राण है, भुवः; अपान है, ्वुवःः व्यान है तथा 
(महः) अन्न है ! घनसे ही समस्त प्राण बृद्धिको प्राप्त होते है | इस 
प्रकार ये चार व्ाहतियौँ ह । इनमे प्रयेक चचार्‌ प्रकारकी है| जौ 
इद जानता है वह्‌ त्रमको जानता है! सम्पूर्णं देधगण उत्ते बलि 
( उपहार ) सम्पण कते है ॥ २ ॥ । 
र्वः सुषरिति; इती्युक्तोप- | भूर्भुवः घुषरिति' इसमे ति 
भ शब्द पू्कधित [ व्याहतिरथो ] को 
~. एताति | ही प्रदित केके वमि है, 
वयादुतिचत्यम्‌ इति च प्रद- | "एतात्ति्ः ये शव्द भी पूर. 
प्रदित [ व्याहृतयो ] कै ही 
कितानां परामथः । परागा; | परमके च्वि ह । वैः इत 
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स्यन्ते दाहत्यतेन । हिस एताः | अन्यथ्से परामृष्ट व्याहति्योका 
| सरण कया, जता है| अर्थात्‌ 
इन ॒हब्दोसे ] ये तीन प्रसिद्ध 
व्याहतिर्यो स्एण दिलायी जाती 
है। उन्म महः, यह चौथी 
ग्याहृति है । उस इस चोधी ्याहति- 
को मह्याचमसका पुत्र माहा- 
चमस्य जानतादहै। क्रतु उ ह 
स्म, ये तीन निपान अतीत षटना- 
का अनुक्थन करनेके व्यि होनेकै 
कारण इसका अर्थं (जानता या, 
ष्वा थाः दस प्रकर होगा| 
[ व्याहृतिकरे दष्ट ] ऋषिका अनु- 
स्मरण करनेके ल्य ममाक्षाचमस्यः 
यद नाम च्लि गया है | इस प्रकार 
यौ उपदा ्ोनेकै. कारण यह 
जाना जाता है कि ऋषिका अनु- 
स्मरण मी उपासनाका एक अङ्घ है । 


[५8 £ 
परपद्धा व्याहृतयः सायन्ते 


















तावत्‌ तासामियं चतुधा 
व्याहूतिर्मह इवि । हामेतां चथ 
महप्वप्सापत्यं साहष्यपसखः 


प्रषेदयते । उ ह ख इत्येतेषां दत्ता 


@ 


सुकथना्थष्वाद्विदितवान्ददरश- 

त्यर्थ; । साहाचपखग्रहणसा्बा- 
नुखरणार्थम्‌ । ऋषिखरणमप्यु- 
पासनाङ्गमिति गम्यत इशे- 


पदेन्नाद्‌ । 


येयं माहाचमस्थेन चटा व्या- | जिप्त महः) नामक व्याहतिको 


माष्टाचमस्यने देखा था, वह ब्रह्म 
है । रहम भी महान्‌ है ओर व्याहृतिं 
भी महः है । सौर वक क्या है? 
वही आला है ! प्या्िः अ्थवाछे 
लप्‌, धातुसे आताः शब्द 
निष्पन्न होता है \! क्योकि लोक । 


व्याहतिषरु महसः हूति इति तद्र 
प्राधान्यम्‌ यहद्धि तह्य महश 


उयाहूतिः किं पुनस्तत्‌ १ स आत्मा 


आप्नेतेष्पशिदममः आत्मा 


4. 


हतराथ व्पाहतयो लोका देषा 
वेदाः प्राणा मह इत्यनेन 
उयाहू्यात्मनादित्यचन्द्रबह्मानन- 
भूतेन व्याप्यन्ते यतः अता- 
ऽङ्खान्यवयवा अन्परा देवताः । 
देवतागरहणशपरक्षणाथं लोका- 
दीनाम्‌ । मह दत्येतस्य च्ण. 
हत्यात्मनो देवलकादयः सर्व 
ऽबयवप्ता यतोऽत आहादिव्या- 
दिभिर्सकादया मगीयन्ते दति ) 
आस्नो ङ्गानि महीयन्ते महनं 
ृद्विरपचयः । महीष.ते, वधैम्त 
ह्यथः। 

अयं लोकोऽगि्छभवेदः प्राण 
प्रतिव्याहति- इति प्रथमा । 
चत्वारो मेदः भूरिति । एवयुत्त- 
रोत्तरकेका चतुधा भवति। 
मह इति ब्रह । व्रहमत्योङ्ारः, 
छन्दाधिकारेऽन्यखाक्भवात्‌ । 
उक्ताथंमन्यत्‌ । 


तेचिरीयोपनिषद्‌ 


ए 1 म 


| [ च्छ ९ 
कर ~ 
देव, वेद जर प्राग" अन्य भयाद 
तिर्या आदित्य, चन्द्र, बरह्म एवं भन्न- 
खरूप ॒व्याह्न्यात्मक सह ;से व्या 
ह, इसल्यि वे अन्न देवता सके 
भ्ध--अवयव है । यं लोकारिका 
उपरक्षण कयनेके च्यि द्वतः 
राब्दका ग्रहण किया गया है । 
क्योकि देव ओर लोक अरिसमी 
पहः, इस व्याह््यालाकै अत्रयव- 
स्वल्प इ, इमीव्यि रेसा कहा है 
कि आदिव्याटिके योगसे कादर 
पहत्ताको प्राप्त हेते दै । आ्मापे 
ह्मी अद्ध ण्हताको प्राप्त इजा करते 
है । (महन्‌, शव्दका अथ वृद्धि-- 
उपचय है | अतः महीयन्ते" इसका 
वृद्धिको प्रात होते है, यह अथ दै । 

यह टोक, अग्नि, वेद भोर 
प्राण--ये पही व्याहति भूः है; 
इसी प्रकार उत्तरोत्तर प्रत्येक व्याहति 
चार-चार प्रकार्की है ] "महः 
रह्म है; त्रह्वका अर्थ ओंकार है; 
क्योकि राब्दकै प्रकरणम अन्य वसी 
ब्रह्मका द्योना असम्भव .है 1 रोष 
सवका अर्थं ष्ठे कष्या जा चुका है । 


१ र अन्तरिक्षलोकः वायु, सामवेद ओर अपान--ये दूरी व्प्ाहृति 
द्म 
शवः ईद; ब्रुखोकः आदित्यः यजुवद अर व्यान--ये तीसरी ठ्गरहति सुवः दैः 
तथा आदिस्यः चन्द्रमाः ब्रह्म ओर अनन~-ये चोथी व्याहृति महः ई । 
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तावा एताथतसश्चतुरधंति || वे ये चारों भ्याहतिर्यो चार प्रकारकी 

है । अर्थात्‌ वैये भूः, भुवः, सुवः ओर 
मह; चार व्याहृतियों प्रत्येक चार-चार 

४० 

चतस एककशधतुरधा चटष्प्र- , प्रकारकी हैँ । ध्वा शब्द श्रकारःका 

काशाः । धारा्दः प्रकारवचनः । | वचर दै । अरात्‌ व चारचार हती 
र इई चार प्रकारकी ह | उनकी जित 

चतसवतस्तः सत्यन्चतुपो मव | प्रकार पडले कल्पना कौ गयी है उसी 


न्दीर्य्थः । तारां यथबरप्रासाँ | प्रकार उपासना करनेका नियम करनेके 
पुनरपदेशस्तथेोपाप्तननियमार्थः) | च्वि उनका पुनः उपदेश करिया गया 

प है । उप॒ उपयुक्त म्याहतियोको जी 
ता यथोत्तन्याहृतीर्यो वेद ॒स पुस्ष जानता है,वदही जानताहै ! किसे 


वेद दिजानापि 1 क्रिम्‌ १ ब्रह्म । | जानता है १ बरक । 


नु "तदुत्द्म स आतमा? इति | रङ्गा वह तरह है, वह॒ आत्मा 
है" ईप वाक्णट्रारा [ महःरूपसे | 
ब्रह्मवे जान लेनेषर्‌ मी उसे न जानने- 
के समान ° उसेजो जानता दै ] व 
ब्रह्मको जानता है ेसा कडनातो 
वतप वेद्‌ ब्रह्मि} ठीक नहीं 8 | 


स्‌, वदिक्षषरिरश्चुसाद्‌- | समाधान--ेसी शङ्का नशी 
ध , , | करनी चाहिये; क्योकि उस [ ब्रहम- 

पञम्भगु- दप ः। सत्य विज्ञातं | विषयकः ज्ञान ] के विषये विशेष 
चकयोरेकवाक्यत। कहना अभीष्ट होनेके कारण इस प्रकार 
कषटनेमे कोई दोष नक्ष है | यह्‌ ठीक है 
कि इतनातो जान च्यि क्ति चतुर्थ 
व्याहतिषूप ब्रह्म हे, कि पु हृदयके भीतर 
। उपल्न्धव होना तथा मनोमय- 
रपलभ्यत्वं मनोमयस्वादिश । | लादिल्प उसकी विरोषताओंका 


ता चा एताः सवमह इति 


ज्ञाते बरह्मणि न वक्तव्यमविह्नात- 


ब्रह्मत नतु तद्विशेषो हृदयान्त- 


(4 क 


४६ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


८८ (€> +), 


५ 


ति [ चस्छी 


८ ++. 1 


22 62 र ब न, 0 ५) # आ ~ ~ भव अन 


(्ान्तिमुद्धभ्‌' 
विेपणदिशेष्यरूपो धर्मपथो न 
इति द्विव दहि 
शाल्मिज्ञाठषिद दक्ष पवा ए 


श 
ट्‌ 
४५. 


वि्तायत 


॥; ५९ [३ 
प्रह्य्यहु | तान ददः 


वक्ष्यपाणेन धषैपूगेन 


द्व्‌ 
न 


मौ 
विरिष्टं ब्रह्न दद्‌ स वैद ब्रहम 
स्यभिभ्रायः | अतो व्यमाणा- 
सुवायेतैकवाक्यताख; उमो- 
षाक्योरेकयुपाहनय्‌ । 
लिद्ध्च, परित्यम्नौ प्रति- 
तिष्टरीत्यादिकं लिङ्शुपसमे- 


कवे ] विधायकाभाषाच । न हि 


“वेद्‌, उपासितव्यः! इति विध 


यकःकथिच्छन्दोऽस्ि । व्याहुत्या- 


चुचद्धि्तायो वैदः इतिच 


इत्येषमन्तां । तो ज्ञान नष्टौ हुजा । [अगे अनवा 


] शान्तिसब्रुद्रम्‌ः दप वाक्यतक 


। कष्ट] हृ विद्ञेष्ण दिनेष्य्प धम्‌ 


सप्रह ज्ञात नरह है, उसे चत्रेक्ी 
इच्छसे दी साह्ने व्रह्मफा न ज्जने 
एदे; समान मानकर चद्‌ दरद्यक। 
जानता हः दसा कहा हं | दमयये 
त्सं कोई दोय नदह ह द्ट्का 
अभिप्राय यहद म्नि जो पर्प आने 
दतटाये जानेवलि धरमप्तशू्से विदि 
व्रह्को जानता हं वही व्रहमको जानता 
हे | धतः अगे कै जानेवाले अनूवाक- 
से इसकी एकवाक्यता ह ; क्योकि उन 
दोनों यनुत्ाकोकी एक ही उप्रःसना ह| 


[ज्ञापक ] चिद्धि नेसे भी पदवी 
वातस्िद्रहोती दहै । [ ट्टे अदु- 


वाकम | 'भूसि्यग्नौ प्रतितिषए्तिः 
५५५ भा 
इत्यादि फलश्रुति इन दान अभनु- 


वाकिं एकः ष्टी उपासना हानेका 
व्ह । कोई विधान करकट 
राब्द्‌ नष्ोनेके कारण भीरेषादी 


समश्चा जाता है | [ छटे अनुवाकम्‌ | 
"वेद्‌, “उपासितव्यः रसा कोई 


[ उपापसनाका `] विधान करनेवाला 
शब्द नष्ठी हे | न्याहति-अनुवाकरमे 
जो (उन ( व्याहतियों ) को जो 
जानता है रसा वाक्य है बह 


अनु० ६ | 


लाद्ुरभाष्याथं 


८७ 


॥ 
2 4 3 द न= 


प्यमाणाथस्डान्नोपारनसेदखः 
वक्ष्यमाणाथस्वं॑च तद्धिशेषविव- 
्ुत्वादिस्यादिनोक्छम्‌ । सरे देस 


असा एवं तिहुदेऽङ्कशा आ 


हन्त्दा(नृान्त्‌ ठ खाराल्य 


वहि ( उपहर ) सम्पण करटं 


आगे बतलायी लानेवाटी उपान! 
दै च्वि होनेके काण [ पर्वेक्त 
ठपाक्तनासे ] उक्षक्ना मेद करनेवास 
नह है । उषी उपक्चनाको भाने 
वतलाना कयो इष्ट है यह बा ४उप्तकी 
विरोषदा -वद्ानेदी इच्छा ष्ौनेक 
तारण, धाटि हैतुभो8 पहले कह ही 
चुके हैँ । रघा जाननेवाटे उपासक 
को उक अद्गभूल समसतं दंवगभ 
है 
अर्थात्‌ खाश्वज्ददी प्रापि हौ खारेपर्‌ 


उसके व्यि उपहारं यते ह~ यह 


पराप्ता सत्याित्यथंः ॥ १-२ ।। । इसका त्य है ॥ १-३ ॥ 


इति जीक्षावल्ल्यां पश्चमोऽनुवाजः ॥ ५ ॥ 





१९८ अयुरदङ 


वह्मङरे साक्षात्‌ उपटन्धिस्थान ृद्याकाञ्चका वणन 


भृथुवःसुवःखचरूपा सह इत्ये 


मूः, मुवः ओर्‌ घुवः--ये लन्य 


दस व्याहुत्शत्सनां तणोऽङ्ख देदता "पहः? इस व्याहतिरूप हिरण्य 


न्यन्या दैवता ईइत्युक्तष्ट्‌ । यख 
ता अङ्श्तस्तश्य ब्रह्मणः 
साक्षाहुपलन्ध्यथंञुपासनाथं 
हदयाश्नक्चः सानदुच्थते शल- 


[1 


त 


ग्राम इव विष्णोः } तखिन्हि 
तद््ह्मोषाखमानं सनोमयतवादि 


। गम॑संज्ञक त्रहके अङ्ग है--रेसा 
पष्ट्ले कहा जा चुका है | जक्षि वे 
अद्भूत हँ उष ईस ब्रह्मकी साक्षात्‌ 
उपल्न्वि ओर उपासनाके दिये 
हृदयाकाशच स्थान वलया जाता है, 
जेसे कि दिष्णुक्े व्यि शाटग्राम | 
उसमे ठपाप्ना किये जनेपर दी 
वह॒ मनोमयतादिधर्मविशिष्ट ब्रहम 


४८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ वर्टी १ 
[य 


धर्मविष्विष्टं  साक्चादुपलस्यते | हयेरीपर स्ते इए ओंवलेकै समान 
४ ९ | साक्षात्‌ उपय्ग्य होता दै । इ्तकै 
पाणाविवामलकमू । मागं | वा सर्वासभागयी प्रिके व्मि 
सर्वात्मभावप्रतिपत्तये वक्तव्य | मार्ग भी बतलाना है, इसव्यि इस 
इत्यसुवाक आरम्यते-- जनुवाकका अए्म्म किया जता है- 

स य एषोऽन्तर्हृदय आकाशः । तस्सि्चयं पुरषो 
मनोमयः । अभृत हिरण्मयः । अन्तरेण ताद्धके । य 
एष स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः । यत्रासो केशान्तो 
विवर्तते । व्यपोह्य शीषकपाठे भूरित्यग्नौ प्रतितिष्ठति । 
सुव इति वायौ ॥ १ ॥ 





पुबरिव्यादि्ये । मह॒ इति व्ह्मणि । आप्नोति 
स्वाराज्यम्‌ । अप्नोति मनसस्पतिम्‌ । वाक्पतिश्च्ष- 


ष्प्रति; । श्रोत्रपतिविज्ञानपतिः । एतत्ततो भवति | 


अ।काश्ररीरं ब्रह्म । सत्यात्म पाणारासं सन्‌ आनन्दम्‌ । 


शान्तिसमरटमश्तस्‌ । इति प्राचीनयाोग्योपास्छ ॥ २ ॥ 

यह जो हृरयके मध्यमे सित आकाश है उपमे ष्टी यह्‌ मनोमय 
अमृत वद्य हिरण्ण्य पुर्ष रना है । ताद मोवः बीच भौर [उसे मध्य] यह्‌ 
जो स्तवक समान [ मांतखण्ड ] च्ट्का हा है [ उप्तम होकर जो हुएम्ना 
नाड़ौ ] जौँ केका प्माग विभक्त होकर रहता ह उस पू्धप्रदशमे 
मस्तकके कपार्लोको वरिदीणं करके निकल गयी है वह इन्द्रयोनि [ भर्थात्‌ 
परमासङ्ग प्रतिक्ा मागं ] दै | [ हृत प्र र उ्पापतिना करनेवाज ] पुरुष 
आणप्रयाणके समय प्र्धाक्ा मेदन कर "भूः इतत ग्याहतिरूप भग्निमे 
स्थित शोत हे [ भर्यात्‌ रः" हस ॒व्याहतिका चिन्तन कएनेसे णगनि- 
खूप होकर इसत लोक्को व्याप्त कटा है] | ससो प्रकर भुत्रः इप्‌ 


अनु दे | शाद्करभाष्याथं ४९ 
न न नि न 
व्याहृतिका ध्यान कनेसे वायुम ।} १1 सुवः, इक्ठ प्याहतिका चिन्तन 
कएने भादिव्यमे तथा "महः की उपासना करनेसे ब्रहम सित क्षो जात्‌। 
है | हस प्रका वह खाराञ्य प्राप्त कर्‌ छता है तथा मनके पति (त्रम) 
कोपा लेता है| तथा षाणीका पति, चक्चुका पति, श्रोत्रका पति घौर 
षरे विज्ञाना पति हयो जाता है । यदी नही, इससे भी ब्डा हो जाता 
है । वह आकाश्च श्रीर्‌, सव्यखरूप प्राणातम) मन आनन्द ( जिसकै 
लि मन जानन्दसल्प है ), शान्दिसम्पन्न ओ भमूनसरूप तह हो 
जाता है) टे प्राचीनयोग्य शिष्य | तु इत प्रकार [ उस ब्रह्मकी ] 
उपा्ठना कर ॥ २॥ 
(स; शति व्युतक्रम्य “अयं | (सः इष पदे पदका, पाट- 
क्रमको छोडक्‌ आगोक्रे “अयं 
दया कारातत्ख- पुरूषः! इत्यनेन पुरुषः? इत पदसे सम्बन्ध ह| जो 
जीवयोःखस्पम्‌ संबध्यते } य एषो- | यह ॒ अन्तहंदयम हृदयके भीतर 
[ अकश दहै] | दय अर्थात्‌ 
ऽन्तदे६ये हृदय्यान्तहद्यमिति वेत कमय्के आकारवाखा मांस 


पण्डरीक्छकाये मांसपिण्डः प्रा- | पिण्ड, जो प्राणका आश्रय, भनेको 

नाडियोके छिद्रवागा तथा उपरका 
णायतनोऽनेकनादीष्षिर उपै. | नाठ ओर नीचेक्न मुखवाखा है, 
जोकि पञ्चका आकमन (वध) 
किये जानेपर स्पष्टतया उपटन्ध 
असिद्र्‌ उपलस्यते । तश्यान्तथं | होता है । उसके भीतर जो यह्‌ 

कमण्डटुके अन्तवरतीं आकारके 
एप आकाशः प्रसिद्ध एव कर्‌ | समान प्रसिद्ट काश्च है उमे 
यह पुरुष रहता है, जो शरीररूप 
पुम शयन करनेके कारण अथवा 
पि शयनासुर्णा बा भ्रृ्द्यो | उसने भूः आदि सम्पूण लोकोको 

पूरिति किया हआ है इस्तव्ि 
रोका येनेरि पुः । मनोमयो । हषः कष्टता है वह मनोमय 


नारोऽधोघखो विश्चखमाने पश 


काशा रवत्‌, तस्िन्धोऽयं पुरुषः । 


= 
त०्उ० ४- 


५५० 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वस्छी १ 


क 1 


मनो विज्ञानम्‌ मलुरेक्ञीन्कर्मणः, 


-- ज्ञानवाची भत्‌ घातुसे सिद्ध 
होनेके कारण मनः शब्दका भथ 


त्याक्रि उस 


हे, 


विज्ञानमय 


तदभिमानी तन्भयस्तव्लिङ्धो 


चा; यमूरतोऽमरणधर्मां हिरप्पो । 


ल्योतिर्मयः | 


तस्येव॑रक्षणस हदयाकाशे 


। होता है, अथवा जिसके द्रवाय जी 


पनन करता है बहू अन्तःकरण ही 
ध्नः है | उ्तका अभिमानी, तन्मय 
अथर उससे उपरक्षित होनेवासं 
अमूत-अमरणधर्मा नौर हिरण्मय 
उयोतिमय है | 

हदथाकाशमे साक्षत्कार किये 


हदयाकार्- शाष्षात्टरतसख पिदुष हए उस रेमे रक्षणोवाले तथा 


जीवेपरन्पये अआत्मभृतखन्द्रस- 
४५ दृशखरूपप्रतिपत्तये 


मार्गोऽभिधीयते । हृदयाद्‌ध्व 
त्ता सुम्ना नाम नाडी 
योगशास््रेु च प्रसिद्धा । सा 
चान्तरेण मध्ये प्रधिद्े ताके 
ताटुकयोर्मता । यद्येष ताटुकषयो- 
मध्ये रहन शवावलम्बते मांसखण्ड- 
सतस्य चान्तरेणेरयेतत्‌ । यत्र च 
केशान्तः केश्चानामन्तोऽवसानं 
मूं केशान्तो शिवतते परिभ.गेन 
वतते पूर्थमरदेश हत्र्ः तं देशं 
प्राप्य त॒त्र विनिदुता व्यषो्च 
भ्स्व्यि विदाथ शीर्षा 


विद्वान्‌के आमम्त इन्द्र ( इरवर ) 
के रेके स्वहूपकी प्राप्तकि ध्ि माग 
बताया जाता है--हृदयदेशसे 
उपरकी ओर्‌ जानेवाटी पुष्ठम्ना 
नामकी नाडी योगङाच्लम प्रसिद्ध 
है । वह अन्तरेण ताद्ुकेः अर्थात्‌ 
दोनो ताटु्भके बीचमे होकर गयी 
है । ओर तादओके बीचमे यह जो 
स्तन्ये समान मांप्तखण्ड च्टकां 
हआ है उसके भी बीचमे होकर गयी 
हे । तधा जह यह केशान्त- केशो 
मरलमागका नाम "केशान्तः है वह जितत 
स्थानपर विभक्त होता है अर्थात्‌ जो 
रधप्रदेश है, उपस स्थानमे प्हैवकर्‌ जो 
निकल गयी है, अर्त्‌ जो शीष- 
कपा्े-- मस्तकके कपालोको 


अनु०£ ] शाङ्करभाष्याथं ५९ 
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विरःकपाहे तिनिर्भतर या सेन्द्र- | पार-विभक्त यानी विदीणं करती इई 
बाहर निकल गयी है, वही इन्द्रयोनि- 
इन्द्र अर्थात्‌ ब्रह्मकी योनि-माग यानी 
खरूपप्रतिपत्ति ्ारमित्यथंः । ्र्मख्वशूपकी प्राप्तका हार है | 


= (= (~ [न ० (~ पि 
योनिरिन्द्रख बह्मणो गोनिमामेः 


तयेव विदवात्पनोषयात्मदश् | इत प्रकार उस सुमनः नाद्र 
जाननेवाल अथात्‌ मनोमय आला- 
का साक्षात्कार करनेवाला पुरुष 
परधद्वारसे निकल्कर इस लकका 

ब्रह्मप्राप्तिः शररतिं व्याहूति- धिष्ठाता जो महान्‌ व्रहका अदङ्क- 
रूपो योऽभ्नर्महते व्र्मणोऽङ्मृत- | भूत॒ ूः" देस व्याहतिहूप अनि 
है उस अग्निम धित ष्टो जाता दै, 
अर्थात्‌ अनिरूप होकर हस टोकको 
नेमं लोकं व्याप्नोतीत्यथं; । तथा | व्याप्त कर रेता है । इसी प्रकार 
वह भुवः इस द्वितीय ग्याहतिं- 
रूप वायुम सित ह्यो जाता है-इस 
बायौ । प्रतितिष्ठतीत्यजुवसैते । | प्रकार श्रतितिष्ठतिः इस करियाकी 
अनुदृत्ति कौ जाती है | तथा [ रसे 
ही | पुवः इस तृतीय व्याहति- 
दित्य । मह इत्यङ्गिनि चतुरथन्या- , रूप _ आदित्ये ओर भहः' शस 


| चतुथं भ्याहतिखूप अङ्गी व्रह्म 
ह्यात्मनि ब्रह्मणि प्रतितिष्ठति । सित ह्येता है । 


१५ 


तेष्वात्मभावेन धिताप्नोति उनमें आत्मस्वरूपसे स्थत टो बह 
नदयोगूतस्य ब्रहमपरृतः खाराज्यं तभूत हआ स्वाराज्य स्वरा डभावको 
प्राप्त कर लेता है अर्थात्‌ जिस प्रकार 
ब्रह्म अङ्कमूत देवतार्भोका अधिपति 
है उसी प्रकार स्वयं उनका राजा- 
देवानां यथा बह्म] देवाश्च अधिपति को जाता है । तथा उस 


सुम्नाय सर्त 
चक्न्ीदतिर्म- श्य लोकृसखयाधिष्ठाता 


श्तसिन्नग्नो प्रतितिष्टस्यगन्यारम्‌- 
भुव॒ इति दितीयन्याहुत्य।त्यनि 


सुषरिति वरतीयन्याहूत्यात्सन्या- 


विदुष देशम्‌ खर्‌ाडभावं खथमेनं 
रजाधिपतिरभवति, अङ्गभूवानां 


५. 


२ [र 


सर्धेऽस्म बहिमावहन्स्यङ्गभृता 


यथा व्रह्मणे ! अप्नोति 


मनसस्पतिम्‌ । स्वेषां हि 
मनश पतिः स्बासमकत्वादू 
ब्रह्मणः । सर्वेहि मनोभि्लन्मदते। 
त द्नोस्येवं विद्वान्‌ । किं च शाः 
कपिः सवासां वाचां एरिर्भवति। 
तेथे चक्चुष्पतिश्क्ुषां पतिः। 
शरोत्रप्पिः श्रोत्राणां पतिः। 


तेचिरीयोपनिषद्‌ 


1 


{ वल्ी १ 
द ~ 
अद्धभत समस्त देवगण जिस प्रकार 
ब्रह्मकरो उक्ती प्रकार्‌ इस अपने भद्धीकै 
च्य उपद्षर कते ह | वथा ह मन- 
स्तिको प्राप ह्ये जाता है | त्रम सर्वा- 
लक षोनेके कारण समू्णं मनका 
पति है, वह सरे ही मनोहरा मनन 
करता है | इस प्रकार उपास्तनादारा 
विदान्‌ उपै प्राकर लेता है | यही 
नी, व्‌ वाक्पति - सम्पूणं वार्गिर्यो- 
कापति हो जाता है, तथा चक्षु- 
०२ति-नेत्रोका स्वामी, श्रोत्रपति- 
कानोँका स्वमी ओर विक्ञानपति- 
विक्ञा्नोका स्वामी ष्टो जाता है । 


वरिज्ञानपति्ि्ञानानां च पतिः] | तदर्थ यह्‌ है कि सर्वात्मक होनेके 
सर्वात्मक्रत्वारस्वप्राणिनां ऋरणे- | कारण वह समस्त प्राणिर्योकी 


सतद्वान्भत्रतीत्यथः । 

किं च ततोऽप्यधिकतरगरेतद्- 
चति । फ तत्‌१उच्यते | आदाल- 
दरं रमाक्षाक्ञः शदरीरमस्याकाश्- 
वद्वा सक्षम शरीरमस्येत्याकाश- 
शरश । किं तत्‌ ! प्रकरं नह्य | 
सत्याल्म सत्यं भतामूरमविनथं 
खरूपं चामा खभावोऽख तदिदं 
सत्यात्म । प्राणारामं भ्राणेष्बा- 


ज ० ० 
न~~ 


इन्दियोसे इन्द्रियवान्‌ ह्लोता है । 


यही नहीं, बह तो इप्तसे भी वडा 
हो जाताहै | सोसषया {१ वतलाते 
हं-आकारादरीर- आकाश्च जिसका 
रारीर है अथवा आकाशके समान 
जिसका सुक्ष्म ररर है, वदी आकार- 
रारीर हे। वह है कोन? प्रकृत 
त्रम [ अर्थात्‌ व्ह ब्रह्म जिसका यष्ट 
प्रकरण है ] | सव्यात्म-- जिसका 
र्तप्नतंरूप सत्य यानी अमिथ्या ही 
स्वरूप आत्मा अर्थात्‌ स्वभाव है उसे 
“सत्याम कहते हं । प्राणारा-- 
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राम आक्रीडा यद्य वसप्राणा- | प्राणमं जिप्तका रमण अर्थात्‌ कीड। 
है अथवा जिसे प्राणका आरण 
दै उसे प्राणातम कहते हं । मन- 
स्तसप्राणारामम्‌ । मनञनन्दमू; | आनन्दम्‌-जिसेका सन आनन्दभ्त 
| अर्थात्‌ सुखकारी ही है वड मन 
आनन्द कषठकता है । चान्तिसमृद्धम्‌ 
मनस्तन्मनभानन्दम्‌ 1 छएान्ति- | शान्ति उपडशमको कहते है, जो 
दान्त भी है ओर समृद्ध मी वह 
| सान्तिसमृद्ध है अथवा शान्तिके 
तत्समृद्रं च शान्तिसमृद्धम्‌ 1 | द्वारा उस समृद्ध तहकी उ.ट्व्धि 


ष 


रामम्‌ । प्राणानां वाराम। यसि 
आनन्दभ्रृतं सुखकृदेव यख 
समद्भ शान्तिरूपश्चमः, शान्ति 


शान्त्या वा मद्रं तदुपरस्यत शती 2, » एकि उसे ग्रान्तिसश 
कहते हें | अमृत-अमाण्ल्मीं | ये 
दति शान्तिसमृद्धम्‌ | अमृतम | अधिकरणे आये हए विदोषण उक्ष 
मरणधमिं । एतच्चाधिकरण- ¦ मनोमय आदिमे हयी जानने चाहिये | 
विद्धपणं तत्रैव मनोमय इत्याद | दस प्रकार मनोमया जादि धमेसि 
दर्टन्यमिति। एवं मनोमयला- विरिष्ट उपयुक्त ब्रह्मकी, दे प्राचीन- 
1 योग्य | त्‌ उपासना कर-- यह 
दिधर्मेवििष्टं यथोक्तं ॥ भानर्थी उक्ति ( उपासने ` 
प्राचीनयोग्य, उपास्स्वेस्याचाय- | आद्रके व्यि है । उपासनाः 
वचनोक्तिरादरार्था । उक्तस्तु | शब्दका अर्थं तो परे वतयया ही 
पासनाशब्दा्थः ॥ १-२।॥ | ना चुका है ॥ १-२॥ 


---*# र "ष्कन्न्टतद 


इति शीक्षावल्ल्यां पष्ठो ऽनुवाकः ॥ § ॥ 
== 


सक्षम अनुक 

पाडन्तूपपे रह की उपास्तना 
यदेतद्‌ व्याहृत्यात्मकं व्रस्मो- ¦ यह जो न्याहतिंरूप उपास्य ब्रह 
ध वर्तलाया गया दै अव प्रथिवी भादि 
पाषकतं तस्येदानीं पृरथिन्य- | पाङ्क्तरूपते उपीकी उपातनाका 
वणन किया जाता है-[ पृथिवी 
आदि पाँचर्पच संल्यावाठे पदाथ 
पश्चसंख्यायोगातपङ्किच्छन्द- | है तथा पट्क्िटन्द भी पच परो 
तत; पाडक्तारव्‌ं | वाया है, अतः ] पोच संद्याका 
॥ ` | योगष्टोनेसे [ उन पृथिवी आदिसे ] 
सवस्य । पङ्क यज्ञः } पट्तिछमद सम्पन्न होता है ] दसी- 
“'पश्चपद्‌ा पङ्कः पाङ्को से उन सवका पाङ्क्त है । यज्ञ 
् ९ | भी पाङ्क्त दै, जसा कि “पङ्क्ति. 
यज्ञः'? इति श्रतेः । तेन यत्स | छन्द पत दोग ह, य पाङ्क 
लोकादयातमाम्तं च पद्ध परि- | दै” इस शतिसे ज्ञात होता है । अतः 


8 जो लोकसे लेकर भत्मापर्यन्त सत्र- 
ऊर ज्ञ "^ | को पाङ्कतरूपसे कल्पना करता दै, 


यातत । तन यज्ञन < वह यज्ञकी ही कल्पना करतां हे | 


पाङ्कारमकं प्रजापत्तिमभि- | उस कलना कयि हए यज्गसे वह 
पाटक्तस्वरूप प्रजापतिको प्रात हो 
ध जाता है । अच्छा तो यह सव विस 
सवा मेप्यतं आह-- प्रकार पाक्त हे? सो घव वतयतेरहै- 


पृथिव्यन्तरिक्षं दोर्दिंशोऽवान्तरदिशः । अग्निर्वयु- 
रादित्यश्चन्द्रमा नक्षत्राणि । आप षधयो वनदतय 


दिपाङ्क खरूपेणोपासनप्रुच्यते । 


संपत्ति; । 


संपत । तत्कथं पाङ्कमिदं 


॥५ 
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आकारा आत्मा । इत्यधिभूतम्‌ । अथाध्यात्मम्‌ । प्राणो 
व्यानोऽपान उदानः समानः । चक्षुः श्रोत्रं मनो वाक्‌ 
त्वक्‌। चम॑मासभस्नावाि मञ्जा । एतदधिविधाय 
५ ज (नक 

चपिरवोचत्‌ । पाडन्तं॑वा इद सवेम्‌ । पाङ्केनेव 
पाडन््त स्पृणोतीति ॥ १ ॥ 

पृथिवी, अन्तरिक्ष, दुखोक, दि शाएं ओर अवान्तर दिश्ाएं [-- यद 
लोकपाडक्त ]; अग्नि, वारु, आदित्य, चन्द्रमा ओर नक्षत्र [--यह देवता- 
पाड्क् ] तथा आप, ओषधि, वनस्पति, आकाश्च ओर आला---ये 
अधिमूतपाडक्त है । अग्र अध्यात्मपाडक्त बतसि है--प्राण, म्यानः 
अवान, उदान ओ समान [ यह वायुपाडक्त ]; चक्षु, श्रोत्र, मन, 
वाक्‌ ओर तचा [--यड इन्दियपाड्क्त ] तथा च, मांस, स्नायुः अथि 
ओर मना [--प्रह धातुपाङ्क्त ]--ये सब मिलाकर अध्यालपाडक्त हैं । 
[ इत प्रकार पाड्क्तोपासनाका विधान कर्‌ ऋषिने कहा ]-- "यह सब 


पाङ्क्त ही है; इस [ आध्यासिक ] पाडक्तसे ही उपाक्तक [ बाह्य ] 
पाडनक्तको पूण करता हः ॥ ! ॥ 


पृरथिव्यन्तरिशं चौरदिंलोऽवा- | प्रथिवी, अन्तरिक्ष, युेक, 


निबिध- न्तरदिशच इति लोद्छ- | दिखा ओर अवान्तर दिशर्यु--ये 
भूतपम्‌ पाड्धम्‌ । अग्नि. खोकपाङ््त हे; अग्नि, वायु, आदित्य, 
चन्दमा ओर नक्षत्र-ये देवतापाङक्त 
वाधुरादि त्यथनदरमा नक्नाणीति | ह; जट, भोषपि, बनस्यति, माकाश 
देवतापाङ्क्‌ । आप ओषधयो ओर आ्मा-ये भूतपाङ्क्त है । ययँ 
बनरपतय आङाश्च॒ आतपेति | भामा विराट्को का है; ककि 
भृतपाङ्कप्‌। आत्मेति , विराड्‌ | यह भूर्तोका अथिकरण दै । ्ू्यवि- 
भ्तधिकारात्‌ 1 इत्यधिश्रूतभि- | भूतम! यद वाक्य अषिलोक नोर 


५दे तैत्तिरीयोपनि षद्‌ [ बल्ली १ 
7 + 0 ५2 १ 
त्यधिलोकाधिदेवतपाङ्क्रयोप- = अथिदेवत--इन दो पाडर्तोका भी 
९ ८. । उपलक्षण करनिकै च्यि है, क्योकि 
रक्षणाथस्‌ । रोकदेवतापाङ्ग इनमें वेक जर्‌ देवता सम्बन्धी दो 
योश्वाभिदि तत्वात्‌ । पाङ्कोंका भी वर्णन विया गया है । 

अथाननतरम्ध्यास्मं पाङ्क- अव अगे तीन अध्वालपाङक्तो- 


चरिविघाभ्णत्म- व्रयञुच्यते श्राणादि क्‌[ वणन किया जाता है-प्राणादिः 


पाड्न्तम्‌ वायुपाङ्कम्‌ । वायुधाङ्क्त' चश्च आदि इन्दियपाङ्क्त 
घोर चर्मादि धातुणड क्--वस, ये 
च्षुरादौन्दरियपाङ्कम्‌ । चरमादि इतने ही अध्यात्म डोर बाह्य पाक्त 
धातुपाङ्म्‌ एतावद्धीदं ई । इनका इस प्रकार विधान अर्थाच 
कल्पना करके ऋषि-वेद अथवा 
शस दष्टिसे सम्पन्न किसी ऋऋषिने 
पाङ्कमेवेत्येतदेवमधिषिधाय | कष्टा । क्या कहा ? सो वतरते 


हि निश्चय दही यह प्व पाडक्त दही 
परिकिर्प्यिबिद एतदशनसंपन्नी ~ 
रिकार है । आध्यासिक पाङ्कसे दी 


चा कथिदषिरनोचटुक्तवाप्‌ सस्याय प्तमानता हानेके क्ण 
किमित्याद--एङ्क चा इद्‌ सव | उपासक, बवाद्यपाड क्तको वटवान्‌ 
पाङकनवाभ्यात्मिकेन संरुया- पूरित करता है गर्भस्‌ उप्ते साय 
सामान्ा्पाद्ं॑बाघ्यं॑स्पृणाति , एकपसे उपठव्ध करता है हस 
वलयति परयति । एकात्मतया- प्रकार ह सब पाडक्त हैः रेसा 
पलम्यत इत्येतत्‌ । एषं पाङ्क- जो पुरुष जानता है, वह प्रजापति- 


| 
#1 


मिद सवेमितियां केद स भ्रजा- , खरप ही हो जाताहे- रेसा इसका 
् © ए = 
पत्यारमव भवतीत्यथः ॥ १॥ तात्पयं है ॥ १॥ 
न्प्र 


इति शीक्नवल्ल्यां सत्तमो ऽनुवाकरः ॥ ७ ॥ 


"म्व 


स्ेमध्यास्मम्‌, बाह्यं च 


अष्टम अनुवाक 


ओङ्कासेपासतनाका विधान 


व्याहूत्यात्मनो त्रह्मण उपा- 


व्याहतिरूप व्ह्मकी उपापनाका 


सनशरक्तू । अनन्तरं च पङ्क | निरूपण क्रिया गया, उसके पश्चात्‌ 


खरूपेण वस्येबोफपनयुक्तम्‌। 
इदानीं सर्वोपासनाङ्गभृत्योदा- 
रसखोपासनं बिधिच्खते । परापर- 
बरह्मदृश्या उपाखमान ओङ्कारः 
कव्दमात्रोऽपि परापरतरह्य्राप्ति- 
साधनं भवति । स द्यारम्बनं 


ब्रह्मणः परसयापरख च, प्रतिमेव 
विष्णोः “एतेनेवायदनेनेकतर- 
मन्वेति" (प्र इ० ५।२) 


इति श्रुतेः । 


उसकी उपासनाका पाडक्तरूपसे 
वण॑न क्रिया | अत्र सम्पूणं उपासनाओं- 
कै अङ्गभून धोकारकी उषपा- 
सनाका परिवान करना चाहते है । पर्‌ 
एवं अप्‌ ब्रह्मदष्िसे उपाक्तना किये 
जानेपर ओंकार-- केव शब्दमात्रं 
होनेपर भी पर ओर भपर्‌ ब्रह्मकी 
प्रापिका साधन होता है, वही पर 
लौर अपर व्रह्मा अलम्बन है, 
जिस प्रकार कि विष्णुका आलम्बन 
प्रतिमा हे । “दसी आटम्बनसे 
उपाप्तक [ परया भप ] किसी 
एक ब्रह्मको प्राप्तष्टो जाता है" ईस 
्रुतिसे यही बात प्रमाणित होती है| 


ओमिति बह्म । ओमितीदसथेम्‌ ।! ओमित्ये- 


तद्नुकृतिहं स वा अप्यो 
गायन्ति 


आमिति सामानि 


श्रावयेत्याश्रावयन्ति । 
। ओंशोमिति राख्राणि 


रा५्सन्ति । ओमित्यध्वयुः प्रतिगरं प्रतिगृणाति । 
ओमिति ब्रह्मा प्रसोति । ओमित्यग्निहोत्रमनुजानाति । 


आओभिति ब्राह्मणः 
बरह्यैवोपाप्नोति ॥ १ ॥ 


प्रवक्ष्यन्नाह वह्योपाप्नवानीति । 


५८ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ चरी ! 
न न ८ म 
(अय शब्द्‌ व्रह्म है, क्योकि "ॐ यह्‌ स्वरूप है, ॐ यक्टमनु- 
कनि (अनुकरण-- सम्मतिसूचक संकेत) है--रेसा प्रसिद्र है । [ याक्ञिक- 
टो] “अ श्रावय पेता कक्कर श्रवण कराते ह । ॐ देसा कष्टक 
सामगान करते द । ॐ शोम्‌" पसा ककः राष्छो ८ गीहिरहित ऋचार्भ ) 
का पाठ करते &। अध्वर्यु प्रतिणर्‌ ( प्रत्येक कर्म ) के प्रति ४ पेमा 
उच्चारण करता है ! "ॐ रसा ककः व्रहया अनुज्ञा देता हे, (पेता 
कष्टकरं वह शग्निहोत्रके ल्य आज्ञा देता है} वेदाध्ययन केलेवाश् 
ब्राह्मण "ॐ रेक्ता उचारण कएता इभा कता है-- भ व्रह्म (रे अथवा 
प्र › को प्राप्त कष । इससे वह त्रह्मको ष्टी प्रा कर रेता है ।॥१॥ 
पिति इति छष्दः खरूप- | “ओोमितिः इसमे शलः दब्ध 
ओंकारे खल्या पच्छिद 
८ निर्दा ) कएनेके च्ि हैँ । अर्थात्‌ 
ॐ" यह शब्दरूप व्रह्म दै--देसा 
्रह्ेति सनसा धारयेदुपासीत । | इका मनसे प्यान-उपासना कर, 
यत ओमिरीदं सव॑ हि शब्दरूप- | क्थोकि ॐ यही सव कु ह, 
॥ कारण, समस्त ॒चन्दरूप प्रपद् 
मोद्कदिण न्पाप्म्‌। तद्यथा | लोकारते व्याप्त ह नैता कि (निस 
श्ना ( छा० उ० २। २३। | भकार शङ्कसे पत्ते व्यत रते हैः 
_ | इत्यादि प्क दूरी प्रुतिसे तिद्ध 
३ ) इति श्रुत्यन्तरात्‌ । अभि- | केता है । सम्पूण वाच्य वाचकके 
धानतन्तरं ह्यभिधेयमिस्यत दं | ही अधीन हेता है, इसच्यि य 
सर्ममोङ्धार इत्युच्यते । सव ओंकार द कष्टा जाता हे ! 
ओदक रस्तुस्यथेधत्तरो प्रस्थः ] | अगेका प्न्य ओकारकी स्दुति- 
उपास्यत्वात्तस्य } ४ र 6 १ 
ओएि | दै} ॐ यह जलुकृति यानी 
0 अलुकरण है । इसे किसीके 


८ 
रसुकरणम्‌ । करोमि यास्यामि | घ्रा धकसा हये जाता 


जओद्धारस्य परिच्छेदाः › ओ 
सावारम्यम्‌ मित्येतच्छब्दरूप- 


अओद्धारमदहिमा 


५ २ 
यचु° ८ | शाङ्करभाष्याथं ५९, 
0 = 1 
चेति कृतघुक्तमोमित्यलुङषरोत्य- , स॒ प्रका कि इए कथनको 
सुनकर दूस पुरुष [ उफ 


न्यः } अत ओङ्रोऽसुङृतिः | | सखी कृत कते हए ] (व) एसा 


ह सख वा इति प्रसिद्धा्थाब- 
द्योतकाः । प्रिद्धमोङ्रस्ातु- 
कुतितवम्‌ । 

अपि च “ओं श्रावय इतिं 
न भ (५ 
रेषपध॑कमाश्रावयन्ति । तथोमिति 


सामानि भायन्ति सामगाः ) 


क, क (५ 


ॐश््ोभिति शच्राणि शंसन्ति शघ्च- | 


शंपितारोऽपि । तथोमित्यभ्वथः 
प्रतिगरं प्रतिगृणाति । ओमिति 
बरहा प्रसौत्यनुजानाति प्रेपूवेकः- 
माश्रावयति । ओआमित्यमिनि- 
होत्रमलुजानाति । जुदोमीस्युक्त 


ओपिष्वेवानुज्ञा 


अनुकरण करता है | ससस्थि 
भोकार अनुृति है ! "६१, सर 
^ ,--ये निपात प्रसिद्धिके सूचक 
है; क्योकि ओंकारका अनुशतित्य 
तो प्रसिद्ध ष्ठी है। 


इसके षिवा "भ श्रावय द्रा 
प्रकार प्रेरणापवक याहिवरोग 
प्रतिश्रवण कराते है । तथा ४ 
रेषा कहकर सामगान ्परनेधारे 
सामका गन कते टै | शस- 
शंसन करनेवाले भी (4 शम्‌? 
पसा ककर शमीका पाठ करते 
है । तथा अध््युरोग प्रतिगरके 
प्रति ॐ रसा उश्चारण करते 
है । ॐ पसा कष्टकर्‌ प्रपा 
अनुन्ना देता दै अर्थात्‌ प्ररणापूर्वक 
आश्चवण करता दै; जी (2 
कहर वह अनिनिष्टोत्रफी लिये भ्रा 
देता दै | अर्थात्‌ यजमान यी 
कटनेपर कि नु दधन करवाद् 
वह (ॐ पपा कटय दै धनुरा 
देता दै। 


&© 


ओभित्येव व्राह्मणः प्रवक्ष्यन्‌ 
प्रवचनं करिष्यन्नघ्येष्यमाण 
जभिव्येवाह ! ओमित्येव प्रति 
पद्यतेऽ्येतुमित्यर्थ; ¦ वरह्मवैद्‌- 


मुाप्नवानीषि प्राप्नुयां 


तेच्िरीयोपनिषद्‌ 


[9 0 1 2 क "2 


[ दस्छीष 


~ 


प्रवचन अर्थात्‌ अध्ययन करने- 
वाय व्राह्मण (ॐ रेत्ता उच्चारण 
करता है; अर्थात्‌ “ॐ पेठ कहकर 
ही यह्‌ अध्ययन कनेक व्यि प्रवृत्त 
होता है। भे व्रह्म यानी वेदको 
प्रात करं अर्थात्‌ उसे ग्रहम्‌ के" 
रेसा कषठक.र वह ॒त्रह्मको प्राप्त कर्‌ 


रहीप्यामी्युपाप्नोच्येव ब्रह्म । | हो स्ता है । अवा [य समहन 


अथशा व्रह्म परत्ना 


करि ] "मै ब्र्म--परमातमाको प्राप्त 


तवः । कर उप्त प्रकार आत्मको प्रान 


पाप्लदानीत्यात्मानं प्रवक्ष्यन्प्राप- | करनेकी चच्छयसे वह "ॐ देता ही 


यिष्यन्नोभिस्येवाह च च तेनो- 
ङ्ारेण ब्रहम प्राप्नोत्येव } ओङ्- 


कहता है ओर उक्त अ्कारके द्वारा 
वह ब्रह्मक्नो प्राप्त र हयी ठेता है| 
इस प्रकार क्योक्ति अथ्कारपू्वक 


र्व ्रवत्ादां क्रियाणां एरक | प्रत शोनेकी त्रियाएं॑पल्वती 


यसात्तसादोङ्कारं त्रञ्ेतयुपासी- 
तेति वाक्या्थंः ॥ १॥ 





होती हैँ इक्षव्ि (ञकार ब्रह्म दै 
इस वरह उसकी उपाष्नां करे-- 
यह इस वाक्यका अर्थ है ॥ १॥ 


~ कृमाा --_ ------> 


इति रीक्षावर्दयामण्टमोऽयुवाकः ॥ ८ ॥ 


> 
| + 


नवम्‌ अनुवाक 


कतार न्रुमकमोकी अवर्यकतेग्यताका विधान 


पिज्ञानाबाप्नोति खाराञ्य- विज्ञानसे ष्टी खाराव्य प्रप्त कर 
केता है-रेसा [ छठे अनुवाकर्मे | 

मिदयक्तत् च्छरौतसार्तानां कर्मणा- | कदे जानेके कारण श्रौत ओर स्मार्त 
. कर्मोकी न्यथा प्राप्त होगी है ! वह 
मानधक्य  प्रापतमित्यतस्तन्मा | पराह न हो, इसव्िे पुर्षा्थके प्रति 


कर्मोक्ा साधनत प्रदरित करनेके 
क व्यि यहां उनका उल्टे किया 
स'धनतद्‌ लनाधा्हापन्यार्ः- ` जता इ६-- 

ऋतं च खाध्यायप्रवचने च । सत्यं च खाध्याय- 
मवच॑ने च | तपश्च खाध्यायप्रव्चने च । दसश्च खाध्याय- 
प्रवचने च । शमश्च स्वाध्यायप्रवचने च | अग्नयश्च 
रवाध्यायभ्रवचने च | अथिहोत्रं च खाध्यायप्रवचने च । 
अतिथयश्च खाध्यायग्रवचने च । मानुषं च स्वाध्याय- 
प्रवचने च | प्रजा च खाध्यायप्रवचने च । प्रजनश्च 
स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजातिश्च खाध्यायप्रवचने च । 
सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः ! तप इति तपोनित्यः 
पौरशिषटिः । खाध्यायप्रवचने एषेति नाको मोदल्यः । तदि. 
तपस्तद्धि तपः ॥ १ ॥ 


ऋत ( दाक्लादिद्वारा बुद्धिम निश्चय किया इजा अथं) तथा 
स्वाघ्याय ( शाख्ञाव्ययन ) ओर्‌ प्रवचन ( अध्यापन अथवा वेदपाटरूप 
बरहमयक्न ) [ ये अलुष्टान क्ये जाने योग्य हैँ ] | सव्य ( सत्यमा्ण ) 
तथा ्वाध्याय ओर प्रवचन [ अनुष्ठान किये जाने चा्टिये ] । दम 


्रारदिति कर्मणां दुरुपार्थं प्रति 


६२ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ व्ली १ 
न 
८ इन्ियदमन ) तथा स्वाध्याय ओर प्रवचन [ इन्दं सदा करता रहे } । 
दाम ( मनोनिग्रह › तथा खाध्याय ओर्‌ प्रवचन [ ये सव॑दा क्तभ्य हे ] । 
अग्नि ( छनन्याधान ) तथा स्वाध्याय जौर प्रवचन [ इनका अचुष्न 
करे ] | अन्निहोत्र तथा खाध्याय ओर प्रवचन [ ये नित्य कन्य है ] | 
अतिथि !( जतियित्कार ) तथा स्वाध्याय ओर प्रवचन [ इनका नियमसे 
अनुष्ठान करे ] । मालुपकम ८ विवाहादि लेकिक व्यवहार ) तथा 
त्वाध्याय अर्‌ प्रवचन [ इन्द करता रहे ] । प्रजा ( प्रजा उत्पन्न करना ) 
तथा खाध्याय ओर्‌ प्रवचन [ -ये सदा हयी कर्तव्य हैँ ] | प्रजन ( ऋतु- 
कार्म भार्यागमन ) तथा [ इसके साथ ] घ्वाध्याय शर प्रवचन 
[ करता रहे 1] प्रजाति ( पौत्रो्त्ति ) तथा सखाध्याय ओर्‌ प्रक्वन 
[ इनका नियतरूपसे अवुष्टान करे ] ! स्य द्वी [ अनुष्ठान करने योग्य 
हे ] रेषा रथीतरका पुत्र सत्यवचा मानता है | तप द्वी [ नित्य अनुएान 
कने योग्य है ] रेसा नित्य तपोनिष्ठ पौरुशिशका मत है । स्वाध्याय 
ओर प्रवचन द्वी [ कर्तव्य हैँ ] रेता मुद्रव्के पुत्र नाकक। मत है । लतः 
वे ( स्वाध्याय ओर प्रबचन › ही तपर, वेदी तपर्है॥१॥ 

चछतमिति व्याख्यातम्‌ । खा- | ऋतः इसकी व्याख्या हके 
[ ऋतं वदिप्याभि--रंस वाक्यम ¡की 


ऽयायोऽध्ययनम्‌ । प्रवचनमध्षा- 
पनं ब्रह्मयज्ञो बा । एतन्युतादीन्य- 
लु्ेयानीति बाक्यरेषः । सत्यं 
च सत्यवचनं यथाव्पराख्धाताथं 
वा | तपः कृच्छरदि । दमो 
वाह्यकरणोपशमः । शमोऽन्तः- 


करणोपश्चमः । अग्नथ आधा- 


जा चुकी है | "स्वाध्यायः अष्ययन- 
को कहते ह, तथा श्रवचनः अध्या 
पन या ब्रह्मयज्ञकरा नाम दहै) ये कत 
धादि अनुष्ठान किये जानि योग्य 
हे- यह वाक्यशेष है । सव्य-सत्य 
वचन अथवा जेसा पहले [ सयं 
वदिष्यामि--इस वाक्यम ] व्याल्या 
की गयी है वह तप-ङृच्छयादि; दम- 
वाह्य इन्दरियोका निग्रह; रम-चित्त्ी 
दान्ति; [ वे सत्र करने योगप 


अनु० ९ | 


छाङ्करभाष्याथं 


र 


1. न ज 


, त्याः! अग्निहोत्रं च होतव्यम्‌ । 
अतिथयश्च पञ्छाः । माद्ुषभिति 
लोकिकः संव्यवहारः, तच यथा 
प्ाप्मदुष्ठेयम्‌ । प्रज चोर्पधा। 
प्रजनश्च प्रजनशतौ सयौममन- 
पित्यथः । प्रजातिः पौत्रोत्पचिः 
पुत्रो निबेश्षयितव्य इत्येतत्‌ 
(+ * 
स्रत 


साप्याय्रचन- खाप्यायुप्रने , 
सहयोयकारणम्‌ यततोऽतुष्ठेयेष्येव - 


मथं श्बेण सह खा्शायप्रचचनः- ' 


ग्रहणंड्‌ 1 खाध्यायधधीनं द्यथ- 
ज्ञानम्‌, अथं्ञानायत्तं च परं 
भ्रयः, प्रवचनं च तद्मिखरणाथं 
धर्मपरवृदधयथं च । अतः खाध्या- 
यप्रवचनपोरादरः कार्यः । 
सत्यमिति शस्यसेशनुातव्य- 


स्थादिप्राधान्ये भ्रित्ति सत्येष 
सनीनां मतभेदाः पचो यस्य कोऽयं 


सत्यवचा नाम गा तस्य ) राथी- 
तरो सथीवरस्य गोत्रो राथीतरा- 
चार्यो मन्यते ¦ तप इत्ति तप एव 


है ] । जनिर्योका आधान करना 
चाहिये } अभ्निष्टोत्र होम कर्ने 
योग्य ष ! धिधिषोका एजन करना 
चाष्टिये । माष यानी रोक्तिक 
व्यवहार; उसका मी यथाप्राप्त अनुष्ठान 
करना चा्धिये । प्रजा उत्पन्न करनी 
च) हिये | प्रजन-- प्रजनन-- चछतु- 


<. ९ | काल्ये मार्यागमन लैर प्रजा्ति-- 
कमेभिुकस्याषि 
| 


पौत्रोत्पत्ति अर्थात्‌ पुत्रको खीपरिप्रह 
कराना चहिये | 


इन सच करमोपि युक्त पुरुष- 

को भी स्वाध्याय ओर प्रवचनका 
यत्नपवेक अबुष्ठान करना चादिये- 
इसील्यि इन क्षवके साथ स्वाध्याय भौर्‌ 
प्रष्चनको ्रहण क्रिया गया है। 
स्वाध्याये अधीन द्वी अ्थक्ञान है 
भौर भर्थक्ञानके अधीन ही परमश्रेय 
है, तथा प्रवचन उसकी अविस्पृति 
घौर धमकी वृद्धिके ण्यि है; इस 
स्यि स्वाध्याय ओर प्रशचनमें 
आदरं ( श्रद्ध ) रखना चाहिये । 
रव्य अर्थात्‌ सत्य ही अनुष्ठान 
किये जने योग्य है-पेता सव्यवचा- 
सत्य ह्वी जिसका वचन ष्ो वह 
थवा जिसका नापष्ी प्तत्यवचा 
है बहन राथीतर अर्थात्‌ रथीधरके 
वंशे उत्पन्न हभ रथीतर आचायं 
मानता है! ठप यनी तपदी 


६४ 


70296 


तपोनित्यस्तपसि | क्त्य टहै--रेसा तपोनित्य नित्य 


कत॑व्यमिति 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ चद्टी १ 


(वः 


(1 ८१.४५ 4 ०१ (न) 
0 9 9 1 


नित्यसहपः परस्तपोनित्य इति बा तपोनिष्ठ अथवा हपोनिव्य नाम- 


नाम पौरुशिष्टिः पुरुशिष्टस्या- 
पत्यं पौरिटिराचार्यो सन्यते 
स्वाध्यायप्रचचने एवाुष्टेये इति 
नाको सामतो यद्रहस्यापत्यं 
भौद्स्य आचार्यो मन्यते । तद्वि 
तपस्तद्धि तपः हि यस्मास्सा- 
ध्यायुप्रवचनैे एव॒ तपस्तसात्त 
एवान्ये इति । उक्तानामपि 
सत्यतपःखान्यायग्रवचनानां 

पुनश्रहणमादरार्थम्‌ ॥ १ ॥ 





वाटा पोर पुरशि्टका पुत्र 
पौर्णि आचार्यं मनता दहै । 
साध्याय भौर प्रवचन दी धनुप्टान 
क्रिये जनि योग्य द-रेक्ा नाक 
नामव्राटा मुद्रल्का पुत्र मीद्रल्य 
आचा मानताहं | वही तपरे, 
बही तप दै] दका वादय य 
ठै कि स्वाध्याय ओर्‌ प्रवचन दी 
तप है, उस्तच्वयि वे दी घनुष्ठान किये 
जानि गोग्यर्ह | पट्टे कदे दएमभी 
सत्य, तप, स्वाध्याय लोर प्रवचन 
का पुनमग्रहण उनके आदर ल्य 
६॥१॥ 


776 --- 


इति शरीक्षावल्ल्यां नवमोऽनुवाकः ॥ ९ ॥ 





दशय अयुदक 
त्िन्कुवा वेदानुकचन 


यहं वक्ष्य रेरिषरेहि दाभ्या | “अदं वृक्षस्य ` रेि। आदि 
। मन्त्राम्नाय खाध्याय (जप) के 
याध! सन््स्नाय्‌ः; । स्वाल्यायश्चं । चि है । त्था स्वाध्याय विद्या 
| (ज्ञान) कौ उत्पत्तिकै लिये बतसाया 
गया है; यह प्रकरणसे ज्ञात ह्येता 
त | है; क्योकि यह प्रकरण विके 
। व्यि दी है, इसके सिवा उसका 
च्‌ाल्याधेत्वसवणम्यते } खाध्या- | कोई चौर प्रयेजन नहीं जान पडता, 
क्योकि स्वाध्यायके द्वारा जिसका 
चित्त शुद्ध हो गया है, उसीको 
तिरवकस्पदे | विधाकी उत्पत्ति होना सम्भव है | 
५ ^ (¢ «+ ¢ 
अह्‌ वृक्षस्य रेरिवा । कीर्तिः पृष्ठं भिरेशिवि । ऊर्वे" 
विरो वाजिनीव सखस्रतलसिि द्रविणशसवचंसस्‌ । 
सुमेधा असृतोक्षितः ¦ इति त्रिशङ्कोवेदायुवचनम्‌ ॥१॥ 
[ अन्तर्यामीषूपसे उच्छेदरूप संसार- ¦ बृक्षका प्रेरक हँ । मेरी 
कीति पवेतशिखरके समान उच्च है । उष्वपवित्र ( परपातराह्प कारण- 
वात्य ) हँ | अन्नवान्‌ सूर्यम निस प्रकार अग्रत है, उसी प्रकार मेभी 
शुद्ध अमृतमय रर । मै प्रकाशमान [ आमतखरूप ] धन, सुमेधा 
८ सुन्दर मेधावाला ) ओर अमरणधर्मा तथा अक्षित (अव्यय) 
अथवा अमृतसे सिक्त ( भीगा हा ) द यष त्रिशाङ्क ऋषिका देदालु- 
वचन है॥ १॥ 


[4 
तर इ० ५- 


विद्यरपचये । प्रकरणात्‌ | 


विचाधं दीद अकरण । 


येन च बिश्ुद्रशस्वस्य विचोत्प- 


दद 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


[ वल्ठी १ 


र. हा + अ = 


अहं बृधुस्योच्छेदात्मकख 
संसावरक्षसख रेख प्रेरयिवा- 
ऽन्तर्याम्यास्मना । कीतिः स्या 
तिभिरेः प्ृष्टमिशोचिदिता मम। 
र्वैयविश्र ऊभ्वं कारणं पवित्रं 
पाचनं ज्ञानप्रकारयं पवित्रं एरमं 
ब्रह्म यख दर्बाल्नो स सो- 
ऽदहमष्वपवित्रः । वाजिनीव बाज- 
वतीव  वाजमन्नं तद्वति सबि- 
तरीत्यथंः ! यथा सवितयमृतमा- 


त्मतच्वं विशयं प्रसिद्धं श्रुतिः 
रमरहिदतेभ्य एवं खमृतं शोभनं 
विशुद्धमत्तखमसि श्वापि । 
द्रविणं धनं सवच दीनि 


सत्तदेवाल्सतस्मसीस्यजुवतते । 


ब्रह्मज्ञानं तार्मतचभरकाश्- 
केत्वात्सयचेसम्‌ । द्रविणभिव 
द्रविणं मोक्षसुखहेतुत्वात्‌ । 


आ पक्षे प्राप्तं मयेत्य्याहर्‌ः 


मै अन्तर्यामीरूपसे बृ अयत्‌. 
अच्छेदासक संसाररूप वृक्षका प्रर 

| मेरी कीर्ति-- प्रसिद्धि परवतक 
पृष्ठमागके समान ची है । म उध्वे- 
पवित्र ह पवित्र पावन अर्थात्‌ जञान- 
से प्रकारित होने योग्य पवित्र परख 
जिस मुञ्च सर्वामाका उध्वं यानी 
कारण है वह मे उध्व॑पवितर द्र । 
'वाज्ञिनिं इ्वः-त्राजवनूके समान-- 
वाज अर्थात्‌ अन्न उससे युक्त सू्यके 
समान, निर प्रकार सैकडो श्रति- 
स्मृतियोके अलुत्तार सरथम विश्चदर 
अमृत यानी आत्म-तच् प्रसिद्ध है, 
उसी प्रकार भे भी घु अपृत अर्थात्‌ 
रोमन वियुद्ध आसत दू । 

वही मे आतत सवचस-- 
दीक्षिशाढी द्रविण यानी धन हू 
इष॒ प्रकार यदं अक्षिः (ट) 
क्रियाकी अनुचृत्ति की जाती है| 
अथवा आतता प्रकाराक 
होनेसे तेजस्वी त्रशक्ञान, जो मोक्ष- 
सुलका दहेतु होनेके कारण धनके 
समान धन है, [ मुञ्च प्राप्त हो गया 
है }-इस पक्षम “असिः क्रियाकी 
अनुदृत्तिन करके ] सया प्राप्तम 
( वह सञ्च प्राप्त हो गया है ) इसका 
अध्याहार करना चाक्िये । 


सअञु० १० | 


दाङ्करभाष्या्थं 


६.9 


सुमेधा; शोभना मेधा सर्जञ- 
लक्षणा यद मम सोऽहं 
सुमेधा; ¦ दंसारख्ित्युरपर्युप- 
शंहरकौशलयोगास्सुमेधस्त्वष्‌ । 
अत॒ एवामृततोऽसरणधमाकितो- 
ऽक्षीणोऽव्ययः, अक्षतो बा अम्‌- 
तेन बोश्वितः धिक्तः । “अम्रतो- 
क्ितोऽहम्‌"' इत्यादि ब्राह्मणम्‌ । 
इत्येवं॑तिशङ्खोऽछषेव भूतस्य 
बरह्मपिदो वेदाजुवचनमर्‌; वेदो 
वेदनमास्मेकत्वशिज्ञानं तख 
प्रा्विमस्चु वचनं बेदघ्लुवचनम्‌ । 
आसनः; कृत्रस्यताख्यापनाथं 
वामदेववतिव्िश्ुनर्ेण दशनेन 
दष्टो सन्क्रस्नाय आस्मविच्ा- 


प्रकाशक इत्यथ; | 


अद्य च जपो विद्योत्पच्य- 
छतं चेत्यादि- | व्यि माना जाता है । इस छतं 


्थोऽवगम्यते । 


सुमेधा-जि्त मेरी मेधा शोभन 
अर्थात्‌ सर्वजञत्वशक्षणवाटी है, वह 
मै सुमेधा द| संस्ारकी सिति; 
उत्पति ओर संक्ार-इसका कोशल 
होनेके कारण मे सुमेधस्व है । 
इषीसे मे अगरत-अमरणधर्मां ओर 
अक्षित--अक्षीण यानी भव्य अथवा 
अक्षय हूँ | अथव, [ तृतीयातप्पुरूष 
समास माननेपर ] अपृतेन उक्षितः- 
अगृतसे सिक्त हर | “मे अगरृतसे उक्षित 
रह पेसा व्राह्मणवक्यभी है | 

इस प्रकार यह ॒त्रह्मभूत ब्रह्मवेत्ता 
त्रिशङ्कु ऋषिका वेदानुवचन है । 
वेद॒ वैन अर्थात्‌ आलकःवविज्ञान- 
को कहते है | उसकी प्राधिके अनु- 
पीछेका वचन वषेदालुवचनः 
कहखता है । तात्पथं॑ य है कि 
अपनी कृतक्व्यता प्रकट करनेके 
व्यि वामदेवके समानं त्रिशङ्कु 
ऋषिद्रारा भशरदृष्टिसे देखा हज 
यह्‌ 


मन्त्राम्नाय अआत्मविधाका 


प्रकाश करनेश्रखा है । 
इपका जप विचाकी उप्पत्तिके 


१. देखिये एेतस्योपनिषद्‌ २ । १। ५। 


६८ ते्तिरीयोपनिषद्‌ [ वदी ! 

5० ^, + ^ ^ 2 
=+ ध १ या 

वूर्मोपन्थास्षादनन्तरं च देदालु- च इत्यादि अनुवराकम धभक 

( ल्टेष » करनेगरे अनन्तर 

एटा  . उपन्व्रुस उ सरनच्ः अनन्तर 
चचनफ़टादेतद्वग्यत एवं भरत + व 

षि ए वेदानुवचनका पाट करनसे य 

साहु निस्छेषु कृसर युक्तय | जाना जतादवि उस पकार भत 


निष्फायष्यं परं तरह पिषिदिप्‌- । 


| छीर स्मार्तं नव्यम सो 
¦ आर समात्त निव्यकमाप्‌ स्य द्म 


परः; निष्काम जिद्गनुके प्रति 


भ ९. 1 
रपम ददस्व व्रदुभचन्त्या- | अन ( 
त्माहिनिपयणीहि ॥ १९॥ ¦ काप्रादुरमाब हमा करता ॥ १॥ 

~ 4 6 
इति श्ीक्षावत्ट्शं दञ्नभेऽनुवाकः॥ ४० ॥ 
~~न ~~~ 


पन््दर अचुबाङ्‌ 
वेदाध्ययनके अनन्तर चचिष्यकौ आात्ार्यका उपदेश 
देदमरुवयेत्येदमादिकर॑व्य- ॥. नर्यासैक्यव्िक्ञानसे पवं्॑रौत 
माखविशानात्‌ तोपदेशारम्भः | गीर स्मतकर्मोका निवमसे अनुष्ठान 
कर्मविधिः प्राग््ह्रिज्ञाना- करना वाहिये-- दसीचिये ष्टेदम्‌- 


6.८. तसात नूच्यः रत्यादि श्रुतिये उनकी 
निययेन ययेन सठन्याति श्रीतदस्यात- य 
। १ न तलाः | कर्तयतावि उपदेशषका आरभ किवः 


९ < धि 

कमौणीत्येदषथेः | यतुकासनश्ुतेः | जाता दै; वयो [ (नुास्िः 

(4 (४ च रो सन 2 
पुरपसंस्काराथेत्वात्‌ । संस्टृतख | रसौ ] ज अनुशासन षेति द्र ह 
हदि विशुद्रसल्ासज्ञानमञ्ञ- ¢ 
५ | ¢ । „ | परस्प संस्कारयुक्त यर दिश्यद्धवित्त 
सचलचत ` तपता कर्सप | होता है) इसे भनायास ही आधान 
एरिति विद्यामूतमरठुते'" (सनु | प्रप षयो जाता है । इत सम्बन्धे 


~ 
[ 


ति स्मि "तपसे पापका नाज्ञ करत्‌ हं ओर 
१२। १०४) इतिं स्तिः । | ज्ञानये जमर मम करता 2 देसी 


वक्ष्यति च-तपसा चद भिजि- ' स्परति है ! भगे रेसा कटेगे भी कि 


अञ्चु° १९१] श्वाङ्रभाष्यार्थं ६९. 
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ह्ञारख' (त० ८०३ ।.२।५) | “तपते तऋमको जाननेकी इच्छा 
कर” अतः ज्ञानकी उद्पत्तिके ल्यि 
कसं करने चादिये । अलुशास्तिः 
यादि काणि । अलु्स्तीत्यनु- | स्समे 'अलुशासन,- रेसा शब्द 
होनेके कारण उस भवुशासनका 
अतिक्रमण करनेपर्‌ दोषकी उत्पत्ति 
हि दोपोस्यत्तिः । होगी । 
प्रागुएम्यासाच कमणाम । | कर्मोका उपन्यास पषठे किया 
दैवरुत्रहमविचारसम्भष्व पूर्व. | जानेके काएण भी [ य॒ निश्चय 
| होता है क्रि ये कर्म विवाकी उतत्ति- 
के व्यि हैँ || कर्मोका उपन्यास 
च बह्द्वियायाम्‌ “अभ प्रतिष्ठं | केवल ्रविाका निरूपण लार्म 
ध करनेसे पूवं ष्टी किया गया है| 
विन्दते" ( तै०उ० २। ७} १) | ब्रहमविाका ठ्दय ोनेप्र तो 
“^ पिभेति ज्वल, ( तै० इ० | “अमय प्रतिष्ठाको प्रात कर लेता 
| है, “किससे भी मयनहीं मानता? 
२।९।१) “किस दाघु नाक | (रेते कौन-सा यभ कमनं 
समू" (त° उ० २।९।१ ) | किया” इत्यादि वाक्योदारा कर्मोकी 
इ , | निष्किञ्चनता ही दिखलारयेगे । इससे 
त्येवसादिना = कनेष्किशवम्धं | विदित होता हे कि कम ूर्॑संचित 
दश्चयिष्यति; इत्यतोऽबमम्यते | पापेमि क्षयके दवारा ज्ञानक प्रा्तिके 
र्वोपयितदुरित क्षयद्ारैष दी व्ि ई“अबिवा ( कमं ) से 
वियोत्प स्यथानि =कृमौमीदि । | द ( अधम्‌ ) को पार करके 
विया ( उपासना ) से अमरत्व 
खभ करता है इस मन्त्रवर्णसे 
तीता भिचयाग्रतभदसुते" | भी यही बात प्रमाभित होती है| 


( ३० उ० ११ ) एति } ता- । अतः पषटले ८ नवम अनुवाक्मे ) 


~ = (4 ¢ 
इति । अता तिोदपस्यथेसलुष्ठे- 


लासमशब्दादनुश्ाखनातिक्रम 


दमौष्धुपन्यल्लानि } उदितायां 





यत्त्रव्णाचच--“अविचया द्य 
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दीनां पवेत्रोपदेक्न आनथंक्य- | जो ऋतादिका उपदेशा किया दै वह 
उनके आनथक्यकी निश्र त्तेः हि 


परिहाराथः । इह तु ज्ञानोत्पर्य- | है । तथा यक्ष ज्ञानकी उत्पत्ति 
देतु्॒ोनेसे उनकी कर्तच्यताका 
थत्वातकरतव्यतानियमा्थः । | नियम कर्के व्यि है | 
वेदमन्‌च्याचार्यो+न्तेवासिनमनुदास्ि । सस्यं वदं ¦ 
धर्म चर । खाध्यायान्मा प्रमद्‌; । आचायाय प्रियं धन- 
माहुव्य प्रजातन्तुं सा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदि- 
तभ्यस्‌ । धरीन्न प्रमदितव्यम्‌ । कुराटान्न प्रमदि- 
त्यम्‌ । भूत्यै न प्रमदितव्यम्‌ । खाघ्यायप्रवचनाभ्यां 
न प्रमदितव्यम्‌ ॥ १॥ 
देवपित्रकायौम्यां न प्रमदितव्यम्‌ । मातृदेवो भव्‌ । 
पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव्‌ } अतिथिदेवो सव । 
यान्यनवद्यानि कमणि । तानि सेवितव्यानि । नो 


दइतराणि । यान्यस्ाकश्सुचरितानि । तानि 
लथोपास्यानि ॥ २॥ 
नो इतराणि । चास्सच्देयासो बाद्यणाः | 


तेषां लयासनेन प्र्तितव्यम्‌ । श्रद्धया देयस्‌ | 
अश्रद्टयाऽदेयम्‌ 1 श्रिया देयम्‌ । हिया देयस्‌ । भिया 
देयस्‌ । संविदा देयस्‌ । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा 
वा वृत्तिविचिकित्सा वा स्यत्‌ ॥ ३॥ 

ये तत्रं ब्राह्यणाः संसर्दिनः । युक्ता आयुक्ताः । 
अल्क्षा धर्मकामाः स्युः । यथा ते तत्र वतरन्‌ । तथा 
, -तत्र वर्तेथाः । अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र बाह्यणाः । 


असु° ११] श्याङ्रभाष्या्थं ७१ 
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संमरिनः । युत्त आयुक्ताः । अदक्षा धर्मकामाः स्यु; । 
यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेथाः । एष आदेशः। 
एष उपदेशः । एषा वेदोपनिषत्‌ । एतदयुशासनम्‌ । 
एवमुपासितव्यम्‌ । एव ख॒ चैतदुपास्यम्‌ ॥ ४ ॥ 
वेदाध्ययन करानेके अनन्तर आचायं शिष्यको उपदेद देता है-- 
सव्य बो । धर्मक आचरण कर 1 खाध्यायसे प्रमाद न कर । आवार्थके 
ल्य अभीष्ट धन लाकर ( उसकी आज्ञासे स्त्रीपरिप्रह कर सौर ) सन्तान- 
परम्पराका छेदन न कर | सत्यसे प्रमाद ष्च करना चाहिये । धम॑से 
प्रमाद नदीं करना चाहिये । कुश ( आत्मरक्नामे उपयोगी ) कर्णसे 
प्रमाद न्धी करना चाहिये । रेश्वयं देनेवाले मङ्खलिक कमेसि प्रमाद 
नहीं करना चाहिये । खाध्याय ओर्‌ प्रवचनसे प्रमाद नदीं करना 
* चाहिये !। १ ॥ देवकार्यं ओर पितृकायेसि प्रमार नहीं करना चाष्िये। 
तू मातृदेव (माता ष्ठी जिसका देव है रेसा) हो, पितृदेव ह्ये, आचाय 
द्व हो ओर अतिधिदेव ष्ठो ! जो अनिन्य कम हैँ उन्हीका सेवन करना 
चाहिये-दूसरोका नक्ष । हमारे ८ हम गुरुजनोके ) जो छ्ुम आचरण 
हैं त्ने उनकी उपासना करनी चाहिये ॥ २ ॥ दूसरे प्रकारके करमोकी 
नहीं । जो कोई [ आचार्यादि घमेसि युक्त होनेके कारण] हमारी अपेक्षा भी 
रेष्ठ ब्राहमण हँ, उनका आसनादिके ,द्रारा तश्च आश्वासन ८ श्रमापहरण ) 
करना चहिये । श्रदवापूवेक देना चाहिये । अश्रद्धापू्क नष्ठी देना चाहिये | 
अपने रेश्वयके अनुसार देना चाहिये । टजपूवेक देना चाहिये । भय मानते 
हए देना चाहिये । संवित्‌-मेत्री आदि का्यके निमित्तसे देना! चाष्ठिये । 
यदि तुक्षे कमं या आचारके विषयमे कोई सन्देह उपयित हो | ३ | 
तो व्यँ जो विचारसीट) कमे नियुक्तः आयुक्त ( खेच्छसे कर्मपरायण ), 
अखक्ष ८ सरल्मतिं ) एवं धर्मामिवयषी ब्रह्मण हये, उस प्रसङ्गे वे जैसा 
व्यवहार क्रे वेसाद्दीत्‌ मी कर | इकी प्रकार जिनपर संशययुक्त दोष 
आरोपित किये गये हँ उनके विषयमे, वँ जो विचारस्लीक, कर्मे 


७य्‌ तैत्तिरीयोपनिषद्‌ [ बरी 
थ 
निदुक्त अथवा आघुक्त ( दूसरोते प्रेरित न होकर खतः कमे पयण ), 
सरब्हदय ओर धर्माभिकषी ब्राह्मण हो, वे जेसा व्यव्हार कर त्‌. भी 
वैसा ष्टी कर । यह आदेदा--विधि है, यह उपदेश है; यष्ट॒वेदका रहय 
है ओर [ शर्की ] आज्ञा है | इसी प्रकार तुशने उपासना करनी चहिये- 
रसा दी भाचरण्‌ करना चाहिये ।। ४ ॥ 
देदमनुच्याध्याप्याचार्योऽन्ते- वेदका अध्ययन कृरानेके 
नि अनन्तर आचाय अन्तेवाक्षी-चिप्य- 
जधीतवदस्य वासन 1कषष्यसचु- | को उपदेश करता है, अर्थात्‌ प्रन्- 
कर्तव्यनिरूपणम्‌ शर प्रन्थग्रहणा- ्रहणके पश्चात्‌ अनु्ासन करता 
है-उसका अर्थं म्रहण कराता है । 
इस ज्ञात हंता है कि वेदाध्ययन 
क्र चुकनेपर भी व्रह्मचारीको विना 
धर्मजिन्नासा किये गुस्दुर्से समा- 
वरतेन ( अपने धरकी ओर प्रत्या 
गमन ) न्ट कना चाहिये । 
"कर्मोकां यथावत्‌ ज्ञान प्राप करके 
उनके अुष्ानका आरम्भ करे, इस 
सप्तिसे भी यदी सिद होता है। 
किस प्रकार उपदे करता है ? सो 
वतलखते ह-- = 
सत्य बोर अर्थात्‌ जो कहने- 
योगय बात श्रमाणसे जैसी जानी 
गयी हो उसे उची प्रकार कह । 
इसी प्रकार धमैका आचरण - करं । 


५. , | वर्मः यह अनुष्ठान करनेयोग्य 
धमं इत्यदुष्ठेयानां सासाल्थवदनं | कर्मोका॒सामान्यद्पन्ते वाचक है; 


दनु पश्वाच्छाक्ति तदथं ग्राहयरी- 
स्यथ, अतोऽवभ्‌स्यतेऽधीदरेदख 
धमजिज्ञस।सकरत्वा शुद्डुटघ्ल 
समावतिंत॑व्ययिदि । “वबुदूध्वा 
कर्माणि चारसेत्‌" इति स्मृतेश । 


कथमनुशासतीत्याह- 
सस्यं घद यथ॒प्रसाणावशतं 


वक्तव्यं तदद्‌ } तदद्धमं चर्‌ । 


1 


भ 


वर्याकि सत्यादि विदरोष धर्मोका तो 
सत्यादिविकेषनिदेश्ाद्‌ । खा- | निदे करद्टीदिया है। खाध्याय 


अनु ११] 


ध्यायादभ्ययनान्मा प्रमद्‌; प्रसादं 
मा काः ! आचा्यायाचायथं 
प्रियमिषटं धनमराहूस्यानीय दा 
विघानिन्कियाथस्‌, आचार्येन 
चालुज्ञातोऽचुरूपान्दारनाहुत्य 
प्रनात्‌स्तुं प्रजासन्तानं फ व्यय- 
च्ठेतसीः । प्रनासन्ततेविंच्छिततियं 
कतेन्या । जदुत्पचभानिऽपि पूष् 
पुत्रकाम्थादिकयणा तहुसय्तौ 
यततः तव्य इत्यभिग्रायः । 
प्रजाप्रजनप्रजातित्रयनिरदश- 
सामथ्यौद्‌ । अन्यथा प्रजनश्च 
व्येतदेकमेवावक््यत्‌ । 

सत्यान्न प्रसदितव्यं॑असादो 
स्‌ कर्ैच्व; । सत्याच्च प्रमदनम्‌ 
सृतप्रसञ्चप्रसादरब्दश्ासथ्यौत्‌। 
चिस्मरस्याप्यद्तं न॒ सक्तव्य- 
मित्यर्थ; । अन्यथासत्यषद्न- 


प्रतिषेध ख | रन्न 


श्ाद्करभाप्याथं 


^ 


५७२ 


~ 


, अर्थात्‌ अष्ययनसे प्रमाद न कर्‌ । 
€. = 
आचायके वये प्रिय--उनका अभीष्ट 


ह ~) १ न्य 


| धन सकर ओर विवादानसे उनच्छण 


होनेके व्यि उन्हं देकर आचार्यक 
आज्ञा देनेपर अपने अनुरूप स्रीपे 
विवा करके प्रजातन्तु-- सन्तति- 
करिमका छेदन न कर | अर्थात्‌ 
प्रनासन्ततिका विच्छेद नद्यं करना 
चाष्ठिये | पातय यष है कि यदि 
पुत्र उत्पन्न नद्यो तो भी पुत्रकरम्या 
( पुत्रेष्टि ) आदि कमो्वारा उनकी 
उत्पत्तकि ल्यि यत्न करना दी 
चाहिये । [ नवम अनुवाकमें ] प्रजा, 
प्रजन ओर प्रजाति-तीनोहीका निर्देश 
किया गया है; उसकी सामर्यसे 
यष्टी बात सिद्ध होती है; अन्यथा वहं 
केवर श्रजनः इस एक ह साधनका 
निर्देश किया जाता | 


सव्यसे प्रमाद नीं करना 
चाहिये स्यसे प्रमादका अभिप्राय 
दै असत्यका प्रसङ्ध, यह प्रमादशब्द- 
के साम्य॑से वोधित षता है | 
तात्पयं यह है कि कभी भूल्कर्‌ भी 
असत्य भापण्‌ नही करना चये ! 
यदि रेता तात्पयं न येता, तो यक्षं 
देवर असत्यमापणका निषेध दी 
किया जाता । धर्मसे प्रमाद 
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प्रमदितव्यम्‌ । ध्॑शब्दयाचुष्ट- 
यविपयत्वादननु्टानं प्रसदः स 
त दर्वन्यः । अुष्ठातव्य एव 
र्ध इति यावत्‌ । एवं कृशरा 
दात्परकषा्थाखमणो न प्रमदि- 
तव्यम्‌ । भतिर्विशतिरस्ये प्ये 
त्यथीन्मदधरुक्तत्कमेणो न 
प्रमदितव्यम्‌ । स्वाध्यायप्रचच- 
नाभ्यां न ग्रमदितन्यम्‌ 1 खाध्या- 
योऽध्ययनं प्रवचनमध्यापनं 
तार्या न प्रमदितव्यम्‌ \ ते हि 
नियमेन सर्वव्ये इत्यथः ॥ १॥ 


तथा देवपित्रका्यस्यां न 


प्रमदितव्यस्‌ । दैबपिन्ये म॑णी 
कतव्ये । 

मात्रदेषो माता देवो यख्यस 
त्वं मातृदेवो मव सया; ।) एवं 
पवदेव अआचायेदेवो भव । 
देवतावदुपाख्ा एत इत्यथः | 
यान्यपि चान्याम्यनवयान्यनि- 
न्दिवानि शिष्टाचारलक्षुणानि 
कमीणि तानि देषितव्यानि 
कत॑न्यानि तथा । नो न कर्व 
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करना चाहिये | ध्वम इष्ट अनुष्रय 
कर्मविरोपका वाचक होनेसे उसका 
अनुष्ठान न करना ही प्रमाद है; सो 
नहीं करना चाहिये । अर्थात्‌ धमा 
अनुष्ठान करना ही चाहिये । इसी 
प्रकार कुदाख-अत्मर्नामे उपयोगी 
करमेसि प्रमाद न करे } भ्भूतिः 
वैमवको कहते है, उक्त वभवङरे चयि 
होनेवाठे पद्नल्युक्त कमसि प्रमाद 
न करे | खाध्याय ओट प्रवचने 
प्रमाद न करे । खाध्याय अध्ययन 
है ओर्‌ प्रघ्चन अध्यापन, उन 
दोन प्रमाद न करे अर्थात्‌ उनका 
नियमसे आचरण करता रहे ॥ १ ॥ 
इसी प्रकार देवकायं ओर पित्- 
कायसि भी प्रमाद न करे, अर्थात्‌ 
देवता ओर पितृसम्बन्धी कमं 
अवश्य करने चाहिये | 

मातृदेव-माता है देव जिसका 
वह तू मातृदेव हो | इसी प्रकार 
पितृदेव हो, आचार्यदव हो 
[ अतिधिदेव हयो ] [ इनका अथ 
समञ्ञना चाहिये ] । तात्पयं यह है 
कि ये सव देवतके समान उषपास्तना 
करनेयोग्य हैँ । इसके सिवा ओर 
भी जो अनवध--अनिन्य--यानी 
शिष्टाचाररूप कमं हैँ तेरे च्यि वेदी 
सेवनीय यानी कतव्य है । अन्य 


| अनु° ११ | 


श्ाङ्करभाष्यार्थं 
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व्यानीतराणि सावद्यानि शिष्ट- 
कृतान्यपि । यान्यस्याकमाचा- 
याणां सुचरितानि शोभनचरि 
ताम्याम्नायाचबिरुद्धानि तान्येव 
स्वयोपाखान्यच्ार्थान्यचुष्ेयानि, 
नियतेन कतैन्यानीति याबत्‌ 
॥ २॥ नो इतराणि विष्री- 


ताग्याचार॑दतान्यपि । 
ये के च विशेषिता आचाय 


त्वादिधर्मैरसद सत्तः श्रेयांश 
प्र्खतरास्ते च ऋणा न 


र 
दिना त्वया प्रश्वसितव्यम्‌ । 
म्श्षसनं अश्वास; भ्रमापनयः । 
तेपां भमस्स्वयापनेत्य इस्यथः ¦ 
तेषां चाखने गेष्ठीनिमित्ते समु- 
दिते तेषु न प्रशरसितव्यं प्रशा 


क 


सोऽपि न कतव्य; केवरं तदुक्त 


सारभ्राहिणा भवितव्यम्‌ । 


निन्दायुक्त कमं भटे दी वे दिष्ट 
पुरुषोके किये इए हो--तन्ने नष्ट 
करने चाष्िये | हम आचार्यलोगोके 
भी जो ुचरिति-- शुम चरित अर्थात्‌ 
राघ्लसे अविरुद्र कर्म॒ उन्ीकी 
तुस उपासना करनी चाये; अदृष्ट 
पल्के व्यि उन्दका अनुष्ठान - 
करना चाहिये अर्थात्‌ दरे च्यिवे 
ही नियमपते कम्य हैँ ॥ २ ॥ दूप्र 
नटी, अर्थात्‌ उनसे विपरीत कमे 
आचार्थके कयि हृद्‌ भी कर्तभ्यः 
नीं ह | 

जो कोई भी आचायत्व आदि 
ध्मेकि कारण विशिष्ट हैँ, अर्थात्‌ 
हमसे श्रेष्ठ ब्डे हैँ तथा वे ब्राह्मण, 
भी है---क्षत्रिय आदि नदी है, उनका 
आसनादिके द्वारा अर्थात्‌ न्दं 
आसनादि देकर तुस्चे प्रसास-- 
्रसवासका अथं है आस्वासन यानी 
श्रमाप्रण करना चाष्िये । तापय 
यह है कि तुस्े उनका श्रम निवृत्त 
करना चाष्टिये । तथा किसी गोष्ठी 
( समा ) के च्य उन्हे उच्चासन प्राप् 
होनेपर तुद प्र्वास--दी्धनिःशवास 
भी नहीं छोडना चाये; तदच 
केवल उनके कथनका सर्‌ प्रहण 
करनेवाखा ष्ोना चाहिये । 
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दि च यक्किचिद्देथं तन्द्रद्- | 


येव दातव्य । अश्रद्धया अदेयं 
त दातव्यम्‌ । श्रिया बिभूला 
देयं दातव्यम्‌ । हिय। रजय च 
देयम्‌ भिया भीत्या च देयम | 


संविदा च पैत्यादिक्ार्येष 
देयम्‌ । 

अथंनं वत्तमानख यदि कदा- 
चित्ते तव श्रौते सार्वं त कमणि 
वृत्ते वाचारलष्चमे विचिकित्सा 
संखयः खात्‌ ॥ २ श तत्र तरि 


दके कारे वा वाह्मणास्त स्सा 
दौ युक्ता इति व्यवहितेन संबभ्धः 
कतव्य; ! सपक्षित विचार 

[9 © = 
क्षाः | युक्ता अभियुक्ताः समेणि 
वृत्ते घा आघुक्ता अपरप्रषुक्ताः | 
जलृष्वा रूक्षा - अक्रस्यतयः | 
धमेकामा अष््टर्थिनोऽक्ासहता 
इत्येतत्‌; स्पुभेदेषुः । ते यशा येन 
प्रकारेण ब्राह्मणास्तत्र तसिन्‌ 
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दके सिवा वु जो बुद्ध टन 
कना द्यो वह श्रद्वासे दी देना 


चादिये, धंश्रद्रसे नष्री | श्री 
अर्यात्‌ विभूतिके अनुसार दना 
चाष्टमे, दही--ल्जापू्वक देना 
चाहिये, भी--भय मानते दए 


देना चाष्टिये तथां संविद्‌ यानी 
मैनी आदि दार्ये निमित्तम टना 
--ष्ठिये | 

फिर इस प्रकार तते द्रप तु 
यदि क्रिंसी समय किसी श्रत या 
स्मतं कमं अथवा 
वृत्त ( व्यवष्टार ) म संडय उपयत्‌ 
षो ॥३॥तो वद उप ठद्या 
कामे जो त्रदण नियुक्तं हो-- 
इस प्रकार तत्रः इस पदक युत्ता 


यचटणस्प 


रस॒ व्यवघानघुक्त पदमे प्म्च 
करना चाहिये--[ भौर जो] 


न ८ ¢ 
संमर्शा--विचारप्नम, युक्त-कम 
जयवा अआचरणये प्रणतया तत्पर, 
आयुक्त--किंसी दसरेसे प्रयुक्त न 


>₹ ~त 


होनेवारे [ अर्थात्‌ स्वेच्ासे प्रटृत्त }, 


अद्क्ष-अरू अर्थात्‌ अक्रूरमति 
सरल्चित्त ) जोर ॒धैकामी-- 
अच्षटपच्छी इच्छवले अर्थात्‌ 


कामनावश विवेवद्न्य न्घ, ते 
व्राह्मण उस कमं या आचरण्मे जिस 
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कभेणि वृत्ते बा र्तरस्तथा त्वमपि | 


प्तंथाः । अथाग्यास्यातेषु, | 


अस्यारूयाता अभ्युक्ता दोषेण 


रटिह्यमारेद दंयोजिता; देन | 


{चरेषु च यथोदेतं सयैषुएम- 


येदं तत्रेत्यादि । 
एष आदेक्लो विधिः | एष 


उपदेशः ` पुत्रादिभ्यः पत्रीः 
नार्‌ । एषा बेदोरनिषटेदर्दस्यं 
वेदथ इत्येतत्‌ । एतदेबालुशा- 
सनमीश्वरवचनम्‌ । आदे 
वाक्य विधेद्सत्वात्सर्वदं वा 
अ्रमाणसरूतानाशलुक्ाखनमेतत्‌ । 


यसद्ेवं तस्मादेवं यथोतं रवं 
युपासितव्यं कव्यम्‌ । एषु 
देतदुपाखधुपाखयेव चैतत्रातुणा- 


समिरयाद्राथं पुनयचनभ्‌।।४॥ 


प्रकार बततीव करं, उसी प्रकार तुश्च 
भी बरताव करना चाहिये ¦ इरी 
प्रसार म्पाए्पादेकि प्रति-- 
' अभ्याल्ग्रत--धभ्युक्त अर्थात्‌ जिन- 
। प कोई संशययुक्त दोष आरोपित 
पिया गया हयौ उनके प्रति जेता 
पष्ट ये तत्र" {त्यादिसे गया 
है, उषी सत्र व्यवहारका प्रयोग 
कार्ना चाहिरे | 
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ष्ह देशश धर्थात्‌ विधि है, 
यह्‌ पुत्रादिको पिता दिष्य उपदेश 
है, यह्‌ वेदोपनिषद्‌-- वेदता र्स्य 
यानी वेदाथं है | यदी घनुद्ास्तन 
यानी ईशवरक्ा दाक्य है | अथवा 
जआदेरवाक्य विधि है--रे्ता पदे 
कहा जा चुक्न है, इक्षव्यि य 
समी प्रमाणभूत [ ठउपदेदकषी ] का 


घनुश्चाश्न है । क्योकि पेत 
है इसन्ि पहले जो ङु 
कहा गया है; दह स्व॒ रषी 


प्रफार्‌ उपासनीय-- करने योग्य है । 
दस प्रकार द्वी इप्तकी उपाघ्ना 
करनी चाहिये-यषह ऽउपाक्षनीय ष्टी 
है, अनुपास्य नह्य है-इप प्रकार्‌ 
यह्‌ पुनरुक्ति उपाप्तनाक आद्रके 
ल्यिहै। ४॥ 


--"क्व्-- 
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न 
मोक्ष-साषनकी मीमां 


य्रैतचचिन्त्यते विद्याकमणो- 
निनेक्ाथं ठि कमे 
मीमांसायां भ्य एव्‌ केवरेभ्यः 
चत्वारो विकल्पाः परं श्रेय उत्‌ 


मोक्षकारण- 


विद्यासव्पयेक्षेभ्य आहोखिघ्धिचा- , 
© (1 # 

कमेभ्यां घयताभ्यां विद्याया ग 

दर्मापेक्षाया उत केवङाया एव 


विचयाया इति १ 
तत्र वैवकभ्य एव कर्मभ्यः 


कर्मणां मोक्ष- स्यात्‌ । समस्तव- 
साधनत्वनिरासः दारथज्ञानवत ‡ कर्मा 
धिक्नाशत्‌ षदः इर्स्नोऽधि- 
गन्तव्य; सरहस्यो दिजन्मना 


ति सरणात्‌ । अधिगम 


सहोपनिषदरथे नात्मन्ञानादिना । 
“विद्वान्यजते, ““विदह्वान्याज- 
यति” इति च विदुष एव दमै- 
व्यधिकारः प्रदस्य॑ते सर्वत्र 
ज्ञात्वा चालुष्ठानं” इति च। 


अव विद छीर कर्मका विवेक 
[ शर्थात्‌ इन दोर्नोका फल ॒भिन्न- 
भिन्न है- दका निश्चय ] करनेकै 
च्य यह किचार किया जाता ह 
क्गिक्या परम श्रेयकी प्राप्ति (१) 
केवर वर्मे हेती है, (२ ) अधवा 
दिचाकी भयेक्षायुक्त कर्मसे (२) 
किंवा परस्पर मिले हए विवा भौर 
कमं दोनोसे ( £ ) अथवा कर्मकी 
अपेक्षा स्खनेवाटी वियासे (५) 
य्‌] केवट विवासे ददी? 

उनमें [ पष्ठ पक्ष यह ह कि | 
देवर कमेसि ही परम श्रेयकी प्राप्ति 
हो सकती है; क्योकि “द्विजातिको 
एस्यके सहित सम्पण वेदका ज्ञान 
प्रप्त करना चाहिये" रेसी समृति 
शेनेसे ्म्पूणं वेदका ज्ञान रखने- 
वल्को ही कर्मका सपिकार है भर 
वेदका ज्ञान उपनिषदूक्रे भथमूत 
आममज्ञानादिके सहित ष्टी दो 
सकता है । विद्यान्‌ यज्ञ करता 
दै “विद्वान्‌ यज्ञ॒ कराता हैः? 
इत्यादि वाक्योसे सव्र विद्टानूक्ता 
ही कमम धिकार दिखलाया गया 
है तथा [“जानकर कर्मानुष्ठान 


करे" रेषा भी कदा दै । कोई-को$ 


अञु० १९ | 
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8 € [कद 
कूरस्नश्च वेदः क्माथं इति हि 
मन्यन्ते केचित्‌ । कमेभ्यश्चेत्परं 
भयो नावाप्यते बदोऽनथेकः 
स्यात्‌ ] 

न्‌ नित्यत्वान्सीक्षस्य, निस्य 
हि मोक्ष इष्यते | क्मकार्थ- 
स्थारिस्यत्वं प्रधिद्धं लोके। 
कर्मभ्यथेश्टेयो निर्यं स्यात्तचचा- 


““त्ययेह कमचितो 
रोः क्षीयते" ( छा० इ० ८। 


निष्टम्‌ | 


१1६) इति स्यायातुमुहीत- 


[क 


छतानर्‌धात्‌ । 


कार्यप्रतिपिद्धयोरनारस्भा- 
दार्थस्य च कमण उपभोगेन 
क्षयान्तित्यालुष्ठानाच्चं तसरत्यवा- 


यानुत्पतते्ञाननिरपेश्च एव मोक 
इति चेत्‌ ? 
एच न; रेपकर्मप॑मयात्तन्नि- 


1 


पितरश रीरान्तेत्पत्तिः प्राप्ने- 


ठेसा मी मानते है कि सम्पूरणं वेद 
करभक ही च्य है; ओर यदि कमेसि 
ठी परम श्रेषकी प्राप्ति न इई तो 
वेद मी व्यर्थं हयो जायगा | 

धिदान्ती-पेसा कहना ठीक 
नक्ठी, क्योकि मोक्ष नित्य है-मोक्ष 
न्व्यिष्ठीमानागया है। रजो 
वस्तु कर्मका कायं है, उसकी 
अनित्यता ठोकमे प्रसिद्ध है) यदि 
नित्य श्रेय कमेसि शेता है एसा मानं 
तो इष्ट नक्ष दहै; क्योकि इसका 
जिस प्रकार यह क्मोपाजित रोक 
क्षीण होता है [उरी प्रकार पुण्याजित 
परलोक भी क्षीण द्यो जाता है। | 
हस न्याययुक्ता श्रुतिसे विसेध है । 

पूवं ०-काम्य ओर प्रतिषिद्ध 
कर्मोका आरम्भ न करनेसे, प्रारब्ध 
कर्मोका मोगसेहीष्षय द्यो जानेसे 
तथा निचय कमकरि अनुष्ठानके कारण 
प्रस्यायकी उत्ति न होनेसे मोक्ष 
ज्ञानकौ अपेक्षासे रहित ह्वी है-यदि 
पसा मानं तो ? 

सिदान्ती-रेसी वातत मी नहीं 
है, दोष (संचित) कर्मके रह 
जनेसे उनके कारण अन्य शरीएकी 
उत्पत्ति सिद्ध होती है-दस प्रकार 
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तीति प्स्युक्तथ्‌ । मश्चपस च 


नित्याुष्ठानेनाविसेधान्धयाहप- 
पत्तिरिति च| | 
यदत रपरसतवेदश् 
फसौयिकाशदित्यादि, तच्च स; 
शरुवज्ञानन्यनिरेहादु 


श्ुतह्हानमत्रेण दहि मुष्यधि 


करियते तापासनामपेक्षते । उपा- | 


दनं च श्तन्नानाद्थान्तरं दि 


# 1 


धीयते ¦ योक्षफएलम्थान्त 


9 


रमरसिद्ध 
च सयात्‌ } श्रात्तय्यः' इत्युत्वा 
तंहयातेरद्णए मन्तव्या निदि 


क 


ध्यासितव्यः' 


| कपद्द 


षम्‌ टष्कां री ग्वण्ट्न वेपि 
चु; ६ तथा चियक्रमक्रि धनृ्रान 
तंचिति कर्मक विगध द यर 
दारण =नेक्ताक्नय हीना सुमद न 
धीर्‌ यष्ट ॐ कष्टा क्रि समस्त 
प चव जाननेगरालिक) टी 2 
वा अधिक्‌ यनेक कार्म [ >.ट 
निःश्रेयकी प्राप्त 
तकती ६} सा भीरी) नीः की 
| उपासना श्रतक्ान ( गुरने पिय 
हए बाश््यविचार ) से भिन्न दही ष 
मनुप्प ॒शरुज्ञानमान्रसे दी कमा 
यपिर द्यो चतादटै) शक दिये 
वद्‌ उपापनारी धपेन्ना ती स्ह | 
उपा्ठना ते श्रूत्मनसे भिन्न दन्तु 
ही वतर्य | यद उपासना 
मोक्षरूप पद्ध आर्‌ सान्तर 
रूपसे प्रहिद्र है; क्योकि शरोतन्यः' 
पेता कष्टकर्‌ (मनन घौर निरिष्या- 


पट 


% 


[1 


। 
। 
। 
॥ 


9 ८! 


८, 


| 


यी 
टी 
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२! नान्तरातव- । नकष) मन्तव्यौ तिदिष्यास्सि- 
धानात्‌ । संनननिदिः । तन्पः'- इस प्रकार पृथक्‌ यत्नान्त्‌- 
८ र म्‌ य त 

+. ¦ का परिघान किया ६ | लोकम भो 
{‰--* = तरपं † श्र्रण्खान र & वनि दविध्यु {~~ 
रिदं श्रवधक्ञानादर्थान्तरत्वम्‌ । | शवणत्रानसे मनन भद निरिचया 


| का अयन्तिर प्रस्दिदहीषहै)। 
एवं तदहं पिदयारव्यपेकषेस्यः 


1 ह पूव ०-रस प्रकरत्दती विचा 
शानवमसमुच- कसेभ्यः खान्मोशरुः । की शपेक्षारे युक्त कमेष्टाय ई मो 
यस्य मे्षसाध-विचासहितानां च हयो सकता है! जौ कमं हाने 
नच्वनिरासः कमर्णा भवेच्छार्या | सष्टित रोते हँ कार्यान्तरकं 


अु० ११ ] 


छ्ाङ्करभाष्यार्थं 
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न्तरारम्भसाम्यम्‌ । यथा खतो 
मरणञ्वसादिकार्यारम्भसमर्थाना- 
सपि बिषदभ्यादीनां सन्त्रसक 
रादिसंशुक्तानां कार्यान्तरारम्भ- 
साम्यम्‌, एषं विचाक्हितेः । 
क्मभि्मोक्ष आरभ्यत इति चैत्‌! 

न; आर्यस्यानित्थत्वादि 


तयुक्तो दोष्‌; | 


दचनादररभ्योऽपि नित्य 
एवेति चेद्‌ 
न; ज्ञापद्धत्वादचनस्य | 


वचनं नाम॒ यथार्थस्य 
ज्ञापकं नात्रियानस्य कव । न 
हि वचनष्तेनापि नित्यमारभ्यत 
आर्धं वाषिनाशि भवेत्‌ 


एतेन षिद्याक्मणोः संहत- 
योर्मोकषारम्भकत्वं प्रसक्तम्‌ । 


तै० उॐ० £~ 


धारम्मका सामथ्यं हो सकता दै, जिस 
प्रकार क्रि खयं परण भौर रादि 
कोयेक्षि आरम्भे समथ होनेपर भी 
विष एवं दपि आदिमे पन्त भौर शक - 
रादिसे युक्त होरेपर कार्यान्तश्कै भारम्भ- 
का सामथ्यं हो जाता दै, इसी प्रकार 
वि्य(सहित क्सि मोक्षका भारम्भ 
हो सक्ता है--यदि पेसा भानं सी ए 

सिदान्ती-- ह, जो वस्तु 
आरम्भ ष्टोनेवाटी होती है वह 
अनित्य इभा करती है-दस प्रकार दस 
पक्षका दोष बतलाया जा चुका है 

पूकं०--किि[ श्न घ पुन 
वर्तते, इस्यादि ] वचगसे तो आसम 
होनेवाय मोक्ष भीनिव्यहीष्ोता हैष 

पिद्धान्ती--नर्ही, क्योंकि वचन 
तो केवल ज्ञापक है; यथार्थं जथको 
बतठानेवालेका ही गाम वचनः है । 
वह॒ किकी अत्रियमान पदाथको 
उत्पन्न करनेवास नष्टौ होता | 
सैकड़ों वचन होनेपर भी नित्य 
वस्तुका आरम्भ नहीं किया जा 
सकता मौर म आरम्भ होनेषाी 
वस्तु अविनालषी ही हो सकती 
है । इससे सपुचित विया 
लर कर्मके मोक्षरम्भकतवका 
प्रतिषेध कर्‌ दिया गया | 


८२ तैच्चिरीयोपनिषद्‌ [ यल्टी ए 
भ न न 


1 


विद्ाकमैषी 5 
हेतुनिवरकषि इति चेत्त-न, कमणः 
फरानतरदयनात्‌ । उस्पततिस- 
पूं 


रकारविकारप्रयो हि 


¢ छ्य ३ ठ त युदय 
व्मणा ईभ्यत। त्यस्यादिफुल- 
विगीतः सोक्षः। 


न. = ४ 1 
गहिशुतेशप्य इति चैत्‌ 
10 (2 घ्व यन्‌! 
दखहार्णःः) ` तयान्नसाचच्‌"' 
(० उ०२।३।१६) इत्यै 
यसादिमतिशर्िभ्यः प्राप्यो सक्ष 
दति चेत्‌ । 

ध [ 
न; सवगतत्याद्रन्रथिश्या- 


1, 7 "वा 1) 


नन्यत्याद्‌ षाक्तादिकारणत्वात्स- 





विवा भौर कम-ये दोनों मेश्नके 
प्रतिवन्धरके हैतुओको निचरत्त कन- 
वलि है [ पोश्षकै खरूपको उस्पन्न 
करनेयले न्दी ह; अतः निसं 
प्रकार प्रववंप्ामाव कृतक ह्ोनेपर्‌ भी 
नित्य है, उसी प्रकार उन प्रतिक्रधेकी 
निचृ्ति ५] नित्य द्वीक्षोमी |--य्दि 
पसा कक्षो तो यद कथन रक न्दी; 
योधि कर्मोका तो भन्यकी फट देषा 
न्याह] उप्पत्ति, संस्कार) विक्रार 
भौर आप्तये कर्मकरे फल टेल गये 
ह्‌ | वितु मोन उध्यत्ति आदि फ़लपे 
पिपरीत है । 
र्व--गतिप्रनिवादिा शुतिये- 
से त। शश्च वाप्य सिद्ध होता दै तया 
टदे"; “उस इुुम्ना नाडी- 
ररा उध्वयेकंको जनेवादः? 
यादि गतिप्रतिपादिरा शतिथेसि जागा 
जाता ङि पो प्राप्य 
मिद्ान्ती--पेसीवात नीह 
क्योकि त्र्य स्यगत) गमन करने- 
वाटति अभिन्न घौर भन्नाश्चादि- 


वशतं व्र } व्रह्माव्यतिरिदितार्च [का भी काण नेसे सवगत 


सँ विज्ञानाभ्सनः । अरो ना- 
प्य माक्ष | गन्तुरत्यदिभिन्तं 
देशं प्रति भवति मन्तव्यस्‌ । न 
हि ये नेबाव्यततिशवितं यत्तेनैव 








हे तथा सम्पूणं त्िन्नानात्मा ट्स 
अपिन्न है, इस्थ्यि मोक्ष आप्य 
नष्ठी है । गमन करनेवारसे प्यक 
अन्य देशे ही गमन कने योग्य इभा 
व्रता हे । जो जिससे भभिन्न दोता 


अनु° ११ | 


श्लाङ्रभाष्यार्थं 


< 


गस्पते । तदनन्षतप्रसिद्धेश्च 
^तस्युष्रा तदेवाभुप्राविशत्‌ 
(तं० उ० २।६।१) शचेत्रज्ं 
चापि मां षिद्ध" (गीद१३।२) 
इस्थेय भादिश्वुतिस्पतिशतेभ्यः । 

सत्येशव्थादिश्वुतिविरोध इति 
चेत्‌ । अथापि स्यादयग्राप्यो 
श्रोक्षतदा भतिश्ुतीयां “कसं 
` एङ्धा' ( छा०उ> ७।२६।२) 
«स यदि पिदलोककासो भवतति 
(छ(० उ० ८। २1 १) "ली 
भिर्वा यानेक" ( ह° उ० ८ । 
१२।२३) इत्यादिष्ुतीनां च 
कोपः खादिति चेद्‌ । 


त्‌; कायेत्रह्विषयत्वात्ता- 
` साम्‌ 1 कायं हि वहयणि खूया- 
दयः स्यु कारणे । “एकमेव 
द्वितीयस्‌" ( छा० उ० ६।२। 
१) शयत्र नान्यत्पदयति" 
( छा उ० ७। २४ ।१) 
“तकन कं पर्येत्‌)" ८ चृ० उ° 


है उसीसे वह गन्तन्य नहीं होता । 
ओर उसकी अनन्या तो “खसे 
चकर बह उशीमे प्रविष्टहो गया” 
“सम्पूणं कषत्रम क्षेत्रज्ञ भी तू 
मु्चको ही जानः” इव्यादि सैकडों 
श्रति-स्ए्तियसे सिद्ध होती है । 

पव ०--[ रेसा माननेसे तो ] 
गति भौर रेश्वय॑का प्रतिपादन 
करनेवाटी श्ुति्योसे विरेध होगा. 
अच्छा, यरि पोक्ष शप्राप्यदही हो 
तो भी गतिश्रुति वथा “वह एक- 
खूप होता है", “वह यदि पितृखोक- 
की इच्छावाद्य होता हैः” (वृह खी 
ओर यानेकि षाथ रण करता हैः? 
इत्यादि श्रृतिर्योका व्याकोप 
( बाध ) हो जायगा । 

सिद्ान्ती-- नही, क्योकि वेतो 
कायं ब्रहमसे सम्बन्ध रखनेवाटी 
है| घी आदितो कार्यम ही 
दौ सकृती ह, कारण-्ह्यमे नही; 
जैसा क्ति “एक ही अदितीय ब्रह्मः, 


“जहौ कोई घोर नष्टं देखता 


२।४५। १४७; ४।५ | १५), “तव किक्षके द्वारा किसे देखे? 


इत्याषिशरुिस्यः ! 


इत्यादि श्तियोसे सिद्ध होता है । 
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विरोधाच्च विाकरमणोः सषु- 
चयानुपपत्तिः । प्रविरीनकर्मा- 
दिकारफविनचेपतखविषया दि 
पिया तद्विपरीतकारफसाध्येन 
द्र्मणा विरभ्यते न छेक वस्तु 
परमार्थतः कत्रादिविशेपवत्तच्छ- 
न्यं चे्युभयथा द्रष्टं श्यते । 
यचरयं छयन्यतरनिमिथ्या स्यात्‌ । 
अन्यतरस्य च भिथ्यात्वप्रसङ्ध 
युच॑तं यत्स्वाभाषिकाज्ञानपिपयस्य 
दतस्य सिथ्यातस्‌ । “यत्र हि 
देतमिव भव्ति" (व° इ० २ । 
४1 १४) ^पृत्योः स मृल्यु- 
माप्नोति” ( क० उ० २।१। 
१०, चरु० उ०४।४। १९) 
“अथ यत्राल्यरपद्यति" ` "" * 
तदल्पम्‌)! (छा° उ० ७।२४।१) 
“अन्योऽसाबन्योऽहमसि" (वऽ 
उ० १}४।१०) “उदरमन्तरं 
ऊुरुते अथ तस्य भयं भवि" 
( त° उ०२।७। १ ) इत्यादि. 
श्रुतिशतेम्यः । 


इसके प्तिवा विधा अर कर्मा 
विध होनेके काए्म भी उनका 
समुचय नरी षयो एकता । जिसमे 
कर्ता-क्रण आदि कारकविदर्पका 
पूर्णतया च्य होता हं उप्त ठच्वको 
( तर्को ) विय करनेवर्टौ विधा 
भपनेसे विपरीत साधनसाध्व कम- 
सेषिष्ध टै एकषही वस्तु पर- 
मार्थतः कर्ता भादि विदोणसे युक्त 
शौर उसे रद्ित--दोनं दी 
प्रकारसे नदी देदी जा सकती 
उन्मेस पक पश्च अवदय मिव्या 
होना चाश । इस प्रकार छी 
प्ठकके पिध्यालका प्रस॒द्ध 
टोनेपर जो खमवते दी सन्नानकां 
विपय है उस द्रेतका दी ्निध्या 
होना उचित है, जेता क्ति “जक्ष 
दवेतके समान होता हः, “वह 
मृत्युसे पर्युको प्राप्त द्योता है, 
“जष्टं न्य देखता है वद्र स्प 
हे, 
“जो योडा-ता भी अन्तर करता 
है उसे भय प्राप होता है इत्यादि 
सैकडो शतियेसि 
होता है। 


उपस्थि 


"यह अन्यै म जन्य, 


प्रमाणित 


असु ११ | 


न न 


सत्यस्य॑ चंक्षत्व॑स्य ““एकध- 
वानुद्रष्व्यम्‌"' (° उ० । 
 } २० ) “एकपेवाद्वितीयम्‌' 


( छा० उ० ६।२।१) “ब्रघ् 


स्‌" (भु उ०२।२। 
११ ) (आत्संबेद ९ सवे" 
(छ० उ० ७1 २५।२) 
हत्यादिश्चुविभ्यः } न च रसंग्रदा- 
नादिकारकरेदादद्यते करसोष्‌- 
प्यते! अन्यसवदंनापदषद्ध 
विचयाविषये सहसन्ः श्रूयते । 
अतो बिरेधो चिचकर्मणोः। 
रश्च सष्वुचयादुपपत्ति; 1 तत्र 
यदुक्तं संहताभ्यां विद्याकमेभ्य 
सोक्ष इति; अनुपपन्नं तत्‌ | 
पिहितत्वात्कमणां श्चुतिषि- 


रोध इति चैत्‌ । यघुपृ् कर्त्रा 


दिकारकविशेषमात्मश्चधविन्ञानं 


विधीयते सग्धिभ्रन्तिषिज्ञानो- 


0 [क 
पपदेशरडज्यादिषिपयशिज्ञारव- 


1, 
त 


शाङरभाष्या्थं 
न न य 
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तथा "एक ख्यसे षी देखना 


चाहिये, "एक दी अद्वि्ठीयः, “यह 
सव त्रय दी है, (यह्‌ सब आसा 
ह हैः? इत्यादि श्रुतियोसे एक्षल्की 
सव्यता सिद्ध होती है । सम्प्रदान 
आदि कारकमेदके दिखायी न देने- 
पर कं होना सम्भव मी नही है। 


ज्ञानक प्रसगे मेददशटिके भपरघाद 
तो स्रो घुननेमे अते हँ । भकः 


विया ओर कर्मका विरोध दहै, 
सव्य भी उनका समुचय होना 


असम्भव है । रेसी दामे पूर्वमे 
तुमने जो कहा था कि परस्पर मिले 
दप विया ओर कमं दोनोसि पोक्ष 


होता है, वह सिद्ध नहीं द्योता । 

पूरव ०--कमं भी श्रुतिविंहित है; 
अतः रेस माननेपरं श्रुतिसे विरोध 
उपलित होता है । यदि सर्पी 
भ्रान्तिजनित ज्ञानका बाध करने- 
वाठे रञ्ज आदि विषथक ज्ञानङ्षे 
समान कर्ता भादि कारकवरिश्चेषक्रा 
वाघ करके ही आतेक्वके ज्ञानका 
विधान किया जाता है तो को$ 
विषय न रहने कारण कर्मक्घा 


तपराः कमेतिधिश्वुतीनां ति्विष- | विधान करनेवारी श्रतियोका उन 


८६ 
< 


न <, क 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


< 22-= > 


[ वल्टी श 


€< 2. 


= क ४ [ „> ष 


यत्वाष्धिरोधः; । विहितानि च |( ष्का विधान करनेकी 


र्माणि } स च विरोधो त शुक्तः 


प्रमाणत्वाच्छ्रतीनाभिति चेद्‌ 
न; पुरूपार्थेपदेश्षपरत्यन्छ्ती- 


नारू । विद्योपदेशषपरा तघवच्छरतिः 


संसारात्पुरूपो शेक्षयितव्य इति 


[क 


संसारहेतोरयिद्ाया विद्यः 


@ _ 0 > (~ 
निघ्तिः क्वेव्येति विचारश्च 


त्वेन प्रवृत्तेति त पिरेधः | 
एवमपि सत्रादिकारककषद्धाब- 


प्रतिपादनपरं शास्त्रं षिरुभ्यत 
एवेति चेत्‌ 


न; यथाव्राद्ठयेव कारकास्ति- 


सखदायोषाचदुशिक्षयाथं 


माणि विदधच्छास्त्रं श्चकषुणां | शा पुमश्चुशो भोर 


[1 


श्रुति ) से वितेध उपस्थित होता 
है; ओर कर्मोका विधानमभी कतिया 
ही गया दहै तथा शमी ्रलिर्या 
प्राणस्त है इ्टव्यि पूर्वोक्त 
वितेघक् होना रचित नही है- 
यदि रसा कहं तो ? 

सिद्धान्ती--यह कथन ठीक 
नही; क्योकि श्रुतिं परम पुस्पाय- 
का उपदेश करनेमे प्रवृत्त ह । श्रुति 
ज्ञानक्ा उपदेश कारन तत्प्र हं । 
उसे संस्रसे पुर्पका मोक्ष करना 
हि इसमे व्यि संसारक हैदभत 
अविं्याकी विकि द्र निवृत्ति 
कलना अवश्यक हैँ; अतः वक्ष 
विद्यास्ना प्रकाश करने्राटी होकर 
्रृत् इदं है । इसथ्ि रेषा मानने 
कोई विरोध नहीं आता | 

पूवं ०--र्षितु रेता माननेपर मी 
तो कर्तादि कारककी सत्ताका प्रति- 


पादन करनेवाले शाका तो उक्षे 
वितेध ह्येता ही है| । 
सिद्धान्ती--देप्री वात नहींदहै, 
खभावतः प्राप्त क्तार्ककिं अत्िलको 
खीकार कर सञ्चित परपृक्ति क्षयकै 
व्यि कर्मो विधान कर्नवाग 
फलकी 


अनु० ११ | 


शाद्कसभाप्यार्थं 
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एरार्थिनां च एरान न 
कारक्षास्िस्वै व्याप्रियते उप- 


चितदुितप्रतिवन्धस्य हि विदो 
त्पसिर्वाव्घल्पते । तरक च 
वि्योरपत्तिः स्यात्ततश्च।विचानि- 
वृ्तिरत अआत्यन्तिष्टः संसारो 


परमः | 


अपि चातात्मदक्षिया दना- 


जानदेव ठ स्प्रहिपय्‌ः 
कासयसाचश्च 


काप; | 


भ 
कव्यम्‌ क्श 


हि क्ृरफनि । ततस्तर्प्रोप- 
भो्ाय श्ररीरदुादए्वरक्ष्णः 
संसार; । तड्व्यतिरेकेणासमेक- 


[9 


व्वदक्षिनो विष्याभावात्काभादु- 


त्पत्तिशरधनि चानन्यतात्का- 


(व 


मालुत्पत्तौ स्वात्सन्यवस्ानं सोक | 


इस्यतोऽपि विचाक्णोविंरोध्‌ः । 


इच्छाशा्योकी [ उनके १ ] फलकी 
प्राप्ति करानेका साधन है, वह 
कारकोंका असित सिद्ध करने 
परवत नहीं है | जिस पुस्षका 
संचित परपिरूप प्रतिबन्ध वि्नान 
रहता है उसे ज्ञानकी उत्पत्ति नहीं 
हो सकती, उसका क्षय हो जानिपर 
ही ज्ञान त्ता है र तभी 
अविवाकी निवृत्ति हती है तथा 
उसके अनन्तर ही संसारकी 
अव्यन्तिक उपरति होती है । 

इसके प्तिवा जो पुम अनात्- 
दशी है उखे ही यनासवस्तु- 
सम्बन्धिनी कामना ह्यो सकती है; 
कामनावाला ही कम करता है ओर 
उसीसे उनका फढ मोग चयि 
उसे रारीरादिग्रहणरूप संसारकी 
प्रति होती हे । इष्तके परिपरीत जो 
भत्मकत्वदरी है उसकी द्धि 
विष्योका भाव हयोतेके कारण उसे 
उनको कामना भी नरह षे सकती । 
घास तो थपनैसे अभिन्न है, ए- 
ध्यि उसकी कामना भी अ्तम्भव 
होनेकै कारण उसे खातह्सूपरमे 
शित हयोनाखूप मोक्ष सिद्ध ही है । 
इसव्ि सी ज्ञान भौर कमका विरोध 
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वैचचिरीयोपनिषद्‌ 


[ चट्टी 


म न 9 9 द  - 


विरोधादेव च विद्या मोक्षं प्रति 


न कर्मण्यपकषते | 
खाललामे तु पूरवेपचित- 


प्रतिवन्धापनयद्वारेण विघातं 
प्रहिपचन्ते कर्माणि तिस्यानीति। 


अत॒ एवासिन्प्रकरण उपन्य- 


स्तानि कर्सणीत्यवोचापि । एवं 
चाविरोधः क्मविरिश्ुरीनम्‌ 
अतः कैवलाया एव श्वि्यायाः 
परं श्रेय इति सिद्धम्‌ । 

एवं त्यश्रमान्तरालुपयत्तिः 


€ 


कसानाघत्तत्वाहयात्पत्त; । म्‌ा- 


हस्थ्ये च विहितानि कर्माणी- 
[स कस्‌ 
व्यक्राश्रस्यसेव ¡ अतश्च ावच्जी- 


वादिश्चुतयोऽनुङ्रुतयः | 
कर्मानिकतवात्‌ । न द्य- 


4 


न्‌; 


ज्ञानसाधकानि ग्निहोत्रादीन्येव फ 
कमणि सणि | ब्रह्मचयं 


तपः सत्यवदनं शमो दमेऽरिसे- 


है ओर विरोधदहोनेके कारण दी 
ज्ञान मोक्षकै प्रति कमकी भपेघ्ता 
नहीं रखता । 

हय, आत्मलाभ पूषसंचित 
पापरूप प्रतिवन्धकी निचृत्तिद्रारा 
नित्यकम॒ज्ञानग्राप्तिके हेतु अवश्य 
होते है । इसीय्यि इस प्रकरणे 
कर्मोका उल्लेख किया गया है--यह 
हम पटले ही कह चुके ई | इस 
प्रकार भी कर्मका विधान कररेवाटी 
्रुतिर्योका [{ विदायिधाधिनी 
श्रृतियोसे ] विरोध नही है | अतः 
यह सिद्धं इभा किं उवट विधासे 
ही परमश्रेयकी प्रान्ति होती है | 

परव ०--यदि पेषी तात है तव 
तौ [ गृहस्याश्रमके सिवा ] अन्य 
आश्र्मोका होना भी उपपन्न नहीं है, 
क्योकि पियाकी उत्पत्ति तो कर्मके 
निमित्ते होती हे भौर करपोका विधान 
वैवट गृहस्यकरे ही व्यि किया गया 
दे, अः इससे एकाश्रमत्वकी दी 
सिद्धि होती है | ओर इसव्थि 
ध्यावलीवन अग्निहोत्र करे" इत्यादि 
रतिया ओर भी लनुकूढ टषटरती है । 

पिद्धान्ती-- रती वात नद्यं है; 
कर्योक्ति कमतो अनेक है ! केवछ 
अग्निहोत्र आदि दी कमं नही है| 
ब्रहचयं, तप) सव्यभापण, उम 
दम ओर भर्हिसा आदि अन्य कं 


--------~-------~~~- ~~~ ~----~-----~~---------~------------------~----- ~` 


अयु° ११ | 


स्येवमादीर्यपि कमाणीयरा्रम- 
असिद्धानि विचोत्पत्त साश्क- 
तमान्यसंकी्णत्वादविचयन्ते ध्यानः 
धारणादिरष््णानि च । वक्ष्यति 


च-तएसा ब्रह्म विजिज्ञा 
(ते०उ०३।२।५) इति 


जन्पान्तरद्रसद्मभ्यश्च माभ्‌- 


पि थ्य श~ 
लानप्रा्ो प गाहस्थ्यादहियो- 
मारह्ष्यस्य त्पत्तिं भवात्कर्भा- 
आनर्थक्यम्‌ थत्वा मादस्थ्य- 
मरतिपत्तेः कृ्साध्यायां च 


व्रिघयायां सत्यां गाहेस्थ्यप्रति- 
एत्तिपनथिक्षैव । 
लोकाथंस्वाच्च पुत्रादीनाधूः 


पुत्रादिस ष्येभ्यशचायं रोकः पिव्‌- 
लोकतो देवलोक इत्येतेभ्यो व्या- 
बृ्तकामख नित्यसिद्ध स्यरोक- 
दक्षिन; कमणि । 
कथं प्रब्तशपपदते ¦! प्रतिपन्न 


, गारस्थ्यद्यापि विदयोर्यचौ विच 


शाङ्करभाष्यं 
क + ना 
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१ 1 
मी इतर भआश्रमोके च्य प्रपिद्ध 
ह्री है | वे तथा ध्यान-धारणादिखू्प 
कमं [ हिसा भादि दोषसि 
अप्तकीणं होनेके काण ज्ञानकी 
उत्पत्तिमे सर्वेत्तम साधन है। 
अगे ( गृगु० २) ५मे) यह कैग 
भी कि (तपके द्वारा ब्रह्मो जानने- 
की इच्छा कर्‌; | 

जन्मान्तरे किये इए कमपि तो 
गृहस्थाश्रम सखीकार्‌ करनेसे पूव 
भी ज्ञानक्ती उत्पत्ति होना सम्भव 
है । तथा गृहस्थाश्रमकी खीकृतिं 
देव कमेक द्वी ल्यि की जाती 
है | अतः कर्म्॑ाध्य ज्ञानकी प्राति 
हो जनेपर तो गृहस्थाश्रमक्गी 
सखीकरति भी व्यथं ही है | 


इफ पिवा पुत्रादि पस्ाधन तो 
लोकोकी प्रापक च्यिहै। पुत्रादि 
साधनोँसे सिद्ध होनेवाटे उन इ्ट- 
लोक, पित॒येक एवं देवलेक आदि- 
से जिसकी कामना निवृत्त हो गयी 
है, नित्यसिद्ध साका साक्षात्कार 
करनेवाके एवं कममिं कोर प्रयोजन 
न॒ देखनेवाले उस ब्रह्मवेत्ताकी 
कमि केसे प्रदृत्ति हो सकती 
है ? जितने गृहस्थाश्रम खीकार 
क्र च्या है उसे भी, जब ज्ञानकी 


२.० 
८८.) [न 


ट ८.3, © 8 
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पिाकाद्विस्तख कमेषु प्रयो- | प्राप्त ती दै भं 


जनमपरयतः कमेभ्यो निषृत्ति- 


रेव खात्‌ । “त्रनिप्यन्वा ऽर 
ऽहससातस्णानादसि' ॥ {48 
उ० ४।५।२) 
शरुतिणिद्दश्नात्‌ । 

दरं प्रति श्रदेयरनाधिवयदे 


त्येव मादि- 


तादयुक्तमिति चेदग्निहादरद- 


युयं प्रति श्ुतेरधिको यत्नो 


मरां र्मण्यायासोऽनेकराध- 


तस्ताप्सादग्िहोत्रादीन्धमू । 
तपोरद्यचयदीदां चेतयाश्रम- 
कर्मणां मारैर्थ्येऽपि समानत्वाद्‌- 
सप्ाधनपिकषताच्देतरेषां न 
युक्तस्तुस्यवद्धिस्प आध्रपिभि- 
स्वस्येति चेत्‌ 

त; जन्मान्तरटृतासुग्रहात्‌ । 


१ छं ९८> श्र प 
यदु स्रम्‌ धः पधकं 


यत्न इत्यादि नासौ दोपः 


ते्तिरीयोपनिषद्‌ 


(५1 4 (८ 1 ~ ~ 2.१ 
` = ग्ड {८.९ नथ + भ 9 + + +, न 


[ चर्टी र 
व 
ज्ञानक्र प 
पक्से व्प्रग्रमिं च्एप्य ता ह 


ी स, ४ 
दत निवन्‌ ती सन्रदि। 
म॑? न्वानपे सन्प्राप दर्ना 
न्वता द व्या 
भी म्‌} ; 

ध {~ ५ 
0८ ०---,4नु ऋध, 


ज्ज 
सा रन्न प्रगत 


गनि अद. 
व्रि प्रयत्न द; कर्मान्न 
आयाम भी धधिक दै; कपौकि 
सग्निरोत्राद्रि दम अनेयः क्ाण्नमि 
तिद्ध होनेवालि दुं} इन्व्‌ व्यपणकरि 


क्म तप ओौ त्रदं 
गृदस्णघ्रमये भी उन्दी 
कतत्य तया अल्यद्पनकी सर्पन्ना- 
ठि ह; भतः सन्य सश्रपियक्रि 
साथ गृटरस्याश्रमर्ना 
मानना तो उचित नर्घीहः? 


चपि सै 
वप्र श 
सप्रास 


समाना 


शिदाननी-नही, सयोकि उनं- 
प्ट जन्पान्तत्का अनुग्रं ता 


॥ 


परत 


। 


6 
4 


+ स ~ {~ 
2 } तपर उ! कद 1 ५2 
धरुतिक्षा चरियेपरं प्रयत्न हैः ह्याह 
सो यह्‌ को$ दोध ना षः क्योकि 


प 


[1 


अनु° ११ | 


यतो जन्मान्तरछृतंमप्यग्निहोव(- 
दिलक्षणं कम ब्रह्मचर्यादिलक्षणं 
चानुग्राहक भवति बि्योत्पतति 
ग्रति । येन जन्येव विरक्ता 
वयन्ते केचिद्‌ । केचि कसु 
प्रवृत्ता अिरक्ता विद्याविदे 
पिः । तखाजनन््ान्तश्कत- 


संस्कारेभ्यो विर्क्रानायाश्या- 
<तरप्रतिपत्तिरयेष्यते | 

¢ [से 

कमएलनाहुस्याच, पूत्रगे- 


कमविधो शृतेः व्रहमवचैसादिलकष- 
प्यासप्वोजनम्‌ णस्य दलएस्या- 
संख्येयत्वात्‌, तत्प्रति च पुश 
पाणां कासबाहुस्यात्तदथेः श्रुते. 
रथिको यस्त; कर्म॑खपफ्यते । 
आ्टिषां बाहुल्यदशेनादिदं मे 
स्यादिदं मे खादिति । 
उपायत्वाच, उपाथभ्रतानि 


हि कभानि विद्यां प्रतीर्यबो- 


द्ाङ्स्भाष्याथं 


१ 


4 


जन्मन्तरमे किया हृभा मी अन्नि- 
होत्रादि "तथा व्रह्मचर्यादिूप कं 
ज्ञानकी उत्पत्तिम उपयोगी होता है, 
जिससे कि कोश लेगतो जन्मसेही 
विस्त देले जते है ओर को$ कमे 
तत्पर, वेराग्यञ्न्य एवं ज्ञानक विरोधी 
दीख पडते है | अत्तः जन्मान्तरके 
संस्कारोके कारण जो विरत हैउन्हेषो 
[ गृहस्थाश्रमे भिन्न ] अन्य आश्रमोका 
सखीकार करना ही शट होता है | 
कमफखोंकी अधिकता हनेक्ते 
कारण मी [ श्रुतिमे उनका विशेष 
विस्तार है ] । पुत्र, खग एवं 
ब्रह्मतेज आदि कमफल अद्ंल्येय 
ह्ोनेके कारण ओर उनके किय 
पुरुषोंकी कामनाओंकी अधिका 
घयेनेसे मी कर्कि प्रति श्रुतिक्षा 
अधिक यलन होना उचित ष्टी है; 
क्योकि सुचये यष्ट पिले, मुच यष 
मिटे इस प्रकार कामनाभोकी 
बहर्ता भी देखी जाती है । 
उपोयषूप हयेनेके कारण मी 
[ श्रतिका उनमें विशेष प्रयत्न है || 
कम ज्ञानो्पत्तिम उपायस्य है एसा 


चाम । उफायेऽधिको यत्नः | हम पले कड चुके हैँ तथा प्रयत्न 


करव्यो नोयेयै । 


उपायमे द्वी अधिक्र करना चाये, 
उपेयमे नही 


२ 


तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 


चट्टी १ 


व 


कर्मनिमित्तत्वाहियया यत्ता- 
स्तरानरथक्यमिति चेत्वमभ्य एवं 
पर्वोपचितदुरितप्रतिवन्धक्ष्यादेव 
विद्योरप्ते चेर्कमेभ्यः पृथमुप- 
निषच्छरयणादियत्नोऽनर्थक ति 
चेत्‌ । 

; नियमाभावात्‌ । न हि 
प्रतिबन्थक्षृयादेव विद्योत्य न 


स्वीश्वरम्रसादतगोधष्यानाचनुष्ठा- 


नादिति नियमोऽस्ि  अर्हिसा- | 


ब्रह्मचयौदीनां च विद्यां प्रसयुप- 
कारकत्वात्खाक्षादेव च कारणल्वा- 
च्टर्णमनननिदिध्यासनानादू । 
अतः सिद्धान्थया भ्रमान्तराणि 
सर्वेपां चाधिकारो विद्यायां परं 
च श्रेयः केवलाया विचाया 


एवेति सिद्धम्‌ । 


प ०--क्ञान कमके निमित्ते 
हयोनेवाखा है इसव्यि मी अन्य 
प्रयलकी निरर्थकता सिद्ध होती है । 
यदि कमेकि द्वार ष्टी पू्संचित 
पापरूप प्रतिवन्धका क्षय होनेपर 
ज्ञानकी दप्ति होती है तो कर्मेसि 
भिन्न उपनिपच्छुवणादिविपयक 


। प्रयत्न व्यर्थं ही है-रेसा मानें तो ! 


पिद्धान्ती-- न्दी, क्योकि रेसा 
कोहं नियम नहीं है-ज्ञान करी उत्पत्ति 
प्रतिबन्धके क्ष्यसे दी द्तेती ह 
इसवरछपा; तप॒ एवं ध्यानादिके 
अचुष्ठानसे नष्टी टौ सक्ती, पे 


कोई नियम नदीं है, क्योकि भिस 


एवं ब्रह्मचर्यादि मी ज्ञानोत्पत्तिमे 
उपयोगी हैँ तथा श्रवण, मनन नौर 
निदिष्यांसनादि तो उसके साक्षात्‌ 
कारण ही ईँ ] अतः जन्य भाश्चमोका 
्टोना सिद्ध दी दहै तथा ज्ञानम 
समी आशश्रमियोका अधिकार है) . 
इससे यह सिद्ध हआ क्रि परमश्रेय- 
की प्राप्ति केवछ ज्ञानसे ष्टीष्टो 
सकती है | 


म ~ न न~~ [य 


इति शीक्षावर्ट्यामेकादरते ऽयुकवाकः ॥ ११ ॥ 


~--~------2 4 --2.-2-~--- ----- 


ददश अनुवाक 


अतीतविदाप्राप्तयुपसर्गश्षम- | ूठंकयित विदाकी प्रापिके 
प्रतिबन्धोँकी क्षान्ति व्यि शन्ति- 
नाथं शारि पटति-- | पाट किया जाता है-- 


दां नो मिः शां वरणः । हं नो भवत्वर्यमा । शंन 
= ~ ~ _ वर्य ् 

इनदरो बृहस्पतिः । शं नो धिष्पररसक्षमः । नमो बरह्मणे । 
नर्ते वायो । त्वमेव भत्यक्षं ब्रह्मासि । तासेव प्रत्यक्ष 
मह्मागादिषम्‌ । ऋतमवादिषम्‌ । सत्यमवादिषम्‌ । तन्मा- 
मावीत । तद्वक्तार पावीत्‌ । आवीन्साम्‌ । आवीहरत्तारम्‌ ॥ 

ॐ दान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः ! ॥ १ ॥ 

मित्र (सूदेन ) हमारे च्वि सुखकर हो | वरण हमारे व्ि दुखावह 
हो । र्यमा हमारे च्ि सुखप्रद हठो । हृनद्र तथा बृहस्पति हमारे व्यि 
शन्तिदायक हों ! तथा जिसका पादविक्षेप बहत विस्तृत है वष विष्णु 
हमारे च्यि सुखदायक हो । ब्रह्म [ खूप वायु] को नमस्कार है | दे बायो 
तुम्हे नमस्कार है | तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । तुर्हीको हमने प्रसक्त 
कहा धं | तुम्हीको ऋष कहा है । तुश्ीको सत्य कहा है । अतः तुमने 
मेदी रक्षाकी दै तथा बरह्मका निरूपण कनेवाठे भाचार्यकी भी रक्षा 
कीहै | मेरीरक्षाकीदहै ओर्‌ वक्ताकीभीरक्षाकीदहे) तरिदिध तापकी 
रान्ति हो॥१॥ 


व्यारूयामेततपूथंम्‌ ॥ १ ॥ | इसकी व्याष्या परे की जः 
चको दहै॥ १ ॥ 





इति शीक्षावल्त्यां दवादस्नोऽनुवाकः ॥ 8२ ॥ 
भदक 
ङ्वि श्रीपत्परमहंसपसिाजकाचारयगो षिन्द्भगवत्ृज्यपाद्च्निष्य 
भ्रीसच्छङ्करमगवतः कतौ तै त्तिरीयोपनिषदधाष्य 
गरीक्षावल्टी समाप्ता ॥ 
द, 


ब्रह्मानन्द्र्छी 


प्रधम अदुठाक 


वरह्मानन्दवल्टीका च्ान्तिपाट 


ओ । १ ए धिक्ते (ए 
अतीतविधाप्राप्तयुपसगग्रहन- ूवेकयित वियाकी प्रापि 
वि ; परतिनरन्धेकी शान्तिके य्य दान्ति 
मना कान्तिः पठिता । इदानी | पाठ कर विया गया । अत भाने 

वक विचयाभ्रा कही जाचेवाटी विदाकी प्रा्तिकै 
तु वक््यमाणव्रह्मदिदयाश्रष्टुप- | " ५ ध 
# “ | प्रतिवन्धोकी शान्तिके च्वि शान्ति- 


सर्गोदिश्चमना्थ शान्तिः पल्वते- | पाठ किया जाता है-- 
ॐ सह्‌ नाववतु । सह्‌ नौ स्ुनक्तु 1 सह वीर्यं 
करवावहै । तेजखि नावीतमस्तु ! सा विद्िषावह । 
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !1! 
[ वह परमात्मा ] हम [ आचाय ओर रिष्य ] दोनोकी साथ-साथ 
रक्षा करे, हम दोना साय-ताथ पाटन करे, हम साथ-साथ वी्य॑टाम 


करं, हमारा अध्ययन किया हुभा तेजस्वी हो ओर क्म परस्पर द्वेष न 
करं । तीनों प्रकारक प्रतिवन्थोकी सान्ति ष्धो] 


अन्नु १ | 


श्ाङ्गरभाष्या्थं 


९,५५ 
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सह नाववतु--नौ शिष्याचायो 
सहैवापरतु रतु । सष्ट नौ शुनक 
भोजयतु । शह वीयं धिच्यादि- 
- निमित्तं सामथ्यं करावै निवत 
यावहे ) तेजलि वावावयोस्तेज- 
खिनो्थीतं खधीतयस्तु, अथे- 
ज्ञनयोग्यदश्िवत्यथेः । सा 
बिदिपावटः विचाग्रहमनिपिततं 
श्िप्वङ्चाण्ख च! प्रमादद्ता- 


ट्याराद्धिदे8ः प्राह्क्तव्छमनाय 


) 


इयभाक्षीमौ पिष्िपदहा इति । 


सेतरेनरं विदेपसापचावहै । 
षा {न्दः शान्दिरिति 
तरिवेचनषुक्तर्थ्‌। वक्ष्यसाण- 


चैयं 


अिष्नेनात्सविचा- 


विद्याविष्नप्ररूसमा्था 
सास्विः | 


आ्रिराश्चाखते तन््लं हि प्रं 


शरेय इति ¦ 


(सह॒ नाववतु,-- [ वह त्र | 
हम चायं नौर शिष्य दोर्नोकी 
साथ-साथ ही रक्षा करे ओर हमारा 
खाथ-साथ भाण भ्यव पाटन 
करे} हम साथ-साथ वीयं यानी 
वि्याजनरित सामथ्यं सम्पादन 
करे, हम दोनों तेजच्ियोका कध्ययन 
किया इभा तैजसी -- सम्यक्‌ प्रकार्‌- 
से अध्ययन किया ह अर्थात्‌ 
सर्थ-जानके यम्य हो तथा हम 
विद्वेष न करं! विथाम्रहरफ 
कारण ह्िष्य दथवा जाचार्थक्षा 
प्रपादकृ्च अन्यायद्ते द्वेष हो सकता 
है; उक्षको शान्तिके स्यि शा 
विद्विषादरः रेष्ठी कामना कौ गयी 
है | तात्पर्य यह है क्रि हम एकत 
दूपरेसे व्िपक्ो प्रप्त न हो| 

(दान्तिः दान्तिः शान्तिः इस्त 
प्रकार तीनं बारे “न्तिः शब्द 
उच्चारण ररनेका प्रयोजन पहटे कषा 
जा चुका है । यह शान्तिपाठ अभे 
कही जानेवाटी विघ्न बिध्नोकी 
शान्तिके च्य दहै | दृसफे द्वार 
निविध्नतापुदक्‌ लास्विधाकी प्रा्िदी 
कामना की यथी है | क्योकि वही 


परम श्रेयका भी मूढ कारण है | 
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वरहमज्ञानके फल, सशिकिम ओर अन्नमय कौश्च्य 
पक्षीका वर्णन 


संहितादिविपयाणि कमभि 


उपक्रमः 
ल्युक्तानि । अनन्तर 


चान्तःसोपाधिक्छात्दशंनयकतं 
व्याहुतिद्ारेण खाराल्यफ़लम्‌ । 
न चैतावतक्ेषतः संसारवीज- 
स्योपमर्दनमसतीत्यतोऽगेषोएद्रव- 
बीजयाक्ञारख निघ्च्यथं विधूत- 
सर्वोपाधिविकेपात्सदध्रनाथमिद- 
मारभ्यते ब्रह्मविदाप्नोति प्र 
पिस्यादि। 

प्रयोजनं चासा ब्रह्मविद्याया 
अविद्यानिदृत्तिस्तत आत्यन्तिकः 
संसाराभावः । व्यति च-- 
“विद्वान्न शिसेति इतश्वनः 
( ते° उ० २।९।१) इति । 
संसारनिमित्ते च सत्यसं 
प्रतिष्ठ च विन्दत इत्यनुपपनमू, 
कृताकृते पुण्यपापे न॒ तपत इति 


च । अतोऽगम्यतेऽसखा्रि्ञाना- 
ससर्बातमत्रक्षविषयादात्यन्तिकः 
संसाराभाव इति । 


क्र्मसे अविरुद् संहितादिविष्रयक्त 


रविरुद्रान्युपासना- । उपानाओका पषटटे वणन किया 


गथा । उसके पश्चात्‌ ग्याहदिणेक 
दयाध खाराज्यशूप फर देनेवाय हदय- 
स्थित सोपाधिक भत्म-ददन कषा 
गया । वितु इतनेदीसे संसाप्ये बीज- 
का पूणत्तया नाच नीं हो जादा । 
भतः सम्पूणे उपद्रवकि बीजमूत अज्ञान- 
क्री निटृत्तिके निमित्त इस सर्बोपाधिरूप 
विंदोषसे रहित आत्माका साक्षात्कार 
कनेक स्यि छव श्रह्मविदाप्नोहिः 
पमः इव्यादि मन्त्रं आरम्भ दिया 
जाताहै। 

एस व्रह्मविवाका प्रयोजन अशि्या- 
यी निवृत्ति है, उक्तसे संसारका 
आत्यन्तिक अभाव होता है । यही बात 
"'्रह्मवेत्ता किंसीसे नटीं उरताःः 
इत्यादि वाक्यसे श्वि आगे करेगी मी । 
संसवे निमित्त [ भज्ञान ] के रहते 
दए 'पुरुष्र भय सितिको प्राप्त कर 
केताहै, तथा उसे कृत ओर अछत 
अर्थात्‌ पुण्य ओर पाप ताप नष्टं प्चाते 
पेसा मानना सवथा युक्त है । इससे 
जाना जावा है किं इस सर्वाप्मक ब्रह्य ` 
विषयक विज्ञानसे दी संसाराः 
आत्यन्तिक अभाव ह्येता है । 
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: खयमेव च प्रयोजनमाह 


इस प्रकरणके प्म्बन्ध ओर 


ब्रह्मविदाप्नोति परमित्यादापेव | प्रयोजनका ज्ञान करानेके व्यि 


सम्बन्धप्रयोजनज्ञापनारथम्‌ । नि- 
ज्ञातयो सम्बन्धभ्रयोजनयो- 
विं्याश्रबणग्रहणध।रणाम्यासाथं 
प्रतते । श्ववणादिपू्ेकं हि 
विदयाफलम्‌ “श्रोतव्यो मन्तव्यो 
निदिष्यासितव्यः' (च० उ० 
२।४।५) इस्यादिशवुत्यन्त- 
रेभ्य; | 


श्रतिने खयं ही श्रह्मविदाप्नोतिं 
पम्‌ इत्यादि वाक्यसे आसम्भर्मे 
ही इष्टका प्रथोजन बतला दिया 
है, क्योकि सम्बन्ध ओर प्रयोजनोका 
ज्ञान हो जानेपर ष्टी पुरुष विद्यके 
श्रवण, ग्रहण, धारण ओर अमभ्यासके 
चयि प्रवृत्त हज करता है । “श्रोत्यो 
मन्तम्यो निदिध्यासित्यः'› इत्यादि 
दूसरी श्रृतियोसे यह भी निश्चय होता 
ही है कि वियाका फर श्रवणादिपूवक 
होता है) 


ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ ! तदेषाध्युक्ता । सत्यं ज्ञान- 
सनन्तं ब्रह्य । यो वेद्‌ निहितं शहायां परमे व्योमन्‌ । 
सोऽदव॒ते सवीन्‌ कामान्‌ सह्‌ बह्यणा विपधितेति । 
तस्माद्रा एतस्सादप्सन आकाशः संभूतः । आकाशा- 
दरायु; 1 वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्यः परथिवी । 
पृथिव्या ओषधयः 1 ओषधीभ्योऽन्नम्‌ । अन्नात्पुरुषः । 
स वा एष पुर्षोऽन्नरसमथः । तस्येदमेव शिरः । अयं 
दक्षिणः पक्षः । अय्त्र; पक्षः । अयमात्मा । इदं 
पुच्छं प्रतिष्ठा } तदप्येष इटोको भव्ति ॥ १ ॥ 


ब्रह्मवेत्ता परपाताक्ो प्रप्त कर लेता है ] उसके विषयमे यह [ श्रुति ] 
कही गयी है-न्रह्म सव्य, ज्ञान ओर अनन्त है}; जो पुरुष उसे 
वुद्धिहूप परम आकाशम निहित जानता है, वह सर्वज्ञ ब्रहमरूपसे एक 
साथ ही सम्पूणं भोगोको प्रप्त कर लेता । उस इस आससे दी 
छ्षाकाश्च उन्न इ ।. आक्राङसे वायु, वायुसे अगि, अगिसे जल, 
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जस्स पृथ्वी, प्रध्वीस्े ओपधिर्यो, ओषधिर्योसे अन्न ओर भननसे पुश्प 
उत्पन्न हज । वह्‌ यह्‌ पुरुप अन्न एवं रसमय ही है । उसका यष्ट [ रिर | 
ही दिर ह, यू | दक्षिण बाह | ही दक्षिण पक्ष ह ण्ह | वाम वेहू ] 
वाप पक्ष है, यह [ शीरका मध्यभाग ] आसा है घौर यह [ नीचेका माग ] 

पुच्छ प्रतिष्ठा है | उसके विपये ह्वी यह इटोक है ॥ १ ॥ 


त्र्यविर्‌ ब्रह्मि दक्ष्यकमरक्षणं 
ब्रह्मविदो वचृहत्मस्वाद्‌ व्ह्य द्- 
बहर्तः देत्ति विजानातीति 
निरूपणम्‌ ब्रह्मविदाप्नोति परं 
निरतिश्षयं तदेव च्म परम्‌ । 
न॒ छन्यश्य विज्ञानादन्थख 
प्रा्धि; । स्पष्टं च श्रुत्यन्दरं 
ब्रहमश्रिमेच ्रह्मविदो द्यति 
^सथोह्‌ वे तत्परं ब्रह्मवेद 
ब्रह्मैव भवति" ( ु° उ० ३। 
२1९) इत्यादि । , 

नलु सवगतं सवसालमभूतं 
ब्रह्म वक्ष्यति । अतो नाप्यम्‌ | 
प्राधिधान्यखान्येन परिच्छिन्नस्य 
च परिच्छिन्नेन ट्टा | अपरि 
च्छिन्नं सवीत्मकं च व्रकषेस्यत्तः 


परिच्छिननवदनात्यवच तसखा्चि- 
रसुपन्ना । 


ध्रह्मवित्‌ः- रय जिसका रक्षण 
जने कहा जायगा जौर जो स्वसेवडा 
होनेदेः कारण श्रय कलादा है, उसे 
जो जानता है उसका नाम श्रह्मवित्‌? 
है; वह ॒त्रहवित्‌ उस पर्म-- 
निरतिश्चय ब्रह्मकषो ष्ठी 'आप्नोहि-- 
प्राप्त कर छेता है, क्योकि अन्यके 
विज्ञानसे किसी अन्यकी ग्राहि नहीं 
इआ करती | “वह, जो कि निश्वयष्टी 
उस परब्रहमको जानता है, ब्रह्म ही हो 
जाता हे यह एक दूसरी श्रुति 
व्रहदेत्ताको स्पष्टतया त्र्यक दी प्रात 
होना प्रदर्ित करती है । 

यङ्घा-त्रह्य सर्वगत ओर सवका 
आता है-रेसा अगे कमे, हस्ये 
वष प्राप्तभ्य नहीं हयो सकता ! र्ति 
तो अन्य परिच्छिन्न पदाथकी किती 
अन्य प्रिच्छिन पदार्द्रारा दी होती 
देखी गयी दै } कितु ब्रह्म तो अपरिच्छिं 
जीर सर्वात्मकं है ईसव्यि परिच्छिनन 
जर अनात्मपदार्थके समान उसकी 
प्राप्ति दोनी अक्षम्भव है | 
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वायं दोवः; कथ्‌ १ दर्ना- 
दशषनवेषत्याद्र सण 
नाष्त्योः पर्वाथंतो द्वयः 
सखापि शटोऽखख जीवख शृत- 
मात्र द्रबाह्यपषथिच्छनानमया- 
द्यारदर्धिनस्तदासक्तवेह्छ; प्र 
करदं ख्दापूरणसखात्सनोऽन्यव- 
दहिसापि  बाह्यषटख्येखविषया- 
सक्तविचतया खरूपाभावदर्शन्‌- 


सरपरमाथ्रहमखरूपाभानदशन- 
हक्षनयाविद्ययान्वयादीन्बाद्य(- 
ननद्पन आस्मत्देन प्रहिषस्न्‌- 
त्वादन्नसयाघनारमभ्यो ना्यो- 
ऽहमसीस्यमिमन्यते । एवसधिचु- 
यामभतमपि ब्रह्ानाप्तं खात्‌] 


समाधान-यष कोई दोषकती बात 
नष्टं है, किस प्रकार नदीं है १ कपोकिं 


अषप्त्य्‌- । ब्रह्मकी प्राति ओट अप्रा तो उस्तके 


साक्षात्काद भौर असाक्षात्कारकी अपेक्षा- 
से है। जिस प्रकारुदराम पुरुषके चि] 
प्रकृत (द्यम) संल्याकी पूति करने. 
वाश अपना-अःप॑ सवथा अग्यवहित 
होनेपर भी संस्या करने योग्य बाह्य 

विषर्योम आसक्तचित्त रृ्टनेकै कारण 

वह्‌ अपे खरूपका भमव देखता है, 

उसी ब्रकार्‌ पश्चभूत तन्मात्रा 
उत्पन्‌ हए बाह्य परिच्छिन्न अन्नमय 
कोरादिमे आलममाव देखनेवाख यह 

जीव परमार्थतः ब्रह्मखस्प ्ोतेपर भी 

उनमें भाकषक्त क्षो जाता है भौर अपने 

परभां ब्रह्मलरूपका अमाव देखना- 

रूप भवियासे अन्नमयकोश भादि 

बाह्य अनात्माभको आस्मघ्वरूपसे 

देखमेके कारण भँ अनमए आदि 

अनामा्थंसे मिन न्यौ ह पेता 

अभिमान कले वगता है । इस्त 

प्रकार अपना आत्मा होनेपर भी 

अविचावद ब्रह्म अप्राप्त दी है । 


१. इस विषयमे यद्‌ दन्त प्रहिद्ध है कि एक वार दख मनुष्य याचा 
कर रहे थे । राप्ते एक नदी पड़ी | जव उसे पार कर वे उसके दूसरे तटपर 
प्च तो यद जाननेके स्थि कि दममेसे कोई वह तो नदीं गया, अपनेको गिनने 
लगे । उनमेसे जो भी गिनना आरम्भ करता वह अपनेको छोडकर रप्र नोको 
दी गिनता | इष प्रकार एककी कमी रहनेके कारण वे यह समञ्चकरर कि दमभे 
एक आदमी नदीम वह गया है खिन्न हो रहे ये | इतनेये दी एक बुद्धिमान्‌ 
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तस्यैवमनिवयानाप्रनरह््च- 

रूप्य प्रकृतसं स्यापएरणसयारेम- 

नोऽबिचयानाप्तय शतः केन- 

चिस्सारितिखख पुनस्तष्येव चि 

चयापषिर्यथा वथा श्रु्युपदिश्य 
© 

उवीप्यव्रक्मणष आस्मत्वदश्षेदेन 


विद्यय तदाप्िरूप्पद्यत एव । 
ब्रह्मविदाप्नोति परपिति बारें 


उत्तरप्रन्थाव- दत्रभूतम्‌ । सवख 
तरणिका  बट्लचर्थस्य व्रह्म 
विदाप्नोति परमित्यमेन बाक्चेन 
वे्यतया धरभ्रितस्य ब्रह्मणोऽनि- 
धीसितिखरूपविशेष्य सवतो 
व्यावृत्तष्ठरूपव्रिशेपसम्पणसय- 


थंख लक्षणस्याविदेषेण ोक्तषेद्‌- 


जित प्रकार प्रकृत (दशम) संष्या- 
को पूणं कनेवाया अपना भाप 
जविघावश अप्राप्त रक्षता है ओर किर 
किसीके द्वश स्मरण करा दिये जने- 
पर विधाद्वारा उसकी प्राप्ति हो जाती 
है, उसी प्रकार अविघावरा जिसके 
ब्रह्म चरूपकी उपच्न्धि नष्टौ होती 
उक्त सवके आत्मभूत श्रुयुपदिष् त्रस्- 
की अआतलदरानरूप विधके हरा 
प्राति ्टोनी उचित ष्टी है| 
प्रह्यवरिदाप्नोति परम्‌? यष वाक्य 
सूत्रभूत है ! जो सम्पूर्ण बल्टीके भथका 
विषय है)जिसकाश्रह्मविदाप्नोति परम्‌! 
हस वाक्यद्मा ज्ञातव्यरूपसे सूत्रतः 
उल्छेख किया गया है,- उप्त त्रहमके 
से जक्षणका-जिसके विशेष्‌ रूपका 
निश्चय नहं किया गया है जीर जो 
सम्भूणं वस्तुधोसे व्यावृत्त खरूप- 
विशेषक। ज्ञान करानेमे सम्थहै- वर्णन 
करते इए खलूपका निश्चय करनेके 
छिये तथा जिक्षके ज्ञानका सामान्यरूप- 
से वणन करदिया गया है उस्‌ अभे 


लख ब्रह्मणो वक्ष्यफणसक्षणस् | कटे नानेवाठे रक्षणो से युक्त ब्रह्मको 


व 
पुख्ष उधर जा निकला | उसने सव्र बत्तान्त जानकर उन्द्‌ एक लाइन्यै खड़ा 
किया भार हाथमे ङंडाल्कर एकः दोः तीन--इस प्रकार गिनते हुए इर 
पक्के पक-एक डंडा ठकगाकर उन्दं दस दोनेका निश्चय करा दिया अर यह भी 
दिखा दिया कर बहे दसर्वो पुरुष खयं गिननेवारा ही था जे द्रम मसक्त- 
चित्त रटनेके कारण अपनेको भले हुए था | 
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षिशेषेण 


रूपेण विज्ञेयत्वाय, व्रह्मविघाफरं 


प्रत्यमात्मतयानन्य- 


च वह्मविदो यत्पर्रह्यप्राधि- 
र्वणघुकतं स॒ सर्वात्मभावः सवै. 
संसारधमीतीतव्रह्मखरूपसेव 


नान्यदित्येत्दशनयेषंदाहि- 
यते--तदेषाभ्पुक्तेति । 
तत्तसिन्नेव चाह्मणवाक्यो- 
कतेऽ्थं एपगभ्युक्ताम्न।ता । सत्यं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्ष 
णाथं वाक्यम्‌ । सत्यादीनि हि 
त्रीणि विद्लेषभानि पदानि 
विरेष्यसख ब्रह्मणः । विशेष्यं 
ब्रह्म विवक्षितत्वाद्रे्यतया । 
वेयस्वेन यतो वब्रह्मप्राधान्येन 
विवक्षितं तसखाविशचेष्यं षिक्ञेयम्‌ 
अतः असाद विेषणविशेष्य- 
स्यादेव सत्यादीनि एकः 
विभक्तयन्तानि पदानि इमाना- 


धिकरणानि । सत्यादि- 


विरोषतः (भपना अन्तरा्मा होनेसे 
अनन्यरूपसे जाननेयोग्य हैः रेस 
प्रतिपादन करनेक्षि ल्ि घोर्‌ यह 
दिखखानेके लिये क्रि--त्रहरेत्ताको 
जो परमासाकी प्राप्िख्प व्रह्म 
वि्याका फल बतलाया गया है बह 
सर्वाममाव सम्पूण सातात्कि 
धर्मसि अतीत त्र्मलरूपता ही है- 
ओर्‌ कुक नही है-तदेष,भ्युक्ता' यह 
ऋचा कही जाती है | 

तत्‌-उस व्राह्मणवाक्यहारा 
नतटाये हए अमे हयी [ सव्यं ज्ञान- 
मनन्तं ब्रह्म ] यह ऋचा कंडी गयी 
है | (स्यं ज्ञानमनन्तं व्रह्म यह्‌ 
वाक्य तब्रह्मका क्षण करनेके लिये 
है । (तव्यः भादि तीन पद्‌ विशेष्य 
ब्रहमकै विशेषण बतखनेके व्यि है 
वेधरूपसे विवक्षित ८ बलये जाने- 
को इष्ट ) होनेक्षे काण ब्रह्म 
विशेष्य है | क्योकि ब्रह्म प्रधानतया 
वेघरूपसे ( ज्ञानके विपयल्पसे ) 
विवक्षित है, इसम्यि उसे विरोष्य 
समश्नना चाये । अतः इस 
विरोषण-विशेष्यभावक्रे कारण्‌ एक 
ही विभक्तिवाठे श्व्यः आदि तीनों 
पद प्षपानाधिकरण है । सत्य शादि 
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भिखखिभिविंशेषणेविजेष्यमाणं ध्रह्च 


तेष्यान्तरेभ्यो निधौयते ! एषं 


हि ठज्ज्ञानं भवति यदन्येभ्यो 
निधौरितिम्‌ । यथा रोके नीरं 


महत्सुगर्ष्युस्परमिति । 

नयु विशेष्यं विद्धेपणान्तरं 
निविदोषस्य व्यभिचरदविशेप्यते 
विरोषणवच्वे $ + 
आक्षेपः यथा नीट रक्तं 
चोत्परमिति } यदा द्यनेकानि 
द्रभ्याण्येकजातीयान्यनेकवितेपण- 
योगीनि च तदा विदञोपणस्यार्थ- 
वत्वम्‌ । न दयेकसिन्नेव वस्तुनि 
विशेषणान्तरायोगाद्‌ । यथासा- 


वैक आदित्य इति, तथैकमेव च 


बरह्म नं व्रह्मान्तराणि येभ्यो 
विशेष्येत नीलोस्पलघत्‌। 
न; लक्षणाथंाष्ठिेषणा- 


व्रहविरोपणानां नाम्‌ } नायं दोषः 
तस्लक्षणधत्म्‌ कंसात्‌ ? यसास्ल- 


क्षणा्थप्रधानानि विशेषणानि न 


तीन विरोषर्णोसि विपित हौनेवाय 
ब्रह्म धन्य विरोर््योसे प्रथ्रपसे निश्चय 
किया जाता ई | जिसका अन्य पदार्था 
से परथग्रपसे निश्चय किया गया दै उस- 
काक्षी प्रकार ज्ञान हआ करता ह; 
लोकम (नीरः विद्राठ ओर्‌ 
गन्धि कमल [पसा कहकर पे 
कमय्का जन्य कमस पृथप्रपसे 
निश्चय किया जाता £ ] । 
्ङ्का-अन्य विदेपरणोका व्यावर्तन 
क्रनेपर ही कोई चिररेष्य विरोपित 
इभा कता &; जेसे-नीस शयवा 
लाट कपर | जिस तपय अनेक द्भ्य 
एक षी जातिक्ते भौर नेकं षिदेषणो- 
की योग्यता दह्येते ह, वभी 
विरोपर्णोकी सार्थकता होती है । एक 
ही वस्तुर्मे, किसी अन्य॒विदेपणका 
सम्बन्ध न हौ पकनेकै कारण 
विदोषणकी साथकता नही होती | 
जि प्रकार यह सूर्यं एक दै उसी 
प्रकारब्हयभीएकष्टी है, उसके 
सिवा जन्य त्रहहै दही नर) जिनसे 
कि नीढ कमय्के समान उसकी 
विशेषता बतन्भयी जाय | 
समाधान-पेसा कष्टना ठीक नहीं 
हे; क्याकि ये विशेषण टक्षणकरै 
व्यि हे | [ अव इस सूत्ररूप वाक्य- 
की ही व्याए्या करते है] यह दोष 
नदीं हो सकता; व्यो नहीं क्षे सकता ! 
क्याकि ये विपण लक्षणा 
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विशेषणग्रधानान्येव । कः पुनङं- 
क्षणलक्ष्षयोविंशेवणविशोभ्ययो् 
परिशेष इति १ उच्यते; समान- 
जातीयेम्य एव॒ निवतकानि 
विशेषणानि विशेष्यख । रक्षणं 
तु सर्वत एव यथावकाप्रदत्रा- 
खाशमिति । रक्षणाथं च वाद्य 


मिस्यवोचाम । 

सत्यादिश्षब्दा न परस्परं 
सत्यमित्यस्य संबध्यन्ते पराथं- 
व्याख्यानम्‌ त्वात्‌ । विशेष्यार्था 
हिते। अत॒ एकैको विशेषण- 
शब्द; परस्परं निरपेक्षो ब्रह्म 
शब्देन संबध्यते सत्यं तह 
. जानं ब्रह्मानन्तं ब्रक्षति । 

सत्यमिति यद्रपेण यन्निधितं 


तदं न व्यभिचरति वत्सत्यम्‌। 


यद्ूपेण निधितं यत्तद्रूपं | 


प्रधान है, केवल विरेषणप्रधान ही 
नहीं है । कितु रक्षणस्य तथा 
विशेषण-विशेष्य विरोषता ( अन्तर ) 
क्याहै १ सो बतठते है--विरोषण 
तो अपने विेष्यका उसके सजातीय 
पदाथेसि ष्ठी न्यावतेन करनेगले 
होते है, कितु रक्षण उसे सभीसे 
व्यावृत्त कर देता है; जिस प्रकार 
अवकारा देनेवाख "आकाश, होता 
है--इस वाक्यम है' ।› यष हम पहले 
ष्टी क चुके है कि यष्ट वाक्य 
[ आताका ] णक्षण करनेके व्यि है| 
सत्यादि शब्द पराथ ८ दूस्रेके 
षि ) क्षोनेके कारण परस्पर 
सम्बन्धित नष हैँ | वे तो विशे्यके 
ही ल्ि है अतः उनमेसे प्रत्येक 
विरोषणङब्द परस्पर एक-दूसरेकी 
अपेक्षा न रखकर ष्ठी (सत्यं ब्रह्म; 
ज्ञानं व्रह्म, अनन्तं ब्रह्म इस प्रकार 
श्र, शब्दसे सम्बन्धित है | 
सत्यम्‌--जो पदाथ जिस रूपसे 
निश्वय किया गया है उससे व्यभि- 
चरति न ष्टोनेके कारण व सत्य 
कष्टता है । जो पदाथं जिस रूपे 
निश्चित किया गया है, उस खूपसे 


१. इष वापे (अवक्रा देनेवाला यह पद्‌ उसके सजातीय अन्य 
महाभूत तया विजातीय आत्मा आदिे भी म्या़त्त कर देता ह | 
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चरदनृतमित्युच्यते । अतो 
विकारोऽचतस्‌ । “वाचारम्भणं 
विकारो नामधेयं स्तिकेर्येव 
सत्यम्‌” ( छा० उ०६।१।४) 
एवं सदेव सत्यमित्यवधारणात्‌ । 
अत; सस्यं व्रहेति ब्रह्म विका- 
रान्निवर्तयति । 

अतः कारणत्वं प्राप्रं ्रह्मणः। 
सानमित्यस्य कारणस च कार 


तात्यय॑म्‌, कत्वं पृस्तुरवारमृद्- 
लानकवृतवाभाव- द्चिद्रूपता च 
निरूपणं च प्राप्तात्‌ इदुच्यते 
ज्ञानं ब्रहेति ज्ञानं ज्ञपिरव- 
बोधः, भावसाधनो ज्ञानश्ब्दो 
न तु ज्ञानक बह्मविरेषण- 
त्वात्सत्यानन्ताभ्यां रुह । न 
हि सत्यतानन्तता च ज्ञान- 
कैरवे सत्युपपचते । ज्ञान- 
वरत्वेन हि विक्रियमाणं कथं 
सस्यं भवेदनन्तं च । यद्धिन 


न्यभिचसि 'हयोनेपर वह मिथ्या क्षा 
जाता है] इसय्यि विक्रार मिथ्या 
है | 'व्विकार केवट वाणीसे आरम्भ 


होनेवाल्म ओर नाममात्र है, चस; 
मृत्तिका ष्टी सय हैः दस प्रकार 
निश्चय किया जानिके कारण सत्‌ 
ही सत्य है] अतः श्यं त्ह्म 
यह॒ वाक्य तब्रह्मको विकारमात्रसे 
निवृत्त करता है । 


इससे व्रह्मका कारणत्व प्राप्च 
होता है भौर वस्तुरूप होनेसे 
कारणमे कारकत्व रहा करता हे । 
अतः मृत्तिके समान उसको जड- 
रूपताका प्रस्व उपय्ित हो जातां 
है | इ्सीसे क्ञानं तह्य रेषा कडा 
है 1 (ज्ञानः ज्ञपि यानी अक्वोघको 
कते है । श्ञानः रब्द भाववाचक 
है; (सत्यः धीर (अनन्त' कै साय 
बरमका विहेपण होनेके कारण 
उसका अथं ्ञानकर्ताः नष्ठीं हय 
सकता । ठसका ज्ञानकतूत खीकार 
करनेपर व्र्की सव्यता ओर 
अनन्तता सम्भव नष है| ज्ञान 
कतङ््पिसे विकारको प्राप्त द्धनेवास 
होकर ब्रह्म सत्य ओर अनन्त कैसे 
शे स्क्ताहै? जो किसीसे भी 
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कुतधित्प्रविभल्यते तदनन्तम्‌ । 
ज्ञानकटेत्वे च ज्ञेयज्ञानाभ्यां 
प्रविभक्तमित्यनन्तता न खात्‌ । 
“य॒त्र नान्यद्विजानाति स भूमा 
अथ य॒त्राल्यद्विजानाति तदद्पम्‌'' 
(छा० उ० ७ | २४1१) 


इति श्रुत्यन्तरात्‌ । 
नान्यद्विजानाति विशेष 


. प्रहिपेधादास्मानं विजानातीति 


वेत्त; भूमलक्षणविधिपरतवाद्वा- 


च्यख ] य॒त्र नान्यत्पशयतीत्यादि 
भरम्नो रक्षणविधिपरं वाक्यम्‌ । 
यथा प्रिद्धमेवान्योऽन्यत्पश्य- 
तीर्येतदुषादाय यत्र॒ तन्नासि 
स भूमेति भूषस्वरूपं तत्र ज्ञाप्यते 
अल्यगरहणस्य प्राप्तिपेधारभ- 
त्वान्न खास्सनि क्रियास्तित्वपरं 


वाक्यम्‌ । खात्मनि च भेदा 


ह्ाङ्करभाष्यथं 
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नप 
विभक्त नष्ट ष्टोता वटी अनन्त ह्ये 
सकता दै | ज्ञानकर्ता होनेपर्‌ तो व 
ज्ञेय ओर ज्ञानसे षिभक्त होगा; इसब्ि 
उसकी अनन्ततासिद्ध नही हो सकेगी} 
“जँ किसी दपरेथो नष्ट जानता 
वह्‌ ममा है ओर ज किसी दृपरेको 
जानता है वह अल्प है" इस एक दूसरी 
्रुतिसे यदी सिद्ध होता है । 

इस श्रुतिरमे 'दूसरेको नदीं जानता? 
इस प्रकार विरेषका प्रहिपेध होनेकेः 
कारण वह स्वयं अपनेको षी जानता 
है-पेसी यदि कोई शङ्काकरे तो 
टीक नष्ट; क्योकि यह वाक्य भूमके 
ठक्षणका विधान करनेमे प्रवृत्त है | 
ध्यत्र॒ नान्यत्पश्यति इत्यादि ` वाक्य 
भूमाके लक्षणका विधान करनेमे तत्पर 
है । अन्य अन्यको देखता है--इक् 
लोकप्रसिद्ध वस्वुखिविको स्वीका 
कर॒ “जषा रेसा नटी है वह भूमा 
हे- -इस प्रकार उसके द्वारा भूमाके 
स्वरूपका बोध कराया जाता है। 
'अन्यः शब्दका ग्रहण तो यथाप्राप्त 
देतका प्रतिषेध करनेके व्यि है; 
अतः यह वाक्य अपम करियाका 
अस्तित्व व्रतिपादन करनेके च्य 
नहीं है । ओर स्वात्म तोः 
येदका अमाव द्योनेकै कारण 
उसका विज्ञान ष्टोना सम्भव द्धी. 


१०द 


(4 [१ [१ 
तेचिरीयोपनियद्‌ 


[ व्ली २ 


न नयथ 


भूवाद्विन्नानालुपषत्तिः । आत्मन 


चिज्ञेयत्वे जञत्रभवेग्रसङ्ः; 
ज्ेयतेनेव विनियुक्तत्वात्‌ । 


एक एवात्मा ज्ञेयत्वेन ज्ञात््‌- 
स्वेन चोभयथा भवतीति चेत्‌ 
न; युगपदनशत्वात्‌ । न हि 
निरबयवलख युगपल्ज्ञेयज्ञावत्वो- 
पतति; । आत्मनश्च घटादिषदिज्ञे 
यत्वे ज्ञानोपदेशानथंक्यम्‌ । न 
हि षयदिवपरसिद्धस्य ज्ञनोप- 
देशेऽथंवान्‌ । तसाल्जञाृसवे 
सति 
सन्मात्रं चादुपपन्नं ज्ञान- 


आनन्त्यानुपपत्तिः । 


कवंस्वादिविशेष्वसे सति । 
सन्मात्रत्वं च सत्यस्वम्‌, ^तत्स- 
स्यम्‌" ( छा० उ० ६1८} १६ ) 
इति श्ुत्यन्तरात्‌ । तखा- 


स्त्यानन्तलन्दाभ्यां सह षिर- ' 


नीं हे | आत्माका वि्ञेयत्व स्वीकार 
करनेपर तो ज्ञाताके अभावका प्रसङ्ग 
उपदलित हो जाता है; क्योंकि वह तो 
विङ्ञेयरूपसे ही विनिथुक्त ८ प्रयुक्त ) 
हो चुका है । [ अव उसे ज्ञाता कैसे 
माना जाय १] 

स्ङ्गा-एक ही आसा ज्ञेय ओर 
ज्ञाता दोनौ प्रकारसे ष्टो सकता 
है-रेसा माने तो ? 

समाधान-नर्ही, वह अरारि 
होनेके काएण एक साथ उभयरूप 
नही टो सक्ता । निरवयव त्रूहमका 
एक साध ज्ञेय ओर ज्ञाता होना 
सम्भव नदीं हे । इसके सिवा यदि 
आत्मा घटादिके समान विज्ञेय हो 
तो ज्ञानके उपदेशकी व्यता ्टौ 
जायी | जो वस्तु धटादिके समान 
प्रसिद्ध दहै उसके ज्ञानका उपदेदा 
साथक नहीं ष्टो सकता 1 अतः 
उसका ज्ञातृत्व माननेपर उसकी 
अनन्तता नकी रह सकती । ज्ञन- 
कतलादि विंरोषसे युक्त होनेपर 
उसका सन्मात्र भी सम्भव नहीं 
हे । ओर “वह सत्य है, इस एक 
अन्य श्रृतिसे उसका सत्यरूप होना 
ही सन्मात्रत्व है । अतः सत्यः ओर्‌ 
'जनन्तः ₹ष्दोके साय विशेष. 


अञचु° १ |] 


श्ाङ्करभाष्याथे 


१०७ 


९. १ हु क पु 


पणस्वेन ज्ञानक्षब्दख श्रयोगा- 
द्ायसाधनो ज्ञानक्षब्दः ) ज्ञानं 
्र्येति करेत्वादिकारकनिवरत्यथं 


मृद्‌ादिबद चिद्रपतानिवरस्यथं च 
प्रयुल्यते । 


ज्ञानं बरह्मतिवचनास्ाघ्मन्द- , 
अनन्तमित्यस्य वत्व | रोक्िकसख 
निरुक्तिः ज्ञानस्यान्तवच्वद्शे- । 
नात्‌ । अतस्तननि्यथ॑माह-- , 
अनन्तमिति । 


सत्यादीनामवृतादिधमनिष्त्ति- | 


। 


ब्रह्मणः शूल्या्थै- परत्वादिशेष्यख 
त्वमारङ्कयते ब्रह्मण उरपरादि- 
वदश्रसिद्धतवात्‌ “मृगतरष्णाम्भति 


स्नात खपुष्पकृतशेखरः । 


एष वन्ध्यासुतो याति शशणज्ख- 
„ © ति ९० 
धृनुधंर+" इतिवष्टुन्याथेतेव 
प्राप्ता सस्यादिवाक्यद्येति चेत्‌ १ 
न; रुक्षणाथैस्वात्‌ । विक्े- | 
पणस्ेऽपि सत्यादीनां लक्षणार्थ- 





ख्पसे (ज्ञानः रष्दका प्रयोग किया , 
जानेके कफारण्‌ वह भाववाचक है । 
अतः क्ञानं ब्रह्म इस विशेषणका 
उसके कतृलादि कार्कोकी निच्ति- 
क्ते व्यि तथा मृत्तिका आदिक समान 
उसकी जडरूपताकी नि्त्तिकषे य्य 
प्रयोग किया जाता है । 


शानं ब्रह्म" पेसा ककष्नेसे ब्रहमका 
अन्तवच प्राप्त होता है; क्कि 
रोकिक ज्ञान अन्तवान्‌ ही देखा 
गया है । घतः उसकी निच्तिक्ते 
व्यि “अनन्तम्‌, पसा कषा है । 


द्रङ्ा--सत्यादि तो 


शब्द्‌ 


अतरतादि धर्मोकी निदृत्तिके व्यि है 


ओर उनका विष्य व्रह्म कमल 
दिके समान प्रिद्ध नष्षी है; अतः 
‹मृगतुष्णाके ज्म स्नान करके 
शिरपर भाकारकुष्ुमका सुङ्कुट 
धारण किये तथा हाथमे शराश्चज्गका 
धनुभर ध्यि यह वन्ध्याका पुत्रजा 
रह्मा है" इस उक्तिके समान इस 
शत्यं ज्ञानम्‌? इत्यादि वाक्यकी 
शरन्याथता ही प्राप्त होती है । 


समाघान--नक्षी, क्योकि वे 
[ सव्यादि ] रक्षण कस्नेके व्यि है । 


~ 


९१०८ 


तैत्तिरीयोपनिपद्‌ 


[ वरल २ 


0 क 1 2 1 0 


प्राधास्यमित्यवोचाम । शन्ये हि 
रक्षयेऽनथकं लक्षणचचनं ल्षणा- 


धरवान्सन्यासहे न शल्याथतेति । 
विशेषणाथेखेऽपि च | 
सखार्थापरिस्याग एब । 
शून्याथैत्वे हि सस्यादि- 
शब्दानां षिद्ेप्यनियन्त्रत्वाजुष- 
पत्तिः } सत्यादरभर्थभ्ते तु 
तद्विपरीवधमबद्धयो विकेष्येभ्यो 
ब्रह्मणो परिशेप्यख नियर्तृसभरुप- 
पद्यते । वर्षश्दोऽपि खाये ना्थ- 
वामेव । तत्रानन्तशुब्दोऽन्दवस्व- 
प्रतिषेधद्ारेण विरेपणम्‌ } सत्य- 
ज्ञानशब्दौ त॒ खाथंसमर्षणेनेव 
विशेषणे भवत्‌। । 


^“तसादा एतसादात्मनः) इति 


ब्रह्मण्येवास्मलब्द््योगादरेदितु- 


सत्यादि शच्द विशोषण होनेपर्‌ भी 
उनका प्रधान प्रयोजन लक्षणतः छियि 
होना ही दै-यष्ट हम पट्टे ही क्‌ 
चके दै । यदि टश द्रन्यह्यो तवतो 
उसका क्षण वतना मीव ही 
होगा | अतः रक्षणाथ होनेके कारण 
उनकी दन्ता नदी है-प्ा हम 
मानते है | विदोपण्के च्ि होनेपाः 
भी स्माह रष्दरके अकने भर्थका 
व्याग तोद्ोवाद्यी नरीह | यदि 
सत्यादि श्रकी, ङ -या्थता ह्यो ती तर 
अपने विरेष्यकरे नियन्ता है--रेा 
नद्य माना जा सकता | सत्यादि 
असि अर्थवान्‌ हयोनेपर ही उनके 
दारा अपनेसे श्रिपरीत धर्मवाठे 
विद्यसे अपने विदोप्य ब्रह्मका 
नियन्तूत्व वन सक्ता है | ्र्ः 
शब्द्‌ भी भपने अर्थसे अर्थवान्‌ षी 
है । उन [ व्यादि तीन शदो } में 
"अनन्तः दाव्द उसवै अन्तव्का 
प्रतिपेध करनेके दयाया उसका विशेषण 
होता है तथा सव्य ओर शन्ञान' 
शब्द तो अपने अथोकि समर्पणदधारा 
ही उसके विदोपण होते ह | 
न्रङ्का-- “उस आसरासे आकाश 
उन्न इओ!! इपर शुतिर्मे जला 
द्व्दफा प्रयोण त्रके ही च्य 


अनु° र | 


श्याङ्रभाष्याथं 


१०९. 


रात्मेन ब्रहम । दतमानन्दमयमा- 
त्मानपसंक्रासति; ( ते० उ० 
२।८।५) इति चास्मतां दर्शयति । 
तदप्रवेशाच्; ^तत्घुष्ट तदेवानु- 


्राचिक्चत्‌' ( ते ०उ० २।६।१) 
इति च तस्येव जीवरूपेण शीर 


प्रवेशं दश्चयति । अतो वेदित 
खर्प ब्रह्म | 
एवं तद्यौरपत्यान्क्ञानक्व- 


त्वमर्‌ । आत्मा ज्ञतिति हि 


प्रसिद्धम्‌ । “सोऽकामियद) (ते 
उ०२।६1 १) इति च कािनो 


6 अ 
लानकत्‌ तवाज्ज्ञपितेखत्युक्तष्‌ । 
अनित्यत्वप्रसङ्गाच्च । यदि 


लोम ज्ञपिज्ञानमिति भावरूपता 
बह्ममस्तथाप्प्रनित्यस्वं प्रस्तं 
परतच््यं च । भार्यानां 


कारकापेक्षत्वात्‌ । ज्ञानं च 


किया जानेके कारण ब्रह्म जाननेवाटेका 
आत्मा ही है । "दस्त अनन्दमय 
आत्मको प्राप्त हो जावा हैः इस 
वाक्यसे श्रुति उसक्गी असक्ता दिखती 
है तथा उसकै प्रवेश क्एनेसे भी {उसका 
आत्मघ सिद्ध होता है ]। “उसे रचकर 
वइ उसी प्रविष्ट टो गया रेता 
कष्टकषर श्रुति उसीक्रा जीप्ररूपसे 
दारे प्रवेश होना दिखती है । 
जतः ब्रह्म जाननेवाटेका खूप ही है। 


स प्रका आत्मा होनेषे दो 
उसे ज्ञानका क्त्व सिद्ध होवा है । 
'आसा ज्ञाता हैः यह बात तो 
प्रिद दी है । “उसने कामना की? 
इस श्रुतिसे कामना करमेवाठेकै 
ज्ञानकतखकी सिद्धि होती दै। 
अतः त्रह्मका ज्ञानकतूत्व निश्चित 
होनेक्े कारण श्रम ज्ञप्तिमात्र दै 
पेता कद्ना अनुचित है । 

इक्क सिवा रेका माननेसे 
अनित्यत्वका प्रसद्धं भी उपथित 
होता है । यदि क्नान ज्ञप्िको कहते 
हैः इस ब्युत्पत्तिके अनुसार ब्रह्की 
भावरूपता मानी जाथ तो भी 
उसके अनिव्यख श्चीर पारतनपरका 
प्रसङ्ग उपशित हो जाता है; क्योकि 
धातुभके अर्थं कारकोकी अपेक्षावाे 


१०४ | महाभारते [ भगवद्रीतापर्वे ` 





ससुयोल्य ततः पश्चाद्‌ राजाप्यक्लौदिणीच्तः । 

्रातरभिः सदह पुनश्च सोऽभ्परक्चत प्रतः ॥ १९ ॥ 
तत्पश्ात्‌ सेनाको नियुक्त करके अपने भयो ओर पत्रक साध एक अधौहिणी सेना लेकर 
भीमसेनके प्ष्ठभागकी रक्षा कर रहे थे ॥ १९॥ 


चक्ररक्षौ तु भीमस्य माद्रीपु्नौ मदादुती । 

द्रौपदेयाः ससौ मद्राः पृष्टगोपास्तरस्विनः ॥ २०॥ 
भीमके पहि्योकी रक्षा परम तेजस्थी माद्रीडमार नङ्कल-सहदेव कर रहे थे । द्रौपदीकरे पर्य 
पुत्र तथा अभिमन्यु- ये वेगसाखी वीर उनके पृष्ठभागकी रक्षा करते थे ॥ २०॥ 


धृषटद्युश्रश्च पाश्वाल्यस्तेषां गोघ्ा मदारथः । 

सदितः प्रतनाररै रथसुख्यैः प्रभद्रकैः ॥ २१॥ 
पाश्चालराजङुमार महारथी धृषटुम्न अपनी सेनकि चुने इए शूरवीर एवं प्रधान रथी प्रभद्र 
ककि साथ उन सवकी रक्षा करते ये ॥ २१॥ 


रिखण्डी तु ततः पश्ाद्छैनेनाभिरश्ितः । 

यत्तो भीष्मविनाक्राय प्रययौ भरतषभ ॥ २२॥ 
भरतमरषठ ! इन सवके पीछे अनद्रारा सुरक्षित शिखण्डी भीष्मका विनाश करनेके सिय 
उद्यत हो आगे चट रहा था ॥ २२॥ 


पृष्ठगोपोऽञ्ञ॒नस्यापि युयुधानो महारथः 

चक्ररक्षौ तु पाश्चाट्यौ युधामन्यत्तमौजसौ ॥ २३॥ 
अजने पीछे महारथी सात्यकि थे । पाश्वार वीर युधामन्यु ओर उस्तमौजा अ्॑नके रथके 
पदियोंकी रक्षा करते थे ॥ २३ ॥ 


राजा तु मध्यमानीके कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

वृद्धिः ऊञ्रेभैन्तेश्चरद्धिरचरैरिव ॥ २४॥ 
चरते-फिरते पैतोकि समान विद्चार ओर मतवारे गजराजोकी सेनाके कुन्तीपुत्र राजा 
युधिष्ठिर बीचकी सेनाम उपस्थित ये ॥ २४॥ 


अक्षौदिण्या च पाञ्वास्यो यज्ञसेनो महामनाः । 
विराटमन्वयात्‌ पश्चात्पाण्डवा्थं पराक्रमी ॥ २५॥ 


महामना पराक्रमी पा्चारराज द्रुपद पाण्डवे र्थि एक अक्षौहिणी सेने सहित राजा 
विराटके पौ-पीडे चर रहे थे ॥ २५ ॥ । 
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तेषायादित्थचन्द्राःभाः कनकोत्तमश्रूषणाः। 
 नानचिहधरा राजन्रथेष्वासन्यदाध्वजाः 1 
राजन्‌ ! उनके र्थोपर येति-्भोतिके चिन्हे िशरूषित स्वणमण्डित विशार ध्वज यं आर 


क, , कैन , ऋ 


चन्द्रमाके समान प्रकाशित हो रदे ये ॥ २६॥ . 


सखुत्सप्यं ततः पश्चाद्धृ्युश्चो महारथः । 
, श्रातमिः खद पुचैच् सेऽभ्यरक्षदयुधिषिरम्‌ ॥ २७॥ 

तदनन्तर महारथी शृष्ुस्न आगे बटकर खयं भाद्यो ओर पुत्रोफे साथ उपस्थित हौ राजा 
युधिष्ठिकी रक्षा करने रगे ॥२७॥ . ` | 

त्वदीयानां परेखां च रथेषु विविधान्ध्वजान्‌ । 

अभि भूयाद्छंनस्यैके ध्वजस्तस्थौ महाकपिः. ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! आपे तथा शरत्रुञेकि रर्थोपर जो बहुस॑ख्यक विश्चाल ध्वज फएहरा रहै थे, उन 
सवको तिरस्छृत करे केवल अञयनेके रथपर एकमात्र महान्‌ कपिसे उपलक्षित दिव्य ध्वज 
रोमा पाता था ॥ २८ ॥ 

पादातास्त्व्रतोऽगच्छन्रसिराक्त्युष्टिपाणथः । 

अनेकदरतसाहस्रा भीमसनस्य रघ्चिणः ` . ॥ २९॥ 
मीमेनकौ रक्षके स्थि उनके आगे-आगे इारथोमे खड्ग, शक्ति तथा ऋष्टि रिये क साख 
पदल सेनिक चछर रहे थे ॥ २९ ॥ | 

वारणा दशसादसाः प्रभिन्नकरससुखाः । 


शरा देममयैजीचेदीप्यमाना इवाचलाः ॥ ३० ॥ ` 
क्षरन्त इव जीष्धूता मदाद्री; पद्यगन्धिनः ¦ . 
राजानमन्वयुः पड्ाच्चलन्त इव पवैताः ॥ ३१॥ 


राजा युधिष्ठिरे पीछे जगम पवतेकि समान रचे रचे दस हजार गजराज जा रहे थे ! उनके 
गण्डस्थले पटर मदकी धारा बह रदी थी ! ३ सोनेकी जारीदार श्रू उदीप हो रहे 
थे । उन्म शौय भरा था । उनसे कमलके समान सुगन्ध निकरती थी ओर वे स्थी मदसे 
गीखे हो रहे थे ॥ ३०-६१॥ | 

भीमसेनो गदां मीमां प्रक्षन्परिघोपमाम्‌ । 

पचकषे मदत्सेल्थं दुराधर्षो महामनाः  ॥३२॥ 
दुजैय वीर महामनस्वी भीमसेन हाथमे पशवे समान मोरी एवं भयंकर गदा स्यि अपने 


साथ विशर सेनाको खीचि स्यि जारहेये॥ ३२॥ 
१४ (म, सा. मीष्म. ) 
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तमकमिव दुष्पर्ष्यं तपन्तं रदिममाणिनम्‌ । 
न शेकुः सवतो योधाः प्रतिवीक्षितुभन्तिके ॥ ३२ ॥ 
उस समय किरणोकी मारव घयेकी यति तपते हुए उनकी ओर देखना कठिन ही रहा 


था । निकट आनेपर समस्त योद्धा उनकी ओर आख उरकर्‌ देखनेर्भ भी समथ न हो 
स्कं ॥ ३२ ॥ 


वज्रा नानष तु व्यृहो दुभिदः सवतोषुखः। 

चापविदयुद्ध्वजो घोरो युपो गाण्डीवधन्वना ॥३४॥ 
यह वजनामक व्यूह स्था तोडे जाने कटिन तथा सव ओर मृखवासा धा । उसके ध्वजके 
निकट सुबणैभूषित धलुप विद्युते समान प्रकाशित होता था । गाण्डीवधारी अजनके द्वारा ही 
वह भर्यकर व्यूह सुरक्षित था ॥ ३४ ॥ 


यं प्रतिच्यूद्य तिष्ठन्ति पाण्डवास्तव वाहिनीम्‌ । 

अजेयो माषे लोके पाण्डवैरभिरक्षितः ॥ ३५. ॥ 
पाण्डवलोगं जिस व्यूहकी रचना करके आपकी सेनाका सामना करनेके छ्यि खडे हुए थे, बह 
उनके द्वारा सुरक्षित होनेके कारण मनुष्यलोकरम अजेय था ॥ ३५ ॥ 

संध्यां तिष्टत्दछु सैन्येषु सूर्यस्योदयनं परति । 

पावात्सषषतो वायुरनभ्र स्तनयित्छुमान्‌ ॥ ३६ ॥ 


घयीदयके समय जब सभी सैनिक संभ्योपासना कर रहे थे, तव बरना बादलक्े ही पानीकी 
वरूदकि साथ हना चलने लगी । उसके साथ मेषकी-सी गर्जना भी होती थी ॥ ३६॥ 


विष्वग्वाताश्च वान्त्युग्रा नीचैः सारफरकार्िणः । 

रजश्चोद्धूयसानं तु तमसाच्छादयल्जगत्‌ ॥ ३७॥ 
वहा सव ओर तथा नीचे वाट्‌ ओर कंकड वरसाती इई तीतर वायु बह रही थी । उस समय 
इतन भूल उडां फ जगतूर्भ घोर अन्धकार छा मया ॥ ३७ ॥ 

पपात बहती चोल्का प्राङ्घुखी भरतषभ । 

उद्यन्त सूयमारत्य यायेत सदास्वना | ३८ ॥ 


दे भरतश्रष्ट { पूं दिशाकी ओर रह करके बडी भारी उसका गिरी ओर उदय होते .हए घर्थसे 
टकृराकर वड जोरकीं आवाजके साथ विखर गयी ॥ ३८ ॥ 
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अथ सञ्जीयमानेषु सैन्येषु भरतषभ । 

निष्प्र भोऽभ्युदियात्सू्ः सघेषो श्चचाल हं । 

्यशहीर्यत सनादा च तदा सरतसत्तम ` ` ॥ ३९॥ 
हे भरतभूषण ! जव उभय-पक्षकी सेना युद्धके स्यि पूण॑तः तैयार हो गयीं, उस समय चय 
्माहीन होकर उदय हा ओर भारी आवाजके साथ धरती कने लगी । है भरतश्रेष्ठ ! उस 
समय एेसा जान पडता था, माने पृथ्वी विकट नाद करती हुई फटी जा रही है ॥ ३९ ॥ 

निर्घाता बहवो राजन्दिश्चु सवासु चाभवन्‌ । 

प्रादुराश्चीद्रजस्तीनं न पाज्ञायत किचन ` ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! सम्पूण दिशाओं अनेक बार वजपातक्े समान भयानक शब्द्‌ प्रकट हुए । तीव 
मेगसे धूरकी चषा होने लगी । ङक भी स्च नदीं पडता था ॥ ४० ॥ 

` ध्वजानां धूयमानानां सदसा मातरिभ्वना । 


किष्किणीजालनद्धानां काश्चनसख्ग्वतां रवैः ` ॥४१॥ 
महतां सपताकानासमादित्यसमतेजसाम्‌ । | 
सर्य छषणञ्चणी भूतमासीत्तालवनेष्विव ॥ ८२॥ 


क, ऋ क 


सहसा वायु वेगसे ध्वज हिरन रगे । पताकासहितं मे ध्वज घ््के समान तेजस्वी जान 
पडते ये । उरनं सोनेके हार ओर सुन्दर वर्धते सजाया गया था । उनम छेरी-लोी यकि 
साथ क्ञाररं वेधी थी, जिनके मधुर शब्द सव ओर फैल रहे थे । इस प्रकार उन महान्‌ 
ध्वजके श्ब्दसे ताडके जंगर्लोकी भति उस रणभूमिमे सय ओर अनञ्चनकी आवाज हो 
रही धी ॥ ४१-४२॥ ध | ॑ | 

एवं ते पुरुषव्याघ्राः पाण्डवा युद्धनान्दिनः 


चयवास्थताः परतिव्यूह्य तव पुच्स्य वाहिनीम्‌ ॥ ४२॥ 
खसन्त इव मज्जानो योधान मरतर्षभ । | 
दृष्ट्वाग्रलो भीमसेनं गदाचाणिस्वस्थितम्‌ ` ॥ ४४ ॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकोनविद्योऽध्यायः ॥ १९॥ ७०० ॥ 
इस प्रकार युद्धे आनन्दित होनेबाले पुरुषासिंह पाण्डव आपे पुत्रकी वादिनी सामने व्यूह्‌ 
नाकर खड हुए थे ओर हमारे योद्धा रक्त ओर मल्जाको भी सखये देते थे । गदाधारी 
भीमसेनको आगे खडा देख हमारी सास सेना भयभीत खो रही थी ॥ ४३-४४ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्व उन्नीसखवां अध्याय समाप्तं ॥ १९ ॥ ७०० ॥ ` 
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धरतराष्ट्‌ उवाच 
सूर्योदये संजय के जु प्रथं युयुत्सते हृष्यमाणा इवासन्‌ । 
माका वा मीष्मनेच्राः समीके पाण्डवां वा मीसनेचास्तदारीम्‌ ॥ १॥ 
५.९ # न ८ ४१ युद्धकी >| #५९ ओं ^ £ 
धृतरा बोे- संजय ! ध्र्योदयके समय किस पक्षक योद्धा युद्धकी इच्छसे अधिक दप॑का 
किक क क \ , कर क अर न थवा 
अनुभव करते हए जान पडते थे १ भीष्मके नेतृत्व्मे युद्धम अघे हुए मेरे सैनिक अ 
भीममेनकी अध्यकषतामे आनेवाले पाण्डव सैनिक ? उस समय कौन अधिक प्रसन्नये ?॥१॥ 


केषां जघन्यौ सोमसुयौ सवायू केषां सेनां श्वापदा व्याभषन्त । | 

केषां यूनां खुखवणौः प्रसन्नाः सवै द्येतद्रदि तत्त्वं यथाचत्‌ ॥ २॥ 
चन्द्रमा, घ्य ओर वायु किनके प्रतिकूल ये १ किनकी सेनाकी ओर देखकर दिंसक जन्तु 

# ज, क [^ १९ ५ [* [९ थी १५५ 
भय॑कर शब्द करते थे ? किस पक्षके नवयुवकोके मुखी कान्ति प्रसन्न थी ? ये सव बाते 
त॒म सुञचे टक-टीक बताओ ॥ २॥ 

सजय उवाच 

उमे सेने वुल्यभिवोपयाते उभे व्यूहे हृष्ट ख्ये नरेन्द्र । | 

उमे चिरे वनसाजिवकादे तथैवोने नागरथान्वपूर्णे ॥ ३॥ 
संजय बोले- नेन ! दोनो ओरकी सेनार्णे समान रूपे आमे बट रही थीं । दोनो ओर 
वयूहमे खडे हुए सैनिक हषे उष्छसित थे । दोनों दी सैना बनश्रेणिोके समान आथयंरूप 
प्रतीत होती शी ओर दोनों दी हाथी, रथ एवं घोडसि री हरं थी ॥ ३ ॥ 

उभे सेने वृहती भीभरूपे तथैवोभे मारत इुर्विषचे । 

तथैवोभे स्व्जयाय सदे तथा द्युमे सत्पुरुषायुतते ` ॥ २ ॥ 
भारत ! दोना ओरकी सेना षश्ञाल) भ्यकर ओर दुःसह शी, मानो विधातने दोनो ` 
सेनाओंको स्वकौ प्रा्िके सिये दी रचा था । दोनों दी सत्ुरुपेसि रक्षित थीं ॥ ४ ॥ 

पछान्घुखाः कुरवो धातरा; स्थिताः पाथः पाङ्घुखा योत्स्यमानाः । 

देत्येन्दरसेनेव च क्छौरवाणां देवेन्द्रसेनेव च पाण्डवानाम्‌ ॥ ५ ॥ 
आपके पुत्र कोर्बोका मुख पथिम दिश्चाकी ओर था ओर कुन्तीके पुत्र उमसे युद्ध करनेके 
सियि पू्ोभिपुख खंडे थे । कोरवसेना दैत्यराजकी सेनाके समान जान पडती थी ओर 
पाण्डनवाहिनी देवराज इन्द्रकी सेनाके तस्य प्रतीत होती थी ॥ ५ ॥ 


0 ~ = ~~~ ~~~ 
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दको वायुः पृष्टतः पाण्डवानां चार्तराष्ाजम्ापदा व्यासषन्तं । 

गजेन्द्राणां सदगन्धरश्च त्विष सेहिरे चव पुचश्य नाण्छ 1 द॥ 
पाण्डवेन पीलिकी ओरसे शद्ध हवा चर रही थी ओर आपके प्रा ओर देखकर दिसकः 
जन्तु योर रहे थे । आपके पुत्रकी सेनाम जे त्राथी ये, वे पणण्ड्वपकषके गजराजो मदक 
तीव्र गन्ध नहं सहन कर पति थे ॥&६॥ 


दर्योधनो दस्ति पद्यवणं खुवणेकक्ष्यं जालिवलं परसि । 
समास्थिते मध्यगतः रूण संसतूयसानो वल्विभिसागयेञख ॥७॥ 
दुर्योधन कमलके समान कान्तिबारे मदस्रावी गजराजपर वैटकर कोरवसेनाके मध्यभाभरमे 
खडा था ! उसके हाथीपर सोनेका हौदा कसा हआ था ओर पीपर सोनैकी जारी विद्धी इई 
थी } उस समय बन्दी ओर मागधजन उसकी स्त॒ति कर रहे थे ॥ ७॥ 
चन्द्रप भ उवतमस्यातपच्रं सौवर्णीं खर्भ्ाजते चोत्तमाङ्कः। 
तं सर्वतः चाङ्कनिः पावेतीथेः साधे गन्धैः पाति गान्धारराजः ॥८॥ 
उसके मस्तकपर चन्द्रमाके समान कान्तिमाच्‌ सवेत छत्र तना हुजा था ओर कण्टये सेनिकी 
माला सुश्लोभित हो रदी थी । मान्धारराज श्नि गान्धारदेशके पवेतीय योद्धा्जके साध 
आकर दुर्याोधनकी सथ ओरसे रक्षा कर रहा था ॥ ८ ॥ 
भीष्मोऽग्रतः स्व॑ेन्यस्य चद्धः खवेतच्छ्चः दवेतधसुः सखः । 
रसवेतोष्णीषः पाण्डुरेण ध्वजेन दवेतैररयैः रवेतरैटप्रकाराः ॥ ९ ॥ 
हमारी सम्पूणं सेनक अगे वृे पितामहं सीष्म थे । उन सिरपर शेत रंगकी पगडी थी 
ओर धेत वणका ही छत्र तना हया था) उनके धुप ओर शह भी शेतद्ीये। वेधेत 
` गरैखके समान प्रकाशित दोनेवाले धेत थोडों ओर शेत ध्वजसे सुकलोभित दो रहे ये ॥ ९॥ 


तस्य सैन्यं धातेराष्टाश्च सर्वे वाहकानामेकदेराः राख्च्च । 
ये चाम्बछछाः क्षचिया ये च चिन्धोौ तथा सवीराः पथ्चबदश् सूराः ॥१०॥ 
उन सेनाम अपके सभी पुत्र, गह्रीकसेनाका एक अंश्‌, रल ओर अम्बष्ठ, सौवीर, सिन्धु 
, तथा पञ्चनद देश्वके शूरवीर क्षत्रिय विद्यमान ये \॥ १०॥ 
सोणहेये रुक्मरथो महात्मा व्रणो मदहाबाह्रदीनसस्वः । 
आस्ते गुखः प्रया सवैरान्नां पययाचमूषिन्द्र इवत्तभरश्चन्‌ ॥ ११ 1 
उन पीडे समस्त य्चस्वी राजाअक्रि गुरु, उदार हृदथबे महामना मदवटश्चारी द्रोणाचार्य 


साल घोडसि जते इए सुबणेमव रथम वटर भृभिपालकी भोति रा करते इए जा रक 
भ ॥११॥ | 
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वाद्धक्चनिः सर्व्िन्यस्य सध्ये सूरिश्रवाः पुरुमिन्नो जयश्च । 

रास्वा मत्स्याः केकयाश्वापि सवै गजानीकैश्रातरो योत्स्यमानाः ॥ १२॥ 
ृद्धकषत्रका पुत्र जयद्रथ, भूरिभ्वा, पुरुमित्र, जय, शाख ओर मसयेदेशीय कषत्रिय तथा सव 
आई केकयरजङमार युद्धकी इच्छसे हाधियाके समू्होको साथ ठे सम्पूणं सेनाके मध्यभामरम 
स्थित थे ॥ १२॥ 


छारद्रतश्चोचरधूनेदात्मा महेष्वासो गौतमधिज्नयोधी । 

चाकः किरातेयवनेः पहवेश्च सधि चसूुत्तरलोऽभिपाति ॥ १३॥ 
महान्‌ धनुधेर ओर विचित्र रीति युद्ध करनेवाङे गोतमवंशीय महामना कृपाचाय गुरुतर 
भार ग्रहण करके ठक, फिरात, यवन तथा पय सेनिककि साथ कोरवसेनाके बरर्यं भागं 
होकर चक रहे थे ॥ १३॥ 

मदारथेरन्धकद्रष्णि भोजः सौराष्रकैरनैक्रतैरात्तशसत्ैः । । 

बृहदलः कूतवमोधिश्घो चलं त्वदीयं दक्षिणतोऽभिपाति ॥ १४॥ 
हाथमे हथियार स्यि सिक्षित सोरषदेशीय वीरो तथा इृष्मिरव भोजव॑शञ अन्धकर्वस ओर 

करसयदेशके महर थे्योदयारा पालित विशार सेना तथा छृतवमादवारा सुरक्षित होकर बरहद्रल 

दाहिने भागसे हकर युद्धके सिय यात्रा कररहाथा॥ १४॥ 


संराघ्तकानामयुतं रथानां सृत्युजयो बाज्चैनस्येति सुः 
येनाञ्चैनस्तेन राजन्क्रताखाः प्रयाता वै ते त्रिगतीश्च शराः ॥ १५॥ 
या तो हम अनर्‌ विजय प्रा करेगे अथवा हमारी म॒त्यु हो जाएभी › देसी प्रतिज्ञा करके 
दस हजार संसस्रक रथी तथा ब्रुवे असेतत त्रिगतदेश्षीय शूरवीर जिस ओर अर्जुन थे 
उसा आर्‌ जारहय ॥ १५॥ 


साग्रं रातसद्ख तु नागानां तव भारत । 

नागे नगे रथरातं चातं चाध्वा रथेरथे  ॥१६॥ 
भारत ! आपक्छी सेनाम एक खसे अधिक हाथी थे । एक-एक हाथीके साथ सौ-सो रथ 
थे ओर एक-एक रथके साथ सौ-सो घोडे थे ॥ १६॥ 


अश्वऽदव दरा धानुष्का धानुष्के ददा चर्भिणः।. 

एवे उयूढान्यनाकाने -नोष्मण तव मारत ॥ ९७ ॥ 
प्रक अश्वके पीछे दस-दस धनुधर ओर प्रत्येक, धदुधरके साथ दस्त-दस पेदरु सैनिक 
निधुक्त फिये भये थे, जो दाङ-तरुवार {सिये रहते थे ! भरतनन्दन ! इस प्रकार भीष्मजीनि 
आपके सेनाआंका व्यूह रचा था ।} १७॥ 
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अव्युहन्मानुषं चयूहं दैवं गान्धव॑मा्युरम्‌ । 
दिवसे दिवसे प्रति भीष्मः रान्तनवोऽग्रणीः ॥ १८ ॥ 
 शन्तनुनन्दन सेनापति भीष्म प्रत्येक दिन मालुष, दैव, गान्धर्वे ओर आसुर प्रणालीके अनुसार 
व्यूहरचना करके सेनाके अग्रभागे स्थित हीते थे ॥ १८ ॥ 
` महारथोघविषुलः सखुद्र इव पवेणि । ` 
भीष्मेण धातराद्राणां व्यूहः प्रत्यङ्घुखो युधि ॥ १९॥ 
भीष्मदमरा रचित कौरवसेनाफा वह व्यूह महारथिययोके समुदायसे सम्पन्न हौ पथेकार्केः 
समुद्रे समान. गर्जना करता था । युद्धर्भे उसका मुख पथिमकी ओर था ॥ १९ ॥ 
अनन्लरूपा ध्वजिनी त्वदीया नरेन्द्र नीघा न तु पाण्डवानाम्‌ । 
तां त्वेव मन्ये बृहतीं दुष्पधरष्यां चस्या नेतार केशावश्चाज्ैनशथ ॥ २०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्यणि विरोऽध्यायः ॥ २० ॥ ७२० ॥ 
नरेन्द्र ! आपकी सेना अनन्त रूपवाली भ्य॑कर थी; पाण्डवोकी वसी नहीं थी । परठु मे 


०. 


` तो उक्ती सेनाको विशा ओर दुर्जय मानता दँ, जिसके नेता साक्षात्‌ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर 
च 
अ्ैन है ॥ २० ॥ ` ६, 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे वीसर्वो अध्याय समाप्त ॥ २० ॥ ७२० ॥ 


सजय उवाच नः । । 
ब्रहती धातैराट्णां दृष्टवा सेन सष्ुयताम्‌ । 
विषादमगमद्राजा इन्तीपुच्ो युधिष्ठिरः ॥ १॥ 
संजय बरले- राजन्‌ ! युद्धके स्यि उद्यत हुई धृतरा्टुत्रकी विश्षाल सेनाको देखकर 
कन्तोुत्र राजा युधिष्ठिरके मन्म विषाद छा गया ॥ १ ॥ ` 
व्यूहं भीष्मेण चाभेद्यं कल्पितं परेक्ष्य पाण्डव; । 
अभे्यमिव्‌ सम्पर्ष्य विषण्णोऽर्ुनमप्रवीत्‌ ` ॥ २॥ 


भीम्मने जिस व्यूहकी रचना की थी, उसका भेदन करना असम्भव था । उसे अक्ोभ्य-सा 
देखकर पाण्डुनन्दन युधिष्ठिर दुःखी होकर अर्जुनस इस प्रकार बोरे ॥ २ ॥ 


१९२ सहाभारते [ भगवद्भीतापवं ॥ 





धनंजय कथं चाकत्यवस्नाभिद्‌धु्द्वे । 
धातैरा्रमदहावादो येषां योद्धा पिता ॥ ३॥ 
महाबाहु धर्वजय ! जिनके प्रधान योद्धा पितामहं भीप्सं दै, उन ध्रतराष्ुत्रके साथ इम 
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समरभूमिम केसे युद्ध कर सक्ते ह १॥ ३॥ 
अक्चाभ्योऽयय सव्यश्च गीष्येणायिद्रकषिना । 


कल्पितः राश्छद्ेन विधिना भ्रूरितेजक्ा ॥ टे ॥ 
हे शम्रनाशक अजन ! सहातेजस्वी भीष्यने शासनीय विधिक्रे अनुसार यह अक्षोभ्य एर्व अभेद्य 


व्यूह स्वा है ॥ ४॥ 


ते वथ संकाय पराप्ताः ससैन्याः चज्चकशेन । 
कथमस्वान्वहाव्यूदषटुवयानं नो भविष्यति ॥ ५॥ 

शत्रुनाज्लन अजुन ! हमरोग अपनी सेनाअकि साथ प्राणसंकटकी स्थितिमे पर्हुच गये ई । 

हस महान्‌ व्यूहसे हमारा उद्धार कैसे दोगा १ ॥ ५॥ 


अथाज्ञैनोऽब्रवीत्पाथै युधिल्लिरमसिच्चहा । 

विषण्णस्रसि सस्परे््य तव राजलन्पेकिन्पीम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजन्‌ ! तव शत्रुजका नाक करनेवाले अयुनने आपकी सेनाको विषादय्रस्तसे इए इन्तीपुत् 
युधिष्टिरको सम्बोधित करके कहा ॥ ६ ॥ 


प्रज्याभ्यधिकाञ्छरान्युणयुक्तान्वहूनपि । 

जयन्त्यस्पतरा येच तन्निबोध किरा पते ॥ ७ ॥ | 
प्रजानाथ ! अधिक वुद्धिमान्‌, उत्तम गु्सि युक्त तथा वहुर्सस्यक शूरवीररोको भी बहुत 
थोडे योद्धा जिस प्रकार जीत सेते है, उसे वताता द, सुनिये ॥ ७ ॥ 


तन्त ते कारणं राजन्धरवक्ष्यास्यनसूयवे । | 
नारवस्तश्रषिर्वेद मीद्मद्रोणौ च पाण्डव ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! आप दोपदष्टिसे रहित दँ अत आपको वह युक्ति बताता ई । पाण्डुनन्दन ! उसे 
केवल देवि नारद, भीष्म तथा द्रौणाचाय जानते दँ ॥ ८ ॥ 


एतमेवाथेमाश्नित्य युद्धे देवाश्टररेऽ्रषीत्‌ । 

पितामहः किख पुरा सदेन्द्रादीन्दिवोकखः ` ॥ ९॥ 
कहते दै, पवकालमं जव देवारर-सं्राम हो रदा था, उस समय इसी षिषयको लेकर पितामह 
त्र्माने इन्द्र॒ आदि देवताओंसे इस प्रकार कहा था ॥ ९ ॥ 
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न तथा वरखूि्यीभ्यां विजयन्ते जिगीषवः । 
यथा सत्याचरौस्या्यां घर्मेणैकोवयमेन च ॥ १०॥ 
। विजयकी इच्छा रखनेबाङे शूरवीर अपने वल ओर पराक्रमसे पैसी विजय नहीं पाते, जेसी कि 
सत्य, सञ्जनता, धर्म तथा उत्साहसे प्राप्त कर छेते ह ॥ १०॥ 
त्यक्त्वाघभे च लों च सोहं चो्यममास्थिताः । 
| युधष्यध्वश्ननहंकारा यतत धलेस्तली जयः  . .  ॥११॥ 
देवताओं ! अधमे, ठभ ओर मोह त्यागकर उद्यमका सहारा ठे अहकारसल्य॒हीष्छर युद्ध 
करो । जहा धमं है उसी पक्षकी विजय होती ह ॥ ११॥ 
एवं रशजाव्विजानीष्ट धूवोऽस्साक रणे जयः । | 
यथा मे नारदः प्राह यतः करष्णस्तता जयः ॥ १२॥ 
' राजन्‌ ! इसी नियमकरे अनु खार आप सी यह. निधितरूपसे जान ठँ कि युद्धम हमारी विजय 
अवरयम्भावी हे । जेसा कि नारदजीने श॒श्चसे कहा है, जहौ कृष्ण है, वहीं विजय हे ॥१२॥ 
यण भूतो जयः छूष्ण पएष्टतोऽन्वेति साधवम्‌ । 
अन्यथा विजचश्ास्य संनतिश्चापरो गुणः ॥ १३॥ 
षिजय तो श्रीकृष्णका एक गुण हे, अतः वह उनके षीले-पीठे चरता हे । जसे विजय गुण 
है, उसी प्रकार विनय भी उनका द्वितीय गुण है ॥ १३ ॥ 
अनन्ततेजा गोविन्दः रशाचुपूगेषु निवयथः । 
पुरुषः सनातनतमो यतः क्रष्णस्ततो जयः ॥ १४॥ 
भगवान्‌ गोविन्दका तेज अनन्त हे । वे श्रकि सथुदाय्मे मी कभी व्यथित नीं होते 
कयीफे वे सनातन पुरूष ( परमार्मा ) ह । अतः जँ श्रीद्ष्ण है, वहीं विजय है ॥१४॥ 
पुरा द्येष दरिश्टरत्वा वेङ्कण्डोऽकुण्ठसाथकः । 
खुराखरानवस्पटजन्नव्रवीत्के जयन्त्विति ॥ १५॥ 
ये श्रप्ण कहीं भी प्रतिहत या अवरुद्र न हनेवारे श्र है । इनका वाण अमोष है । ये 
ही पूैकारभे श्रीदरिरूपमे प्रकट होकर वजगर्जनके समान गम्भीर बार्णीम देवताओं .मर 
असुरसि वोले-तुमलोगिंसे फिसकी विजय हयो ? ॥ १५ ॥ 


क 


अलु करष्णं जयेमेति येरुत्त तच्र तेर्जितम्‌ । 
तत्प्रसादाद्धि चैलोक्यं परापरं शक्रादिभिः सुरः ॥.१६॥ 
उस समथ जिन रोर्गंनि उनका आश्रय छेकर कहा "कृष्णकरे पीठे ही जीत भी चरती है? ` 


उन्दीको जीत्‌ हदे । इस प्रकार श्रीकृष्णकी कृषासे ह इन्द्र॒ आदि देवताओंनि भरलोकीका राज्य 
प्रप्र फिया है ॥ १६॥ 


१५ ( म. मा. भीष्म. } 
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११४ . महाभारते | [ भगवद्भयैतापवं 
तस्य ते न व्यथां साव्विदिद्‌ पद्यानि मारत । 
यस्य ते जयभारास्ते विन्वयुचििदसेश्वरः ॥ १७॥ 
1 इति श्रीमहाभारते भ्पीप्सपर्यणि पएका्विरोऽध्यायः ॥ २१ ॥ ७३७॥ 
अतः, हे भारत ! भँ आपके छ्यि किसी प्रकारकी व्यथा या चिन्ता नेका कारण नदीं देखता; 
क्योकि देवेश्वर तथा विश्वस्भर सगवान्‌ रशाकष्ण आपके सपि विजयी भासा करते ई ॥ १७ 
॥ महाभारतके भीप्मपर्वमे इक्कीसवां अध्याय समाप्त ॥ १ ॥ ७२३७॥ 


४ ष्ट 
संजय उवाच 
ततो युधिष्टिरो राजा स्वां सेनां ससचोदयत्‌ । 
प्रतिव्युदन्ननीकानि भीष्मस्य जरतर्षभ ॥ १॥ 
संजय वोले- भरतश्रेष्ठ ! तदनन्तर राजा युधिष्ठिरने भीप्मर्जीकी सेनाफा सामना करमेके छिये 
अपनी सेनाकी व्यूहरचना फरते हष उसे युद्धे सिये प्रेरिद किया ॥ १॥ 
यथोदिष्टान्यनीकानि प्रत्यव्यूहन्त पाण्डवाः । 
स्वभ परस मीष्सन्तः खुयुद्धेन कुरूद्धहाः ॥ २॥ 
कुरुकुरु धुरन्धर वीर पाण्डरवोनि उत्तम युद्धके द्वारा उल्क स्वभटोककी इच्छा रखकर 
शास्रोक्त विधिसे शग्रुके भुकाधिरेमे अपनी सेनाका व्यूह-निर्मांग किया ॥ २॥ 
मध्ये रिखण्डिनोऽनीकं रक्षितं सव्यसाचिना । 
धृटदुश्चस्य च स्वयं -मीमेन परिपालितम्‌ ॥ ३॥ 
व्यूहे मध्यभागं सव्यसाची अयँनदारा सुरक्षित शिखण्डीकी सेना थी ओर अग्रभागे 
भीमसेन दारा पारित धृषटघुम्नकी सेना थी ॥ ३ ॥ 
अनीक दक्षिणं राजत्युयुधावेन पालितम्‌ । 
| आओंमता सलात्वताध्येण दाकरेणेव धलुदमता ॥ ४॥ 
राजन्‌ ! उस व्यूहके दधिण भागकी रक्षा इ्दरफे समान धदुधैर सातवतकशिरोमणि श्रीमान्‌ 
सात्यकि कर रहे थे ॥ ४॥ ५ , 
महेन्द्रयानपरतिमं रथं तु सोपस्करं दाटकरत्नध्चेत्स्‌ । | 
युक्धिष्ठिरः काश्चन नाण्डयोक्चं समास्थितो नागङ्धलस्य सध्ये  ॥५॥ 
राजा युधिष्ठिर हाधीरयाकी सेना बीचरमे खडे एक; सुन्दर रथपर आरूढ इए, जो देवराज 
इ्द्रके रथकी समानता कर रहा भा । उस्र रथे सव आक्रयक सामग्री . रक्खी गयी थी 1 
तितिक सुवण तथा रस्नेसि विभूषित होनेके कारण उस रथी धिचित्र शोभा हो रही 
थी । उसमे सुबणैमय भाण्ड तथा रस्सिर्यो रक्ी हुई थीं ॥ ५॥ | 
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सञुचिच्तं दान्तराखकभस्य सुपाण्डुरं छच्नतीव भाति । 

प्रदक्षिण चनसुपाचरान्त महषयः सस्तु्त (यवनरस्द््‌म्‌ क ॥ द ॥ 
उस समय किसी सेवकने युधिष्ठिरे उपर हा्थीके दतिकी वनी इई रकाकं युक्त धेत 
छत्र ठगा रक्ला था, जिसकी बडी शोभा दौ रदी थी । इड मह्पिगणनि नाना प्रकारका 
स्तुतियोदरारा महाराज युधिष्ठिरकी प्रशंसा करते हए उनकी दक्षिणावते परिक्रमा की ॥ ६ ॥ 

पुरोहिताः राद्चवधं वदन्तो सदषिचद्धाः शतवन्तं एव । 

जप्येश्च वन्ये .तथौवधीषिः ससन्तत्तः स्वस्त्ययनं प्रचक्रुः ॥ ७॥ 
शाखेकि विदान्‌ वुरोहित, महिं ओंर बरद्रगण जप, मन्त्र ` तथा उत्तम ओषाधेयादमरा सव 
ओरसे युधिष्टरके कसयाण ओर शन्ुजकि सहारका शभ आशवोद्‌ दने भे ॥ ७ ॥ 

ततः सं वसख्राणि तथेव गाश्च फलानि पएषपाणि तथैव निष्कान्‌ । 

कुरूतमो ब्राह्मणसान्यदहात्या कुवन्ययो रक्त इवासरेभ्यः ॥ ८ ॥ 
उस्र समय देवराज. इन्द्रे समान तेजस्वी कुरुथ सहासा युधिष्ठिर बहुतक्षे वख, भाय, फएर- 
फूल ओर स्वणंमय आभूषण ब्राहमणोको दान रते हुए आगे बढ रदे थे ॥ ८ ॥ 

सहसस्रयः रतकिङ्किणीक्ः पराध्यंजास्कूनददेमविचः 

रथोऽ्ेनस्याधिरसिवाचिलारी विभ्राजते रसवेतवदहयः सुचन्ः ॥ ९॥ 

 अजुनका रथ उ्वालमालाओंसे युक्त अधिके समानं जलोभा पा. रहा था । उसमे चयक आङतिके 

ससा चक्र विमान थे । संका क्षुद्र घटिका कमी दुद थीं । बहुमूल्य जाम्बूनद्‌ नामक 
सुबणसे भूपित सेनेके कारण उश्च रथी विचित्र सोभा हो रही थी । उसमे श्रेत रंगे घोडे 
ओंर सुन्दर पिये रुगे थे ॥ ९॥ ॑ द: ॐ 

तमास्थितः केरवसंग्दीतं स्पिध्वजं गएण्डिववाणद्स्लः 

धञचधरा यस्य समः एाथन्या न विद्यत नो नविता वा सदप्चेत्‌ ॥ १०॥ 
गण्डीव धनुषं ओर चाग हाथ रये हुए करिष्यज अज्ञ॑न उक रथपर आखूढ ये । भगवान्‌ 
भरकृष्णने उत्क्गं बागडोर संभार रखी थी । अजंनके समान धजुधेर्‌ इख ृतरपर न तो कोर 
है ओरन दोगा ही ॥ १०॥ 

उद्रतयिष्यस्तव पुच्रखेनामतीव रौद्रं ख विमर्तिं रूपस्‌ । | 

अनायुघां यः द्ुखजो छजास्फ नराश्वनागान्युधि जस्म छुयात्‌ ॥ ११॥ 
महाराज ! ज सुन्द्र बहवे भीमसेन धिना आयुधङे केवर यजासि ही युद्धम भवुष्यों 
योडो ओर हाथिर्योक्तो भस्म कर सकते ठे, उन्दाने हौ आपके पुत्रोकी सेनाक। संहार कर 
डालनेके लिये अत्यन्त रौद्र रूप धारण कर रक्खा था ॥ १ १॥ 


` १९६ भहयभास्वे [ भगवट्रीतापर्व 
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स भीससेनः सदितो यमाभ्यां घकोदरो वीररथस्य गोरा । 


तं ब्रे््य मत्तषंभसिहयेलं लोके महेन्द्रमतिसानकर्पम्‌ ॥ १२॥ 
समीश्य सेनाग्रगतं दुरासदं पविव्यथुः पङ्कगता इवोष्ः । 
वृकोदर वारणराजदपं योधास्त्वदीया सयधिग्रसत्वाः ॥ १३॥ 


(+. 


व्रकोदर भीमसेन नञुल. ओर सहदेवे साथ रहकर अपने वीर रथी धृषटवुम्नकी रक्षा कर 
रहे ये । जो धिह ओर संडे समान उन्मत्त-से दोकर युद्धका खेर सेरते दै, जिनका 
दर्प गजराजे समान वहा हुजा है तथा जो रोके देषराज इन्द्रके समान पराक्रमी है, उन्दी 
दुर्ध बीर भीषसेनको सेनक अग्रभागे उपस्थित देख आपके रैनिक अयसे उष्टि् चित्त हो 
कीचडमे पमे हुए दाथिर्योकी भति व्यथित हो उदे ॥ १२-१३॥ 

अनीकमध्ये लिष्ठन्तं राजपुत्रं दुरासदम्‌ । 

अच्रवीद्धमरतमरष्ठं खडाकेदं जनार्दनः ` ॥ १४॥ 
उस सभय सेनक मध्यभागे खडे इए दुजेय वीर निद्रातिजयी भरतश्रेष्ठ राजकुमार अजैनसे 
भगवच्‌ श्रीकृष्णे इस प्रकार कहा ॥ १४ ॥ 

वासुदेव उवाच 

य एष गोप्ता प्रतपन्वलस्थो यो नः सेनां सिह इवेक्षते च । 

ख एस्‌ -शष्लः कुरखवंरकेतुर्थनाताश्िरातो कजिभेधाः ॥ १५॥ 
भगवान्‌ वासुदेव बोरे- थन॑जय ! ये जो अपनी सेनाके मध्यभायर्मे स्थित हो रोपसे तप रहे 
है ओर सिंहके समान हमारी सेनाकी ओर देखते है, ये ही इुरुकलखकेतु भीष्म दै, जिन्हेनि 
अवतक तीन सौ अश्वमेध यज्ञांका अनुष्ठान किया है ॥ १५ ॥ 

एतान्यानीच्ानि महाभा गूहन्ति सेघा इव घथैरदिमम्‌ । 

एतानि इत्वा पुरुषप्रवीर काक्कख युद्धं सरतषैमेण ॥ १६॥ 
जैसे बादल अं्ुमारी घरयको ठक रेते ई, उसी प्रकार ये सारी सेना इन महानुभाव भीष्मको 
आच्छादित किये हृए द । नरषीर अर्युन ! तुम पदङे इन सेना्ओंको मारकर भरतङ्कलभूषण 
भीप्मजीके साथ युद्धकी अभिलाषा करो ॥ १६॥ 

श्चतराष्टर्‌ उवाच 

केषां प्रह्ष्टास्तच्नाग्रे योधा युध्यन्ति संजय । | 
उदग्रसनसः केऽ के वा दीना विचेतसः . ॥ १७॥ 
धतरा बोले- संजय ! उस समय किस यक्षे योद्धा अयन्त हर्षमे भरकर पटे युद्धे 


प्रवृत्त हुए ? किनके मन्म उत्साह भरा था ओर कोन-कौन सदुष्य दीन एवं अचेत हो रे 
भ ?॥ १७॥, । 
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केः पूर्य प्राद्रंस्तच् युद्धे हदयकस्पने । 
मामकाः पाण्डवानां वा तन्ससाचक्ष्व संजय ॥ १८ ॥ 
संजय ! हृदथकतो कम्पित र देनेवाले संग्राममे किन्दोनि पटले संग्राम किया, मेरे पुत्रि या 
पाण्डवेनि ? यह खञ्च वताओ ॥ १८ ॥ ` भ, | 
कस्य सेनासघदये गन्धमास्यससुद्धवः। 
वाचः पदक्षिणाश्चैव योधानामनिगजैताम्‌ ॥ १९॥ 
किसकी सेनाओभिं सुगन्धित पुप्पमारा आदिका प्रादुर्भाव हुआ १ किंस पक्षे गर्जते हुए 
येद्धार्ओोकी बाणी उदारतापू्णं ओर उतसाहयुक्त थी ? ॥ १९ ॥ 
संजय उवाच `` £ +“ 
उभयोः सेनयोस्तच्र योधा जद्टषिरे खदा । ` 
खग्धूपपानगन्धानाद्खनयच्र सङ्खद्धवः ॥ २० ॥ 
संजव बोरे~ राजन्‌ ! दोनो ही सेनाअकि योद्धा उस समय - हर्षम सरे हुए थे । उभयपश्षमे 
दी सुगन्ध ओर पुष्पहारोका प्रादुभीव हआ था ॥ २० ॥ 
संहतानामनीकानां व्यूढानां भरतषभ । 
संस्षताखुदीर्णानां विमदः खमन भूत्‌ ॥ २१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! संगसित, व्युहबद्ध तथा बुद्धधिषवक उत्साहे उधत इए दोनों दकि योद्ध(ओंकी 
जव भुटभेड हुई, उस समय वड भासी मार-काट मची थी ॥ २१॥ 
वादिच्राब्दस्तुखुलः शङ्क मरीविभिथितः। 
कुञ्जराणं च नदतां सैन्यानां च प्रह्टब्यताम्‌ ॥ २२॥ 
, ॥ इति ऋमहष्भार्ते भीष्मपर्वणि द्ाधिरेऽध्यावः ॥ २२॥ ७५९ ॥ 
राजन्‌ { शह ओर मेरौ आदि वार्योका सभ्मिङ्ति भयंकर शब्द था ! गर्मते हए हाथि्यो 
ओर हमे भरी इई सेनाओंका तुल नाद सर्र व्याप हो रहा था ॥ २२॥ 
॥ श्रीमहाभाएरतके भीष्मपवैम वाईस अध्याय समात्त ॥' २२॥ ७५९ ॥ 





ध्तराष्ट्‌ उवाच 

धमंक्षञे रुषे समवेता युयुत्सवः । 

मामकाः पाण्डवाश्चैद किमङ्कबत संजय `  ॥१॥ 
शरा बोले- हे संजय ! इुरेत्रकी पुण्य भूभिमे युद्धकी इच्छसे एकत्रित इए भरे ओर 
पण्डके पुत्रान क्या करिया १॥ १॥ 9 | 
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संजय उवाच-- 

दष्टा तु पाण्डवानीकं उयूढं दुर्योधनस्तदा 

जआचायेश्ुपसङ्गस्य राजा कचनयन्रवीत्‌ ॥ २॥ 
सञ्जय बोरे- उस समय पण्डर्वोकी सेनाको व्यूह रच कर खडी देखकर राजा दुर्योधन , 
द्रोणाचार्ये पास गये ओर उनसे कहने रगे ॥ २॥ 

दथैतां पाण्डुपुच्ाणामाचायं सदतीं चमूम्‌ । 

वयूढं द्रुपदपुत्रेण तव दिष्येण धीमता ॥ ३॥ 
हे आचाय ! पाण्ड्पुत्रोकी इस व्डी सेनाको देखिये, जिस ॒सेनाकी व्यूहरचना आपके 
बुद्धिमान्‌ शिष्य द्ुपद-पुत्र धृष्ुम्नने कौ हं ॥ ३ ॥ 


अचर श्रा महेष्वासा भीसाङधनसमा यधि । 

युयुधानो विराट्च द्रपद महारथः ॥ ४॥ 
इस युद्धम भीम, अजन, युयुधान, विराट ओर महारथी द्रपदके समान शरवीर ओर महा- 
धनुधारी है ॥ ४॥ 


क 


धृष्टकेतुशेकितानः कारिराजश्च वी्थवान्‌ । 

पुरुजित्कुन्ति भोजश्च दोञ्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥ 
दसीतरह धृष्टकेतु, चेक्षेतान ओर वौीयेवान्‌ काशिराल, पुरुजित्‌ , ङन्तिभोज ओर नरशरष्ठ 
देव्य ॥ ५ ॥ 

युधामन्यु विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीयेवान्‌ । 

सौभद्रो द्रीपदेयाश्च सवे एव सदारथाः ॥ ६॥ 
इसी प्रकार पराक्रमी युधामन्धु जीर पराक्रमी उत्तमीजा एवं सुभद्रा पूत्र अभिमन्यु, तथा 
द्रौपदीके पांच पुत्र ये सके सव महारथी दै.॥६॥ 


अस्माकं तु विशिष्छ ये तान्निवोध द्विजोत्तम । 

नायकाः.मम सैन्यस्य सक्ञाथं ताल््रवीमभिते ॥ ७॥ 
परन्तु हे द्विजोत्तम ! अव हमारी ओर जितने प्रथान योद्धा ह उनके नाम भी सनिये तथा 
सेनाके जो सुरुय मुख्य नायक दँ उनके नाम भी मँ आपको सुनाता ह; ध्यान दे कर 
सुनियि ॥ ७॥ 

मवानभीष्मश्च कणेश्च करप समितिञ्जयः । । 

अश्वत्थामा विकणेश्च सौमदत्तिस्तथैव च ॥ ८ ॥ 
` आप ओर भीष्म, कणे, युद्धतेजयी कृप्‌, अश्वत्थामा, विकर्णं ( द्र्योधनके सौ -भादयर्से 
एक, ) तथा सोमदत्त पुत्र भरिभरवा ॥ ८ ॥ | 





| अध्याय.-२३ ] | भीष्मपर्व । 


अन्ये च बहवः शरा मदर्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाराखप्रहरणाः सव युद्धविशारदाः _ ॥९॥ . 


„`. _.~------~------~----~------------------------------------------------------------ ------------- ~~~ ~ ~ 
"~~~ ~~~ ~~~ ~--~-~----~-~--~-- ~ 


~~~ 


एवं इने सिवा बहृतेरे अन्यान्य शर भेरे श्यि प्राण देनेको तेयार है, वे सभी नानाप्रकारके 


शस चकानेर्म निपुण तथा यद्धे प्रवीण हे ॥ ९॥ 

अपया तदस्मार्के वरुं नीषमाभिरन्तितम्‌ । शि 

पयोत्र त्विदमेतेषां बर -नीमाभिरकषितम्‌ ॥ १०॥ 
इस प्रकारकी हमारी यह सेना, जिसकी रक्षा स्वयं भीष्म कर रहे हं, अपारेमेत हे; किन्त 
उन्‌ पाण्डर्वोकी वह सेना जिसकी रक्षा भीम कर रहा हँ; वह ` पयाप्न॒ अथात्‌ पारोमेत या 
मयीदित दै ॥ १०॥ 

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । . 

नीष्ममेवाभिरक्चन्तु नवन्तः सकें एव हि ॥ ११॥ 
( तो अब ) नियुक्ते अनुसार सच अयमं अथात्‌ सेनके सिन भिन प्रवेश द्वारम रहकर 
आप सव मिरु करके भीष्मकी ही सभी ओरसे रक्षा करं ॥ ११॥ 

तस्य सञ्जनयन्हषं कुरुचद्धः पितामहः । | 

सिंहनादं विनयोचैः राङ्क दध्मौ प्रतापवान्‌ ॥ १२॥ 
( इतने ) दुर्योधनो खश्च करते हुए प्रतापवान्‌ , कोरवमिं व्रद्ध॒ पितामह सेनापति मीष्मने 
` सिंहे समान वडी ग्जनाकर ८ लडकी सलामीके लिये ) अपना शेख पूका ॥ १२॥ 

ततः शङ्का भेयं पणवानकगोषुखाः 

सह सवाभ्यदहन्यन्त स रखब्दस्तुश्खोऽभवत्‌ ॥ १३ ॥ 
इसके साथ ही साथ अनेक शंख, भेरी ( नौबतें ), पणव, आनक ओर गोमुख ये रडाष्के 
बाजे एकदम बजने रगे ओर इन बाजोके नादे चारों ओर भारी कोरर होने खगा ॥ १३॥ 

ततः श्वेतैदेयैयुक्ते महति स्यन्दने स्थितौ । 

माधवः पाण्डवश्चैव 1देव्या राद्धा प्रदध्मतुः - ॥१४॥ 

अनन्तर सफेद घोडसि जते हए बडे रथे तरे हुए माधव ( श्रीकृष्ण ) ओरं पाण्डव अन 
ने. (यह रचना देने के लिये कि अपने पक्की मी तैयायै है प्रस्युत्तर के दग पर ) ` दिव्य 
शख बजाय ॥ १४ ॥ 

पाञ्चजन्यं हृषीकेरो देवदत्तं धनञ्जयः । 

पौण्डं दध्मौ महाराङ्क मीमकर्मी वृकोदरः ॥ १५ ॥ 
हपीकेश अथोत्‌ श्रीदरष्णने ` पाञ्जन्य नामका शंख, . धनंजय अञ्जने ` देवदत्त शंख तथा 
भयङ्कर कम करनेवाले वृकोद्र अर्थात्‌ भीमसेनने पौण्ड्‌ नामक बडा शंख अजाया ॥- १५ ॥ 


॥ 
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अनन्तविजयं राजा छुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः । 

नकुलः सददेवश्च छुचोषभ्रणि पुष्पकौ ॥ १६ ॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरे अनन्तविजय, नङ्करने यथोप ओर सहदेव ने मणिपुप्पकर, ॥१६॥ 

कादयश्च परमेष्वासः चिखण्डी च महारथः । 

धुष्टदम्नो विरारख् सात्यारख्परााजतः ॥ १७॥ 
महाधनुधर काशिराज, महारथी पसेखण्डी, धृट, विराट, अपराजित सार्याके, ॥ १७॥ 

द्रपदो द्रौपदेयाश्च सवंखः थिवीपते । 

सौभद्र मदवाद्व दाङ्कगन्दथ्युः एधः पृथच ॥ १८ ॥ 
रपद ओर द्रौपदीकि पांच येटे तथा महावाहु सौभद्र अभिमन्यु इन सवने, हे राजन्‌ 
धृतराष्ट ! चारो ओरसे अपने अपने प्रथक्‌ पथक्‌ शंख बजाये ॥ १८ ॥ 

सख घोषो धातराष्ाणां हृदयानि उय दारयत्‌ । 

नभश्च परथिवीं चैव तुखुखो व्यदुनादयन्‌ ॥ १९ ॥ 
आकाश ओर पथिवीको अतिशय गुंजानेवङे उस शष्ट - ध्वनिने कौरर्बोका कठेजा फाड 
सा राला ॥ १९॥ 


अथ ठ्यवस्थिवान्दष्टवा धातराान्कां । 


मरचृत्ते शखरसम्पाते घनुरुदयस्य पाण्डव ॥ २०॥ 
हषीकेरं तदा वाक्यमिदमाह सदीपते । । 
पेनयोरुभयोमेध्ये रथं स्थापय मेऽच्युत ॥ २१॥ 


अनन्तर कोरबोको व्यवस्थासे खडे देख, परस्पर परस्पर एक दूसरे पर ॒शसप्रहार करनेका 
समय आने पर कपिध्वज पाण्डव अथौत्‌ अजन, अपने धनुपको संभारुकर, हे राजा ध्रतराष्ट 1 
हषीकेश्च भगवान्‌ श्रीकृप्णसे यह्‌ वाक्य वोङे- हे अच्युत ! मेरा रथ दोनों सेनाअकि बीच ठेजाकर 
खडा कीजिए ॥ २०-२१ ॥ 

यावदेताच्निरीक्षेऽदं योद्धका्रानवस्थितान । 

कैर्मया सह योद्धन्यमस्मिन्रणसघुयमे  ॥२२्‌॥ 
ताकि युद्धकी इच्छासे तैयार हुए इन शोगा मँ अपरोकन कर दं ओर सृके इस रणसंग्राममे 
किनके साथ रुटना है, यह भी देख टं ॥ २२॥ 

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः । 

घातरा्टस्य दुवुद्धयद्धे भियचिकीषवः ॥ २३॥ 
साथ ही युद्धम दद्धि दुर्योधनका प्रिय करनेकी इच्छसे यँ जो डनेके स्यि जमा इए 


च 


द, उन्दे भी देखद्ं॥२२॥ 


त १ णण ५ 
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एवुक्तो द्षीकेरो खडाक्षेरेन भारत । 
सेनयोरु भयो्मध्ये स्थापयित्वा रघेोत्तमम्‌ ॥ रेषे ॥ 
हे धृतराष्ट !. गुडकिशच अथोत्‌ आरस्यको जीतनेवारे अञ्नफे इस प्रकार कहने पर 
टषीकेश अर्थात्‌ इन्धियोकषि स्वामी शरीकृष्णने ( अजनके ) उत्तम रथको दोनों सेनाअकि मध्य 
भागम सकर खडा कर दिया; ओर ॥ २४ ॥ | 
मीषभद्रोणप्रश्ुलतः सर्वेषां च मीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथे पदथैतान्सथवेवान्द्ुखनिति ॥ २५ ॥ 
भीष्म, द्रोण तथा सव राजाअंकि सामने वे वो, ^“ हे अछैन ! यँ एकत्रित हुए हन 
कौरवको देखो ” ॥ २५॥ 
तच्रापद्‌यत्स्थितान्पाथेः पितनथ पितामहान्‌ । 
आचायोन्मातुलान्म्रा तन्पुच्रान्पौचान्कखीस्तथा ॥ २६॥ 
उस सेनाम अर्जुनने ( अपनेही ) व्डे-षडे, पिरस्थानीय दादा, आचार्य, सामा, मित्र, भाई 
पुत्र, पौत्र ओर मित्र आदिरयोको देखा ॥ २६ ॥ ` 
ग्वदुरान्छुद्टदश्चैव सेबयोरूभयोरपि । 
तान्खसीक््य ख कौन्लेयः सर्वान्वन्धूनवस्थितान्‌  ॥ २७॥ 
दोना ही सेनाओंम अपने सषुरो ओर सहर्दोको देखा । ओर इस प्रकार उस युद्धम अपने 
सभी भा्योको खडा हुआ देखकर बह कुन्तीपुत्र अन ॥ २७ ॥ 
छरूपया परयाविष्टो दिषीदश्चिदभन्रवीत्‌ । । 
दष्टवेमान्स्वजनान्क्ररण युयुत्सून्सषमवस्थितान्‌ ॥ २८ ॥ 
परम करुणासे व्याघ्र ओंर पिषण्ण होकर यदह वचन बरङे- हे एृष्ण ! युद्ध करनेकी इच्छसे 
यहां आये हुए इन स्वजरनोको देखकर ॥ २८ ॥ ` 
सीदन्ति सथ गात्राणि शुखं च परिद्युष्यति । 
वेषशुच्य रारीरे से रोमद्षेश्च जायते ॥ २९ ॥ 
मेरे गात्र अवसन्न हो रे है, युद खवा जा रहा है, शरीरम कैप उठकर रोद भी ख्डे हो गण 
₹।॥ २९॥ । 
गाण्डीवं खंसते दस्तात््वक्चैव परिदद्यते । 
न च उाक्तास्यवस्थातुं सतीव चसे सनः ।॥ ३०॥ 
गाण्डीव धुप हाथसे गिरा जा रहा ठै ओर शरीरम मी सर्वर दाह हो रहा है; भेरा मन 


च्करसाखा गया दै! अवम यहाँ नहं ठहर सकता ॥ ३० ॥ 
रदे (म..मा, सीष्म. 
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निभित्तानि च पदयानि विपदि केशव । 

न च भ्ेयोऽदधपरय्तननि रत्या स्वजलघादवे | ३१ ॥ 
हे केशव ! इसी प्रकारके थ॒श्चे सव रशण भिपर्सीत दीखते दँ ओर स्ञर्नोको शद्ध मारकर 
श्रेय उरथात्‌ करयाण होया रेसा मी तदी दीखता दै ॥ ३१ ॥ 


न काश्े विज्यं चछरुष्ण न च राज्यं सुखानि च । 
फिनो शञ्येन गोविन्द दिः सोगैजीवितेन का ॥ ३२ । 


हे कृष्ण ! मुञ्चे विजयकी इच्छा नदी न राञ्य चाहिये ओर न नुख ही 1 हे मोचिन्द्‌ ! राज्य; 
उपभोग या जीवित रदनेषे दी हमं उसका स्वा उपयोग रह १ ॥ ३२॥ 


भनक 


येषासर्थे कांक्षितं नो राल्य॑ सोगाः सुखानि च । 

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्रष्णांस्त्यक्त्या धनपनि च ॥ ३२} 
जिनके स्यि राव्यकी, उपभोर्भोकी यौर सखी इच्छा भनेरी धी,वेदीयेलोग प्राण 
ओंर धर्नाकी आश्ञा छोडकर युद्धके स्यि खंडे इए ई ॥ ३३ ॥ 

अत्वायीः पितरः पुच्रास्तथैव च प्वे्तासदहाः । 

मातुलाः शवद्छुराः पोचाः सलः सस्वन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
आचाय, वडे वृढ, डके, दादा, मामा, ससुर, नाति, सि ओर दूसरे सी सम्बन्धी ॥३२॥ 

एतान्न दन्तुसिच्छासि घत्तोऽपि सधुसदस । 


अपि चैखोच्यराज्यस्य हेतोः चिज सरके । ३५. ॥ 
भे दी ये युञचे मार उर्टे, तथापि, हे मधुखदन ! त्रैलोकयके राञ्यके छिि भी मे (हन्द ) 
मारनेकी इच्छा नदीं करता, फिर प्रथ्वीकी तो बात दही स्याह ?॥ ३५॥ 
निहत्य धातराष्ाचः का प्रदिः स्याज्जनादेन । 
पापयवाश्रयदरलान्हत्वंचालालता्येदः 1 ३९ ॥ 


हे जनादन ! इन धृतराटके वेटको सारक्र हमार कोनसा प्रिव होगा ? यचि ये आततायी 


दे, तो भी इनको मारनेसे हमे पाप दी आकर धेरेगा ॥ ३६ ॥ 


तस्मान्ना वथं दन्तु धातराष्धान्खवान्धवान्‌ । 

स्वजन दहि कथं दत्वा सुखिनः स्याद साधव - ॥ ३७॥ 
इसस्यि वान्धर्वाके सहित धृतराघ्-पुर्बोको मारना हँ उचित नदी दै, स्याकि, दै माधव । 
स्वजनाको मारकर हम सुखी कैसे होगे १ ॥ ३७॥ 


ज्याय. २३ ॥ - . स्मैष्मपवै : | | १२६ 





यद्यप्येते न पद्ठयन्ति खोमेपहतचेतसः . 
कुलक्षयकृतं दोषं सिच्द्रोदे च शालकष्र ` ॥ ३८ ॥ 
यद्यपि रोभसे जिनकी बुद्धि नष्ट हौ मई है, रेस धरते पुत्रक इरके क्षयसे होनेवाला 
दोष ओर भित्रद्रोदका पातक दिखाई नही देता ॥ ३८ ॥ 


कथं न्‌ ज्ञेयभस्नाधिः कापादस्मान्निवलितुम्‌ । ` ` 

कुलक्चयक्रतं दोषं पपदथद्धिजेनादेन ` ॥ ३९ ॥ 
तथापि, हे जनान ! इलक्षयका दोव हम स्पष्ट ` दीखं पड रहा दहै, अतः इस महापापसे 
वचनेफी वात हमारे सनम अये विना केसे रहेशं १ ॥ ३९ ॥ 


कुलक्षये प्रणदयन्ति रुधः सनातनाः 

धर्म नष्टे कुलं कृत्स्नसधर्मोऽभियवत्युत ` ` ˆ ` ॥ ४०॥ 
डुरुका क्षय होनेसे सनातन कुलथस नष्ट हो जाता है, . ओर इलधमकरि . नष्ट . दोनेसे समूचा 
कल अधमसे पराभूत हो जाता है ॥ ४० ॥ 


अधलसिभवात्करुदण प्रदुष्यन्ति ङुरुख्ियः. 

साघु दुख कष्णय जायते वणेदखङ्करः . . ` . . ॥.४.१॥ 
हे ष्ण ! अधर्मे फरतेसे कलश्षि्यो बिगड़ जाती है; हे वा्णैय ! स्ियेकरि मिगड जानेपर 
व्ण॑सङ्करकी उत्पत्ति होती ह ॥ ४१ ॥ 


सङ्करो नरकायैव छुःलघ्नानां सखस्य च॑ । 
पठन्ति पतये छेषा छपप्विण्डदककियाः ॥ ४२.॥ 
ओर वर्णसङ्कर हने बह कुलयातकोको ओर समग्र ङलको निश्वय ही नरकमे ले जाता है, 


क क 


एं पिण्डदान ओर तपेणां द 1करयाअक्रं छुप ही जान॑स रच पतर्‌ भा पतन. पातं है ॥ 2 २॥ 


दोचिरेतैः दुखष्नागं वणसङ्रच्छारकैः । ् 

उद्खायन्वे जादिधस्षाः इखथलष्थि काम्बलः ॥ 2२॥ 
करधातकके इन वणसङ्करकारक दोषे सनातन जातिधम्‌ ओर कलधम विच्छिन्न होति 
2 ॥ ४३॥ 


उस्खच्चङ्करुघमणां सदुस्याणां जनार्दन । | 

„ . . नरके नियतं वास मवरीत्यदुदुश्ुल | ॥च्य॥ 
व » हे जनादन ! हम दसा सुनते आरे दै, करि जिन मनुष्यो कुरधर्म विच्छिन्न हो जपि 
॥ 


उनका निधय ही तरका होता है ॥ ४४ ॥ 
न 


ह 8 
१२४ । । धहयामारते | भगवद्ध | 


अहो वत सदत्पापं कतौ ठयवद्िता क्यम्‌ । 

यद्राल्यस्ुखलो भेन दन्तु स्वजनद्धुयताः ॥ ४५.॥ 
देखो तो सदी { जो हम रोग राज्य-सुखके ठलोससे स्जनीफो मारनेके लिये उदयत इए ई; 
सचमुच यह हम एक वडा भार पाप करने चिए उद्यतं हुए ई ॥ ४५ ॥ 

यदि सामप्रतीकारमशस्ं रखपाणयः 

धातराद्य रणे दन्युस्तन्मे क्षेमतरं सवेत्‌ ॥ २दे॥ 

विन 4 (न 

इसकी अपेक्षा भेरा अधिक कसयाण तो इसमं दोगा, फि म निश््स्च ह्ये जार आर इनका 
प्रतिकार करना छोड दू ओर ये शद्धधारी कौरव बुञ्े रणम सार उं ॥ ४६॥ | 

एवघुकत्वाऽछैनः संख्ये रथोपस्थ उपादिदात्‌ । 

विज्य सारं चापं योकसविग्रमानसः ॥ ४७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चयो्विरो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ ८०६ ॥ 


[^ 


इसभ्रकार्‌ रणभूमि्े ये सच वातं कहकर ओर शर-शरासनका परित्याग करके, चित्त 
सोकसे व्याप्त होनेके कारण अयन अपने रथे स्थानपर चुपचाप वैठ गये ॥ ४७॥ 


॥ महाभारतके भीप्मपर्वमे तेदईसवां अध्याय समाप्त ॥ २३ ॥ ८०६ ॥ 


॥ 


संजय उवाच 
तं तथा क्रूपयाविष्टसश्ुपूणीङ्तलक्षणस्‌ । 
विषीदन्तसिदं वाक्यश्ुवाच मधुसूदनः ॥ १॥ 
सञ्जय बोरे- इस प्रकार करणास व्याप्त, ओले ओं सरे हए ओर विषाद पानेबोहे 
अनस मघुषदन श्रीढरष्ण यह वाक्य बोले ॥ १ ॥ 
श्रीभगवायुवाच 
ङतस्त्वा कदेमल्मिदं विषमे सदधपस्थितष्‌ 
अनायेजुष्टमस्वग्येसकीर्तिकररसजेन ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ बीले- है अयन ! इस सङ्कटफे समय पर तेरे मनम यह मोह ८ करमर ) क्पे 


जआगया, जसका कि जयं अथात्‌ सत्पुरु्पानि कमी आचरण नदीं - किया, जो अधोगतिकी 
पहुचानवाल ह, अर जा दुष्कातिकारक्‌ ह ॥ २॥ 


अध्याय. २ | ॑ भीष्मपर्व । भा 
कव्यं मास्म गमः पाथं नेततच्वय्युपप्यत। ॑ 
छुद्र हद यव्यैवेर्यं त्यकत्वोत्तिष्ठ परन्तप ` ॥३॥ 
हे पार्थं ! एेसा नामदं मत हो ! यह तचे शोभा नहीं देता.। हे शुको ताप देनेवाले ! 
जंतःकरणकी इस श्चद्र दुबेखताको छोडकर ( युद्धके शिवि ) उठकर खडादोजा॥३॥ 
अर्जुन उवाच । 
कथं नीष्मभदं सख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इषुभिः प्रतियोत्स्यामि प्रूजाददोवरिसूदन.  . ॥४॥ 
अन बोे- हे शत्रुओंको मारनेषे मधुद्दन ! भ पूजाके योग्य इन भीष्म ओर द्रोणके साथ 
युद्धम बा्णोसि कैसे लगा १॥ ४॥ । 
गुख्नहत्वा हि बहालुभावाञ्श्रेयो भोक्तुं भेष््यमपीह लोके । 
इत्वाथेकामांस्तु गुरूनिदेव ` सुञ्गीय भगान्रूधिरपरदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
महात्मा गुरुभेको न मारकर इस लोकम भीख मांग करके पेटपाठना भी श्रेयस्कर है 
परन्तु भरे ही वे अथलोटप हों, तो मी उन लोर्गोको मारकर इसी जगत्‌ सुचे रक्तसे सने 
हए भोग भोगने पडगे ॥ ५ ॥ 


न चैतद्धिद्यः कतरन्नो गरीयो यद्भा जयेख यदि वा नो जयेयुः । 

यानेव दत्वा न जिजीविबाशस्तेऽवस्थिताः प्रखख धातराश्ाः ॥ ६ ॥ 
इम जय प्राप करे यादहर्म (षे लोग) जीत रं इनं दोना बातो केैनसी बात श्रेयस्कर हे 
यह भी हम नही जानते । जिन्दं मारकर हम प्विर जीषित रहनेकीं इच्छा न्दी. करते, वे ये 
धृतराषयुत्र ८ युद्धके लिये ›) सामने खड इए र्द ॥ ६ ॥ 


कापण्यदोघोपहतस्व भावः पृच्छानि त्वा धमेस्ंस्रूटचेतां 

यच्छरयः स्यानिधितं ब्रूहि तन्भे दिष्यस्तेऽद खाधि सां त्व प्रपन्नम्‌ ॥७॥ 
दीनतकसि भेरी स्वाभाविक धत्ति नष्ट हो गई दै, भरे चित्तम अपने धै अथत्‌ कर्चव्य कर्मके 
पय मोह उत्पन्न हो भया है, इसरियि भँ आपसे पूता हँ, फि जो निधयसे श्रेयस्कर 
हो, बह मुशे वतलाइए । म आपका शिष्य हँ, इसलिये सुश्च शरणागतको समच्चाद्ये ॥ ७ ॥ 

न हि प्रपदयाभि ममापजुयायच्छोकलुच्छोकणभिन्द्रियाणास्‌ । 

अवाप्य भ्रूमावखपत्नष्द्ध्‌ राज्य खराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
क्या पृस्नीका निष्कण्टक. समरद्ध्‌ राज्य या देताओं (स्वभे) कामी स्वामिख भिर 


जाये, तथापि सृन्ञे एेसा ङु भी ( साधन ) नरीं नजर आता, कि जो इन्दियको युखाने 
वारं मर्‌ इस शोक्को दुर कर सके॥८॥ . 





अह्ाभास्ते | भगवद्रीतायवं 


^~ ~~~ ९^~^^ ~~~ ~^ ~~~ ~~~ ~^ ~ ८ ~ 
0 + १० ५. 





सञ्जय उवाच 

एवद्ुकत्वा द्षीकेरा युडाकेराः परंतप । 

न योत्स्य इति गोलिन्वष्ुक्त्वा चृष्णीं वश्व द्‌ ॥९॥ 
संजय वोर दे परन्तप धृतरा ! गुडाकेश अनने इस प्रकार हृषीकेश अथौत्‌ इन्दरियोकि 
स्वामी श्रीकृष्णसे कहा; ओर यँ नदीं र्गा 2 इस प्रकार भगवान्‌ कृप्णसे कहकर वह चुप 
हो शया ॥ ९॥ 

तसुवश्च इषीकाः पदखश्चिव भारत । 

सेनयेरुमयथोसध्ये विसीदन्तसिदं चचः ॥ १०॥ 
हे भारत ! दोनों सेनाजकि बीच धियण्ण होकर वे हुए अयने हपीकेश श्रीकृष्ण कुछ 
हसते इण्से यह वास्य बोले ॥ १०॥ 
श्रीभगवादुवाच- 

अयो््यानन्वरोचस्त्वं प्रज्ञावादशथ भाषसे | 

गतासूनगतासञ नादुदेप्वन्ति पण्डिताः ॥ ११॥ 
श्रीभगवाच्‌ बोले ~ जिनका शोक नदीं करना चाहि, त्‌ उन्दीका शोक कर रहा है ओर 
पण्डितोकि समान वात करता है ! जिनके प्राण शरीरस निकर गए है, अथवा जिनकी 


रे न+ 


देहेमिं प्राण विच्मान दै, उनके रिष ज्ञानी पुरुष कभी शेक नहीं कसते ॥ ११॥ 

न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः। 

न चैव व भविष्यामः सर्वे वयमतः परस्‌ ` ॥ १२॥ 

रेषा कोद नहीं कह सकता, कि मे पिरे कभी नहीं था, वा तुम पिले कमी नहीं थे, या 

ये राजा लोग पष्िके कभी नही थे, अथवा हम सव रोग इसके वाद्‌ कमी नदीं रहे ॥१२॥ 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा । 

| तथा देहान्तरपराधिधीरस्वच्च न सुद्यति ॥ १३॥ 

जिस प्रकार देह धारम करनेवालेकी इस देहम रुडकपन, जवानी जर बुढापा आता है, उसी 

प्रकार आगे दूसरी देह प्राप्न हुआ करती है, इसलियि इस विपये धीर पुरुप मोहधुक्त नरी 

दते ॥ १३॥ | | ॥ि 
साच्रास्पशांस्तु कौन्तेय रीिलोष्णस्ुखद्ुःखदाः । 
आगभापाधिनोऽनित्यास्वां स्तितिष्चस्व भारत ॥ १४ ॥ | 

ंतिषुत्र ! शीतोष्ण या सुख-टुःख देनव, सात्राओं अथौत्‌ बाह्य सृष्टिके पदार्थोके इद्रियोंसे 

जो संयोभ होते ईद, उनकी उत्पतति होती दै ओर नाश होता है; अतएव तै अनित्य अर्थात्‌ 

विनाशाली ई । ३ भारत ! त्‌. शोक न करके उनको सहन छर ॥ १४ ॥ | 


- क्ष्या २४ ] भष्मपर्व । १२७ 


.~.----------~-~--~~-~~~~-----~--~--~--~--~-~--~--~-~--~---~---~--------------~------------------------- ~ 








य हिम व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषषंभ । 
समदुःखखुखं धीरं सोऽद्धतस्वाय कल्पते _ = ॥ १५॥ _ 
हे परुपगरेषठ ! जिसके किए दुःख ओर सुख सम ई, एसे जिस धीर्‌ पुरषको वे पीडित नही 
करते वही अमृत अर्थात्‌ अमृत चक्की स्थितिको प्राप्त करने समर्थं होता है ॥ १५ ॥ 
नाऽसता विद्यते जावो नाऽमावो विदयते खल्लः । 
उभयोरपि दण्योऽन्तस्त्वनयोस्त्वद्िभिः ॥ १द६॥ 
जो कमी भी अस्तित्वे नक्ष रहा बह कभी भी अस्तित्व नही आ सकता ओर जो 
अस्तित्व है, उसका कभी अभाव नही हो सक्ता, तज्ञानियाने सत्‌ आर अक्षत्‌, उन 


दोनांका अन्त देख लिया है अथात्‌ अन्त देखकर उनके स्वरूपका निणेय किया है ॥ १६ ॥ 


अविनाशि तु तद्विद्धि येन सवसिद ततम्‌ । 

विनाशसव्ययस्यास्य न कथ्ित्कतुखदंति ॥ १७॥ 
यह जगत्‌ भिसने फैखया अथवा व्याप्न॒ किया है, उस सूक आत्मस्वरूप नयको दी तुम 
अविनाशी जान 1 इस अव्यय आत्मतच्छका मिना करतेका सामथ्यं किसी भी नहीं 
ह ॥ १७ ॥ 


क) 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 

अनारशिनोाऽप्रभेयस्य तस्माचुध्यस्व भारत ॥ १८ ॥ 
कहा है, फि जो शरीरका स्वामी ( आत्मा ) निरय, ना्षरदित ओर अचिन्त्य है, उसे प्राप 
होनेवाले ये शरीर नावा अथौत्‌ अनित्य हैँ । अतषव, हे भारत ! त्‌ युद्ध कर ॥ १८ ॥ 


य एनं वेत्ति दन्तारं यश्चैनं मन्फते हतम्‌ । 
उभौतौन विजानीतौ नायं हस्तिन हन्यते . ॥१९॥ 
जो पुरुप उस आत्साकेो मारनेवाली मानता है, या ेसा समद्चता है, कि वह मारी जाती है 


चे दोनो री उस आत्माको नदी जानते, पर्योकि किसको यह आसा न तो मारती है ओर न 
किससे मारी दी जाती है १९॥ 


न जायते प्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता चा न ्ूयः 

अजो नित्यः रान्वतोऽयं पुराणो न इन्यचे इन्यभमाने रादीरे ॥ २०॥ 
यह (आत्मा) न तो कभी जन्म लेती है ओर न कमी सरी ही है ओर रेसा भी नहीं 
करि यह एकार होकर फिर न हो । यह आत्मा तो अज, नित्य, शाश्वत ओर पुराण (पू 
हसे नवान ) है, एवं शरीरके मार दिए जानिपर भी यह मारी नही जाती ॥ २० ॥ ` 
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केदाकिनारिन वित्य य एनसजमटययस्‌ । | 
चरथं ख पुरुषः पाथे क घातयति इहन्तिकम्‌  - ॥२१॥ 
हे पाथे ! जिसने जान छिया, फि यह आतमा अविनाशी, निस्य, अज ओर अव्यय हं, वह 
पुरुष किसको तो किससे मरवायेगा या किसको तो मरेगा १ ( अथात्‌ आत्माको स्वर्यं 
मारने या दृसरसि सरवानेकी बात दी गर्त द ) ॥ २१ ॥ 
वासांसि जीणनि यशा विद्टाय नवानि गह्णाति नरोऽपराणि । 
तथा दारीराणि विहाय जीणीन्यन्यानि संयाति लकानि देही ॥२२॥ 
जिस प्रकार कई आदमी पुराने कषडेका परित्याग कर दूसरे नये कपंडेको पहनता है, उसी 
प्रकार ददी अथीत्‌ शरीरका स्वामी आत्मा पुराने छरीर स्यागकर दूसरे नये शरीरफो धारण 
करती है ॥ २२॥ 


1 


नैन .किन्दन्ति राख्राणि वैन ददति पावकः । 

न चैनं छदयन्त्यापो ब चोषयति खासुतः ॥ २३॥, 
इसे अर्थात्‌ आत्माको शल काट नहीं सकते, इसे आग जला नहीं सकती, वैसेदी इसे पानी 
भिगा या इवा नहीं सकता ओर वायु सुखा भी नहीं सकता ॥ २३ ॥ 

अच्छेदयोऽयसदाद्योऽथलद्केदयोऽखोष्य एकव च । 

नित्यः स्वेगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥ २४ ॥ 
कभी भी न कटनेवाली, न जलनेवारी, न भीगनेवाखी ओर न घ्खनेवाली यह आत्मा नित्य 
समगत, स्थिर, अचल ओर सनातन अर्थात्‌ चिरन्तन दै ॥ २४ ॥ 


अव्यक्तोऽयसचिनल्त्याऽयद्विका्थोऽथस्यु्यते । 

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुखोचितुभरदोशि ॥ २५ ॥ 
इस आत्माकों ही अव्यक्त अथात्‌ जो इन्दर्याको गोचर नदीं हो सकता, अचिन्त्य अथात्‌ 
जो मनसे भी जाना नहीं जा सकता, ओर अतिकायं अथात्‌ जिसे किसी भी तिकारकी 
उपाध नहीं है, ेसा कहते हं । ईइसल्यि उस आत्माफो इस प्रकारका समञ्च कर उसके .. 
किए श्लोक करना तम्हं उचित नरीं है ॥ २५ ॥ 

अथ चनं नित्यजातं नित्यं चा सन्यसे खतम्‌ । 

तथाव त्व सहावाहा वन राचतुसदेसे . . - ॥२६॥ 
अथवा, यद्‌ तुम एेसा मानता दो, कि यह आत्मा शरीरके साथही सवेदा जन्म लेता हे, 


या शरारक साथ सदा मस्ता, तो भी, द महावाहो ! उस्रके.लिए. शोक करना उचित 
नरी ॥ २६॥ । = 4 "4 
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त 
जातस्य हि श्रवो मत्युद्ैवं जन्म तसय च । 
तस्मादपरिदहाथैऽथे न त्वं रोचितुमदहेखि ॥ २७॥ 
क्योकि जो जन्मता है उसकी सस्यु निश्चित जो मरता है, उसका जल्पः निधित है; 
इसर्यि इस अपरिहार्थं बातके शिए शोक करना तुमको उचित नहीं है ॥ २७ ॥ 


अग्यक्तादीनि भूतानि सयक्तघध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनात्येव तच्च का परिदेवना ॥ २८ ॥ 
हे भारत अञ्न { सव भूत जन्मके पूवं अव्यक्त, जन्मे वाद्‌ मध्यमे व्यक्त ओर मरनेषर फिर 


अव्यक्त हो जाति है; (णेसी यदि सभी की स्थिति है) तो हे भारत ! उस्म शोक किस 
चातका ? ॥ २८ ॥ 


आशर्थवत्परयति कथ्थिदेनमा्चयवद्रदति तथैव चान्यः । 
. आशयेवचैनमन्यः श्रुणोति श्चुत्वाप्येनं वेद्‌ न चेव कथित्‌ ॥ २९ ॥ 
माना केर तो आथ ( अद्यत वस्तु ) समञ्चकर इस आसाकी ओर देखता है, कोई दूसरा 
आशयैकी तरह इसका वणेन करता है, ओर कोई मानौ आशये समञ्च क्र इसके वारम 


सुनता रै । परन्तु (इस प्रकार देखकर, वणेन कर ओर ) सुनकर भी इन कोई इसे त्वतः 
नहीं जानता ॥ २९ ॥ 


देही नित्यमवध्योऽयं देदे सर्व॑स्य भारत । 
तस्मात्खवाणि श्रूतानि न त्वं छोचितुमहंसि ॥ ३० ॥ 
ह भारत ! सेके शरीरम रहनेवारा शरीरका सामी ( आत्मा). सवेदा अवध्य अथात्‌ कमी 


भी न मारा जानेवाला है; अतएव, हे भारत अञ्न ! सव अथात्‌ किसी भी प्राणीके निभित्त 
शोक करना तुर्दे उचित्त नहीं है ॥ ३०॥ ` 


स्वधभमपि चावेक्ष्य न विकस्पितुभदंसि । | 
घम्याद्धि युद्धाच्खेयोऽन्यतक्षन्नियस्य न वियते ॥ ३१॥ 
इसे पिवाय स्वधमेकी ओर ध्यान देकर भी इस समय कम्पित होना तुद उचित नरीं हे । 
क्योकि कषत्रियोके लिये धरमयुद्धसे वटकर ओर कोई धी धरम श्रेयस्कर नदीं है ॥ ३१॥ 


यरच्छया चोपपन्नं सवगेद्रारमपाच्रतम्‌ । 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथे ल्मन्ते युद्धमीर्खाम्‌  ॥ २३२॥ 


हे पाथं ! यह युद्ध वना प्राथना क्ये इए खुरा हुआ स्वगेका दर दी है; एेसा युद्ध भाग्य- 
वाच्‌ क्षत्रिया को ही भिरा करता है ॥ ३२॥ 


१७ ( म, मा. मीष्म. ) 
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अथ चेत्वमिस धस्य खंग्रा्थं न करिरखसि । 

ततः स्वधमे कीर्तिं च दित्या पापयवाप्टस्यसि ॥ ३३ ॥ 
इस समय पर यदि तुम अपने धमेके अनुक्ररु यह युद्ध न करोगे तो स्वधमं ओंर कीर्ति 
खोकर पाप बटोरोगे ॥ ३२ ॥ 

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽत्ययाम्‌ । 

सस्मावितस्य चाकीलिसरणादतिसिन्यते ॥ ३४ ॥ 
यही नहीं, बरिकि सघ रोग तुम्हारी अक्षस्य दुष्कीतिं गति र्दे ओर सम्भावित पुरुपके 
स्यि तो अकीर्ति सृत्य भी वटकर है ॥ ३४ ॥ 

भयाद्रणादुपरतं स्यन्ते त्वां महारथाः 

येषां च त्वं बहुमतो श्रूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ३५.॥ 
सव महारथ रोग समर्गे, फि त॒म उर कर रडा्रसे विमुख हो भये ओर जिन्हं आज तुम 
बहुमान्य हो रहे हो, वे ही रोग तर्द दीन समञ्चने रगे ॥ ३५. ॥ 

अवाचयवादां ख बहून्वदिष्यन्ति तवादटिताः । 

निन्दन्तस्तव खासथ्ये तत इःखतर लं रप्‌ || ३९ ॥ 
तम्दारे सव शत्रु तस्हारे सामथ्यकी निन्दा करगे ओर वहुतसी बातं एेसी कर्दमे, किं 
जिसे कहना भी उचित नहीं । कहो तो, इससे बकर दुःख ओर होदी क्या सकता हं १॥३६॥ 


हतो वा प्राप्स्यसि स्वभ जित्वा चा सोश््यते सरीम्‌ । 

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धय कुतनिश्यः ॥ ३७ ॥ 
ह कौन्तेय ! यदि तुम रडा्मं मारे जाओगे, तो तुद स्वम भिेगा ओर यदि जीत गये तो 
पृथ्वीका राज्य भोगोगे ! इसलियि, हे अय॑न ! युद्धका निश्चय करके उदो ॥ ३७॥ 

खुखद्ुःखे समे करत्वा खाभालासौ जयाजयौ । 

ततो युद्धाय युज्यरव नैवं फापसवाप्स्यसि ॥ ३८ ॥ 
सुख-दुख, रभ-दहानि, जय ओर पराजयको एक सा मानकर किर युद्धम रग जाओ । 
एसा करनेसे तम्े कोह भी पाप नहीं लगेगा ॥ ३८ ॥ 

एषा तेऽसिदहिता सांख्ये बुद्धिर्योगि त्विमां श्णु । 

वृद्धया युक्तो यथा पाथं कवन्धं प्रहास्यसि ॥ ३९ ॥ 
सास्य अथात्‌ संन्यासनिष्ठाके अनुसार तुम्दे यह बुद्धि अथात्‌ ज्ञान या उपपत्ति धतरा । अव 
जिस दुद्धिसे युक्त होने पर फर्मोको करने पर भी, हे पाथं ! तुम कर्मवन्ध छोडोगे, एेसी वह 
(कम ) योभ की बुद्धि अर्थात्‌ ज्ञान तुम्हे बतराता दर, सनो ॥३९॥ ` ` 


५ 
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नेदाभिकमभनाखोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते । 

स्वट्पश्चप्यस्य धभेस्य चायते सहता भयात्‌ ॥ ४०॥ 
यह अथीत्‌ इस कर्मयोगमा्म कवार आरम्भ किये हए कमका नाच नदी होता ओर आगे 
कई प्रत्यवायं भी नीं उत्पन्न होता 1 इस धम॑का थोडासा भी आचरण करनेसे बह बडे 
भयसे संरक्षण करता ह ॥ ४०॥ | 

टयवसाथात्थिका वुद्धिरेकेद कुखुमन्दन । 

वट्धराखां दयनन्ताशथ वृद्ध सोऽव्यवक्चायनाम्‌ | 2१॥ 
हे कुरुनन्दन ! इस मागम व्यवसाय बुद्धि अथात्‌ कायं ओर अक्रायका निश्चय करनेवारी 
( इन्दियरूपी ) बुद्धि एक अथात्‌ एकाग्र करनी चाहिये । पर्याकिं जिनकी बुद्धि इस 
प्रफार एक निश्वथ नद हती, उनकी द्धि अथात्‌ वासनां अनेक श्ाखा्थसि युक्त ओर 
अनन्त प्रकारकी होतीहं॥४१॥ | 

` यानिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविषध्ितः 

वेदवादरताः फाथे नान्यदस्तीति वादिनः ॥ ४२॥ 
हे पाथं ! कमंकांडात्मक वेदक पश्रुति-युक्त वाक्यसि भूरे हए ओ₹ यह कहनेवाले मूढ 
वृत्ति लोग कि इतके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है; वटाकर कहा करते है, कि ॥ ४२॥ 

कामात्सानः स्वगपर्‌ा जन्धकमेफलव्रदाम्‌ । 

क्रियाविरोषबहलं सोगैन्व्थेगतिं पति ॥ ४३॥ 
अनेक प्रकारके -यज्ञ-याग आदि कर्मोसि ही फिर जन्मरूप फर प्राप्न होता है ओर जअन्म- 
जन्मान्तरम भोग तथा रेधयं मिरता है, स्वरम॑के पीले पडे हुए वे काम्य बुद्धिस युक्त रोग 
होति ईह ॥ ४३॥ | 

भोगैग्वयपरसक्तानां तयाषद्धलचेतसाम्‌ । 

चयवसाधात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥ ४२ ॥ 
उष्टिखित भापणकरी ओर ही उनका मन आधित हो जाता है 1 इससे वे मोग ओर रेर्थसे दी 
गकं रहते दै; इस कारण उनकी व्ववस्षायासमक अथात्‌ काये-अकायेका निश्चय करनेवाली 
बुद्धि कभी भी समाधिस्थ अथात्‌ एकस्थानमें स्थिर रहनेवाली नही होती ॥ ४४ ॥ 

चरगुण्यविषथा वेदा निखैगुण्यो जवाल्ञेन । 

निद्धन्दरो नित्यसत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्‌ ॥ ४५॥ 
हे अन ! कमकाण्डातमक वेद इस रीतिपे बरैगुग्वी बातोसे भरे इए है, इसलिये त्‌. निसैयुण्य 


अथात्‌ निगुण अतीत, नित्य सच्स्थ्‌ ओर्‌ सुख-दुःख आदि इन्दे अटि हो एवं योग- 
कम आदि स्वार्थो न पड छर आत्मानेष्ट हो ॥ २४५ ॥ 
9६ 
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यावानर्थ उदपाने सवतः संप्लुतोदके । 

तावान्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजातः ॥ ४६ ॥ 
चारों ओर पानीके आजाने पर छरपैका जितना अथ या प्रयोजन रह जाता है अथौत्‌ इल, 
मी काम नदीं रह जाता है, उतना दी प्रयोजन ज्ञानप्राप्न वराह्मणको सथ कमैकाण्डातमकं 
वेदका रहता है अथौत्‌ सि काम्यकर्मरूपी वैदिक कमेकराण्डकी उसे छखभी जरूरत नदीं 
रहती ॥ ४६ ॥ | 

क्ण्येवाधिकारस्ते मा फटेषु कदाचन । 

मा कभषफल्देतुष्टरमौ ते सद्धोऽस्त्वकर्मणि ॥ ४७॥ 
तम्दारा अधिकार कम करनेमात्रका दी है; फल मिलना यान मिना कमी भी तुम्हारे 
` अधिकारे नहीं; इसण्यि मेरे क्का अमुक एल मिले, यह हेतु मनम रखकर काम करनेवहि 
तुम न हो; ओर कम छोडनेका भी त॒म आग्रह मत करो ॥ ४७ ॥ 

योगस्थः कुरू कमणि सद्धं त्यक्त्व धनञ्जय । 

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥ ४८ ॥ 
हे धनञ्जय { आसक्ति छोड कर ओर कर्मकी सिद्धि हो या असिद्धि, दोनोको समान सूपसे 
ही मानकर, “ योगस्थ › हो करके कम करो । कर्मके सिद्ध होने या निप्फर होने सम होकर 
रहनेवारी समताकी सनोवृत्तिको दी कमयोग कते द ॥ ४८ ॥ 

दूरेण दवरं कस बुद्धियागाद्धनङ्गय । 

बुद्धौ शरणमन्विच्छ करूपणाः फलहेतवः ॥ ४९ ॥ 
कयोक्षि, हे धनञ्जय ! बुद्धिके सास्ययोगकी अपेक्षा बाह्य कम वहत दी कनिष्ठ है । अतएव 
इस साम्य बुद्धिकी शरणम जाओ, एरुदैतुक अर्थात्‌ फलपर दृष्टि रखकर काम करनेवाक्े 
लोग कृपण अथात्‌ दीन या कम दर्जे दहै ॥ ४९ ॥ 

बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 

तस्लाद्योगाय युञ्यस्व योगः कलै सौरालम्‌ ॥ ५० ॥ 
जो साम्य-वुद्धिसे युक्त दो, चह इत लोकम पाप ओर पुण्य दोनोँसे अरित रहता है, इसि 
त॒म योगका आश्रय लो । पापपुण्यसे अरि रहकर कम करनेकी चतुराई शरुता या युक्ति 
को ही कमयोम कहते ई ॥ ५० ॥ | 

कसंजं उद्ियु्छा हि फं त्यकत्वा सनीषिणः । 

जन्मवल्धविनिषश्जुकताः पदं गच्छन्त्यनासयम््‌ ॥ ५१ ॥ 

समत्व बुद्धिसे युक्त ज्ञानी पुरुष क्फरुका स्या करके जन्सके वन्धसे युक्त कर परमेश्वर 
के दुःखबिरहित पदको जा पर्हुचते है ॥ ५१ ॥ 
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ॐ ऋ क 9 बुद्धिव्येति तरिष्यति 
यदा ते मोदकलिं बुद्धित्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तात्सि निर्वैद ओतव्यस्य सतस्य च ॥ ५.२ ॥ 
€ = न, ४ सु ,। 


जव तुम्हारी युद्धि मोहे मिन आवरण्से फार हो जायगी, तवसे जो सुनी दै ओंर सुननेकौ 
है उन बातेसि तुम विरक्त दी जाओगे ॥ ५२॥ 


श्चुतिविग्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला । 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगसवाप्स्यसि ॥ ५३ ॥ 
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नाना प्रकारके वेदवाक्योसे विक्षेप युक्त हई तम्हारी इद्धि जथ समाधि ब्रद्धिमे स्थिर ओर 
निश्चल हेगी, तव यह साम्यबुद्धिषूप योग तुर्हंप्राप्त होगा ॥ ५३ ॥ 


अञैन उवाच ` 
स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केच । 
स्थितधीः फ प्रभाषेत किमासीत बजेत किम्‌ ॥ ५४॥ 
अयन बोे- हे केशव ! सुक्चे बतलाइए फि, समाधिस्थ स्थितप्रहञकी क्वा परिभाषा है ! 
तथा वह्‌ स्थितप्रज्ञ किस तरह बोरता है, किंस तरह वेठता है ओर किंस प्रकार चरता 
हं १॥ ५४ ॥ 
श्रीभगवानुवाच । 
प्रजहाति यदा कामान्सवीन्पाथं मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट; {स्थतप्रज्ञस्तदाच्यते ॥ ५५९. ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोके- हे पाथं ! जव कोई मचुप्य अपने मनके संपूणं काम अथीत्‌ वासनाओंका 


० करता ह, आर अपनं आपम हं स्तुष हाकर रहता है, तव वह स्थतप्रज्न कहा 
जाता ह ॥ ५५. ॥ 


दुःखेष्वनुद्धिञ्चभनाः खेषु विगतस्प्हः । 
वीतराग मभयक्ोधः स्थितधी्ुनिरूच्यते ॥ ५द ॥ 
;खम जिसके मनम उद्वेग नहीं होता, सुखम जिसकी आक्तक्ति नहीं रहती ओर प्रेम, भीति 
ओर क्रोध जिसके द्ुट गये ह, उसको स्थितप्रज्ञ सुनि कहते है ॥ ५६ ॥ 


यः सवैच्रानभिस्नेदस्तत्तत्याप्य शुभाद्युभम्‌ । 
नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य पज्ञा प्रतिषिता | ५७ ॥ 


सव वातां जिसका मन निःसङ्ग हो गया, ओर यथाप्राप्त जभ ओर अज्ुभका मी जिसे 
आनन्द य षिपाद्‌ नहीं रहता, उसकी बुद्धि स्थिर ह ॥ ५७ ॥ 
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यदा खंह्रते चाय कूमोऽङ्ाकीव स्वैः । | 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थैभ्यस्तस्य यज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५८ ॥ 
जैसे क्वा अपने हाथ-पैर आदि अवयव सव ओरसे सिकोड केता है, उसी प्रकार जव कोई 
पुरूष शब्द, स्पशं आदि इन्द्रियो विष्यो. अपनी इद्धियोको खींच रेता है, तव कहना 
चाहिये, फि उसकी वुद्धि स्थिर हदं दे ॥ ५८ ॥ 


५ॐ 


विषया विनिवतेन्ते निरादारश्य देहिनः । 

रसवभ रसोऽप्यस्य परं दष्ट्वा निवर्तते ॥ ५९ ॥ 
निराह्यरी पुरूषके मिष्य तो छट जाते ई, पर उनका रस अथौत्‌ -विषय्रेम नदीं ` टता । 
परन्तु परब्रह्मका अञुभव दहोनेषपर विषय प्रेम भी छट जाता है अर्थात्‌ विषय ओर उनका 


प्रम दोनों छट जति ह ॥ ५९ ॥ 


यततो दपि कौन्तेय पुरुषस्य विपथितः । 
इृन्द्िणणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं सनः ॥६०॥ 


हे इन्तीपुप्र ! कारण यह है, कि केवर इद्दरियोके नियमन करनेके विषयमे प्रयत्न करनेवाले 
विद्रानूके भौ मनकफो ये प्रबल इन्र बलात्कारसे मनमानी ओर खींच छती रै ॥ ६० ॥ 


तानि सवाणि संयस्य युक्त आसीत सत्परः । 

वदो हि यस्येन्द्रियाणि तस्य चरज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ६१ ॥ 
अतएव इनं सथ इद्दियोका निग्रह कर युक्त अथौत्‌ योगयुक्त ओर सुद्चम॑ अथात्‌ परमात्मामं 
मन लगाकर रहे । इस प्रकार जित्तकी इन्धिर्थो स्वाधीन रहती है, कहना चाहिये कि उसौकौ 
युद्धि स्थिर है ॥ ६१॥ 


ध्यायलो विषयान्पुंसः सङ्स्तेषूपजायते । 

खङ्गात्सज्जायते कामः कामात्कोधोऽभिजायते  ॥६२॥ 
विपययांका ध्यान करनेवाले पुरुषका इन विष्योम आसक्ति बठती जाती है । फिर इस सङ्के 
वट जानेसे फामकी उत्पत्ति हती है, फिर इस कामकी तृषि होनेमे विध्न दौनेपे उस कामसे 
ही क्रोध उत्पन्न होता हे ॥ ६२॥ | 


कोघाद्भवति सम्मोहः सम्मोहात्स्मरतिविभ्रमः। 
स्स्डातन् राद वुष्धमष्यो वुद्धिनारात्प्रणडयातें ॥ ६२ ॥ 
कषक समेहि अथात्‌ अविवेक होता है, संमोदसे स्मतिभ्रक्च, स्मतिभ्रश्से दुद्धिनाश आर 
वुद्धिनाशसे पुरूषका सवेस्न नाक हो जाता है ॥ ६३ ॥ 
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एष्कण्क कवक का 


रागद्वेषवियुकतैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्‌ । | 
आत्सवश्यैचिषेयातमा प्रसादलधिग्व्खति | ६४ ॥ 
` परंतु -अपनी आला अथात्‌ अन्तःकरण जिसके वशम हे, वह पुरुप प्राति आर ॒दपत्त युक्त 
हई अपनी स्वाधीन इन्द्रियो विषयोका उपभोगं करता इञ भी चित्ते प्रस रहता 
हे ॥ ६४ ॥ . 


प्रसादे सवेदुःखानां हानिरस्योपजायते । 

प्रसन्नचेतसो दयाद्छ बुद्धिः पयविषते | ॥ ६५ ॥ 
वित्ते प्रसन्न रहनेसे उसके सव दुःख नाञ्चको प्राप्त होते दै, ओर जिसका चित्त प्रसन दै 
उसकी वुद्धि मी जौघर स्थिर दी जाती हं ॥ ६५॥ 


नास्ति उुद्धिरयुक्तस्यख न चायुक्तस्य मावना । 

न चाभावयतः रान्तिश्चान्तस्य कुतः छंखम्‌ ॥ ६दे॥ 
जो पुस्प युक्त अथात्‌ योगयुक्त नदीं हज ठै, उसे स्थिर बुद्धि ओर भावना अथात्‌ द्ट 
ुद्धिरूप निष्ठा भी नहीं रहती । जो भावनासे रहित है, उसे शान्ति नहीं मिरु सकती, आर 
निसके अन्दर शान्ति नदीं, उसे सुख करसे मिरेणा १॥ ६६ ॥ 


इन्द्रियाणां टि चरतां यन्मनोऽनुष्वे धीयते । 

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनांवभिवाम्भसि ॥ ६७ ॥ 
विपर्योमे सश्चरण अथात्‌ व्यवहार करनेवाली इन्द्रियो पीले पीठे जो सन जाता है, वदी 
परष्की बुद्धिको पेते हरण किया करता है, जैसे कि वायु पानी नौकाकेो खीचता हे ॥६७॥ 


तस्माद्यस्य महावाहो निगरडीतानि सर्वशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रिार्भैभ्यस्तस्य प्रज्ञा पतिता ॥ ६८ ॥ 
 इसरिये, हे महावाहो अजैन ! इन्दियोके स्पर्शादि विषर्योसे जिसकी इन्धिथा हर तरहसे 
अरग हो ग ह, कहना चाहिये कि उसीकी बुद्धि स्थिर इई ३ ॥ ६८ ॥ 
या निरा सर्वभूतानां तस्यां जागतं संयमी । 
यस्या जाग्रति भूतानि सा निसा परयतो स्ुनेः ॥ ६९ ॥ 
सब्र रो्योकी जो रात है, उसमे स्थितप्रज्ञ पुरुष जाग्रत रहता है ओर जिस समय समस्त 
पराणिमात्र जामते रहते दै, बह इस ज्ञानवान्‌ पुरुपकी रात होती ह ॥ ६९ ॥ 
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आप्रयेभ्राणलचवलप्रतिषटं सश्चुद्रमापः प्राचे्न्ति यद्वत्‌ । 
लद्रस्काभा यं भ्रविद्रान्ति सर्वे ख चान्तिमाप्रोति न कासकामी ॥७०॥ 

चारों ओरसे पानी भर जानेपर भी जिसकी मयादा स्थिर रहती ह एसे समुद्रम जस प्रकार 
सब पानी चसा जाता है, उसी प्रकार जिस पुरूष समस्त विषय उसकी शान्ति न्ग किषए 
चिना दी प्रवेश करते है, उसे दी सची शान्ति भरती है । विपरयोकी इच्छा करनेवालेको 
यह्‌ शान्तिं नहीं भि सकती ॥ ७० ॥ 

विहाय खालान्यः सखवोन्युघांसखरति निःस््रदः । 

निसलेसो निरदङ्ारः स चान्तिसिधिगच्छति  ॥७१॥ 
लो पुरुष सव काम, अथात्‌ आसक्ति छोडकर ओर निःस्पृहं हौ करफे व्यवहार करता हं 
एवं जिसे ममत ओर अहङ्रार नदं होता, उसे दी शांति मिर्ती ह ॥ ७१ ॥ 

एषा ब्राह्मी स्थिहिः पाथं नैनां पाप्य दिषखुद्यति । ` 

स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रद्यनिवीण सच्छति ॥ ७२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चत्वर ऽध्यायः ॥ २६ ॥ <७८॥ : 

हे पाथ ! यही ब्राह्मी स्थिति है । इसे पा जानेपर कोर सी मोदे नही फंसता; ओर अन्त- 
कालम अर्थात्‌ सरनेके समयमे भी इस स्थितिर्मे रहकर बह्निबौण अथात्‌ ब्रह्मे मिल जनि 
रूप मेक्षके पाता है ॥ ७२ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे चोवीसर्वौ अध्याय समाप्त ॥ २४ ॥ ८७८ ॥ 


: २५ : 
अर्जुन उवाच 
ज्यायसी चेत्कशैणस्ते सता वुद्धिजेनार्दन । 
तत्कि कमणि घोरे मां नियोजयसि केव ॥.१॥ 
अयन योटे- हे जनार्दन ! यदि तुम साम्यबुद्धि ही को कर्मसे शरेष्ठ समते हो, तोह 
केशव ! प्राणिर्योकि वधरूपी घोर कम्म सङ्घे क्यां नियुक्त करते रो १॥ १ ॥ 
ठयाभिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि सोदयसीव मे । 
तदेकं वद्‌ निथित्य येन अ्रेयोऽदहमाप्चुयाम्‌ ॥ २॥ 
कभी कमक प्रशंसा करते हो तो कभी ज्ञानको शष्ट कहकर उसका वणेन करते ही । इन 
मिरीज॒लौ बतसि मेरी बुद्धिको क्यो मोहम डारते ह ? इन दोनोमें निय करके लो उत्तम 
दो उसे कदी, जिसका अनुष्ठान करने मेरा कल्याण हो ॥ २॥ 


` क्षध्याय २५] . | भीष्मपवं । १३७ 








भ्रीभगवालुवाच 


ठोकेऽस्मिद्द्रिविधा निष्ठा पुय प्रोक्ता मयाऽनघ । 
ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमैयोगेन थोगिनाम्‌  ॥ ३॥ 
श्रीभगवाय्‌ बोले हे पापरहित अजेन ! इस लोकम दो प्रकारकी निष्ठयिं है, यह मेनि प्रथम 
ही कह दिया दै, ज्ञानयोगे सांरू्योकी ओर कमेयोगसे योगिर्योकी निष्ठा होती दै ॥ ३॥ 
` न क्ेणामनारस्माननिर्स्थं पुरुषोोऽदवुते । | 
न च रसंन्यसखनष्देव खिद्धिं समधिगच्छति ॥ 2 ॥ 
विना कर्के अनुष्ठान किये पुष कदापि नैष्कम्यं ~ स्थितिको प्राप्न नद हो सकता; ओर न 
केवर कर्मोका स्याम क्रनेसे ही वह मोक्षलाभका अधिकारी हो सक्ता हे ॥ ४॥ 
न हि कथित्श्णभमपि जातु ति्ठत्यकभकरत्‌ । 
कायते खवः कलं खवैः क्रुतिजैयैणः ॥ ५॥ 
ज्ञानी हो, मा अज्ञानी हो, कोई भी सदुष्य विना कमे किये क्षणयात्र भी नहीं रह सकता, 
क्योकि प्रकृतिसे जो स्वाभाविक राभ, देष, आदि गुण उत्पन्न होति दै, उनके वशम होकर 
उसे कमम अवश्य दी प्रवृत्त हना पडता है ॥ ५ ॥ 


कमल्द्रियएणि शंखस्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
इन्द्रियाथान्विल्नूढात्सा सिस्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 

ज सरुष्य हाथ एव आदि पाँचौ क्मल्दियोको रोककर अन्तःकरण अथौत्‌ मन्ये इन्दियकि 

विपर्योका ध्यान करता रहता है; वह सूदबुद्धि मिथ्याचासै ्रूडा बा पाखण्डी कहलाता है ॥६॥ 
यरित्वनिद्रयाणि लना नियस्यारभतेऽजुन । 
करनैन्द्रियेः छशैयोगशसक्तः स विदिष्यते - ॥७॥ 

है अयन ! जो पुरूष ज्ञानसे इन्रिर्योको मनसे रोककर ओर फएलामिलाषासे रहितं होकर 
कमन्द्रियासे कमयोगका अनुष्ठान करता है, वही सवसे उत्तम है ॥ ७ ॥ 


निथतं छख कं त्वं समं ज्यायो दकसेणः। 
चरीरयष्व्यापि च ते न प्रसिषद्धयदकर्मणः ॥ ८ ॥ 
2 कृन्तीनन्दन ! अतः तुम नियमितं कमेका निवह करो, क्योकि कमं न करनेकी अपेशषा 


५ फरना ही उत्तम हे । कमस निच्ृत्त दोनेपर तुम्हारे श्चरीरका भी निर्वाह नहीं 
गा ॥ ८ ॥ _ 


१८ ( म, सा. भीष्म. ) 
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यन्ञा्थीत्छर्भणोऽन्यज लोकोऽयं स््मवन्धनः । 

तदथै कभ तौन्तेय खुक्तसद्ः समाचर ॥ ९॥ 
यज्ञे सिवाय अन्य जो क्म है, उनम सम प्राणी वषे हए दँ । 8 इन्तीनन्दन ! इसरिए 
तुम फलकी इच्छा छोडकर यक्गके वास्ते कमं करो ॥ ९ ॥ 

खदहयन्ञाः परजाः खष्टवा पुरोकाच प्रजापतिः ¦ 

अनेन प्रसिषयध्वसेष वोऽस्त्वि्कायशधरुर्‌ ॥ १०॥ 
प्रजापति (ब्रह्मा ) ते ब्राह्मणादि प्रजाओकि यज्ञे समेत उत्पन्न फिया ओर उनसे कहा फि 
यक्गसे दी तंम्हासं बद्ध होगी; यह तम्हारे अभी्टकामना्कि सिद्ध करनेवासा होगा ॥१०॥ 

देवान्मावयलात्रैन ते देवा यावयन्तु वः । | 

परश्परं सावयत्वः ्रेयः परसश्ारस्यथ  ॥११॥ 
तुम लोग यज्ञसे देवता्थेको प्रसन्न करो ओर देवता भी जलघृष्टि आदि उत्पन करके तुम्हारी 
द्धि करगे । इसप्रकार देवता ओर तुस परस्पर एद ॒दूसरेको सन्तुष्ट करते हुए परम 
करयाणको प्राप होओ ॥-११ ॥ 

इष्छमलमोगान्दि चो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । 

लैवतानपदाचैभ्ये यो खंत्ते स्तेन एव खः ॥ १२॥ 
यज्ञस देवता तृप्र ओर प्रस होकर जलब्षटि आदम तुम्हारी सकर अभिरुपित ओर भीग- 
प्रद वस्तु तुर प्रदान कथि । जो पुरषं उन देवताओंक्े दिये हुए अन्न आदिक उन विना 
समर्पित कि ही स्वयै भोग करता है, उसको चोर ही समक्चना चाहिये ॥ १२॥ 

ख्ल्ञशिश्पश्िनः खन्तो च्यन्ते स्देख्छिस्थिषिः 

खुद्धते ते त्वघं षाणा ये पचन्त्णात्सकारणात्‌ ॥ १३॥ 
यज्ञसे षचे हुए भोगका जो महात्मा सेवन करते है, पे सव पापो यच जाते है ओर जो 
मनुष्य अपने ही वासते भोजन वनाति है, बे टराचारी केबरु पाप ही भोगते रहते ह ॥१३॥ 

अच्नाट्धवस्ति तानि पजन्थादन्द्धर्मवः । 

यन्ञाद्धमति यञन्यो यक्नः भैसुद्धवः ॥ १४ ॥ 
प्राणिमात्रं अन्नसे ही उत्पन्न हीते है, अन्न पञजंन्यसे उत्पन्न होते दै, पन्यं यज्ञसे उत्पन होता 
हे; ओर यज्ञकी उत्पत्ति कमते होती है ॥ १४॥ 

ञं ब्रह्मोद्भवं विद्धि चत्याक्षर्खसुद्भवस्‌ । 

तस्नषत्खक्णत जच्छ एनेत्थ यज्ञे प्रलिश्िचस || १५. ॥ 
क्क उत्पात्ते ब्रहमसे अथात्‌ प्रकृतिसे इ दै, ओर यह बरह्म अक्षरसे अथात्‌ परमेश्वरसे प्रकट 
हआ ह । इसलिये यहं समन्नो, कि सवगत जह दी यनम सह अधिष्ठित रहता रै ॥ १५ ॥ 


सहाभारते [ भगवद्रीतापवं 


0 
एवं प्रवर्तित चक्रं नालुवतेयतीद्‌ यः । | 
अघायुरिन्द्रियारासो सौधं पाथं स जीवति ` ॥ १६ ॥ 
इसी प्रकारसे ओ धूमनेषाला कमंरूपी यह जगत्‌ चक्र है; उसके निमित्त जो पुरूष इस रोकं 
उसका अनुघत्तौ अशत्‌ कमावुष्टानका अनुयापी नहीं होता, उसकी अवस्था पापस्वरूप है । 
हे अजन ! एेसा मनष्य केवर इद्धियपरायण वा इन्दरियाराम अथात्‌ इन्धर्योको इख देनेवाला 
ह । षह वृथा ही जीवन धारण करता ह !॥ १६} 

यस्त्वात्सरतिरेव स्यादादट्यतृप्रस् सवव; । 

आत्मन्येव च खन्तुषटस्तस्य कषाये न विव्यते ॥ १७.॥ 
हे अर्जुन ! जो परुषं केवर आस्माह्ीसे प्रीति कर्ता ओर इसीमे तधि मानता है तथा आसा- 
हीमे जिसकी सन्तुष्टता रहती है, उसको कुछ श्राय इस लोक ओर परलोके करनेको नहीं 
रहता अथात्‌ षह सव कम कर चुा होता है .॥ १७ ॥ 

नैव तस्य क्रूतेनार्थो नाल्रतेनेह्‌ कव्यन । 

न चास्य सवैभ्रूतेषु कथिद्थ॑व्यपाञ्चयः ॥ १८ ॥ 
इसलियि. उसे कमं फरनेमे ओर न करने कोह खा नहीं होता तथा सव प्राणिर्यमिं उसे 

किसी प्राणीका आश्रव भी नहीं लेना फ्डता ॥ १८ ॥ 

तस्मादसक्तः सततं काथ सभं सयाचर । 

असक्तो लाचरन्कमं परलाप्नो ति पूरुषः ॥ १९॥ 
अतः तुम सदा मनसे फरासक्तिकी कामना छोडकर छरते योग्य जो कम ह, उनको अवरय 
करते रहो; मयोकि जो पुरुष एरुकी कासना त्यागकर कम करता है, उसक्रो परम गति प्राप्न 
होती ह ॥ १९॥ 

कथणचव दि खखिद्धिसास्थिता जनकादयः । 

रोाकसंग्रहमेवाि ससुपदयन्कैसदंसलि ॥ २० ॥ 
जनक आदि महात्माअनि निथथ करके क्मक्े द्वारा दी सम्पूणं रूपसे सिद्धि प्रष्ठ की थी । 
इसी प्रकार शोकर्स॑ग्रह प्र दृष्टि रखकर भी तुद कम करना उदित है ॥ २० ॥ 

यद्यदाचरति ओष्ठश्वत्तदेकेरो जनः 

ख यत्प्राण द्ुख्व लाद्स्तददुवतते ॥ २१॥ 
शष्ट काग जिस कसको द्रत दै, उसी कमक्तो साधारण मनुष्य भी करने -लगते है, श्रष्ठ 


परुष जिस शाद्धकतो प्रमाण मानकर चस्ते है, उसीकरे असार सव रोग चते दै ॥ २१ .॥ 
4 


१४४ | शक्षभारते | भगवह्भीतापव ` 


[ 
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न से पाथौसिति कर्तव्यं चिषु छोकेषुं क्षिश्वन । 

नानवाप्तभवान्चव्यं वतं एव च कृणि ॥ र२्‌॥ 
अर्जुन ! सुदो तीनो रोकोमि कोई भी कम करनेकी आवरयकता नदी क्योकि सुनवै कोई 
भी रेता पदाथ अप्राप्त नहीं है, फिजेसुतते दार्यं करदे प्रप्तदरनाद्े। तभी कम॑ 
करने लगा दी रहता ह ॥ २२॥ 

यदि ददं न वर्तेयं जातु कभेण्यचन्द्रितः । 

सम वत्मीलुव्तन्ते सलुष्याः पाथं सर्वाः ॥ २३ 
हे अन ! जो अ आस्य त्यागकर कम न कर तो दूसरे भी सभी लोग कर्मको छोडकर 
मेरी राहपर चरने रगे ॥ २३ ॥ 

उत्सीदेयुरिमे लोका न इयौ कमं चेदहम्‌ । 

सङ्करस्य च कती स्यासुपहन्यालिसाः प्रजाः ॥ २४ ॥ 
यदिमं कर्मन करं, तोये सव लोग कर्मीन होकर धर्मक्षे कोप होनेमे नट हयो जा्यैगे | 
हस प्रकार म उन प्रनाओंमे वभसंकरणा कारण वन्‌ ओर इस प्रकार इन प्रजार्थका नाशक भी 
वच्‌ ॥ २८ ॥ 

सक्ताः कर्मण्यविद्धांसो यथा छ्र्वन्ति भारत । 

कुया्िद्वांस्तथासक्तन्थिकीचुरयकसंयदम्‌ २५ ॥ 
हे भारत ! जिस प्रकार अज्ञानी मनुण्य कर्मभे प्रवृत्त रहते ह; कैसे दी ज्ञानी पुरुपको भी 
लोकसग्रहके निमित्त अथात्‌ अज्ञ रोगको उपदे देनेके षलिये कफे एकी आका त्यागकर 
कर्के करना चादिए ॥ २५ ॥ 

न वुद्धि मेदं जनयेदज्ञानां कैसद्धिनाम्‌ । 

जोषयेत्सवेकमणि विद्वान्युक्तः खसाचरन्‌ ॥ २६॥ 
जो अश्नानी मनुप्य करममे आसक्त ई, उन रोगो बुद्धिम दूसरा भाव उत्पन्न करना विद्रा 
सूको कदापि उचित नदीं है; वल्कि स्व्यं योगयुक्त दोकर्‌ सव कूर्मो आचरण करे, ओर 
लागासं भां सुश्ासं करव ॥ २६ ॥ 

प्रकते; कियसाणानि युणैः कर्माणि सर्वाः । 

अदहंकारावसनूढात्मा कता दभिति मन्यते ॥ २७ ॥ 
स कमं प्रङृतिके गुण सखे, रज, तथ्के द्वारा ही ए वा करबायि जति है, पर अरदकारसे 
विमूढ इदं आदमावाल पुरूष इन सव क्मौका सत्ती अपने दी को भानता ३.॥ २७ ॥ 


भभ्यायं रष] ` |  भीष्मपन ॥ 





तत्वचिच्चु महावाहो युणक्छमेवि मागयों व 
शुणा युगेषु चलैन्त इलि सत्वा न संज ॥ २८ ॥ 
हे महावाहो ¡ खवित्‌ सोग प्रतिक गुण ओर कर्मोसि आत्माकरो पृथक्‌ जानकर यह समक्षते 
है, ° गुर्णोक्ा यह आपस्य खेल है ` रेखा विचार करके उमे आसक्त नदीं होते ॥ २८ ॥ 
प्रकृतेशैणसंसूढाः सञ्जन्ते गणकमस । _ 
तानक्रुत्स्वविदो भन्दान्करत्स्वविन्न विचालयेत्‌  ॥२९॥ 
जो लोग प्रकृतिके सच््वादि गुणोसे मोहित होकर गुण ओर कमे फंसे रहते ई उन अख्पन्ञ, 
 मन्दधद्धि लोगोको ज्ञानी जन विचलित न कर [अर्थात्‌ इन कर्म्म क्या रखा है, कमं 
तो बन्धनकारफ है, अतः इहं मत करो ‡ रेची वार्तं कहकर उन कममेसि विचरित न 
करं । ] ॥ २९॥ 
मयि सवोणि करणि संन्यस्याध्यात्वचेतसा । ` 
निरारीर्नि्लमो भूत्वा युध्फस्व विगतज्वरः ` ॥ ३०॥ 
देसी अवस्था तुम अध्यात्मज्ञान दवाय स कर्मोकों मुञ्चे अपण करके निष्काम होकर ^ यह 
कमे भेरा फलसाधक्‌ ह * इस प्रकारकी ममता, आशा ओर शओोकसे रहित होकर युद्ध 
करो ॥ ३०॥ 
ये मे मतमिदं नित्यभलुतिछन्ति मानवाः । 
श्रद्वावन्तोऽनसयन्तो खुच्यन्ते तेऽपि कभसिः ॥ ३१॥ 
जो रोग मेरी इस संमातिषर अद्ययारहित ओर श्रद्धावान्‌ होकर भेर इस मतका नित्य अनुष्ठान 


र श 


करते हं, बे छोग धीरे धीरे कमे करते हुए क्मोसि मुक्त दौजाते ह ॥ ३१ ॥ 


ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम्‌ । 
स्व॑क्ञानविष्टूढास्तान्विद्धि नषछानचेतसः ` ॥३२॥ 
पर्‌ जो मेरे इस मतकी निन्दा करते है, ओर इसका अनुष्ठान नी करते, उनको दुष्बुदधि 
सकेज्ञानसे मूढ तथा नष्ट हआ दी तुम समको ॥ ३२॥ 
सदर चेष्टते स्वस्याः प्र्तेज्ञानवानपि । 
परक्रतिं यान्ति भूतानि नियः किं करिद्यति ॥ ३६ ॥ 
चान मनुप्य भी अपनी प्रङृतिके अनुद्भूल ही क्म करनेकी चेष्टा करते है । जव क्षे प्राणि- 


मात्र हा प्रकृतिके अनुघतीं हं, तव एसे स्थले निग्रह ( जबरदस्ती ›) उन ठोर्गोका क्या कर 
सकती है १ ॥ ३३ ॥ | 
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इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थै राण्दधेषौ व्यवस्थितौ । 

तयोर्न क्शसाभच्छेन्तौ खस्य परिपन्थिनौ ॥ ३४ ॥ 
बल्कि हरएक इन्रियोके अपने अपने विषय अनुकूल होने उसभ अनुराग ओर प्रतिकूल 
हनिसे उसमे देष उत्पन्न होता है, परन्तु रेस होनेपर भी राम द्वेष आदिक वशम होना उचित 

वरीं है, क्योकि राग ओर देष मोक्षी इच्छा करते चलि युरुषके किष शवर दै ॥ ३४॥ 

भ्रेयान्स्वधभं विश्ुणः परधभ्नैत्स्वनुशितात्‌। 

स्वधमं निधनं श्रेयः परस्प सयाच ॥ ३५ ॥ 
सम्पू रूपंसे अलुष्टित पराये धर्मक अयुष्टान करनेकी अपेक्षा अपना धम अद्गदीन भी हो, 
तो भी उत्तम दै, सर्योकि अपने घर्म मरण मी श्रेष्ट है, अर्थात्‌ अपने धरम मर जाना भी 
इस ठोकमे यज ओर स्वर्भस्राथनका भूर है, परन्तु दूसेरेका धमं उत्तमतासि भी ग्रहण कवा 
जवि, तो भी इस रोक अपयन्च ओर भरनेसे परलोकरमे नरकसाधनका मूरु होता है ॥३५॥ 


अञ्न उवाच 
अथ केन घयुक्तोऽयं वापं चरति पूरुषः । 


योजि 


अनिच्छन्नपि वाष्णेय बलादिव नियोजितः ॥ ३६ ॥ 
अजन बोरे- हे दृष्णिनन्दन ! पुरूष षिना इच्छा भी किसकी प्रेरणासे पापकर्म नियुक्त 


ण (9० 


होता है ? जसे कोई बलपूक उसको पापकम करनेमे नियुक्त कर रहा हौ । इसमे पुरूष 
किसकी इच्छासे प्रेरितं होकर पापाचरण करता है १ ॥ ३६६ ॥ 
श्रीभगवादुवाच 

साम एष कोध एष रजोखणसखघुद्धवः । 

महान महापाप्या विद्धयेनमिह वैरिणम्‌ ॥ ३७॥ 
श्री भगवान्‌ बोरे- हे अन ! वह महापायी, अत्यधिक खानैवाले ओर रजोगुण उत्पन्न 
४ ४०१ भ €\. च [+ ए शि 
होनेवाके काम ओर करोधदही ह, हर्दे दी अपना शत्रु म्नो ॥ ३७ ॥ 

धूयेनात्रियते बि यूथाद सखेन च । 

भ क क 

यथार्बनाचता गखेरतथा तयद लाच्रतम्‌  ॥ २८ .॥ 

जेते धृंएसे आय, मर्से दषग ओर जरा ( शचिषटी ) से गरम टका रहता है, वैसे ही कामसे 
यह सव ठका हुआ रहता है ॥ ३८ ॥ ` 
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आत्तं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा) 
कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥ ३९ ॥ 
हे कन्तीनन्दन ! बह काम कथी तृप्त न होरेवालेि अधिके समान है ओर ज्ञानी लोर्गोका नित्य 
वैरी है; वह ज्ञानको ठक देता है ॥ ३९ ॥ 
इन्द्रियाणि मने दुद्धिरस्याधिष्ठालद्ुच्यते । 
` एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानयाच्रस्य देहियस्‌ ` ॥ष््॥ ` 
दस इन्द्रियं, सन ओर बुद्धिको इस कामके रहनेका स्थान कहते है इनके आश्रयसे ज्ञानको 


न 


ढककर यह काम मनुष्यो मोहित करता हे ।॥ ४० ॥ 
तस्मात््ययिन्द्रियाण्यादौ नियदस्य सरतस । 
पाप्णानं प्रजदरिदनं ज्ञानचिज्ञाजनारनम्‌ ॥ ४१॥ 
हे भरतर्पभ ! इसण्ि सवते पठे तम इन इन्दियोका दमन छरके, ज्ञान षिज्ञानेके नाञ्च 
करनेवाले महापापी कामको जीत लो ॥ ४१॥ | 
इन्द्रियाणि पराण्ाइुरिन्द्ियेस्यः परं सनः । 
मनसस्तु पुरा वुद्धियो कुद्धः परतस्तु खः ॥ 2२॥ 
इन्द्रियां शरीरके धारण करती दै, इससे शरीरसे इन्द्रिय ष्म ओर उसकी प्रकाशक दै । 
इस फारण इद्दरयाको पण्डितोनि शरीरस श्रेष्ठ कहा है । मन इन््र्योको उनके विषयर्म भ्रवृत्त 
आर निदत्त करता है; इस कारण इन्द्रियो मन श्रेष्ठ है; मनसे बुद्धि ओर बुद्धिसे रे साक्षी 
रूपे जो अवस्थित हे, वही बुद्धिस श्रेष्ठ है; ओर उसीको आत्मा कहते ई ॥ ४२ ॥ 
एवं बुद्धेः परं बुष्द्वा खंस्तस्याऽत्साचयात्सनः । 
जहि राच्यं खहावादो कासरूपं दुराखदम्‌ ॥ ४३॥ 
1 इति श्रीमहाभारते भीष्सपर्वणि पंचर ऽध्यायः 1 २५ ॥ ९२१ ॥ 
हे महाबाहो ! इस प्रकार जो बुद्धिसे परे है उस आस्माको जानकर अपनी आ्माको संयत 
करक, इस दुरासद कामरूपी शत्रुको तुम मार उलो ॥ ४३ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्पपवंम पञखासवा अध्याय -समाप्त ॥ २५ ॥ ९२९ ॥ 
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: ष्टः : 
श्रीभगवाुवाच । 
इमं विवस्वते यो्भ ग्रोकवानदसव्ययष्‌ । | 
विवस्वान्तनवे पाद्‌ लदुरिध््वाख्वेऽघ्रयीत्‌ ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ वोठे- हे शत्रुनाशन अञ्न ! इय अव्यय, तिकारं अव्राधित नाक्षरहित क्म 
योगका उपदेश भने पहले पहल विवस्वान्‌ आदित्य चर्यको दिया धा, द्यते अपने पुत्र मलुको 
दिया ओर वैवस्वत मुने राजा इक्ष्वाको दिया था ॥ १ ॥ 
एवं परस्पशाप्राप्रसिसं राजषेयो बिद्धः । 
स केनेह महता योगो नष्टः परन्तप ।॥ २॥ 
इसी प्रकार परस्परासे प्रप्र हते हए इस क्मयोगको राजपिं जानते चके आए । वहत दिन 
यीत जानेसे अव यह कर्मयोग नए हो गया है ॥ २॥ 
स एवायं सया तेऽय योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
मक्तोऽसि मे सखा चेति रदस्य देतद्त्तसम्‌ ॥ ३॥ 
उसी पुराने उत्तम रहस्यमय कर्षयोभक्तो येने आज तुष्टे अपना भक्त तथा सखा जानकर 
कहा है ॥ २॥ | 
अर््ुन उवाच 
अपरं भवतो जन्ध परं जल्ल विवस्वतः | 
कथमेतद्विजानीयां स्वसादौ प्रोक्तवानिति ॥ ४॥ 
अैन बोरे- विवस्वान्‌ दरयका जन्म प्रथम, ओर आपका जन्म इस कालम हज ठै; तव मै 
किस प्रकारसे जान करि आपने पहरे विवस्वायच्‌ आदित्यको इस योगक्ा उपदेश दिया 
था१॥२॥ 
श्रीभगवायुवाच | 
वहूनि समे च्यत्ती्ानि जन्सानि तव चाज्जैन । 
तान्यहं वेद्‌ सवौणि न त्वं वेत्थ परन्तप ` ॥९५॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले- है चनुअकि नाश करनेवाले अयन ! रेरे ओर तुम्हारे बहुतर जन्म बीत 
गये, भँ उन धीति इए सथ जन्मोको जानता द; परन्तु त॒म उन वीति हए जन्मों नदीं 
जानते ॥ ५॥ 
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अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ । 
प्रकरुति स्वामधिष्ठाय सम्मवाम्यात्ममायया ॥ ६॥ 
मै जन्म ~ मरण रहित अविना ओर सव प्राणिर्योका . ईश्वर होकर भी अपनी प्रठृतिका 
 अवलम्बन करके अपनी मायासे ज्म धारण करता हं ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि घर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थान्नधमस्य तदात्मान स॒जाम्यहम्‌ ॥७॥ 
हे भारत ! जव जघ धर्मी हानि ओर अथर्मकी दद्धि होती दै; तव तव में स्वय॑ ही जन्म 
( अवतार ) छिया करता हू ॥ ७॥ 
परिच्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्करुताम्‌ । 
धर्म सस्थापनाथाय सम्भवामि युगे युगे ॥ ८ ॥ 
साधुओके देश दूर करनेके निमित्त ओर अधमी, दुष्करम, दुष्टेर्गोका दमन करनेके लिए 
तथा धर्मकी पुनः स्थापना करनेके लियि मे युग युगम इच्छानुसार अवतार छता हं ॥ ८ ॥ 
जन्म कमे च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्वतः । 
त्यक्त्वा देहं पुनजैन्म नैति मामेति सोऽन ॥९॥ 
ह अन ! जों भेर इन अलोकिक जन्म कर्मको यथार्थरूपसे जानता है, उसे शरीर छोडने 
पर फिर जन्म नहीं लेना पडता; वरन्‌ वह सुने प्राप्न कर केता टै ॥ ९॥ 
वीतरागभयक्रोधा मन्मया माघुपाथिताः । 
बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥ १०॥ 
षडतसे पुरुप राग, देष ओर करोधको जीतकर सुश्च निष्ठा ओर मेरा दी आसरा लेकर ज्ञान- 
` स्प तपसे शद्ध होकर मेरे स्वरूपको प्रप्र इए दई ॥ १० ॥ 
ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्‌ । 
मम वत्मोतुवर्तन्ते सनुष्याः पाथं सवशः ॥ ११॥ 
३ अशेन ! जो जिस प्रकारसे भेरा भजन वा सेवा करता ३, मँ उसीके अनुसार उसको वैसा 
री फल देनेका यतन करता द; क्योकि वह चाहे कैसा दी क्यो न हो; किन्त मेरे दी मार्गमे 
आकर मिरता है ॥ ११॥ | 
कांश्चन्तः कर्मणां सिद्धि यजन्त इह देवताः । 
„ क्लि हि मानुषे लोके सिद्धि भवति कर्मजा ॥ १२॥ 
इस मत्यलोकमे प्रायः मयुष्य कर्मके फरकी इच्छासे ही देवताओफि निमित्त यज्ञ किया करते 
ई कर्याकि क्से उत्पन्न इ फर उनको शीघ्र दी मरुता ₹ै ॥ १२॥ 
१९ (म, मा, मीष्म. } । 
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चातुर्वण्थं सयां सृष्टं गुणकमेवि मागक्रः। 

तस्य कतीरभपि सां विद्धयकतारमव्यथस्‌ ॥ १३॥ 
गुण कर्मके विभागमे भने चारो व्णाको उत्पन्न क्रिया है । मे इन सव: कायकिं करनेवाला 
हर, तो भी तम मुञ्चे न करनेवाला अक्तां दी समञ्ो ॥ १३ ॥ | 


न सां कमणि छिस्पन्तिन मे कर्मफल स्ण्हा। 

हति भां योऽभिजानाति कर्ममिनै सं वध्यते ॥ १४ ॥ | 
कर्मक करते हुए न मेरी एलमोगकी कु इच्छा है जौर न ये कमं दी युम परते है । 
जो मनुष्य युदचकषो इसी भांति जानता दै; वह कर्मके यन्धनमे नदीं फंसता ॥ १४ ॥ ` 


एवं ज्ञात्वा क्रतं कम॑ पूर्वैरपि खशश्चुभिः । 
कुरु कभ्नैव तस्मात्तव पूवैः पूर्वतरं कृतम्‌ ॥ १५ ॥. 
ेसा ही समञ्चकर प्राचीनकाले मोक्षको प्राप्न करमेकी इच्छा कमेव महात्मा ज्ञानी कर्म 


करते थे; इससे तुम भी पूवं पुरूषोके द्वारा किये गए अति प्राचीन क्मका अनुष्ठान 
करो ॥ १५॥ 


किं कमे ्िमकमति कवयोऽप्यच्र सोषिताः । | 

तत्ते कभ परवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा सोकश््यसेऽद्यु भात्‌ ॥ १६॥ 
कैसा कमे करना चाहिए ओर किस प्रकारका कर्म नदीं करना चाहिय, इस विषयमे ज्ञानी 
लोग भी मोहित हो जति है! इस कारण जिस तरहक क्म करनेसे तम अ्यभ॑से सक्त होगे 
वह कमं यँ कहता ह, तुम सुनो ॥ १६ ॥ 


कमणो चपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं यै च विक्छ्मणः 
अकमणख बोद्धव्यं गहना कभरेणो गतिः ॥ १७॥ 
कमंका त भी जानना चाहिए ओ विपरीत कम॑का तख भी जान लेना चाहिये । : तथा 


अकम (कम न करना ) क्या है यह भी समञ्च केना आवरयक ह । क्योकि कमोकी गति 
जानना बहुत कठिन है ॥ १७॥ 


कमेण्यकसे यः प्येवकमैणि च कर्थ यः 

स वुद्धिमान्मतुष्येषु स युक्तः छत्स्नकमेकत्‌ , . ॥ १८॥ 
जो कम्मे अकम ओर अकरमम करम देखता है वहं पुरूष सव सदुष्योम ज्ञानी ओर वदी युक्त 
अभात्‌ योगयुक्त तथा समस्त कर्मोको करनेवारा होता ३ ॥ १८ ॥ 


जनभ्याय ९६ | ` ` ` अष्मपवं त | 








यस्य सवे समारम्भाः कामसङ्कल्पवजिताः। . ` 
ज्ञानाच्निदग्धकमरीणं तमाहुः पण्डितं बुधाः  ॥१९॥ 
जिषे सभी समाम अरथीत्‌ उयोग क्मैफर-प्रा्चिकी . अभिाषाओसि रहित हते दै, ओर 
्ञाना्षते जिसके सम्पूर्ण कम भस्म हो जाते है ज्ञनियोनि रसे दी मलुप्यको पण्डित कहा 
ह ॥ १९॥ | का, | 
` त्यक्त्वा कर्मषलासद्ं नित्यतृप्तो निरांश्नथः । ` 
` कर्मण्यभिपरव्रत्तोऽपि नैव कि्ित्करोति सः. ` ॥२०॥ 
जो कके फलकी आसक्ति छोडकर निय दी तूप्च रहता है ओर किसीका आसरा नरं 
ठेता बह कर्मोम प्रदत्त रहनेपर भी इछ कमं नहीं करता ॥ २० ॥ 
निरारी्तचित्ताःमा त्यक्तसवेपरिवहः। ` 
शारीरं केवरं कर्थं कुवेन्नाप्नोति किल्विषम्‌ ` ॥ २१॥ 
जो बराप्तनासे रहित है, जिसके चित्त ओर देह स्वाधीन है, ओर जो सर्वसंमसे युक्त होकर 
केवल शरीरसे कमै करता है, वह दोषी नदीं होता ॥ २१ ॥ 
यदच्छालाभसन्तुो इरन्द्रातीतो विमत्सरः । 
समः लिद्धावसिद्धौ च छत्वापि न निवध्यते ॥ २२॥ ` 
जो विना मागे हुए ही यथालाभर्मे सन्तुष्ट रहे; जो सदी-गमीं, . सुख-दुःख, वैर-ग्रीति 
अदिको सहन करनेवाला हो; जिसमे वैरभाव न हो; जिते साम तथा तुकसानमेँ हषं भौर 
- विषाद न हो; बेह कम करके भी बन्धनम नहीं फसता ॥ २२॥ 
गतसङ्गस्य खुक्तस्य स्ानावस्थितचेतसः । . 
यज्ञायाचरतः कमे समग्रं प्रविलीयते ॥ २३॥ 
जो आसक्तिरदित ओर राग-देषसे सक्त रै, जो ज्ञानम चित्त स्थिरं किए हए है, ेसा 
मटुष्य केवल यज्ञे निमित्त यदि कमौचरण करता है, तो उसके समग्र कर्मोका लय हो 
जाता दै ॥ २३॥ | 
ब्रह्मापेणं ब्रह्महवित्रैद्याप्नौ ब्रह्मणा इतम्‌ । 
ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ज्ह्मक्छम॑खसाधिना ॥ २४ ॥ 
अपण करनेकी क्रिया बरह्म है, अर्वणं करनेका द्रव्य जिसे हवि कहते दै, वह भी बह्म है, 
अची ब्रहम हे ओर उसमे जो हवन करता है बह भी वरह दहै; इस प्रकार कर्मातमक ब्रह्मे 
१ चित्ती एकाग्रता है, इसको भिरनेषारा फल भी ब्रह ही है, दूसरा ङ भी 
नहा ॥ २४॥ न | न, 


न्च 
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दैवस्रेवापरे यज्ञं योगिनः पयुपासते । 

व्रह्मा्चाचपरे न्नं यन्ञेनैवोपञह ॥ २५. ॥ 
कुछ कर्मयोगी व्रहमुद्धिके बद इन्द्र, वरूण आदि देवताओेकरि उदेश्यसे यज्ञ॒ करते ई; ओर 
कछ दूसरे लोग पदिरे कहे हुए ब्रह्मरूप अमे यज्ञ करके यज्ञदीका होम करते है ॥ २५॥ 


(^ १ ८१०९ 


्ओच्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाश्निषु हति । 

चाव्वादीन्विषयानन्य इन्द्रियाध्चिषु जहति ॥ २ 
ओर ऊुछ लोग नाक कान इत्यादि उद्धियांका संयमरूपी अग्निम हवन करते 
शब्द्‌, स्प आदि विपरयोका इ्धियरूपी अभिरम हवन करते दँ ॥ २६ ॥ 


8 


॥ 
। कुर रोग 


०४५८ 


स्वांणीन्दरियकमीणि प्राणकर्माणि चापरे । 

आत्मसंयमयोग ऊहति ज्ञानदीपिते ॥ २७॥ 
कुछ तो पांच ज्ञान इद्दर्य, पांच क इद्धि, प्राण, अपान, सवास, प्रश्वास आदिकरे सब 
करमोका ज्ञानसे जलता हुआ जो आत्मसंयम योगरूपी अभि है उस होम करते द ॥ २७॥ 

द्रचययज्ञारतपोयन्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 

स्वाध्यायज्ञानयक्ञश्य यतयः संशितव्रताः ॥ २८ ॥ 
कोई कोद तीवव्रत करनेवाले यति द्रव्यका दानरूप यज्ञ करते दै; कोद कोई यत्न करनेवाहे 
कटोर व्रती तपस्यारूपी यक्ञका अनुष्ठान करते है; कोई कोड चित्तकी व्तिको निरोध (रोक) 
करके समाधिरूपी यज्ञ॒ करते है; कोई बेदाध्ययनरूपी यज्ञ करते है; कोई कोर ज्ञानरूपी 
यज्ञ करते दै ॥ २८ ॥ । 

अपाने ज॒ह्ति प्राणं प्राणेऽपानं तथापरे । 

प्राणापानगती रूदध्वा प्राणायासपरायणाः ॥ २९ ॥ 
कोई प्राणवायुका अपानवाधु्म होम कर पूरक नामक प्राणायाम करते है, कोई अपानवायुका 

प्राण-वायुं होम करके रेचक प्राणायाम करते द; कोई प्राण ओर अपान-बादुकी गति रोककर 

कुम्भक प्राणायाम करते है; ॥ २९ ॥ 

अपरे नियताहाराः प्राणान्पाणेषु जहति । 
रः सवैऽप्यते यज्ञविदो यन्ञक्षपितकर्मषाः ` ॥ ३०॥ 
ओर कोई कोई मित आहार करने वारे होकर प्राणप्रभृति वायुमे प्राणवायुका हौ हवन किया 
करते है, अर्थात्‌ वे लोग प्राण ओर अपान वायु आदि्मेसे जिसकी गति रोक देते दै, उसी 
अन्य बाध रीन हो जाता है- परन्तु ये सभी यज्ञ करनेवारे तथा जाननेवाछे है; इन गकि 

उपर कहे हुए सभी यज्ञोसे पापका नाश्ञ होता रहता है ॥ ३० ॥ 


अध्याय २६] | भीम्मपवं । ` १४९ 
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यज्ञरिषटास्रतखजो यास्ति ब्रह खसातनय्‌ । 
नायं लोक्तोऽस्व्यथन्ञस्य कुतोऽन्यः छुरखत्तस ॥ ३१॥ 
चे यज्ञके कर्मोको समाप कर उसके अवशिष्ट अमृतसंज्ञक अन्नकरा मोजन करते हे, एसे 
्ञानी ज्ञानसे सनातन ब्रह्मको पाते हे । हे ऊुरुएत्तम ! जो इन उपर कहे हुए यज्ञरमसे किसी 
भी यज्ञका अनुष्ठान नहीं करते, उनके लिये यह थोडे रुखसे युक्त मयुप्यलेक मी नहीं रहता 
तब बहुत सुखोसि भरा हुआ स्वगे लोग कैसे मिरु सकेगा १ ॥ ३१ ॥ 
| एवं बहुविधा यज्ञा वितता्रह्मणो शुचे । 
कमेजान्विद्धि तान्सवानेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे | ३२॥ 
इसी प्रकारसे नाना प्रकारके यज्ञ जो वेदरमे के हुए दै, उन सवको ही क्मसि सिद्ध होने- 
वाला जानना चाहिये, ेसा दी जानकर तुम इस संसारसे सक्तं होओगे ॥ ३२ ॥ 
श्रेयान्द्रव्यमयायक्ञाल्ज्ञानयज्ञः परन्तपः । 
सय कमोखिठं पाथं ज्ञाने परिखमाप्यते ॥ २३॥ 
हे परन्तप पथा-पुत्र ! द्रव्य-मयं देवता आद्दिके यज्ञे उद्यसे किए जानेवाङे यज्ञफी अपेक्षा 
्ञान-यज्ञ दी उत्तम दै; क्योंकि सभी कम ज्ञानम समाप्त हो जति द ॥ ३३ ॥ 
तद्धिद्धि परणिपातेन परिप्रश्चेन सेवया । 
उपदेक््यन्ति ते ज्ञान ज्ानिनस्तस्वदिनः ` ॥३४॥ 
त॒म पूरे सब वाते जाननेवाठे सस्यक्द्ी, महातमा, ज्ञानीके पास जाकर भक्ति तथा 
्रद्धासे नमस्कार ओर उनकी सेवा करके प्रश्के द्वारा ज्ञान प्रप्र करो; वे रोग तुर 
ज्ञानका उपदेश दगे ॥ ३४ ॥ 
यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोष्टमेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यरेषेण द्रक्ष्यस्यात्मत्यथो खयि ॥ ३५.॥ 


हे पाण्डुनन्दन. ! उस ज्ञानको पार फिर तुम एेसे मोहम नहीं पडोभे, समस्त प्राणियोक्तो 
अपनी आत्मा्मे ओर मुञ्च स्थित हआ देखोगे ॥ ३५ ॥ 


अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापक्रत्तमः 

सवं ज्ञानष्वेनैव च्रजिनं सन्तरिष्यसि ॥ ३६ ॥ 
यदि तुम सम्पूणं पापियोंकी अपेक्षा भी अधिक पायी हौघोगे, तो मी ज्ञानरूपी नौकापर 
चदकर पापरूपी समुद्रके पार हो जाओभे ॥ ३६ ॥ 

यथेधांसि समिद्धोऽभि भस्मसात्कुरतेऽन । 

ज्ञानाः सवैकर्माणि मस्मसात्छरुदे तथा , ॥ ३७॥ 


1 जिस प्रकार जरती हुई अधि लकाडयोको स्म कर देती है, उसी भांति ज्ञान- 
रूपी अग्नि भी सव कर्मोकत भस्मीभूत कर देती है ॥ ३७॥ 


१५० . सहोभारते [ भगवद्रौतापै. . 


नहि ज्ञानेन खद पविच्रभिर्‌ विद्यते । | 
तत्स्वयं खागसंसिद्धः छालेनात्लनि विन्दति ॥ ३८ ॥ 
इस संसारम ज्ञाने समान पवित्र दूसरी कई वस्त॒ नदीं है । वह आसज्ञान कर्मयोग्मे सिद्ध 
मचुष्यको समयानुसार कभसे स्वयं अनायास ही प्रष्ठ हो जाता है ॥ ३८ ॥' 
अद्धार्वोह्ध भते ज्ञात तत्परः संयतेन्द्रियः । | 
ज्ञानं कव्ध्वा परां शाल्तिसविरेणाधिगच्छति ॥ ३९॥ ` `. 
यमसे युक्त, ज्तिन्दरिय, भद्धावान्‌ ओर उसीमे निष्ठ रखनेषरे रोग दी ज्ञानको पासक्ते 
द ओर इस ज्ञानको प्राप्न करके मचुव्य शीघ्र ही परम शान्तिपद पाता है ॥ ३९ ॥ 
अक्ष्याश्चद्धानश संरायात्सा किनदयति । क 
नाथं छोकोऽस्ति न पसो न खख संद्यात्यनः ॥ च०॥ . ` 
परन्तु ज्ञानरषित, भरद्धासे हीन ओर संशयसे युक्त मनुष्य शप्र दी नष्ट हो जाता है, विशेष 
करके सशयग्रस्त सनुष्य तो न इस लोक्य ही सुख पाता दहै ओर न परलोकमे ही ॥ ४० ॥ 
योगसतन्यस्तकभोणं ्ानक्छिदसचाथस्‌ । 
आत्मवन्तं न कृस्फणि निवञ्नन्ति धनञ्जय ॥ ४१॥ 
द धन्नय ! जिसने कमयोगके आशयसे कम अर्थात्‌ कर्मर्धन त्याग दिया है ओर ज्ञानसे 
जिसके सथ सन्देह दूर हो मये है ठेसे उस आसङ्ञानी पुरुषको बे सब कर्म बन्धनम नदीं 
पसा सक्ते ॥ ४१॥ | 
तस्मादन्ञान सर्थ्यूत हर्स्थं ज्ञानासिनात्सनः । | 
चिन्तवेनं संदाय योगघातिष्टोच्ति मारत ॥ रेरे ॥ 
॥ इति श्रीमहामारते मीष्मपंवेणि षड्विखोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ९६३ ॥ 
इससे, हे भारत ! तुम अज्ञानसे उत्पन्न हुए, हृदयम वास करनेवाञे इस संरायको ज्ञानरूपी 
खडगसे काटकर क्म-योगका आसरा सेकर युद्ध करनेके निमित्त उख्कर खंड दोजाओ ॥४२॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमं छन्बीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ २६ ॥ ९६३ ॥ | 
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अयन उवास । । 
संन्यास कणां कषण पुनर्योगं च संससि । 
यच्छेय एतयोरेकं तन्ते बूहि खुनिध्ितम्‌ ` . ॥१॥ 
जजन बोले- हे कृष्ण ! तुम एकयार कमे .सन्यासको भी कहते हो, ओर दूसरी बार क्कि 
योगको मी कहते हो, इन दौनोमिं जो एक उत्तम हो, उसीको निय करके युञ्से कदो ॥१॥ 


क्वाय २७] | प॑ष्मपवं । | १५१ 





श्रीभगवाटुवाच 
` संन्पाखः कमैषोगव्य निःखेयसकरालुमौ । 
तयोस्तु क्म॑संन्यास्वात्कभकोगो विशिस्यते ॥२॥ 
श्री मगवान्‌ बोरे कर्मका संन्यास ओर कर्मयोग दोनों ही सेक्षसाधनक्े हेतु ईद, किन्तु इन 
दोसे क्म॑-स्याभसे कर्मयोगकी योग्यता षिेष है ॥ २॥ 
ज्ञेयः स नित्यसंन्थासतीयथो नद्वेष्टिन क्ति । 
निदन्द्रः दि मद्वा सुखं बन्धत्पषुच्थते .॥३॥ 
हे महाधाशे ! जो सुख, दुःख तथा उसके साधनक निमित्त देष ओर आकांक्षा नदीं करता; 
उसे कमम प्रत्त होनेपर भी नित्य संन्यासी दी जानना चाये । र्योकि वह सुखदुःख 
आदि दन्ति रहित होता हे, अत! विना आयास ही क्कि सथ बन्धो युक्त हो जाता 
है॥३॥ | | | 
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डवाः । 
एकमप्यास्थितः सस्यश्यथोधिन्दते पलस्‌ ॥ ४॥ 
अक्ञानी लोग सांख्य (कर्मस्था ) ओर यों ८ कर्मयोग ) इन दोनो विपर्योको अलग 
अरग कंहते दै; किन्तु पण्डित लोग देसा चीं कहते; क्योकि इन दोनर्भिसे एकका अच्छी 
प्रकार अनुष्ठान करनेदीसे इन दोनं्ना जो एकः दही फर दै, वह भिरुता है ॥ ४॥ 
यत्सां ख्यैः प्राप्यते स्थानं तवयोभैरपि गङ्यते । 
एकं सांख्यं च योगं च यः पद्चयति श पडयतिं ॥ ५॥ 
जञानम निष्ठा रखनेवरे पुरुप जिष साक्षात्‌ मेो्टपदको पति है; निष्काम ८ फरकी इच्छा 
त्यागकर ) कम करनेवाले कमैयोगी भी ज्ञानसे. उसी मोक्ष-पदकतो पते ह । इसरिए करम- 
सन्यास ओर कर्मयोग इन दोनोको जो सुप्य एक दी जानता है, उसीको यथा्थदषी 
फेटना चाहिये ॥ ५ ॥ 
संन्यासस्तु सहावादो दुःखसाप्ठुखयोगतः । 
योगयुक्तो ख॒निन्रैद्य नचिरेणाधिगच्छति ` ॥ ६ ॥ 
रे महाज ! कमेयोगको छोडकर सन्यासका आचरण करना दुःखका निमित्त होता डैः 
परन्तु कर्मयोगसे युक्त मुनि शार ही बको प्राप होता है ॥ ६ ॥ | 
| योगयुक्तो विदधात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
सवे भतात्म भूतात्मा डुः वच्रपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 
बह कमेयोगुक्त निभ चित्त होकर शरीर ओर आत्ाको जीतकर तथा इन्र्योको अपने 
वशम करके सव प्राणिर्योको आत्मा-स्वरूप ही जानता है । रसा मदुव्य स्वाभाविक वा 
रोकिकि कर्मोको करके भी उनमें नहीं प्सता ॥ ७॥ | 


श्र महाभारते [ भगवद्वौतापव , 


^ 
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वैव फिशित्करोमीति युक्तो मन्येत तन््ववित्‌ । 


चच यञ्दयण्वन्स्प्रराद्चिघन्नश्चन्गच्छन्स्वयञ्न्दसन्‌  ॥ ८ ॥ 
प्रकुपल्विसजन्गरहणन्छुन्प्रिवल्िभियल्लापि । 
इन्द्रिखाणीन्द्रिखार्थषु वतेन्त हति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 


योगयुक्त मनुष्य त्छज्ञानी होकर देखना, सुनना, दना, घना, मोजन करना, आना, 
जाना, सोना, श्वाय केना, शासका छोडना, वचन वोरना, मल-मूत्रकौ व्यागना, किप 
वस्तुका ग्रहण करना, परक खोरना ओर वन्द्‌ करना आदि सव कमकि करता हुआमी ` 
यही समञ्चता है, कि इद्धया सव अपने अपने विपयरम प्रवृत्त द, म कु न्दी करता ॥८-९॥ 


त्रह्मण्याधाय कमीणि खद्खं त्यक्त्वा करोनि यः । 

चिप्यते न स पापेन पद्यपच्रसिवास्भसा ॥ १०॥ | 
जो फलासक्तिको ्यागकर कर्मफल वद्मको समर्पित करते हुए कमै करता है वह जले कमलके 
 पत्तेकी भांति पापस सिप नर्द होता ॥ १० ॥ 


कायेन मनसा वुद्धथा केवैरिन्द्रियैररि । 

योगिनः कमं कुवन्ति सं त्यक्त्वात्म्ररुद्धये ॥ ११॥ 
कमयोगी फलकी आसक्ति छोडकर आस्मशुद्धिके लिए केवल सरीरसमे, केवर मनये, केवर 
बुद्धिस तथा केवल इन्दियोसे कमं करता है ॥ ११ ॥ 


१५. 


युक्तः कमेफलं त्यक्त्वा चान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्‌ । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्ते निवध्यते ॥ १२॥ 

जो युक्त अथौत्‌ कर्मैयोगसे युक्त हो गया, वद कर्मैके फएकोको व्याग कर अन्तकी पूण 

शन्तिको पाता है ओर जो योगयुक्त नहीं इआ बह कामसे अथोत्‌ वासनासे फलके विषयमे 

आसक्त होकर कमं करनेसे पाप-पुण्यसे बद्ध हो जाता दे ॥ १२॥ 


सवकमांणि मनसा खन्यस्यास्ते ख वरी । 
श क भ 0 
नवद्भारे पुरे देही नैव छव क्तारयन्‌ ॥ १३॥ 


सच कर्माका मनसे स्याम करके मितेन्दरिय देहवान्‌ पुरुप नौ द्वासेके इस देदरूपी नगरमे छ 
न करता अर करावा इञ आनदस रहता हे ॥ १३ ॥ 

न कवत्वं न सृमाणि लोकस्य खजति पशुः 

न कमषूक्सयोग स्वभावस्तु प्रवतत ॥ १८ ॥ 
परमेश्वरने जीवक कत्रेतखको उनके कम वा उनको प्राप्त होनेवाछे फलके संयोगको नहीं 
उत्पन्न ।कया; स्वभावं अथात्‌ प्रकृति दी कमम प्रत्त होती हे ॥ १४.॥ 


| अध्याय २७ ] । . मीष्मपर्चं | १५३ 





नादत्ते कस्यव्चित्पापं ब चैव खुद्तं विः । 

अश्नाननाव्रदं ज्ञानं तेन द्ुदखन्ति जन्तवः ॥ १५ ॥ 
पर्वव्यायक़ परमेधर किसीके पाप या पुण्यको रहम नदं करता । अपितु ज्र अज्नानसे 

ज्ञान शिप जाता दहै, तब सव जीव मोहम पड जति ह ॥ १५॥ 

ज्ञानेन तु तदज्ञा्च येष नाशितलात्सनः । 

तेवाभादित्यवज्ज्ञानं प्रफाहछयति तत्परस्द्‌ ॥ १६ ॥ 
परंतु ज्ञानसे जिचका अपना अज्ञान नट हौ गया होता हे; उनका वही ज्ञान, जिस प्रकार 
थं सघ वस्तुओंको प्रकार्षित करता है, उसी भांति पश्माथ॑तखको प्रकाक्षित करता है ॥१६॥ 

तद्‌ वुद्धथस्तदए्सालस्चष्लेष्छाश्वत्परायणाः । 

गच्छन्त्यपुनराद्रात्ति ज्ाननिधूतष्षल्धवाः ॥ १७॥ 
जिनकी परमार्थतख विषयक बुद्धि, प्रयल ओर निष्ठा है ओर जो परमाथत्लको ही परम 


आश्नयका स्थान सानते ईह, उनको आतज्ञान भिल्ता है, जैसे चमस्त दोषं धुर जाति 
ओर वे फिर जन्म नहीं ठेते ॥ १७ ॥ 


विव्याधिनयसखस्पनचे ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 

छनि चै -्वपाके च पण्डिताः समदनः ॥ १८॥ 
वही ज्ञानी पुरुप विधा, विनये भरे इए ब्राह्मण, चाण्डाल, हाथी, गड ओर कुततोर्मे सम- 
द्री हेते द ॥ १८ ॥ 

इदेव तैजितः सर्गो येवां सास्ये स्थितं लनः । 

निर्दोषं हि खयं जह्य तस्माह्रद्याने ते स्थिताः ॥ १९॥ 
जनका मनं समान भावसे स्थिर हौ जाता है, वह इसी जन्मे संसारो जीत ठेते ह; 


पया व्रह्म भी समान मावसे युक्त ओर निर्दोष है; इसरिए समद ज्ञानी जन चह्मभावसे 
युक्तं होकर ब्रहम ही रीन हो जति ई ॥ १९॥ 


न प्रह्ष्येत्परियं प्राप्य नोद्धिजेत्ाप्य चापियय््‌ । 
स्थिरवुद्धिरसंसटो अद्य विद्र्मागिे स्थितः ॥ २० ॥ 
ज कोद अभिरुपित प्रिय वस्तुको पाकर सन्तुष्ट नही होता ओर अग्रिय चीजोके पाकर 


भख नहीं होता, तथा मोदके नित्त दोनेसे जिसकी बुद्धि स्थिर दोजाती है उसी बह्वेत्ताको 
बहम स्थित हुआ सभक्नो ॥ २० ॥ । 


२० (म. मा. मीष्म. ) 


१५४ महाभास्ते . | [ भगवद्धीतापवं ` 
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बाद्यस्पशँष्वसक्तात्मा चिन्दत्यात्सनि यत्छुखम्‌ । 

स ब्रह्मयोगयुक्तात्ा खछखसक्षयमदेडत ॥ २९॥ 
जो वाह्यरिषर्योमिं अनासक्त चित्तवारा होकर अन्तःकरणके उपश्षमसे आस्मिक साचिक सुख 
पाता है; ओर जिसकी आसा ब्रहमके साथ रेक्यभाव धारण कर लेती है, उसे अक्षय सुख 
( मोक्ष ) मिरुता हे ॥ २१॥ 

ये दि संस्परीजा भोगा डुखयोनय एव ते । 

आच्न्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रसते कुघः ॥ २२॥ 
हे इन्तीनन्दन ! इद्रिय ओर षिपयोकि संग्ोगसे जितने भोग होते दै, बे सभी दुःखे कारण 
हति है; उनका आदि भी होता है ओर अन्त भी । अतः ज्ञानी उन सव भोगो अचुरक्त नही 
होते ॥ २२ ॥ ४ 

दाक्तोतीहैव यः सोह प्राकरारीरषिसोकश्चणात्‌ । 

कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्तः ख सुखी नरः ॥ २३॥ 
शरीरस्यागके पूर्वं अथात्‌ मरणप्न्त ज काम ओर फ्रोधसे उत्पन्न व्ेगको सहने समथ होता 
है, बही योगी ओर दी सुखी है ॥ २६३॥ 

योऽन्तःखुखोऽन्तरारामस्तथान्तस्योतिरेव यः । 

स यागी ब्रह्मनिवौणं ह्य भूतोऽधिगचछति ॥२थ॥ 
जो इस प्रकार षाह्च सखोकी ही अपेक्षा न कर अन्तः सुखी अर्थात्‌ अन्तःकरणमे ही सुखी 
हो जाता है, जो अपने आपे ही आराम पाने रग जाता है, ओर रसे दी जिसे यह अतः- 
प्रकाश मिल जाता हे, वही योभी ब्रह्मम स्थित होकर बरहम ही लीन हो जाता है ॥ २४॥ 

रभन्ते ब्रह्मनिवीणणश्टषयः क्चीणक्षल्सषाः । 

चिननद्रैधा यतात्मानः सवै भूतहिते रताः ` ॥ २५ ॥ 
जिन ऋषियोंकी दन्द्बुद्धि नष्ट हो गई है, तथा जिनके पाप आदिक दोषोंका भी नाक हो 
चुका है, तथा जो आत्मसंयमी ओर सव भूतकि हित करने तत्पर द, वे ब्रह्मनिवोणको 
पाति है ॥ २५ ॥ 


कामक्रोधवियुत्तानां यतीनां यतचेतसाम्‌ । 
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आनता ज्द्यानवाण वतत ॥वादेतात्मनास्‌ ॥ २द॥ 


काम क्रोधते मुक्त हए, आत्मसंयमी आत्मत जाननेवाले यतियोको हर तरहसे ब्रहमनिर्वाण- 
सूप मोक्ष मिरु जाता है ॥ २द ॥ | । 


-, ंष्यायं२८ | ` | भीष्मपर्व । २५५ 
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स्पदान्क्रूत्वा वदिगद्या खश्चुश्रैवान्तरे भ्रवोः । 


प्राणापानौ समी क्रत्वा नासाभ्यन्तरचारेणो ॥ २७॥ 
यतेन्द्रियमनोवुद्धिसुनिमक्षिपरायणः | 
विगतेच्छामथक्रोधो यः सदा सुक्तणए्व सः ॥ २८ ॥ 


जो लोग संन्यासथुक्त ओर मेो्षपरायण दोकरर इच्छा, भयं ओर क्रोधका त्याग करते दै, 
तथा इद्धिय, मन जौर बुद्धिका संयम करके तथा सूप, रस आदि बाह्य विषर्योकिो बादर 
करे ( अथात्‌ जिनसे वे भीतर प्रवेश न. कर सर्के ) उनका चिन्तन छोडकर, नेत्रको अद्ध 
` निमीखिति करके भूमध्य ( नासिका अग्रभाग ) मँ दष्टो र्गते ह; ओरं प्राण, . अपान 
ये दोनो वायु जित प्रकार नासिकाक्रे भीतर दी तक अर्व. ओर जार्यै, अथात्‌ धीरे धीरे 
` श्वास समानरूपे धुक्त हौ जवि, इसी भां तिसे सेद स्थित कसते दै; उन्दे मोक्ष सिरता 
ह ॥ २७-२८ ॥ | 
मोक्तारं यज्ञतपसां स्बलोकमदेश्वरम्‌ 1 
खुद्टदं सर्वं भूतानां ज्ञात्वा मां रान्तिश्च्छति ॥ २९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि स्तविरपेऽध्यायः ॥ २७ ॥ ९९२॥ 


यनन जर तपस्याका भोक्ता ओर सथर सेोर्मोका इधर तथा सम्पूणं प्राणियोँका निरपेक्ष उपकारी 
जो भं द्रु; उस सुनते जाननेसे सान्ति प्रप्र होती है ॥ २९ ॥ 


॥ महाभार्तकरे मीष्मपर्वम सत्ताईसचां अध्याय समाप्त ॥ २७ ॥ ९९२ ॥ 


श्रीभगवानुवाच । 
अनाध्रितः कमफल कार्य कमे करेति थः । 
स संन्यासी च योगी चन निरि चान्य । १॥ 
भामगवान्‌ बोले- कमफरुका आश्रय छोडकर ८ अथात्‌ मनम फलाज्ञाको धारण न करे ) 
जो अपने विहित कतव्य कम करता है, बही सन्यासी सौर वही कर्मयोगी है । निरि 


अथात्‌ अश्रि आदि कर्मक त्याम्‌ करनेवाला तथा अक्रिय अर्थात्‌ कोई भी कर्म न करके 
बरनवाल मनुष्य सचा सन्यासी ओर योगी नदी है ।॥ १॥ 


"ए 
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खंन्याङखलिति पाह्ुयागं तं विद्धि पाण्डव । 

न दरसन्यस्छसङ्ल्ये योगप भवाति कथन ॥ २॥ 
हे पाण्डव ! जिसे सैन्यास कहते है, उसीको कमयोम्‌ समञ्च । क्योकि संकरस्य अथात्‌ 
फलाका त्याग किये विना कोई सी क्मयोभी नदं होता ॥ २॥ 

आटरक्छोखनेर्योग कलं कारणशुच्यते । 

योग्खदस्य तस्यैव दसः कारणसखच्यते ॥ ३॥ 
योगाशूढ होनी इच्छा रखनेवाले सुनि स्यि क्तो श्मका कारण अथौत्‌ साधन कहा ` 
गया है; ओर उसी पुरूपके योगारूढ अथौत्‌ पूणं योगी हो जनिपर उसके गिरम्‌ 
म॑का कारण दौ जाता हे ॥ ३ ॥ 

यदा हं नार्द्र याथष य शमस्वक्षञ्जलत 

सवे खङ्कल्पद्धन्याश्ची योगाखूढस्तदोच्यते ॥ ४ ॥ 
क्यौकति जव व्ह इन्द्रिये शब्द-स्पश आदि विपरयोसिं ओर कमेमिं आसक्त नहीं ह्येता तथा 
सव सङ्कल्प अर्थत फलाशाका स्याम्‌ करता है, तव वह योगारूढ कहा जाता है ॥ ४ ॥ 

उद्धरेदात्सनात्मा्नं नास्मानसवखादयेत्‌। 

आत्मैव खात्सनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्सनः ` ॥ ५॥ 
मलुप्य आप ही अपनी आसाक्रा उद्भार छरे । अपने आपको कभी भी भशिरने त दे । क्योकि 
्रसयेकं मदुप्य स्वयं ही अपना वन्धु या स्वयं ही अपना श्रतु हता है ॥ ५॥ | 

वन्धुरात्मात्यनस्तश्य येनात्यैवार्सना जितः । 

अनात्मनस्तु चाचचुत्ये वतैत्तत्यैव राच्चुवत्‌ ६ ॥ 
जिसने अपने आपको जीत श्वा, चह स्वयं अपना बन्धु होता है; परन्तु जो अपने आपको 
नदीं जीतता, वह स्वयं अपने साथ शरतरंफे समान वतव करता है ॥ ६ ॥ 

जितात्यनः पररान्तस्य परसात्ला खसादहितः 

दीदष्णसुखदःखेषु तथा सानावलानयोः ॥ ७॥ 
जिसने अपनी आता अथात्‌ अन्तःकरणकरो जीत लिया है, ओर जो शान्त हौ भया है, तथा 
जो शौत-उप्ण, सुखदुःख आर मान-अपमानमं समाहित अथात्‌ सम एवं स्थिर रहता है । 
उसके ज्ञानम परमास्मा रहते ह ॥ ७॥ 

ज्ञान विज्ञानद्रप्रात्या च््टस्थो विजितेन्द्रियः । 

युच्छ इत्युच्यते योगी संजलोष्ाद्लक्ाश्वनः ॥ ८ ॥ 
जिसकी आत्मा ज्ञान आर विज्ञान अथात्‌ विषिध ज्ञानसे तृप्त हो जाय, जो अपनी इद्धरयोको 
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जीत के, जो द्टस्थ अथाद्‌ सूलमे जा पहुचे ओर भिद्धी, पत्थर तथा सनेको समान सूपते 


कि 


मानने रुगे, उसी कमयोगौ पुरूपको “युक्त ` अथात्‌ सिद्धादस्थाको पर्हुचा हआ कहते है ॥८॥ 





मेध्याय २८] ` मौष्पपवं 


,__-.-.------~---~~~~--~--~--~-~---~-~~~---~--~--~---------------------------------------------~---~---~-~---------------~-- 





खद्टान्मिच्रायुंदासीनसध्यस्यद्धेष्यवन्धुषु । | 

साधुष्वपि च पायेषु खमवुद्धिर्विष्यिस्यते  ॥९॥ 
` सुष् , भित्र, रघु, उदासीन, सध्यस्थ, देष केरवे योग्य, बान्धव, सदाचारी, ओर दुष्ट- 
लोगे विषयमे मी जिघ्र बुद्धि सथ हो गई हो, वही पुष सवस योग्य ३ ॥ ९ ॥ 

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 

एकाकी यतचिनत्तात्प्ा निरारीरपरिय्रह्ः  ॥१०॥ 
योगी अथात्‌ कर्मयोगी एकान्तम अकेला रत्र चित्त ओर आत्ाकरा संयम कर, किसी भी 
काम्य वाप्षनाको छोडकर, परिग्रह अथात्‌ पाश्च छोड करके नित्य अपने योग र्गा 
रदे ॥ १०१ | 

दयुचौ देशे प्रतिष्ठाप्यं स्थिरथास्नमात्मनः । 

नात्युचच्तं नालिनीच चैलांजिनङरोत्तसम्‌  ॥ ११॥ 
योगस्यासी पुरुष पित्र स्थानपर अपना स्थिर आसन लगा कर, जो फिन बहुत चाही 
ओर न नीचा, तथा उस पर परे दभ, फिर मृगाखां ओर क्र वस्र पितरे ॥ ११॥ 

तचैकाय मनः कत्वा यतचिन्तेन्द्रिथकरिथः । 

 उपविद्यासने युञ्यादोगसात्मविद्चुदये ` ` ॥ १२॥ 
वहां मनक एकाग्र कर चिच ओर दियो व्यापारको रोककर आत्मचुदधिके लिये आसन 
प्र्‌ स्कर यागका अभ्यास करं ॥ १२॥ | | 

समं कायरिरोश्ीवं धारथच्चचरं स्थिरः । . 

सस्पेकष्य नासिकायं स्वं लिरष्धानवलोकयन्‌ ॥ १३॥ 
काय अथीत्‌ सरीरका मध्यभाग, शिर ओर भरद॑नको सम करे अर्थात्‌ सीधी खडी रेभ 
अचह करके, स्थिर होता हज, दिला यानी इधर उधर न देखे; ओर अपनी नाक 
अग्रभागप्र दृष्टि एकाग्र करे ॥ १३ ॥ ` 

पररान्तात्मा विगत सीन चरिते स्थितः. । 

खनः सखस्य चिन्त युक्त आसीत सत्परः ॥ १४॥ 
नि मेय ले, शन्त अन्तःकरणसे व्रचारीके वतम स्थितः होकर तथा मनका संयम करे, 
एमं ही चित्त रभाकर, मत्परायण होता हुआ योभी हौ जाय ॥ १४॥ 

युञ्चननेवं खदात्सानं योगी नियतमानसंः। 

सान्ति निकोणपरमां संत्खस्यासष्येगच्छलिं ॥ १५ ॥ 
ईस प्रकार सदा अपन योग्या जारी रखनेसे सन स्वाधीन होता है, जर देसे स्वाधीन- 
चित्रे (क ) यो्ीको सुच रदनेवाली ओर अन्तम निर्वाण-प्रद अर्थात्‌ मेरे स्वरूपम 
रन कर देनेवारी शान्ति प्राप होती ई ॥ १५.॥ | 


१५६ हासते [ भगवद्गीतापवै 











नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैक्रान्तसनश्चतः। 
न चातिस्वप्नदीलस्य जाग्रतो नैव चाज्ेन ॥ १६ ॥ 
हे अर्जुन ! अतिशय भोजन कैरनेवासे, या धिक न खानेवाडे ओर अस्यत सोनिवरे 
अथवा जागरण करनेवालेको (यह ) योग सिद्ध नदीं होता ॥ १६ ॥ 
युक्ता दारषिदारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मे । 
युक्छस्वपनाववेधस्य खोगो `भवति दुःखदा ॥ १७॥ 
जिसका आदार विहार नियत है, कर्माका आचरण नियमित है ओर जिसका सोना जागना 
परिभित है, उसको ( यह ) यग दु्खवातक अथात्‌ सखावह सिद्ध दता दं ॥ १७॥ 
यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्टते । 
निःस्णटः खवैकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥ १८ ॥ 
जय संयत इञ मन आत्माय दी स्थिर दी जाता है, ओंर शपूण उपभोगकि प्रति वह्‌ निस्पृह 
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हो जाता दै तव कहते ६, कि बह योगी हौ गया ॥ १८ ॥ 


यथा दीपो निवातस्थो नेद्धते सपमा स्खता। 
योगिनो यतचित्तस्य युद्धतों योगमात्मनः ॥ १९ ॥ 
चायुसे रदित स्थाने रखे हुए दौीपककी ज्योति जक्षी अचल द्यती है, वदी उपमा चित्तको 


क. 


संयत करके अपने योगाभ्यास रगे इए योगीको दी जाती है ॥ १९ ॥ 


यच्नोपरमते चिन्त निरुद्धं योगसेवया । 

यच्च चैवात्मनात्मानं पदयन्चात्मनि तुष्यति ॥ २०॥ 
योगानुष्टानसते निसेधको प्राप्न हय प्चित्त जद रम जाता है, ओर जर्हौ स्वयं आत्माको 
देखकर आत्मा द सन्तुष्ट दो रहता है ५ २० ॥ 

सखमात्यन्तिकं यत्तद्वुद्धि मराद्यभतीन्द्रियम्‌ । 

चेन्ति यच्च न चैवायं स्थितश्चलति तन्वः ॥ २१॥ 
अद (केवर ) वुद्धिगम्य ओर इन्द्ियोके लिए अमोचर अस्यन्तं सुखका उसे अनुभव होता 
है ओर जे बह (एक वार) स्थिर हुआ फिर तवसे कभी भी विचठित नदं हेता ॥२१॥ 

य रुष्ध्वां चापरं लाभं सन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्स्थितो न दुःखेन इरुणापि विचाल्यते ॥ २२॥ 
से ही जिर स्थितिको प्राप्न करनेपर उसकी अवेक्षा दूसरा कोई सी साभ उसे अधिक नहीं 
जचता, ओर जह स्थिर होनेसे के बडा भारी दुःख भी ( उसको ) वहसे विचरित नदी 
कर सकता ॥ २२ ॥ व | 
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तं विव्यादुःखसंयोगवियोगं योगसज्ञिलम्‌ । 


स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विष्णचेतसा ॥ २३॥ 
` उक दुःखे संयोगसे वियोगको योग अधात्‌ ° योग  नामक्रौ स्थिति कहते है; ओर इस 
ˆ योग › का आचरण विषादरहित चित्तसे निवसे करना चाहिए ॥ २३ ॥ 
सङ्कटपप्र भवान्का्सां स्त्यक्त्वा सर्वानरोषतः + | 
सनसेवेन्द्रियग्रासं विनियस्य समन्ततः ॥ २४॥ 
संकरपसे उत्पन्न होनेवाली सव कामनार्ओंका निश्शेषं सूपसे स्याग करके ` मने ही सव 


इद्ध्योका चारो आओरसे संयम करे ॥ २४ ॥ 


दानैः रानैरुपरसेद् बुद्धयः धुलतिगरदीतया । 
आत्मसंस्थं सनः करत्वा न फिञिदपि चिन्तयेत्‌ ॥ २५॥ 
धेययुक्त इुद्धिसे धीरे-धीरे शान्त हो जये, किर सनको आतमा्म स्थिर करके मनसे किसी 
भी चितन न क्रे ॥ २५॥ 


यततो यसो निखरति मनश्श्चरमहस्थिरम्‌ । 

ततस्ततो नियम्येत्तदात्मन्येव वशं नयेत्‌ ॥ २द॥ 
इस रतिम धारणा करनेसे भी यह चथ्चर ओरं अस्थिर मन अपनी स्वाभाविक चचरुतासे 

` जिन जिन विष्ये जाता दै, . वहा वहासि रोक कर उसको आत्मादहीमे लगाना 

चाहिये ॥ २६ ॥ 

प्रशान्तमनसं देन योगिनं सुखस्त्तसम्‌ । 

उपेति शान्तरजसं ज्म भूतथकट्मषम्‌ . ` ॥ २७ ॥ 
इस प्रकार शन्त चित्त, रजसे रहित, निर्दोष ओर वह्मभूत कमयोगीको उत्तम सुख प्राप्त 
दता हे ॥ २७॥ 

युञ्चन्नेव सदात्मानं योगी विगतक्स्मषः | 

सुखेन बह्यसंस्परामत्यन्तं छुखमदलुते ॥ २८ ॥ 
इस रीतिसे निरन्तर अपना योगाभ्यास करनेवाला ८ कर्म ) योगी पायेसि युक्त होकर बह्य- 
सयोगसे प्रप्र दोनेवाङे अत्यन्त सुखका आनन्दसे उपभोग करता है ॥ २८ ॥ 


सवे भूतस्थमात्मान सवं भूतानि चात्मनि । 

दक्षते यागयुक्तात्मा सवच समद्दानः ॥ २९ ॥ 
दस प्रकार जिसकी आत्मा योगयुक्त हौ गयी है, वह मचुष्य समद्टि होता है ओर उसे 
स्र एेसा दीख पडने लगता ह, कि भ सव प्राणि दर ओर सव प्राणी सुमे हे ॥२९॥ 


१६० हाभारते [ भगवद्वीतापवं ` 
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यो मा पयति सर्वत्र ख्य च यथि पटयति । 

तस्याह न प्रणद्रयाह्लिखच ने न प्रणद्रयति ।॥ २० ॥ 
जो शृञ्च पशमेधर-परमात्माको सव स्थानोमिं तथा सधको सुश्च देखता दै, उससे म कभी 
अलग नीं होता ओर न की शुश्से कभी दूर रोता है ॥ ३० ॥ 

स्ैष्ूतस्थितं यो सां भजत्येक्छत्वलास्थितः । 

सर्वथा व्त॑सानोऽपि स योगी मभि वर्त॑ते ॥ ३१। 
जो कभी एकस इद्ध अथौत्‌ सर्वभूतासैक्य-युद्धिको मनर्मे रखकर सव प्राभिर्यमि रहनेवाले 
मञ्च परमेश्वरो भजता ह, वह कर्मयोगी सतर प्रकारसे वर्तन करता हुज भी स्मर रहता ३ ।२१। 

आत्स्यौपस्येन स्यैन्न सस पयति योऽङ्जुन । 

सुखं का यदि वां दुःख सख योगी परमो सतः ॥ ३२ ॥ 
हे अथैन ! सुख हो या दुःख अपने समान दूररेको भी होता है, जो देसी आस्मौपम्य 
दृषटिसे स्र देखता है, वह कर्मयोगी परम अथौत्‌ उत्कृष्ट माना जाता है ॥ ३२ ॥ 

अर्जन "उवाच 

योऽयं योगस्त्वया परोक्तः खाश्येन अधुसूदन । 

॥ एतस्याहं न पद्ठयाभि चश्चलत्वात्म्थति स्थिराम्‌ ॥ ३६३॥ 
अन बोले- हे सधुदन ! साम्य अथवा साम्यबुद्धिसे प्राप्न हीनेवाला जो वह कम॑-योग 
आपने सुनने बतलाया है, मनकी चश्चलताके कारण उस योगके बहुत समयतक ठदहरनेकी 
संभावना मञ्चे माटूम नहीं होती ॥ ३३ ॥ 

चथ्वलं हि मनः क्ष्ण प्रमाथि वलवद्रृटसर्‌ । 

तस्याहं निश्च मन्ये वायोरिव खुदुष्करस्‌ ॥ ३२ ॥ 
क्योकि, हे कृष्ण ! यह मन स्वभावसेदी च॑ चर, हठीसा, बलवान्‌ ओर ट्ठ है । बायुके समान 
अथात्‌ हवाक्री गटरी बवाँधनेके समान इसका निग्रह करना सुन्चे अत्यन्त कठिन दीखता 
हे ॥ ३४ ॥ 

श्रीभगवादुवाच । । 

असं सहावाहो मनो दुर्निग्रहं चरस्‌ । 

अभ्णाखन तु ौन्वेख वैराग्येण च द्यते ॥ ३५. ॥ 
भीभगवान्‌ बोले- हे महाबाहो अजैन ! इसमें ङु सन्देह नहीं, कि मन चश्वरु है, परन्तु 
े कौन्तेय ! अभ्यास ओर वरैराग्यसे बह स्वाधीन करिया जा सकतां है ॥ ३५ ॥ 


भभ्याय २८ ] | भीष्य १६१ 


^~ ~~~ ~~~ 
न~ ~~ ^~” ~~~ ^-^ ~ ^~ ~~~ ^~ 





असंयलात्लना योगे दर्प्राप इति से शतिः 
वद्यात्सन? तु यत्ता शरूघऽकाप्तुषुपायलः ॥ ३६ ॥ 
भरे मततम, निषदा यन अभ्यास ओर वेराग्यसे स्वाधीन रही हो पाया हे. उसको इस सास्य- 
वृद्िरप योगका प्राप्न होना बहुत षिन है, अन्तःकरणे अस्थासि ओर बेराण्यसे स्वाधीन 
रखकर प्रयत्न करते रहतेर उपाये इष योधक्तो प्राप्न करना सम्भव है ॥ ३६ ॥ 
असन उवाच 
अयतिः श्रद्धयोपेतो सोगाचलितस्ानखः । 
 अपप्य खोगसंसिह्धं का गात कदण गच्छति ।| ३७ ॥ 
अजुन बोले- हे कृष्ण ! जिस पृरुषमे श्रद्धा तो हो परन्तु प्रङृति-स्वधावक्षे पूरा प्रयत 
अथवा संयम न होनेके कारण भिचका मन साप्युद्धि-हूप कमयोगे विचरित दता ३, कं 
योगसिद्धि न पाकर किस गतिक जा पहुंचता है ?॥ ३७ ॥ 
कचिद्योभयविश्रष्टलिकलाश्रसिद दयति । 
अप्रतिष्ठो महावाहो विश्बुढो त्रह्यणः पथि ॥ ३८ ॥ 
महावाहो श्रीट्ष्ण ! यह पुरूष मोहग्रप्त होकर व्रहप्रापिके मायै स्थिर न होनेके कारण दोनों 
 ओरसे भ्रष्ट हो जानेपर छिन भिन्न वाद्रके समान वौचर्मेही न्ट तो नह हो जाता १।३८॥ 
एतन्मे संरायं कछष्ण छन्तुखरदस्यरेषतः ' 
त्वदन्यः खदयस्यास्य कत्ता न छपपव्यते ।॥ ३९. ॥ 
ह एप्ण ! मेरे इस सन्देहको आप निःशेष दूर कर सकते दै, आपको छोडकर इस संदेहो 
दूर फरगेवाख दूसरा कोई भी नदीं दीखता ॥ ३९ ॥ 
भोभगवायुवाच । 
पाथं नैवेह नाघ्ुत्र विनष्टास्तस्य विव्यते । 
। न {ह कल्याणद्ुत्कशिद्गात त्यत श्छति ॥ ० ॥ 
भरीभगवान्‌ बोे- हे पाथ ! क्या इस लोकम ओर क्या परलोके, रेते युका विना 
कभी नहीं होता । वर्योकि, हे तात † कल्याणकारक कर्म॑ करनेवाला फो सी पुरुष दुर्म 
पिको प्रप्र नहीं होता ॥ ४० ॥ 
पराप्य पुण्यक्रतोल्िकालुङित्या चराणग्वतीः खमाः । 
सुचायनां ओमत गेहे योगश्रष्टोऽधिजायते ` ॥ २१॥ 
पृष्यकमो पुर्पाको मिरनेवाले स्वगं आदि लोके पाकर ओर षहा बहत दिमोतक रहच्छर 


रिरि यह योगभ्रष्ट पुरूष सदाचारसे युक्त श्रीमारकषे प्रसं जन्म केता है ॥ 2९ ॥ 
२६ (म. मा. सीप्म. } 


शद२ महाभारते [ भगवद्रीतापवं 
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अथ का योगिनायेचव कुट भवति धीग्रताम्‌ | | 
एताहि. दुक भतरं खेके जन्य यदीदम्‌ ॥ ८२॥ 
अथवा वह बुद्धिमान्‌ क्मयोगि्योके ही इरे उत्पन्न होता है । योभियकि कुमे इसप्रकारका 
जन्म इस लोकम बहुत दुभ है ॥ ४२॥ ॑ 


तच्च त॑ बुद्धिसंयोगं लमते पौर्वदेदटिकष्‌ । 

यतते च ततो भूयः खंङिष्धौ दुरुगल्दव ॥ ८३॥ 
हे करन्दन ! उसमे अथोत्‌ इस प्रकार प्राप हए जस्ममे बह पूवं देहे वुद्धिसैस्कारको पाता 
है; ओर बह उससे भूयः अर्थात्‌ अधिक योगसिद्धि पनेका य्न करता ह ॥ ४३ ॥ 

पूवाभ्याद्चिन तेव हियते चवसरोऽपि सः । 

जिज्ञासुरपि योगस्य रान्वज्ह्यातिद्तैते ॥ ४४ ॥ 
अपने पूर्न्मफे अस्याससे दी अवश अथौत्‌ अपनी इच्छा न रहनेप्र भी अपने जपही 

वह पूर्णसिद्धिकी ओर सिचा चला जाता है । कर्मयोगकी जिज्ञासा अथौत्‌ जाननेकी इच्छा 

जिसे हो गई है, वह भी शब्दग्रह पर चला जाता दै ॥ २४ ॥ 

प्रयत्नायततमानस्तु योगी संछ्ुद्धकिल्विछः । 

अनेकजल्मससिद्धस्तते याति परां गतिम्‌ ॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार प्रथत्नपू्ैक उद्योग करते करते पपेसि शुद्ध होता हुआ क्मेयोगी अनेक जन्मो 
अनन्तर सिद्धि पाकर अन्तर्म उत्तय गति पा केता ह ॥ ४५ ॥ 

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ातिध्योऽपि सतेऽधिक्ः | 

कर्भिभ्यश्चाधिको योगी तस्सावयोगरि जवान ॥ एदे ॥ 
तपस्वी ोगोकी अपेक्षा कथैयोगी गरष है ओर ज्ञानी पुरूपोफी अपेक्षा भी कर्मयोगी शरेष्ठ 
है ओर कमेकाण्ड करनेवालोकी अपेक्षा भी कर्मयोगी श्रेष्ठ समना जाता दै; इसल्यि, हे अर्जन ! 
तम योगी अथात्‌ कर्मेयोभी हो ॥ ४६ ॥ | . 
| योगिनामपि सर्वेषां सद्धतेनान्तरात्पनाः । .. 

आओद्धावान्नजते थो सां स से युक्ततसो सतः ॥ ४७॥ ~ 

॥ इति श्रीमहाभारते मीष्मपवैणि अष्टाचिरतेऽध्यायः ॥ २८ ॥ १०२९ ॥ 
तथापि सथ कर्मयोगियोमि भी मै उसे दी स्मे उत्तम योगी अथात्‌ सिद्ध कीयोगी सम्रता 
ह, फि जो मुच्च अन्तःकरण लगाकर ्रद्धासे युद्चको भजता ३ ॥ ७७ ॥ ` 
॥ महामारतके भीष्मपवमे अट्ादसर्वौ अध्याय समाप्त ॥ २८ ॥ १०३९॥ 





नन्या २९ | भौौष्मपवै । १६९ 











१ दे, : 
श्रीभगवादवाच 
मय्यासक्तमनाः पाथं योर युद्खन्नदाश्चयः। ` 
असखदाय सय मा यथ ज्ञास्यासि लच्छरणु ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोरे- दै पाथं ! युष्म मनक रभाकर ओर भरे ही आसरेपर कमयोगका आच- 


(५ 0 क ज 


रण करते हुए तुरम जिस प्रकारसे या जिस विधि मेरा एणं जर संशयविरहित ज्ञान होगा 
उसे सुनो ॥ १॥ ॥ि ४५ 
ज्ञानं वेऽ सविक्ानसिदं वक्ष्यास्यरेषतः। 

यज्ज्ञात्वा नेष्ट भूयोऽन्यज्घ्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥ 
विज्ञानसमेत इस पूरे ज्ञानको म तुमसे कहता हं, कि जिसके जान लेनेसे इस लोकम र 
ओंर कुछ भी जानना बकग नही रह जता ॥ २॥ | 


मलुष्याणां ददखषु रुथिदयतति सिद्धये । 

यततामपि सिद्धानां कथिन्धां वेत्ति तत्वतः ` ॥२३॥ 
हजारों मदुष्यकि वीच कोई एक सिद्धि पनेका यतन करता है, ओर प्रयत्न करनेवरे इन 
अनेक सिद्ध पुर्पोम॑से एकआधको दी मेरा सचा ज्ञान हो पाता है ॥ २ ॥ 

` भ्ूभिरापोऽनलखो चायुः खं भनो काद्धिरेव च । 

अहङ्कार इतीय मरे भिन्ना वकूतिरष्टधा ॥ ४ ॥ 

पृथ्वी, जल, अधि, वाणु, आकाश (ये पोच षषम भूत ), मन, बुद्धि ओंर अहंकार इन आट 
- प्रकारे मेरी प्रकृति विभाजित है ॥४॥ ` 


अपरेयसितस्त्वन्या प्रशुति बिद्धि मे परास्‌ । 

जाव भूता जदावाहा येद चायतत जगत्‌ ॥ ५५ ॥ 
यह अपरा अथात्‌ निश्च श्रेणीरणे < प्रकृति ) ह । हे महावाहो अजेन { यह जानो फि इससे 
प्मन्न, परा अथात्‌ उच शरणीं जवस्वरूप मेरी दूसरी प्रकृति हे । जो इस जगतुको धारण 
फरतां हं ॥ ५, 

एतव्योनीनि ूलानि सर्वाणीत्युपधारय । 

अं करत्स्नस्य जगतः प्रभवः पलयस्तथा ॥ ६ ॥ 
ठम व्य समन्नो, कि इन्ध दोनेति सम भूतमात्र त्यत्र होते है । सारे जगत्का प्रमाब अर्थीत्‌ 
उत्पचि स्थान आर प्रलय अथात्‌ अन्तम दीद ॥६॥ 


(| 


शद धष्यसास्ते | भगवदरीतापषं ` 
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यन्तः परतरं वाल्यत्किश्चिदस्ति धनञ्जय । 
मथि खवेखिदं प्रोत सूखे मणिगणा इव ॥ ७॥ 
हे ध्नजय ! युच्च बटकर ओर ङु भी नदीं है ! जेते धारोर्यं सणियरं सुधी होती है, उसी 
प्रकारे युश. यह सच शुंथा हुआ ह ॥ ७॥ 
रस्मऽ्डयम्ड कौत्तेय मर मास्सि शरिसूजैयोः । 
णयः सवेवेदेषु शाब्दः खे पौरुषं दषु ॥ € ॥ | 
हे दौन्तेय ! मँ दी जरे रसके रूपय ह, ओर यदी चन्द्रे प्रभाके सूपे द, सतर वेदोमि 
प्रणवं अथीत्‌ 3 कार सूपे ये दी ह, आकाशम शब्द्‌ सूपर्े मे द, ओर सव पुरपोमं पौरपके 
सूपर्म य दरू ॥८॥ | 
पुण्थे गन्धः एधिव्यां च तेजादिभ विशावसौ । 
जायन खये मूतघु तपश्चाप्स्सं तपास्वषु । ॥ ९ ॥ 
वीम पुण्यसन्धं अथात्‌ सुगन्धि एवं अथि तेज मे ह ! सप प्राणिर्योकी जीवनशक्ति ओर 
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तप्रया तप यदीदहं ॥९॥ 


कीज मा सवभूतानां विद्धि पाथं सनातवद्‌ । | 
बुद्धि दुद्धिमतपलस्मि तेजस्तेजस्विच्यद्स्‌ ॥ १०॥ । 
हे पाथं ! युरो सव प्राणियोक्ञा सनातन बीन समघ्लो । यै बुद्धिमानोकी इद्धि हु ओर 
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तेजस्या तेज भी हू ॥ १०॥ 

वरं बरूयां चाह काषरागविवजितस्‌ 

धर्मीविषशुदधौ भूतेषु कामेऽस्वि रतप ॥ ११॥ 
कामवासना ओंर राग अथात विपयासाक्ते इन दोनसि रहित दरबाच्‌ जेर्भोका वर्मे दु; 
ओर हे भरतश्रेष्ठ ! प्राणियामं धमेका अविरोधी कमभीसेदीहं\ ११॥ 

ये चेव सात्त्विका नावा शजक्षास्तामद्धष्थि ये 

सन्त एवेति तान्कद्ध म त्वहं तेषु ते मधि ॥ ९२॥ 
ओर यह समश्च कि जो कछ सात्विक, राजस या तामस भाव अथोत्‌ पदां ई, वे सय सुस्त 
ही हुए ह; वे यन्म हे, परन्तु भ उन नहीं हू ॥ १२॥ [ 

चिधिशेणसये साबेरेषिः संबधिद्‌ं जगद्‌ । | । 

सरोहिं नाभिजए्नालि सासेस्यः परलन्ययम्‌ ॥ १३॥ 
यद सारा जगत्‌ संल, रम ओर तमं इनं तीन गुणात्मक भावे अथात्‌ पदार्थासि मोहित 
हुमा दै, इष्य यह सारा संसार, इनसे परेके अथात्‌ निम युञ्च अव्यय परमेश्वरो नदीं 
नानता ॥ १३ ॥ 


अभ्वौय २६] | | भौप्मपवं । स | १६५ 
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दैवी देषा युणन्नयी मम लाया दुरत्यश् । 

मामेव ये प्रपद्यन्ते माखयतां तरन्ति ते ॥ १४॥ 
मेरी य गुणात्मक ओर दिव्य माया दुस्तर है, परन्छु जो मेरी शरणम आति ह मे ईस मायाको 
पार कर जति ई ॥ १४॥ | 


न मां इष्करतिनो श्ूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः । 

माययापद्त्ञाना आखर मावयाथिताः ` ॥ १५॥ 
मायाने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है एसे भरट ओं बुरे कम करनेवाले नराधम आसुरी 
बुद्धिम पड फर मेरी सरणे. नदीं अते ॥ १५॥ 


चतुर्विधा. जन्ते मां जनाः. खकरतिनोऽरॐछेन । 
आता जिन्ञाद्ुरथाथा ज्ञानी च भरललेन ॥ १६ ॥ 
हे. भरतश्रेष्ठ अययैन ! चारं प्रकारक पुण्यकं करनेबारे लो मेश भजन करते द- १ आतं 
अथात्‌ रोगादिसे पीडित, २ जिज्ञासु अथौत्‌ ज्ञान प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाके, ३ अथौर्थी 
अथात्‌ द्रव्य आदि काम्य-वासनाअकि मन्म॑ रखनेवाङे आर ठ ज्ञानी अथात्‌ प्रमेश्वरका 
ज्ञान पा कर कृताथ हो जानेसे अगे ङु प्रप्र न करता हो, तो मी निष्काम बुद्धिस भक्ते 
करनेवारे ॥ १६ ॥ | 
तैषां ज्ञानी नित्ययुक्त एक मक्तिर्विशिष्यते । 
भियो हि ज्लानिनोऽत्थ्थसहं स च सभ भियः ॥ १७॥ 
इनम एक भक्ते अथोत्‌ अनन्यावते मेरी भक्ते करनेवाखे ओर सदेव युक्त यानी निष्काम 
द्विसे बरतनेबसे ज्ञानीकी योग्यता विशेष दै ! ज्ञानीको यै अस्यन्त प्रिय हं ओर ज्ञानी मुञ्च 
अत्यस्त प्रिय है ॥ १७ ॥ [र 
उदाराः सये एवैते ज्ञानी त्त्पैव जे यतम्‌ । 
आस्यतः स ष्डं युत्हात्छा लामकवाऽवुत्तला गते ॥ १८ ॥ 
य सभां भक्त उदार अथात्‌ अच्छे हे, परन्तु मेश मत हं, फ इनम ज्ञानी तो मेरी आत्मा 
दी है; क्योकि वह शुद्षमे दी निष्ठागान्‌ होकर संवसे उत्तम गति जो मेदं उस मुम दी 
` स्थिति (बस) करताहै॥१८॥ . ` 
बहूनां जन्वनामन्ते ज्ञानवान्मां चपव्ये । 
वारुदकवः सवायि स लहात्ा छदः ॥ १ 
` अनेकं जन्मोके अन्ते यह अनुभय हो जानेस फि "जो ङु ट, वह सव वासुदेव दी ३, 
्ञानवाच्‌ मुने पा ठेता है । ेसा महासा अत्यन्त दी दुरछध है ॥ १९ ॥ 





पहामास्ते ` [भगवद्गीता 
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कासैस्वैस्दैरटतज्लानाः प्रपयन्तेऽन्यदेवताः । | 
तं तं नियसयास्थाय प्रक्रुत्या नियताः स्वया ॥ २० ॥ 
अपनी अपनी प्रकृतिके नियमानुसार मित्र भिन्न स्वर्गं आदि फर्लोकी बासनाअसि पागल हुए 
रोग. भिन््‌ भिन्न उपाखनाओके निय्मोका पाठ कर दूसरे अनेक देवताअकि भजते रहते 
ह ॥ २०॥ 

यो यो याँ याँ तरु न्तः ्रद्धयार्चितुभिच्छति। 

तस्य तश्याचला अद्धा तानव विदघास्यहम्‌ ॥ २१॥ 
जो भक्त जिस रूपकी अथात्‌ देवताकी शरद्धासै उपासना किया. चाहता दै, मे उसकी उसी 
भद्धाको अचरु कर देता दू ॥२१॥ 

सख तया ऋद्धया युक्तस्तस्या राधनमीहते । 

लयते च वलः कालान्घयैव विदितान्हि तान्‌ ॥२२॥ 
क्र उस भ्रद्धासे युक्त दोकर वह देवताकी आराधना करनेकी इच्छा करता है, एवं उसको 
मेरे द्वारा निधितं कथ गए कमफ भिरुते द ॥ २२॥ 

अन्तक पठं तषां तद्भवत्यल्पमरेधसाम्‌ । 

देवान्देवयजो यान्ति अद्का यान्ति मामपि ॥२६३॥ 
परन्तु दम अस्पदरुद्धि लरगोको भिलनेगला यह फक पिनाकी ३, मोक्षके समान स्थिर रहने 
वाला नहीं ह । देवता्ओंको भजनेवाले देवतार्थकेो प्राप्च हीते है ओर मेरे भक्त मेरे पास अति 
ह ॥ २२॥ 

अव्यत उयक्किभापन्चं सन्यन्ते मापवुद्धयः। 

परं ावसजानन्तो समाव्ययमलुत्तमम्‌ ॥ २४ ॥ 
अबुद्धि अथात्‌ सूढं रोग, भरे श्रेष्ठ, उत्तमोत्तम ओर अव्यय रूपको न जाननेत्ते सञ्च अव्य- ¦ 
क्तको व्यक्त हुआ मानते ह ! ॥ २२४ ॥ 

नारं पर्न सवस्य योगमायास्माच्रतः 

सरूढोऽय नाधयिजानाति लेको सालजमन्ययम्‌  ॥ २५॥ 
भ अपनी योगरूप मायासे आरव रहनेके कारण सबको अपने स्वरूपे प्रकट नदीं दीखता । 
मूढसेग नदीं जानते ई, कि भ अज ओर अब्यय हूं ॥ २५ ॥ 

वेदां समतीतानि चतेमानानि चाज्ैन । 

अविष्याण च भूतान मातु वेद्‌ न कच्चन ॥ २६ ॥ 
ह अयन ! भूत, वतेमान ओर सविष्यत्‌ (जो हो चुके है उन्दे, मौजूद ओर अगे होनेबलि) 
सभी प्राणियाको भ जानता ह; परन्त॒ मुञ्चे कई मी नदीं जानता .॥ २६ ॥ 


~^ -~-~-~~-~~-^+-^ ~~ ^-^ ~~ ^~” ~~~ ^-^ ^ ^~ ^~ ^~ ^ ^~ ~ ^-^ ~ ~~~ ~~ ~~ 


भष्याय ३०] ` | भीष्मपवं ।  , । ९६७ 


^-^ ^-^ ~~~ 








~-न~-^ ~~~ ~~~ 





इच््छाद्रेषससुत्थेन इन्द्रमोदेन भारत । | 
सवभतान समोर सर्गे यान्ति परन्तप  ॥२७॥ 
क्योकि, हे श्ुओंको तपानेवाले भारत ! इस सृष्टम इच्छियोके इच्छा ओर्‌ देप उपजने 
बारे सुख-दुःख आदि दन्द्रोके मोहे इस चिम समस्त प्राणी प्रम पस जति ई ॥ २७॥ 
येषां त्वन्तगतं पाप॑ जनानां पुण्यक्शणाम्‌ । 
ते दन्द्रमोदनिर्ख्छ मजन्ते सां दटव्रताः ॥ २८ ॥ 
परन्तु जिन पुण्यालाओकि पापका अन्त हो गया है, वे सुखदुःख आदि न्दकि मेहते मुक्त 
होकर दृढव्रत हौ करके भेरा भजन करते द ॥ २८ ॥ 
जरामरणमोक्षाय मालाभित्य यतस्ति ये । 
। तेब्रह्म तद्विदुः कुतस्नध्यात्मं कने चाखिकस्‌ ॥ २९ ॥ 
इस प्रकार जो रोग मेरा आश्रय कर वुढापा ओर सरण अथौत्‌ पुनजेर्पेक चकरसे छटनेके 
रयि प्रयर्न करते है; ते सव बरह्म, सव अध्यात्म ओर सव करमैको जान छेते ई ॥ २९ ॥ 
साधिभूताधिदैवं मां साधियक्ञं च ये विदुः| 
प्रयाणकालेऽपि च .मांँ ते विदुथक्तवचेतसखः ॥ ३०॥ 
| ॥ इति श्रीमहाभारते श्चीष्मपर्बणि एकोनचिरो ऽध्यायः ॥ २९ ॥ १०६९॥ 
ओर अधिभूत, अधिदैव एवं अधियज्ञ सहित ( अर्थात्‌ इस प्रकार कि मँ ही स द्र) जो मुप 
जानते दै, वे युवतचित्त हनेके.कारण मरण-कारमे भी सुश्च जानते ह ॥ ३०॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे उन्तीसर्वा अध्याय समाप्त ॥ २९॥ १०६९ ॥ 
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अर्जुन उवाच | 

कि तद्रह्य किमध्यात्मं क्षिं कर्म पुरुषोत्तय । 

अधिभूतं च किं परोक्तमधिदेव किरुच्यते ॥ १॥ 
अञ्न बोरे हे पुरुषोत्तम ! वह वह क्या है १ षह अध्यात्म क्या है १ वह कर्म॑क्या हे १ 
अधिभूत किसे कहना चाहिये ओर अधिदैवत किसको कहते है १ ॥ १॥ 

अधियज्ञ; कथं कोऽच् देहेऽस्मिन्मधुरदन । 

प्रयाणकाले च कथ ज्ञेयोऽसि नियतात्छभिः  ॥२॥ 
है धुधदन ! अधियन्ञ कैसा होता है १ इस देह दौन है १ ौर अन्तकाले अर्थात्‌ सतय 
समय इन्द्रियनिग्रह. करनेवाे पुरुप तमको किस रूपसे जान सक्ते है ?१॥ २॥ 


१६८ ` महाभारते [ सगबह्वीतापव . 





श्रीभगवायुवाच 
अश्रं श्र्य पर्थं स्वजमावोऽध्यात्य्ुख्यते । ४. 
सूत्ागेद्धवकसे विशम; कससि ` . ॥३॥ | 
श्रीभगवान्‌ बोले- सबसे परम अक्षर अथात्‌ अविना तख ब्रह्म हं; ओर प्रत्येक वस्तुक 
सभाव अध्यात्म कहा जाता है, अक्षरब्ह्यसे भूतमात्रादि चर अचर भावोंकी अथात्‌ पदार्थाकी 
उत्पत्ति करनेवासा निसगे अथात्‌ चृष्टिका व्यापार कम है ॥ ३ ॥ 


अधि धूतं ष्चरो सावः पुरुषब्धाधिदेवतस्‌ । 

अधिथक्तऽदयवःञ देष देशतां वर | ठे ॥ ` 
हे देहधारियि श्रेष्ठ अजुन ! उपज हुए सघ प्राणियोकी श्वर अर्थात्‌ नामरूयास्मक नाशवान्‌ 
स्थिति अधिभूत है; ओर इस पदार्थे जो पुरुष अथौत्‌ सचेतन अधिष्ठाता हे, वही अधिदैवत 
है; जिसे अधियज्ञ सूरण यज्ञाका अधिपति कहते है, वह म दीह ओर इस देम मेदी. 
अधिदेह हू ॥ ४ ॥ 


अन्तकाले च आसेव स्मरल्षुक्त्वा कुठेवरस्‌ । 

यः प्रयाति ख अद्धा याति नाश्त्यच्र संखयः | ५ ॥ 
अन्तकारमे जो भेरा स्मरण करता हुआ देहत्याग करता है, इसे छ भी सश्चय नदीं है, 
कि बह भेरे स्वरूपे धिक जाता है ॥ ५ ॥ | 


यं थ वापि स्सरन्मावं त्यजत्यन्ते कृठेवरम्‌ । | 
त तदेकैति दोन्तेय खदा तद्भाव मावितः ॥ ६॥ 


करवा, हे कोन्तेय ! सदा जन्मभर उसमे रंगे रहनेसे मनुप्य जिस भावक्षा स्मरण करता 
हुआ अन्ते श्चरीरको छोडता ३, वह उसी भवम जा भिरुता है ॥ ६ ॥ 


तस्मात्सर्वेषु छारेषु सासलुस्मर युध्य च । ए 
जस्यावदसनादुह्धलालदष्यस्यङरयः ॥ ७ ॥ 

इसरियि तुम सवका सदेव मेरा ही स्मरण करते रहो, ओर युद्ध करो । इसी प्रकारसे यु्चमे 

मन ओर वुद्धि रुगाकर युद्ध करनेपर भी तुम सञ्च पाओभे, इसमे कुछ भी सकय नदीं है ॥७1 


अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्थगाभिना । ` 6 
पर्नं पुरषं दिव्यं याति पाथोलुचिन्लयन्‌ ॥ ८ ॥ 
हे पाथं ! चित्तक्तो दूरी ओर न जाने देकर अभ्यासरूपी उपायसे उको स्थिर करे 
दिव्य परमपुरष्छा ध्यान करते रहनस मनुष्य उसी पुरुपर्मे मिलता ३ ॥ ८ ॥ . 


भष्यवाय २०] माष्मपव । | ५ -१६९ ` 








कविं पुराणमलुखाकितारमणोरणीयां समनुस्मरेयः । 
सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूपमादित्यवण तमसः परस्तात्‌ ॥९॥ 
प्रयाणकाे मनसाचेन भक्त्या युक्ते योगवलेन चैव । ज 
` श्रुवोर्भध्ये प्ाणमापिरय सम्यक्स तं परं पुरुषसुपैति दिव्यम्‌ ॥ १०॥ 
जो मनुष्य कवि अ्थीत्‌ सर्वज्ञ, पुरातन, शास्ता, छोटेसे भी छोटा, सथकै' धाता अथात्‌ 
आधार या कत्त, आचैन्त्यस्वरूप ओर अन्धकारसे परे, दर्यके समान देदीप्यमान पुरका ` 
अन्तकाठमे इन्दरिय-निग्रहरूप योगके सामरथ्यसे, मक्तियुक्त होकर मनको स्थिर करके दोनां 
मौहोफे वीच प्राणके भलीति स्थापित कर स्मरण करता है, वह मलुष्य उसी दिव्य 
` परम पुर्पमे जा मिहता है ॥ ९-१०॥ | 
यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशान्ति यद्यतयो वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्य चरन्ति तत्ते पद संग्रहण प्रवक्ष्ये ॥ ११॥ 
वेदके जाननेवाङे जिसे अविनाशी कते है, वीतराग हीकर यति लोग. जिसमे प्रविष्ट 
होते है ओर भिसकी चाहे निमित्त बहचर्थ-्रतक्ा आचरण करते दै, वह पद अथोत्‌ 
उकारब्रहम तुजे सक्षेपसे बताता हं ॥ ११॥ | 
| सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हदि निरुध्य च । 


सूध्न्यौधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम्‌ ॥ १२॥ 
ओमित्येकाक्षरं ह्य व्यादरन्मासनुस्मरन । | 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम्‌ ॥ १३ ॥ 


नत्र आदि ईैदरियरूपी दस दरवार्जोको रोकके मनको हृदयम स्थिर करके एवं मस्तके प्राणे 
जाकर समाधियोग स्थित होनेवाला इस एकाक्षर ब्रह्म ॐग्कारका उचारण करके तथा बारबार 
भेरा स्मरण करता हुआ जो मलुष्य देह छोडकर जाता है, वह परम तिक पाता 
६ ॥ १२-१३॥ । । 
अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्याः । 
„ तस्याहं एुकभः पाथं नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४॥ 
ह पाथं ! जो सब ओरतसे चित्तको हटाकर अर्थात्‌ अनन्यभावसे सदा सवदा मेरा स्मरण 
फरता रइता है, उस नित्य योगसे युक्त कमयोगीको भ सहज ही मे भिर जाता ह ॥ १४॥ 
मासुपेत्य पुनज॑न्म दुःखाल्यमखाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धि परलां गताः ॥ १५॥ 
। वे परमपिद्धिको पर्न हुए महात्मालोय मुम मिल जनिपर उस पुनर्जन्मको नीं पाते, फि 


ज दुःखोका घ्र है ओर नाशवान्‌ ह ॥ १५ ॥ 
२२ (म. मा, मीष्म. } । 


` १७९ महाभास्ते [ भगवद्रौतापर्ष 
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आ बद्युवनाह्छोकाः पुनरावदिगोऽङैन । 

भासुपेत्य तु कौन्तेय पुनञन्म न विद्यते ॥ १६॥ 
हे रन्ते अर्जुन ! ब्रह्मलोकतक स्वग आदि जितने रोक, वहसि कथी न कभी इस लोकम 
पुनरावर्तन जथीत्‌ लोरना पडता है; परन्त्‌, हे कौन्तेय ! सुक्चे पाकर फिर जन्म नदीं लेना 
होता ॥ १६॥ | | 

| सदस्युगपर्यैन्तम्रदयंद्रद्मणो विदधुः । 

राि युगसहस्रान्तां तेऽदोराचविदो जनाः ॥ १७॥ 
अहोरात्रो ८ तत्वतः ) जाननेवाके लोग समञते है, किः छत, प्रेता, द्वापर ओर कलि इन 
चा युगोका एक महायुग होता है ओर एसे हजार महायुगोका समय ब्रह्मदेवका एक दिन 
होता है, ओर से दी हजार युगोकी उसकी एक रात्रि होती है ॥ १७॥ 


अन्यक्ताद्यक्तयः सवः भयवन्त्यदरागमे । 
रात्यागमे प्रलीयन्ते तच्चैवान्य्तसंज्ञके ॥ १८ ॥ 
दादेव दिनका आरम्भ होनेयर अव्यक्तसे सव व्यक्त पदाथ उत्पन्न होते हैँ ओर रात्रिका 
आरस्म होनेपर वे उसी पूर्वोक्त अव्यक्तम लीन दो जाते है ॥ १८ ॥ | 
भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते । 
राच्यागनेऽवदाः पाथं परभवत्यहरागये ॥ १९ ॥ 
हे पाथं ! भूर्तोका यही समुदाय हस प्रकार बार वार उत्पन्न दोकर अवक ठीकर अथत्‌ 
त दोयानहो, रात होते दही रीन हो जाता है ओर दिन दोनेपर किर जन्म ठेता 
॥ १९ ॥ । 


परस्तस्मात्तु भावोऽन्योऽव्यक्तोऽव्यक्तात्सनाचनःः । | 
यः स खवैषु भूतेषु नरयल्छ न विनदयति ॥ २०॥ 
किन्तु इस उपर बतलाये हुए अव्यक्तसे भिन्न एक दूसरा सनातन अथात्‌ चिरन्तन अव्यक्त 
पदाथ है, कि जो सब भूतेकि न्ट होनेषर भी नष्ट नदीं होता ॥ २० ॥ | 
अव्यक्तोऽश्चर इत्युक्तस्तमाहुः परभां गतिम्‌ । ` ` 
यं भ्राप्य न निवतेन्ते तद्धाम परं सम  ॥२१॥ 
जिस अव्यक्तके ^ अक्षर ` भी कहते दै जो परम अथात्‌ उ्छृष्ट या अन्तकी गति कहा जाता 
ड; ओर नहा जाकर फिर जन्मे नदीं आना पडता वहीं भेरा परम धाम है ॥ २१ ॥ 


~ 





पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या कभ्यस्त्वनन्यया + 
` यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन खवंभिदं ततम्‌ ॥ २२॥ 
हे पार्थं ¡ जिसके भीतर सथ प्राणी वसते हैँ ओर जिसने इस सधको फैलाया अथवा ` व्याप 
क्र रखा है, वह पर अर्थात्‌ ष्ठ पुरुष अनन्यभक्तिसे ही प्राप्त होता दै ॥ २२ ॥ 
यत्र का त्वनाव््तिमाृत्ति चैव योगिनः । | 
प्रयाता यान्ति तं कालं वक््याभि नरतषेभ ॥ २३॥ 
हे भरत्रष्ठ ! कर्मयोगी जिक्त समय देह छोडकर संसारम पिर जन्म नदीं ठेते, अथवा निस 
फालमे देहको व्यागतेसे पुनः संसारम जन्म लेना पडता है, उसे मे तुमसे कहता दं ॥२३॥ 
अथिज्योतिरदहः युद षण्मासा उ्तरायणम्‌ । 
| तच पयाता गच्छन्ति द्य जद्यविद जनाः ` ॥ २४ ॥ 
ल्यपि अर्थत उवाः गौर उत्तरायणक्ष म = 
अभर, ज्योति अथौत्‌ ज्वा, -दिन, शुद्खपक्ष ओर उत्तरायणके छः महिना मरे इंए बहयवेत्ता 
लोग बरह्मफो पति है, लौटकर नहीं आते ॥ २४ ॥ | 
धूमे राचिस्तथा चरष्णः षप्माश्छा दक्षिणायनम्‌ । 
तत्र चान्द्रमसं ञ्योतिर्योगी पराप्य नवतते ` ॥२५॥ 
धुं, रात्रि, कृष्णपक्ष ओर दक्षिणायने छः यदिन मरा हुआ कर्मयोगी चन्द्रक तेजरमे 
अर्थ्‌ शोकम जाकर पुण्यां घट्नेपर छोट आता है ॥ २५ ॥ | 
दछ्ककरष्णे गती सेते जगतः दाश्वते ते । 
एकया यात्यनाटृत्तिसन्ययावतेते दुनः | ॥ २६ ॥ 
इस प्रकार जगतूकी जुद्क ओर कृष्ण अत्‌ भरकाशचमय ओर अन्धकारमय दो शाश्वत गतियो 
यानी स्थिर मागे द । एक सार्भसे जनिषर लौटना नदीं पडता ओर दूसरेसे फिर सौटना 
पडता हे ॥ २६ ॥ 
नेते सती पाथ जानन्योगी द्यति क्न । 
„ ` तस्मात्सवघु का्षु योगयुक्तो जवान ।। २७ ॥ 
हे पाथं ! इन दोनों सुती अथौत्‌ सागौलतो त्तः जाननेवासा कोई भी कर्मयोगी मोहे नहीं 
कसता; अतण, हे अयन ! त्‌ सद्‌ सर्वदा कर्मयोगघुक्त हो ॥ २७ ॥ 
वेदेषु यज्ञेषु तपःखु चैव दारेषु यत्पुण्यस्धलं धरदिष्टम्‌ । 
अत्येति तत्सवेभिदं विदित्वा योगी परं स्थानखपेति चव्यम्‌ ॥ २८ ॥ 
| ॥ इति श्रीमहाभारते स्तैष्मपचौणि तिसो.ऽध्यायः 1 २०! १०९७ ॥1 
दस उक्त तत्को जान लेनेसे वेद, यज्ञ, तप ओर दानमे जो पुण्यफर बतलाया है, कर्मै- 
यागौ उस सव्रकरो छोड जाता है ओर उसे परे आचस्थानफो पा ठेता है ॥ २८ ॥ 
। ॥ महाभारतके भीष्मपर्वमै तीसवां अध्याय समात्त ॥ ३० ॥ १०९७॥ . ` | 








र नि आीष्मप॑दं ऋ । £ 
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सर्वभूतानि कौन्तेय पक्तिं यान्ति माधिकाम्‌ । 

कर्पश्चये पुनस्तानि करपादं विनास्य _ ॥७॥ 
हे कौन्तेय. ! कल्पके अन्तमं सथ भूत मेरी प्रतिभ आ भिर्ते दै ओर कर्पके आरम्भ 
उनको मँ दी फ्रि निमाण करता ह॥७॥ 

प्रकरतिं स्वामवष्टभ्य विङ्जानि पुनः पुनः 

भूतय्रालमि्ं कूत्स्नसवरं पक्त खात्‌ ॥ ८ ॥ 
मँ अपनी प्रकृतिके आश्रये कसि वधे हुए भूतोके इस समूचे समुदायको पुनः पनः 


उतपन्न करता हू, कि जो उस प्रकृतिके आधानसं रहनस अवश अथात्‌ परतन ह ॥ ८ ॥ 
न च यां तानि कमणि निषश्ान्त यनञ्जय । 
उदासानवदाक्ीन भसनत तेषु कथे । ॥ ९ ॥ 


परन्तु, हे धनञ्जय ! यह सु निमा करना आदि ममि मेरी आसक्ति नहीं है, म उदा- 
सीन सा रहता ह, इस कारण सुन्ञे बे कमं बन्धक नदीं होते ॥ ९ ॥ 


मयाध्यक्षेण पक्तिः सूयते खवराचरद्‌ । 

हेतुनानेन कन्तक जगद्धिपरिवतेते ॥ १०॥ 
हे कौन्तेय ! म अध्यक्ष होकर प्रकृतिसे स चराचर सुटि उत्पन्न करवाता हँ । इस कारण 
जगतूका यह बनना ओर विगडना हुआ करता है ॥ १०॥ 

अवजानन्ति नां मूढा नाङर्षी वदुमाभितस्‌ । 

परं भावमजानन्तो मथ भूतशद््वरम्‌ ॥ ११॥ 
मूढ लोग मेरे परम स्वरुपको नदीं जानते; किं यह सव भूर्तोका महान्‌ थर है; पे सुञच 
माच तनुधार। समश्च कर मेरा अतहेखना करते हई ॥ ११ ॥ 


समाचारा मोधकमोणो शोघन्ञानः विचेतस 
राक्षसासादुरा चव पदति सोदिनी चिताः ॥ १२॥ 
उनकी आशा व्यथ होती है, कमेका फर उनको नही भरता, उनका ज्ञान निरर्थक होता है 
ओर चित्त भरष्ट हता है, वे मोदस्मक्‌ राक्षसी ओर आसुरी स्वभावका आसरा देकर रहते 
६॥ १२॥ | | 
महात्मानस्तु भां पाथं देवी पकूतिमाधिताः 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा सूतादिमव्ययम्‌ ॥ १३॥ 
प्रन्तु, हे पाथं ! महात्मा रोग तो दैवी प्रकृतिका आश्रय लेकर सर भूतोके' अव्यय आदि- 
स्थान मुञ्ञको जान. कर अनन्यभावते सुनने भज्ते दै ॥ १३ ॥ 


सन्न, 
सततं करीततयन्तो जः तन्तम दढता । | 
नमस्यन्तश्च मां न्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 


` ,पत्नश्ील, टटनेत ए नित्य योगयुक्त शकर सद्‌! भेरा कतिन वन्दन करते हृए भक्तेते 
॥ 1 


मरी उपासना विया करते है ॥ ९४ 

स्ञानयक्षे चाप्यन्ये यजन्तो मापासते । 

एकत्वेन प्रथकत्वेन वद्धा विश्वतोखुखम्‌ ॥ २५ ॥ 

एसे ही ओर क रोय एकल अर्थात्‌ भेदभावे, प्रथय भावस या अनेक 
भातिके ज्ञानयङ्ते नन कर सर्वतो मेरी उपासना किया करते ह १९ ॥ 

अहं कतुर यज्ञः  बधाहमहमोषधम्‌ । 

मन्व्रोऽट्महमेवार दभ्रं हतः ९६॥ 

द श्रौत मेय र सनम्‌ | 
अगि किया हणा मओ दि वनस्पति य फे अर्थं उतपन्न आ अन्नह्ू ॐ 

प म ही 


% #. श्ष्टण 
वमवः पल्य; स्थानं निधानं च) वाजमव्ययं म्‌ ॥ १८ ॥ 
थु, सक्षी, निवास, शरण, सखा, उत्पाते, श्रलय, 
दाहं ८ ॥ 


लिस्युतस च 
ह अशलं भेव शत्य सदसचाहज्मन ॥ १९॥ 
€ अजुन 1 उषयता देता 2» † परसातको रोक ओर बरसाता ्ः अशत ओर शु, 
ही ॥ । । 


भेविद्या पूतयाया यशञेरिष्ा स्वति पाथयन्ते 

त पुण्यसासाद => कमश्चन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान ॥ २०॥ 
भो वरग अर्थात्‌ अ ९, य ओर साम्‌ हन तीन मेदो करम रनेवाले, सोम 

धाद सोमया धा निष्पाप बुरुप पक्से मे पूजा स्रगलोककी आक्रिकी इच्छ 
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ते तं खुक्त्वा स्वगंरोकं विक्षर ्लीणि पुम्ये सत्यैखोकै विहन्ति । 
एवं त्रथीधममनुप्रपन्ना गतागत कामकामा रमन्ते ॥ २१॥ 
उस विशाल सरगेरोकका उपभो करे, पुण्यका धय हो जनिपर मरे फिर सल्युरोक्मे लोट ` 
आते हे । इस प्रकार प्रय ध अर्थात्‌ तीन बरेदोफे यज्ञ-याग आदि श्रौत धर्मक पोलनेवारे 
ओर काम्य उपमोगकी इच्छा करनेवाले रोगोको स्वर्शका आदाभमन प्राप्न होता है ॥ २१ ॥ 
अनन्यािन्तयन्ते मां चे जनाः पयुपासते । 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेषं चदहास्यदह्‌ ॥ २२॥ 
जो लोग अनन्य होकर भेरा चिन्तन फर मुने भजते है, उन नित्य योभघुक्त पुरुषोकरा योग- 
क्षेम भ चलाया करता हूं ॥ २२॥ ४ 


येऽप्यन्यदेवतामक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 

तेऽपि मामेव क्रौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम्‌ ` ॥ २३॥ 
हे कौन्तेय ! श्रद्धायुक्त होकर अन्य देवताओं भक्त चन करे जो लोग उन उन देवतार्ओोका 
यजन किया करते है यद्यपि उनका वहः्यजन षिधियुक्त नहीं होता है, तथापि भरे पर्यीयसे 
मेरा दी यजन करते हँ ॥ २३ ॥ भ 


अहं दि सर्वयज्ञानां मक्ता च प्रसेरेव च । | 

न तु मामभिजानन्ति तत््वेनाऽतङ्ब्यवन्ति ते ॥२४॥ 
पयोफि सच यज्ञोका भोक्ता ओर प्रथ भँ दी ह! किन्तु वे तत्वतः शुचे नहीं जानते, इसखयि 
बे ोग गिर जाया करते है ॥ २४ ॥ 

यान्ति देवत्रता देवान्पितृन्यान्ति पितताः | 

भूतानि यान्ति भूतेञ्या यान्ति स्याजिनोऽपि माम्‌ ॥ २९५॥ 
देवतार्ओोका वत करनेवाले देवताओं पास, पितरंका वत करमैवाले' पितरोके पास, भिर 
भिज भूतो पूजनेबाले उन भूतोके पास जति ई; ओर भेरा यजन करनेवाले भेरे पास अति 
ई ॥ २५ ॥ ५ | | 

पञ पुष्पं फलठं तोर्य यो मे मत्तया पयच्छति । 
| तदद्‌ भक्त्युपहतसश्ाभि प्रयतात्मनः ॥ रदे ॥ 
जो सने भक्तिसे एक-आध पत्र, पुष्प, फर अथवा यथाशक्ति थोडासा जल भी अपंण करता 
व शु प्रयतास्म अर्थात्‌ नियताचित्त पुरपकी भक्तिकी भटको भै आनन्दसे ग्रहण करता 

॥.रद्॥. (न अ वि १ 


१७६ ` । पषह्ाभास्ते [ भगवद्रीतापवं 





यत्करोषि यद्चादि यज्छद्टणि ददासि यत्‌ 

यन्तपस्यालि कौन्तेय वत्दरष्व भदपेण्‌ ॥ २७॥ ` 
हे कौन्तेय ! त्‌ जो इछ करता है, जो खाता है, जो होमहवन करता है, जो दान करता है 
(ओर) जो तप करता है, वह (सव ) यञ्च अपिंत कर ॥ २७ ॥ 

उमा भफङैरेवं सयोश्यसे स्मवन्धसैः । | 

संन्याङूयोगयुक्तात्सः विन्ते साुवेष्यसि ॥ २८ ॥ | 
इस प्रकार वर्वतेसे-करम करके मी कमेक जुभ-षल्ुभ एररूप बन्धने तु. ुक्त रहेगा, ओर 
( कमैफरेकि › संन्यासं करनेके इस योगसे शुक्तात्मा अथीत्‌ शुद्ध अन्तःकरणवाला दौकर 
मुक्त हो जायेगा, एवं मुञ्च भिर जायेगा ॥ २८ ॥ 


समोऽदं खकेरूतषु न वे द्वेष्योऽस्ति न भियः) 

ये भजन्ति तु मां जक्त्या संयि ते. वेषु चाप्यद्म्‌ ॥२ 
म॑ सवर्थे एकसा द्रं । न सुते के दवेन्य अथात्‌ प्रिय है ओर न को प्रिय है । भक्तिमे जो 
भेरा भजन करते है, वे युष्मे ई ओर मेँ भी उनम दं ॥ २९॥ 


अपि चेत्सुदुराचारो जजते साभनल्य भार्‌ । 

साधुरेव ख सल्तच्यः खमस्यण्ठ्यवस्षितो दि सः , ॥ ३०॥ 
वडा दुराचारी ही स्यो न ही, यदि बृह मुञ्चे अनन्यभावसे भजता हे, तो उसे वडा साधुदही 
समदना चाहिय । स्याके उसका उद्धू निश्वणास्मक दो चुके दं ॥ २०॥ 


क्षिप्रं भवति धमोत्या रान्व्छान्ति निगच्छति । 

कौन्तेय प्रतिजानीहि न से सत्तः परणदयति ॥ ३१ ॥ 
वह जल्द धमास्मा दो जाता है ओर नित्य उसको शान्ति प्राप्न होती ह । हे कौन्तेय ¡ तुम 
अच्छी तरह समञ्च छो कि मेरा सक्त कभी भी नष्ट नी होता ॥-३१ ॥ 


मा हि चाथं व्यपासित्य येऽपि स्युः पापयोनयः । 

खया वह्यास्तथा छ द्रापस्तशपे यान्ति परा गतिम्‌ ॥ २२॥ 
क्योकि, हे पाथ ! मेरा आश्रय करके सिरयौ, वैद्य ओर शूद्र अथवा अन्त्यज आदि जो पाप- 
योनिवाले दै, वे भी परम गतिको पाते है ॥ ३२ ॥ 


कि पुनन्राद्मणा पुण्णा भक्ता राजयसतथा 
अनित्यलस््ुख रोकथिसं प्राप्य मजस्व मास्‌ ॥ ३३॥ 


फिर पुण्यवान्‌ ब्रादणोको, मेरे भक्तोकी ओर राजषिर्योकी वात ही क्या कनी है ? तुम इस 
अनित्य ओर असुख अथात्‌ दुःखकारक मृत्युलोके हो, इस कारण मेरा भजन करो ॥३३॥ 


 क्षभ्वाय२२ 1. भीष्मपर्व ` | १७७ 
(व 
मन्मना भव मद्भक्तो मवयाजी मां नमस्कुरु! ` . 
मामेवैष्याति युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः . ॥३४॥ 
. ॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि एकानिखोऽध्यायः ॥ २१॥ १९२१ ॥ 


मम मन लगाओ, मेरे भक्त हओं, मेरी पूजा करो ओर सुने नमस्कार करो । इस प्रकारं 
मुम ही आसक्त होकर योगका अभ्यास करनेसे युच्च दी प्रप्त करोगे ॥ ३४॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्व इकतीसवां अध्याय समातत ॥३१॥ ११२१ ॥ ` 


भ्रीभगवायुवाच । 
भूय एव महावाहो श्चुणु मे परमं वचः । . . | 
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वश्यानि दितकाम्यया ` ॥ १॥ 
श्रीभगवान्‌ बोे- हे महावाहो ! तुम भेरे वचनो बहुत प्रीति करते हौ, इस कारण तुम्हरे 
दितकी शच्छासे भँ इन उत्तम बार्तोको कहता हू, तुम श्रवण क्रो ॥ १ ॥ 
न मे विदुः सुरगणाः पभवं न महषयः । 
अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वाः  ॥२॥ 
भरे अवतारोको देवता ओर महर्षिगण भी नहीं जानते, क्योकि भँ देवता ओर महपियोका 
सब प्रकारसे आदिकारण दह ॥२॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमदेग्वरम्‌ । ह 
असंमूढः स मर्त्येषु सवपापः प्रषुच्यते ॥ ३॥ 
जो लोग मुञ्चे जन्ममरणसे रदित अनादि ओर सब लोरकोका ईर जानते दहै, षे ही सव 
मनुष्यकि बीच मोहसे छुट कर सव पापसि भुक्त होते है ॥ २३ ॥ 
वुद्धिज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः क्षमा । 
रख दुःख भवोऽभावो भय चाभयमेव च  ॥४॥ 
द्धि, ज्ञान, अरसंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, जन्म, मरण, डर, निभेयता ॥४॥ 
अरिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं थरोऽयश्लः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ` ॥ ५.॥ 
अर्दिसा, समता, त॒ष्टि, तपस्या, दान, यक्ल, अयज्ञ, यह सम्पूण नाना ` भांति प्राणियेकि 
भाव मुञ्चते दी उत्पन्न होति द ॥ ५॥ 
रष (म, मा. मीप्म, ) 


६७८ 
शरदमैयः सर न चत्वरि घमवर 
द्वा स्नसा जात यष रोक इषाः प्रजाः १६५ 
अदि सत्‌ सहि च शी पुरन स दि चार मह ऋषि, तथा स्वप 
आदिकः चद ॐ रे ही प्रभाव सथ सु्टपम्से उत्पन्‌ इट, जनिनके पुत्रः पौत्र, 
सन्तान ओर मिप आदिकः यद सम धु भजा इ जस ॥\६१५ 
पती {निति से मरः चेत्ति तन्तयत; \ 
ऽविक्स्पेस यमेन युरयते नप सरप्य \७\ 
ञ्ञ मसुष्य शू प्रभृति भी ईसं भूरि तथः सीम सम्तदि रेको यथे शूपसे 
ड, इम सी सबदेह सर्द ७ 
अद श्वेस्य न्तः खये प्रवसते \ 
इति भत्व -सअजन्ते स चधा -आायखस्नन्वित) ८ १ 
‰ श सव सृष्टी उपव तका कारम ई! दः सव नसि हती सदी चै - 
कर कानी पु कर भेरी पासन करत ६ ५८ १ 
्रष्विन्त सदत दोघयन्तः ॥ 
कण्त्यन्तथ्य नः निरस्यं तुष्यन्ति = घन्तिच ५९१ 
मुद पितत डर प्राणकी मयि इष) ल्य्यंसे थुक, श्रुति (वेद्‌ ) अषदिके माके 
अथीत्‌ समरति ओर दूस षी समङ्क द; मेश थते कहते रहत्‌ दै तथः 
ति ५९१ 
ल्व सततथुर्ूान -सजतां परीतिपूवेकम्‌ । 
द्यपि वृद्धियोग ६ तै थम चापयति ते \\ १०१ 
इसपरकषसे परति 8कः युद लमेनालत म ली निमैर ब्ध देता दः 
चे पुष्क व ह \ १०१ | 
२ धे तस्यः \ 
यास्या नाजस्मो १११ 
प्र्‌ दया दधित वास करके अक्घप्नरः अर्ध 


ज्ंन्वावकर |. _  भौप्मपवं [र ५ 





भुन उवाच 
परं ब्रह्य परं धाम पविच्रं परमं भवान्‌ । । 
पुरुषं दाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विम्‌ ॥ १२॥ 
आहस्त्वाश्रषयः सरवे देवषिंनोरदस्तथो । 
असितो देवलो व्यासः स्वयं चेव जवीषिमे ॥ १३॥ 


अन बोे- हे केशव ! आप ही परम पवित्र, धाम ओर परत्रह है, आपे माहात्म्यकी भगु 
आदिषः समस्त कपि रोमं जानते ह ओर देक्कपि नारद्‌, अरित शति, देवर तथा व्यास 
आपको जन्मरहित ओर व्यापक कवे हँ. ओर आप भी स्वय सुञ्सै वही कथा कह रहे 
॥ १२-१३ ॥ 

सर्वमेतदतं मन्ये यन्मां वदसि केश । 

नदि ते भगवन्व्यक्तिं विद्देवा न दानवाः  ॥१४॥ 
हे भगवन्‌ ! आप युञ्चसे जो छ कहते है वह सवर्मे सत्य ही समक्चता हं । हे केशव ! 
आपका अवतार देवतार्भकी रक्षा ओर दे्याके विनाशके निमित्त दही होता है । इसे न देवता 
ही जानते द ओर न दैत्यकिही यहं तुम्हारा अवतार भाद्म है ॥ १४ ॥ 

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोन्तभ । 

भूतभावन भ्रुतेरा देवदेव जगत्पते ॥ १५ ॥ 
हे जगत्के उत्पन्न करनेवाले ! हे सपक इधर ! हे देवों देष ! हे धिश्वपालक ¦ हे पुरुषोत्त ! 
आप दी अपनेको स्वयं जानते हे ॥ १५. ॥ | 

वक्तुमहस्यशेषेण दिव्या द्यात्सदि शूतयः 

याभिविं मूतिभिरोकानिर्मास्त्वं व्याप्य तिनि ॥ १६॥ 
आपको यह सव आ्मविभूतियां अद्‌ यत है; जिनसे आप सम्पूणं लोकम व्याप्त होकर निवास 
कर रदे द उन्द्‌ पूण रीतिसे आप ही कह सक्ते है ॥ १६॥ ` 

कथं वियामहं योगस्त्वां खदा परिचिन्तयन्‌ । 

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मखा ॥ १७॥ 
दे योगेश्वर ! भ सवेदा चिन्तन मस्र रहता ह, भै, आपको किस तरह जान सकता हँ १३ 
भगवन्‌ ! भँ आपको किन किन पदार्थोमिं चिन्तन कर १ ॥ १७ ॥ 

विस्तरेणात्मनो योगं चि्पूति च जनार्दन । , . ,, 

भूयः कथय तृचि श्रण्वतो नास्ति सेऽद्धतम्‌ ॥ १८ ॥ 
ह जनादन ! आप अपनी योगाविभरतिको पिस्तारपूवक किर किये, क्योकि आपके इन 
अग्तफेः समान वच्नो्तो सुनकर भेरी दक्षि न्ह होती ३ ॥ १८ ॥ 


त 
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श्रीभगवानुवाच 
दन्त ते कथयिष्यामि दिव्या छात्मवि भूतयः । 
प्राधान्यतः ऊरु नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥ १९॥ 
भरीभगवान्‌ भेके- ३ इरुरशरष्ठ ! मेरी दिव्य विभूतियोके विस्तारका अन्त नदीं है, उन्म 
जो जो दिव्य विभूतियां प्रधान प्रधान ईह, उन्दं प्रसन्नता म तुमसे कता ई ॥ १९॥ 
अहमात्सा खडाकेश सवे भ्रूतारायस्थितः । 
अद्मादि मर्घ्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २०॥ 
दे गुडकिल ! मम सव प्राणियाकि अन्तश्करणरम निवास करनेवाला परमात्मा दं । भ दी सव 
भूताके जन्म, मध्य ओर संहारका कारण हं ॥ २० ॥ 


आदित्यानामहं विष्णुज्यातिषां रविरंशुमान्‌ । 

सरीचिमंसतासस्मि नक्षत्राणामहं री ॥ २१॥ 
दाद्न आदित्योभं विष्णु नामक आदित्य हू; प्रकाश करनेवाले म फिरणधासे चयं दं । 
सम्पूणे वायुम मरीचि नामक वायु ओर भ दी तारगणकि वीच चन्द्रमा ह ॥ २१॥ 


देदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां मनश्चाऽस्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
वेदाम सामबेद्‌, देवतां इन्द्र ओर एकादश इ्धियाकि वीचर्मे मन मेरा ही स्वरूप हं । सब 
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जीवाम चेतना-विचार ओर ज्ञानरक्तिभदी दहु ॥२२॥ 


रुद्राणां राङ्करश्यास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम्‌ । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेसः शिखरिणामहम्‌  ॥ २६३॥ 
एकादश द्रि भ शङ्कर नामक रर दं, यक्ष, राक्षसम ओ उमेर ह; 9 आदो बसुओमिं अत्रि 
ओंर पवतम सुमेर ह ॥ २३ ॥ 
यरोघसां च खुख्यं मां विद्धि पाथं बरदस्पतिम्‌। 
| सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ` ॥ २२ ॥ 
हे अन ! तुम युञचे पुरोहितो मुख्य बृहस्पति जानो । भ सेनापतियोमिं स्वामि-कातिक ह; 
ओर सम्पूणं जलाश्योमिं समुद्र हं ॥ २४ ॥ | | ; 


महर्षीणां ्युरहं गिरामस्म्येकमक्षरम्‌ । | 
यन्लाना जपयत्ञाऽरप्र स्थावराण! ददिमालख्यः ॥ २५. ॥ 


दापिंयाके वीचरमे भगु, बाणियेकि बीच्मे एक अक्षर बाला प्रणव, यज्ञोके चीच जपय॑त्ञ 
आर पहाड्िं हिमाख्य हं ॥.२५ ॥ | ` 


त 
म्‌ 
म 
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अश्वत्थः सर्वब्ृक्लाणां देवर्षीणां च नारदः । ५.६ 
गन्धर्वाणां चिन्ररथः सिद्धानां कपिले खुनिः ॥ २६ ॥ 

म वृक्षम पीपल, देव-कषियोमे नारद, गन्धर्व चित्ररथ ओर सिद्धम कपिर सुनि हं ॥२६॥ 
| उचैःखवसमश्वानां विद्धि सामश्तोद्धवम्‌ ।. ; 4 
रावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७॥ 
अमृते निभित्त सथुद्र मथनेपर जो उचैःश्रवा घोडा ओर एेरावत हाथी निकरे, वे भी क्रमश्षः 

अमे ओर हाथियों मेरी विभूति दं । मलुष्योके वीच मे ही राजा हं ॥ २७॥ 
आयुधानामहं वज्ज धेनूनामस्मि कमषुक्‌। _ 
प्रजनशथास्मि कन्दपे; सपांणासस्मि वासुकिः ॥२८॥ 
शसम भ वज हं ओर गोओ कामधेनु हूं; भ॑ दी प्रजाओंके उत्पन्न करनेका कारण अथत्‌ 
कामदेव हं । सव सपकि इुलमे म॑ दी बाकि दह ॥ २८ ॥ 
अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम्‌ । 
पितृणाभयंना चास्मि यमः संयमतासदम्‌ ..  ॥ २९॥ 
म नार्गेफ़े बीच शेषनाग हं । जलीय प्राभिर्योम म वर्म हू । पितरम अयमा नामक पितर 
ओर नियमसे दण्ड देनेगलमं यमरजर्मदीदहु॥२ 
प्रहादच्ास्मि देत्याना कारः कलयतालहम्‌ । . 
स्गाणां च गेन्द्रोऽदं वैनतेयस्य पक्षिणाम्‌  ॥३०॥ 
द्यम मे प्रहाद हू, वश्च करनेवारे अथवा गिनती करनेषालमि कारु ही हं । मे पमि 
` सिहं ओर पिये गरुड द्रं ॥ ३० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः राखभतामदहम्‌ । | | 
सषाणा मकरश्चास्व सातसासषस्प जाहुवां ` ॥३१॥ 
डे वेगसे चलने पवन ओर. शख्धधारियों अर्थात्‌ श्रबीरेभ म रामचन्द्र ह । म ही 
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मखाल्याम मग्र आर नदियाम गङ्ग हू ॥ ३१॥ 
सगाणासादिरन्तश्च सथ्य चैवाऽहमजन । 
^ अध्यात्मावेव्या वियानां वादः प्रवदताम्‌ ॥ २२ ॥ 


३ अजन ! सब संसारका आदि, मध्यं ओर अन्त मेरी ही परिभूति जानो, भ सव विचार 
अध्यात्म-विद्या ओर वाद्‌ करनेवार्छका बाद्‌ हं ॥ ३२॥ 


अक्षराणाभकारोऽस्मि इन्द्रः. सामासिकस्य च । 
अहमेवाक्षयः काले घातादं विन्वतोख्ुखः ` (३. 
` अक्षरम -अकार ह, समासो दन्द ओर प्राह रूपये नाक्च न होनेवारा कारु भं दी ह । 
सवतोयुख अथात्‌ चारो ओर युखधाठा धाता व्रह्मा भी में दी हं ॥ ३३.॥ 





ध तिः क्षमा - ॥ ३४॥ | 
यु हः मषी नेवा # उत्पत्ति ह, अदी नारियं † 
° "°" घरस्वती स्छति, मे अर्‌ क्षमा ह ॥ ३४॥ . `. | 


तथा यच्ी रन्दसामहम्‌ । 
सानां मार्गशीर्षो ऽदय प ॥ ३५ ॥ 
पामेदकी कचा दहत्साम ओर छन्दो पाकत्री छन्द हं । मै मानम मागि 
ओर ऋतओमं वसुर ठ ई ॥ ३९ ॥ 
हतं उल्यतामास्मि तेजर्‌ तेजस्विनाम्‌ । श 
गेऽस्मि "यवसायोऽ्ति सत्वं सत्त्व पहम्‌ ॥३६॥ ` ३ 
उष्म जु ह पेनषालभे तेन ह, ओर मदी भिजवी पुस विनय, निशयी परस्परे 
निथेय, तथा प्तयुणी पुस प्ण ही हृ ॥ ३६॥ | 
चष्णीनां अलदेवोऽहि ण्डबानां धनञ्ञयः । 
सुनीनामप्यहं व्यासः सचनिश्राना ‡ ॥ ३७॥ 
म यद्रि बाहुदेव ओरं षण्डवमिं अर्खुन हुं 1 नियो व्यास ओर श्वि 
हं ॥ ३७॥ | 
दण्डो दमयतासास्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ | 
मोन चैवारि ययानां श्चा तामहम्‌ ॥ ३८ ॥ 
णह देनेवालोभ मे ही ९० हूं । जयकरी रनेवाले लोगों ॐ ति हं। ॐ गोपनीय 
मिपो मौन भौर शान र ज्ञानस्प ेी < ॥ 
चापि सर्वश्ूतानं =, तदहर्न । 
तदस्ति विनां त्स्यान्धया २९॥ 
हे जैन ¡ सव आआणियो्ा जो ग दै, वहम ही ढँ चराचरम रेस कोर वसतु 
"धी देकिनोभे 6 रे सफ़े॥ ३९ । 
नान्तोऽस्ति दिव्यानां वि भरती नां परन्तप । 
तृदेशलः ध) पाक्त विः तेरविस्तरो मया .॥ ४० ॥ 
ह रतप ! मेरी दिव्य विशूतियोक्षा ॐ ° इस निभि री. 
® शपते भन तुमे पकप कहा $ 


 अण्वाच रद] भीष्मं | 


यद्यद्धि भूतिमत्सत्वं श्रीमदूर्जिदभ्नेव वा । 

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोंशसस्भवम्‌ ॥ २१ ॥ 
देय॑युक्त राजश्री, सव प्रकारकी शोभा, वर आदिकी बढती इत्यादि जो छु प्रभावशाली 
मस्तं रै, वह सव मेरे तेजफे अंससे उत्पन्न हुए ह ॥ ४१ ॥ ` | 


अथ वा बहुभैतेन किं ज्ञातेन तवाङधैन । ॑ 
विष्टभ्याहमिदं कूत्स्नमेका खेन स्थिते जगत्‌ ॥ ४२॥ 
 ॥ इति श्रीमहाभारते. भीष्मपर्वणि दानरिखोऽध्याचः ॥ २२॥ ११७३ ॥ 


` ह अन } भेरी इन सव विभूतियंको अगस जाननेकी तम रया जाचयकरता दै १ क्योकि 
इस सम्पूणं संसारम मँ अपने एक अंशस व्यापन हरहा दं, इसलिए मुद्चसे अरग कोद भी 
बस्तु नदीं है ॥ ४२॥ , | 


॥ महाभारतके भीष्मपर्व वत्तीसर्वौ अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ ११७२॥ 


| ‡ 32 3. 
अर्जुन उवाच + ४ . 
मदनुग्रहाय परमं गुद्यमध्यात्सरसल्ितय्‌ । 
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो घ ` ॥ १॥ 
अन बोरे- मुञ्चपर अनुग्रह करनेके श्यि आपने ज परम शप्र ओर जो अभ्यालमसं्ञक 
बात तलाई, उससे ५ इन लोरभोका मारनेवाला दोगा, ओर मुञ्षसे ये मारे जार्थगे, › 
इत्यादि मेरा अम नष्ट होगया ॥ १ ॥ । | 


भवाप्ययौ दि भूतानां तौ विस्तरो सया । 

त्वत्तः कमलपचाक्च सादात्स्यसपि चाव्ययम्‌ ॥२॥ ` 
द कमलनेत्र र्ण ! आपसे ही सव जीवां की उत्पत्ति ओर उनका सहार होता है, उसे ओर 
आपके नाररहित महात्म्यको विस्तारसहित मेने खना ॥ २॥ 


एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 
दरष्टमिच्छामि ते रूपमैश्वरं पुरुषोत्त ॥ ३॥ 
दे परमेश्वर ! आपने मिस प्रकारसे कहा, वह स सत्व ही है, उसमे भुञचे इछ मी अविश्वास 
नहीं ह । हे पुरषो उत्तम कृष्ण ! जैसा आप अपनेको कहते ई, वैसे दी आपे देधर्सारी 
रूपको देखनेकी इच्छा करता हं ॥ ३ ॥ | 





१८४ महाभारते [ भगवद्रीतापर्ं 
मन्यसे यदि तच्छक्त्यं जया द्रष्टुमिति प्रभो । 
योगेश्वर ततो चे त्वं ददोयात्मानसव्ययम्‌ ॥ ४॥ 
हे प्रमो ! हे योगे ईश्वर ! आप यदि सुश्चे उस अपने सूपको देखने योग्य समदते दो, त 
अपना अव्यय ओर अविनाशी सूप सुचचे दिखाए ॥४ ॥ | 
भीभगवायुवाच 
पद्य मे पाथ रूपाणि रतरोऽश् सहखशाः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोरुतीनि च ।५॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अयन ! तुम अनेक वर्णौकि ओर गाना ` आदृतियोके सैको, इजारो 
तथा अगणित आश्वयमय मेरे रू्पकरो देखो ॥ ५ ॥ | 
पर्यादित्यान्वसुन्सद्रानभ्विनौ सरुतस्तथा । 
बहून्यरृषपूर्वाणि पद्रयाश्च्थणि मारत ॥६॥ 
हे भारत ! तुम मेरे शरीरम आदित्य, बसु, रुदर, अधिनीङमार ओर घर््रणको देखो । अनेक 
प्रकारके आश्वयकि जिनको तुमने वा किरसनि षले नदीं देखा होगा, उनको भी देखो ॥६॥ 
हैकस्थं जगत्करत्स्न पदटयाय सचराचरम्‌ । 
मम देहे णडाकेख यचान्यद्‌ द्रष्टसिच्छसि ॥ ७॥ 
हे गुडाकेश ! मेरे शरीरम एकत्रित जङ्गम, स्थावर सहित सथ जगतूफो ओर जो ङ देखनेकी 
इच्छा करते हो, वह सव अभी देख रो ॥ ७॥ | 
नतु मां राक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचश्चुषा । 
दिव्यं ददाभि ते चष्ुः पद्य मे योगसनैश्वरम्‌ ॥८॥ ` 
परन्तु त॒म अपनी इन स्थूल आं खसे मेरा दिव्य रूप नहीं देख सकोगे; इस निमित्त म तुम 
अरीकिक ज्ञानका नेत्र देता ह; उससे भरे षंड तेजस्वी, प्रकाशमान, योग. ओर . एेधर्यको 


देखो ॥ ८ ॥ 
संजय उवाच- 


एवसखुक्त्वा ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः हि 
ददरोयामास् पाथाय परमं रूपमैश्वरम्‌ ` ॥९॥ 


सञ्जय योले- हे महाराज धृतराष्ट ! महायोगेश्वर छृष्णे रेखा कहकर अर्जुनको परम रेवथ- 
युक्तं रूपको दिखाया ॥ ९॥ 


अनेकवक््रनयनमनेकाद्खुतददानम्‌ । ध ५ 
अनेकदिव्या भरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ .. ॥ १०॥ 

वह सूप अनेक मुख, यहुतसे नेत्रधुक्त, बहुत तरहक अद्‌ धुत दश्चैन,. अनेक दिव्यः भूषणेसि ` 

छोभित, अनेक दिव्य शधो धारण कयि हुए था ॥-१०॥ न 
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दिव्यमाल्यास्यरघरं दिव्यगन्धालुखेपनम्‌ । 

सवाश्चयमये देवमनन्तं विश्वतोखुखमय्‌ ॥ ११॥ 
वह शरीर बहुतसी दिव्य माला आर वद्र पहने इए तथा दिव्य सगन्थियाको शरारम रमायं 
सथ तरहके अचरजसे भरे हुए प्रकाशमान अनन्तरूप आर ससार भर्म यह ( सब जगत्‌ 
ओर दिश्ञाओमिं जिसका शह है) धारण फिये, सवं भूतात्माके रूपम प्रकाशित शे रहा 
था॥११॥ , 

दिषि सूयखहसखरस्य चवेद्युगपदुत्थिता । ` | 

यदि भाः सदी सा स्यादद्धासस्तस्य सदात्मनः ॥ १२॥ | 
यदि आकाशम एक दही समये हजार चर्य प्रकारित होने र्ग जाए ओर उस समय उन 
हजार घर्याको जितनी प्रमा हो उतनी प्रभा उन महात्माके उस विराट्‌ सूपकी थी ॥ १२॥ 

तच्नैकरथ जगत्क्रत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा । ` 

` अपरयहेवदेवस्य शारीरे पाण्डवस्तदा ` ॥ १३॥ 

पाण्डुपुत्र अजुनने देबोंके देव कृष्णके शरीरम देवता, पितर, मनुष्य आदि भेदसे सव जगते 
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अनक जीवाको देखा. १३ ॥ 
ततः; स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्चयः । १५ 
प्रणस्य {रिरस्ा दवं कुताञ्जारुरमाषत ॥ १४॥ 
तब उस अचरजमयी सूतिको देखकर अन भयसे व्याकुल ही गये; ओर उनके सर्रीरफे 
` रोए खड़े होगये । तत्र अनने सिर श्वकाकर ओर हाथ जोडकर उस मूषिको प्रणाम क्षिया 
ओर फिर कहने रगे ॥ १४॥ 
भुन उवाच 
पदयामि देवांस्तव देव देहे सवोस्तथा भ्ूतविरोषसङ्कान्‌ । 
्रह्माणनांडा कललाखवस्थसरषाश्च सवोदुरगनि दिव्यान्‌ ॥ १९५ ॥ 
अयन वोके- हे देवेश ! आपके शरीरम दर्यं आदि सव देवता जरायुज ओर अण्डज आदि 
सम्पूे प्राणी, सव ऋषि तथा दिव्य नार्गोको देखता द; इन सेके बनानेवाले पद्मासनपर 
भटे इए बह्माको भी देखता दं ॥ १५॥ 
अनकवाह्दरवक्चनेच्र पद्यानि त्वां सवेतोऽनन्तरूपम्‌ । 
श नाऽन्त न मध्यं न पुनस्तवाऽऽदि परयामि विन्वेभ्वर विश्वरूप ॥ १६॥ 
विश्वरूप जगतूके स्वाभी ! मँ आपको वहुतसी शुजात युक्त अनेक नेत्र तथा बहुतक्षे युख- 


बाला देता हं । मुञ्चे आपका आदि, मध्य ओर अन्त नहीं दखता है । मै चार ओर 
अनन्तरूपवङे आपको ही देखता हं ॥ १६ ॥ । 
ग (म. मा. सीष्म, ) | 


१८६६ । बहाभास्ते ई. - [ भगवद्भीताप्व ` 


ता ~~~ ~~~. 





भरी गदिल चक्रिणं च तेडोाराकति सर्वतो दीक्षिसन्तम्‌ । 

पद्या स्या दनिरीश्यं समन्तादोघ्ागखाकदुतिपप्रययस्‌ ` ॥ १७॥ 
म छिरीट, भदा ओर चक्र सिपि हए येत्र प्रक्श्षमान्‌ तेजते युक्त तथा अयि अर धयकी 
ज्योतिके समान प्रकाशान्‌, कटिनादसे निश्चय करने ओंर देखने योग्य आपका सूप चार्या 
ओर देखता इ ॥ १७॥ 


त्वसक्चरं परशं वेदितव्यं त्वस्रस्य विश्वस्व परं निधानम्‌ । = 

त्वसचययः रा्वतधयनोघ्रा सनातनस्त्वं पुरुषो सतो मे ॥ १८॥ 
मै आपको अविना, प्रवह, मुभृष्च॒ रोगि जानने योग्य, इस संसारके निवासस्थान; 
कभी क्षीण न हैनेवाजञ, सित्य धरमका पारन करनेवाला ओर सनातन पुरुष समञ्चता दं ॥ १८॥ 


अनादिसध्यान्तमनन्तवी्यमनन्तवाहं सरिस भेनेच्रम्‌ । 

पटदणघि स्वां दीश्चद्तारावक्त्रं स्वतेजसा विन्वधिर्दं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 
म आपको उत्पत्ति, स्थिति ओर नाश्च रहित, अनन्त-प्रभावश्षारी, बहुतसी युजाओंसि युक्त 
तथा चन्द्रमा-दर्थको आप नेत्र-स्थानमे देखता द्र । जरती हुई अभिक सदश आप्ता ह 
है ओर आपके तेजसे यदं सारा जगत्‌ प्रकाशित हो रहा है ॥ १९॥ 


व्यावाणए्थिर्योरिदसन्तरं हि उयाश्चं त्वधेकेन दिराच्च सवौ; । 

दृष्टाद्‌ खतं दपनिदं तवोग्रं छोकच्र्थ प्रव्यथितं सदात्मन्‌ ` ॥ २०॥ 
आकाक्ञ, प्रथ्वी ओर अन्तरिक्ष अर्थात्‌ इन दौनोंका मध्य ओर सव दिशार्थोको आप .अकेरेने 
ही व्याप्त कर रखा ३ । हे परमात्मन्‌ ! आपके इस अद्‌ शुत, भयानक ओर अचरज भरे 
हुए उग्र रपको देखकर तीरया रोक भयसे व्याङ्रु हो गये दँ ॥ २० ॥ 


अभी हि त्वा सुरसङ्घाः विरान्ति केचिद्भीताः पाद्धल्यो गृणन्ति । ` 

स्वस्तात्युक्त्वा घदह्षिसिद्धसङ्का स्तुवन्ति त्वां स्त॒त्तिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥ 
ये सव देवता आपके शरीरम प्रवेश कर रहे दै । उन्मेस कोई कोई तो भयस दुखी होकर 
दाथ जोडकर्‌ आपकी स्तुति कर रहे है । महि ओर शिद्धगण जगत्के कद्याणके निमित्त 
आपकी अनेक तरहक स्तुति्योपे स्तुति कर रह टै ॥ २१॥ 


रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च | 

गन्धवयक्षाखुरसिद्ध ष्का वीश्चन्ते त्वा विरस्पिनश्थिव स्वे ॥ २२॥ 
ग्यारह्‌ रद्र चारह आदित्य, आर वसु, सम्पूणं देवता, अ्विनीकुमार, ` मरुत्‌ गण, पितर 
गन्धव, यश; विरोचन आदि असुर ओर सिद्धगण विस्मित होकर आपको देख रे है ॥ २२॥ 


नवद]. _ भीषम मौष्मपचं 





रूपं महत्ते बह्वक्नेच्ं महावारो बहुवाहूरुपादम्‌ । 

वह्द्रं वहुर्दद्धाकराल ष्रा राका; पठ्याथनास्तथादहम्‌ ॥ २२॥ 
हे महावाहो! आपकर बहुत मुख, युजा, पेट ओरं असंख्य -जह्भादं है, तथा बहुत ` चरण है; 
घौर भयान ती दातपरङे सव्र सामथ्परसे पूणं आपदो इस यंडे रूपो देखकर सपू रोकं 
भयते व्याकर ओर चकित हौ गये है उधी प्रकारमे भी व्यथितदहो शया हं ॥२३॥ 

नभःस्पृशं दीप्मनेकव्ण व्यात्ताननं दीघवि शालने्म्‌ । 

दृष्टवा हि त्वां प्रत्यधितान्तरात्ा धृति न विन्वापि श्यं च बिरणो ॥ २४॥ 
हे पिष्णो ! अपकरो आकाश्च भर्म व्याघ्र, तेजपृञ्चते भरे इए, आर नाना रङ्गबरे यह 
फाडे हुए ओर अभि षी उ्ाछक्रे समान जरते इए ॒धिज्ञाल नेक्रको देखकर भेरी अन्त- 
राला व्याद्रुताते दुःखी है; भनकी स्थिरता समञ्च नद पडती; भे धीरज धारण नहीं करं 
पाता ॥ २४ ॥ | 


दषट्रकरालानि च ते सुखानि दृष्टुंव काठानरुखन्चि भानि । 

दिचोनजानेन कर्मे च राभे परसीद देवेदा जगक्चिकास ॥ २५ ॥ 
हे देवताअङ़ि इधर ! प्ररपकारुकी अधिके समान प्रकाश्षमान्‌ ओर करार दातार युक्त 
अपे बहुतते यँहको देख कर मुञ्चे दिशं न्दी समञ्च पडतीं ओर सुख वहं भि 
पारहा। हे जगते स्वामी ! मेरे उपर प्रसत होये ॥ २५ ॥ 


अमी चत्वा धृतराष्टस्य पुताः स्वे सहैवायनिपालस्ंचेः । 
नषा द्राणः सूतपुच्रस्तथाखा सदहास्पदायरपि याधद्ुख्यः ॥ रदे ॥ 
भ देखता हू, कि जयद्रथ आदि राजाओंफे सहित दुर्योधन आदि सच धृतरषट्े पुत्र ओर 


न 0, =. 


भम्‌, द्रण, कणे वथा यरा आरक्ते मुख्य बार रिखण्डा. ध्ष्ययस्न आदिक खव ॥ २६ ॥ 


वक्त्राणि ते त्वरमाणा विरान्ति द्॑टाकरयखानि ययानद्छानि। 
काचद्विलय्चा दरानान्तरषु खन्ददयन्ते चणितैरू्तमाङ्ः ॥ २७} 
धटत जददीसे आपके अनेक दां तेरे युक्त भिकसल सखे प्रमेश्च कर रहे र । इन लोगो 


| 


२१६ फेर तो आपकर कठोर ओर भयानक. तदे दां तभ अटक रहे दै; ओर उनक्ते सिर चूर 
चूर हुए दिखा ॥ २७ ॥ 


यथा नदानां बहवोऽम्बुवेगाः सशुद्रभेवाभिदुखा द्रवन्ति । 
तथा तवामी नरलोकवीरा विखन्ति वकच्त्राण्यभिचविज्वलन्ति ॥२ 
नस प्रकार जरके अधिक .होनेसे नेगयुक्त प्रवाहोवाली नदियां सघुद्रमं जा भिरतीहै 


यद समस्त वौर आपके उ्वरालायुक्त यु्खोमि प्रवेश कर रहे है ॥ २८ ॥ 
ति |, 


॥ 


८ 
> 
वसह 


१ 
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यथः परद्ीनं ज्वलन पतङ्गा विद्ान्ति नाद्य सखद्धवेगाः । 
८ [> [१ ४.० ग्‌ 
तथेव नाराच चिदन्ति लोकास्तवापि कक्च्ाणि संद्छद्धवेगाः ` ॥ २९॥ 
जिस प्रकारसे जलती हुईं अधि पतद्ग अपने नाशके निमित्त बंडे वेगसे चे जति दै, वैसे 
ही थे सव वीर अपने नाके किए आपके विकरार दाते युक्त मुखम चडे वेगे धसे 
(० 
आते ह ॥ २९॥ 


लेलिद्यसे असमानः सथन्ताद्छोकान्समय्रान्वदयैज्वैलद्धिः । । 
तेजोयिरशपूयं जगत्समम्र मासस्तगोमाः अ्रतपन्ति विष्णो _ ॥३०॥ 
हे रिष्णु [ आप अपने अशचिके समान युखोसे शव ठोर्गोको प्रास बनाकर उनका भक्षण कर 
रहे ई । आपके तेजसे सम्पू संघार भर गया दै; यह आपका रूप सवको दुःख दे रहा दै 
ओर कोर तेजसे सथको सन्तप्त कर रहा है ॥ ३०॥ 


आर्यां मे को भवादु्ररूयो नमेोच्तु ते देववर प्रमीद । 

विज्ञातुमिच्छामि यवन्तमा्य न हि प्रजानालि तव घद्त्तिष्र्‌ ॥ ३१॥ 
से प्रचण्ड तथा विकराल भूत्तिवले आप्‌ कौन हैँ ? मँ आपको जाननी. इच्छा करता ह । 
हे देवता्थमिं उत्तम ¡ य आपको प्रणाम करता हू भरे उपर प्रसन्न होये । किसर कारणस 
आपकी रेसे सार्यमं प्रवृत्ति हे, इते मे नदीं जान सकता ह । क्या आप आदि पुरूष ह १ 
आपको अच्छी तरहसे .जाननेके इच्छा करता दहं ॥ ३१ ॥ 


श्रीमगवाञ्चवाच 

चलोऽस्मि छोकक्चयक्रत्पब्द्धो लोकान्समादवधिद पट्तः 

तेऽपि त्वः न मविष्यन्ति खं येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥ ३२॥ 
श्रीभगवाच्‌ बोले- यँ सव रोर्कोका नाश करलेवारा काल हं । सव लोकोफ संहार करनेके 
तिभित्त इस यमय प्रषृ् हृ ह । ये सम जितने योद्धा इस सेनाम अलम अरम्‌ सेनाकै 
मच निवासं करते द उनर्मसे दमन मभीदहोतो.मी केह जीते न वर्चभे ॥ ३२॥ 


तस्मत्त्वस्यु्तठ यरे क सस्व जित्वा राद्रर्खुश्व रष्ल्यं खण्ृद्धम्‌ । 
मयैवैते विहताः पूवमेव निधिन्तमान्नं मव सव्यसाचिन्‌ ॥ ३३॥ 
अञयैन ! तुम उठकर खडे हौ जाओ, च्रुओं्तो जीतकर यचच प्राप्न करो ओर बढती 
इद शजलक्ष्मकिा भोग करो । मेने पदे दीस इन शव लोगौको निश्वयसे यार्‌ दिया है, दे 
सव्यसाचिन्‌ ! इस समय तुम्‌ केवर निभित्तमात्र न जाओ. ॥ ३३ ॥ 


भष्पाय ३९} : ` ॥ि । -भीष्पवर्धं | ६६६. 
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दरोणं च गीष्मं च जयद्रथं च कण तथान्यानपि योधवीरान्‌ । 
मया दर्तस्त्वं जदि ला व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्ना ॥ ३४॥ 
द्रौणाचार्य, भीष्म, जयद्रथ, कणे, तथा ओर बीर भी जव मेरे हारा पले दी मर दिए शण ई, 
तव तुम इनके मारनेमं क्यो दुःखी दते हे ? हन्द अवश्य मारो, युद्ध करो ठम युध्म 
व्रश्य ही शत्रुअकि जीतोगे ॥ ३४ ॥ 


सजय उवाच 

एतच्छत्वा वचनं केरायस्य कृताञ्जलिर्विेषमानः किरीर । 
 नमस्क्रत्वा भूय एवाह क्ष्णं सगद्भदं सीतनीतः पणस्य  ॥ ३५॥ ` 
सञ्खय वोके- हे महाराज ! अनने ृष्णकी एसी बार्तेको सुनकर कपत हुए भयस दुःखित 
हो, शिर श्ुकाकर ओर दोनों हाथ जोडकर उन्द प्रणाम किया .। ओर मद्भद्‌ चचनसे फिर 
हाथ जोडकर कहने रुगे ॥ ३५ ॥ | | 

अयन उवाच 

स्थाने हृषीकेशा तव प्रकीत्या जगत्प्रह्व्यत्यलुरस्यते च । 

रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नथस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ ३६ ॥ 
अजन बोले- ३ हृषीकेश ! आपके साहारम्यका वणैन ओर स्तुति करनेम सब जगत्‌ प्रसन्न 
हीता ओर प्रीति प्राप्त करता.है, यह येण्य दी है, राक्षस छग भयसे दुःखित होकर सव 
दिशार्थभं भाग जति दै, ओर योग, तपस्या ओर अररे सिद्ध सेम आपको चमस्कार 
करते रै ॥ ३६ ॥ | 


कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्गरीयसे जद्मणे(ऽप्यादिक । 

अनन्त देवेशा जगनिवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्‌ ॥ ३७॥ 
हे महात्मन्‌ ! हे देवेश ! हे जमननिथान ! हे अनन्त † उपर कहे इए सिद्धोक समूह आपकी 
क्या न प्रणाम करं १ क्याकि आप नद्या प्रभृतिके भी आदिकं ह । आप अक्षर ह ओर 
आप सत्‌ , असत्‌ अथात्‌ सबके मूरु कारण बह्म ह ॥ ३७ ॥ 


त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधान । 
वेत्तासि वेयं च परं च धाम त्वया ततं चिग्वधनन्तूप ॥ ३८ ॥ 
ह अनन्त रू्पांबारे भगवन्‌ ! देवताओंके आदि, पुराणपुरुष ओर ओं ङछ जानने योग्य वस्तु 


६, ओर जो उनको जानता ह, बह सव कुछ आप ही है; वह परमधाम जिते विष्यपद 
कवे दे, बट भी आप दी द; आपसे सब जगद्‌ व्याघ्र हो रदा है.॥ ३८॥ ‹. ~ . 


१९९ भदहाभासते | भगवहीताप् 





वायुर्ममोऽभ्चि्व॑रूणः श्चाङ्कः प्रजापतिस्त्वं परपितामदय्च । | 

नभो नमस्तेऽस्तु खदखश्रत्वः पुनश्च भरुधोऽपि नघो नमस्ते ॥ ३९. ॥ . 
वायु, यम, अज्नि, वर्ण, चन्द्रमा, प्रजापति तथा प्रपितामह सौ जप ही द अतः आपकर 
सहसो बार प्रणाम करते फिर भी आपको प्रणाम द ॥ ३९ ॥ 

नमः पुरस्तादथ शष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्वं । | 

अनन्तवीीमितवि क्रमस्त्वं सर्वै सभाभोषि ततोऽसि सवैः ॥ 2०॥ 
ह सर्वात्मन्‌ ! आपको सामनेसे नमस्कार, अपकरो पिते नमस्कार ओर आपको सम ओरसे 
प्रणाम है । आपका सामर्थ्यं अनन्त ओर पराक्रम अकनथीय है | आप जगतूर्म बादर मीतरसे 
व्यापक ई, इस कारण सव्र पस्तुरे आपके दी रूप द ॥ ४०॥ 

खखति मत्वा पर्भं यदुक्त हे क्रुष्ण दे यादव हे सखेति। | 

अजानता महिमानं तवेदं पया प्रसादात्प्रणयेन चापि ` ॥ ४१॥ 
हे कृष्ण, हे यादव, हे मित्र ! भ आयक्री इस महिमाको न जानकर, आपको अपना मित्र 
` मान प्रभद, प्रीति, उत्मत्तता ओः दैप जो कुछ अनादर तथा दिखाई की दै ॥४१॥ 

यचावदासाभैससत्छरतोऽसि चिदारदाय्यासन भोजनेषु । ॑ 

एकोऽथ वाप्यच्युन तत्समक्चं तत्क्षास्ये त्वासदमप्रपेयम्‌ ॥ ४२॥ 
तथा चरते, फिरते, खति, पीते, सोते, वरैडते, परिहास करते एवं अकेले अथवा लोगो सामन 
जो कु युश्चते भिना जनि अपराध इञ हो, उसके निमित्त भ अप्रमेय आपतते क्षमा मागता 
ह ॥४२॥ | ` 

पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वस्य पूञ्यग्च गुरू्ग॑रीयान्‌ । 

न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिष्ठः कुतोऽन्यो सोक्न्रयेऽप्यप्रतिभप्रमाव ॥४३॥ 
हे अप्रतिम प्रभवत्राले ! अप्‌ इत सम्पूणं चतचर जगे पिता, पूय, गुर ओर गुरभेति 
भी वड द। ज तीनों लोकम भी आपके समान दूसरा कोई नद है, तत्र जपते बडा दप्तरा 
फोर दहांसे होमा १ ॥ ०३ ॥ | 

तरमात्प्रणम्य प्रणिधाय कायं परसादये त्वाद्मीरखमीडयम्‌ । 

पितेव पुत्रस्य खखेव सख्युः परियः पियायादीक्ि देव सोदुम्‌ ॥४४॥ 
आपं जगते निषन्ता ओर स्तुति योग्य दै । अतः हे देके देव ! भ आपको दण्डवत्‌ 
सष्टांग प्रणाम करता द; प्रन होने निमित्त आपत प्राथैना करता हं । जिस तरहसे पुत्रके 
अपशतधक़ो पिता ओर्‌ मित्रके अपसधद्नो पित्र, तथा प्रियजनोके अपरार्घोकठो परि मद्य 
क्षमा कसते दै, उसी प्रकार आप भरे अपरा्ेोको क्षमा कीजिए ॥ ४२ ॥ 


न्याय २३ ¶ | भीष्मपर्व १९१ 








अर्पय दवितोऽस्मि दृष्टवा लयेन च प्रव्यथित ममो मे। | 

तदेव मे द्शोय देव रूपं प्रसीद देवेरा जगिवास ॥ ४५ ॥ 
हे देधे ! हे जगदे निवास स्थान ! आपके इष रूपो, जिसे भने पदे कभी नदीं देखा 
था, देखकर ये प्रसन्न आर हपिंति हो गया हू; साथर दी अपकरे इतन सूपको देखकर भयक्त 
कारण मेरा मन व्यथित हो गया है} अतः हे देष देव ! भेर उपर अर प्रतन्न रीदे 


ओर सुश्च अपना वदी पहला स्वस्य दिखलाहये 1 २४५ ॥ 


फिराटिनं गदिन चक्रहस्तमिच्छाधि त्वा द्रष्टुमहं तथच । 

तेनेव रूपण चतुखंजेन खदस्रवादहौी भव 1वन्वसूतं ॥ यदे ॥ 
भ आपको पहलेकी भांति दी किरीटयुक्त, गदा ओर चक्रधारी देखने इच्छा करता हूं । 
हे सदस शुजषले ! हे विशधपूत्तिं ! अव्र इस विराट्‌ सूपफो समेट कर वदी चतुशजां मूते 
प्रकट होजाद्ये ॥ ४६ ॥ 


श्रीभगवाटुवाच 

मया प्रसन्नेन तवाजनेदं खूप परं द्दितसात्मयोगात्‌ । 

तेजोमयं विश्वमनन्तमादयं यन्मे त्वदन्येन न दष्टपू्वम्‌ ॥ ४७॥ 
श्रीभगवास्‌ बोले- हे अजुन ! तम क्यो उरते हौ ? भने तुम्हरे ऊपर प्रसन्‌ होकर यह अपने 
फे पसामध्येके हेतु, आदिभूत, पिश्वासक्र, अनन्त ओर्‌ प्रकाशमय अपना सूप तुर दिखाया 
है, जिष्क तमद छोडकर ओर कषिसीने कमी इस लोकम नद देखा ३ ॥ ४७॥ 


न वेदयक्ञाध्ययनैने दानेन च कियाभिन तपोभिर्यैः 
एवरूपः राय अहं चलोके द्रष्कं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ ॥ 
दे उरुक प्रवीर ! बेद, यज्ञ, अध्ययन, अभिरत्र आदि क्रिधाक्े करनेवले तथा चान्द्रायण 


आदे कटर तपस्या करनेवलि भी मव्यलोकर्मे काई भी तर्द छोडकर मेरे इस रूपका देन 
करने कमी समथ नहीं इजा ॥ ४८ ॥ 


मातेच्यथासाच विष्ुहमावो दष्टा रूपं घोरमीदङ्‌ ममेदम्‌ । 

व्यपेत भीः प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपद्य ॥ ४९॥ 
मेरे इस प्रकारके घोर तथा भयंकर रूपके देवक तुम्दे भव ओर्‌ मोह उत्पन्न नले । निप 
दम्दरभयतथा दुःखन हो, इसलिए मं तुर वदी अपना पूर्वरूप दिखाता ह; तुम भयरहि 
होकर ग्रीतिपूैक यही स्प देखे ॥ ४९॥ | 


१९२ ्रहभास्ते [ भगवद्गीतापवं 





सञ्जय उवाच 
इत्यन वासुदेवस्तग्ेकत्वा स्वर्कै रूपं दरोयालास भूयः | 
आण्छादयहस्यस् च सीतनेन श्वूत्वा पुनः सौस्यवपुमदात्सा . ॥ ५०॥ 
सञ्चय वोङे- हे राजा ध्रतराष्ट ! यह कहकर महात्मा श्रीशरप्ण भगवान्‌ अयुनकरो भयभीत 
देखकर न्द शान्त करते इए अपनी प्रसन्न भूतिं धारण करके जसे पहले थे, मेसे दीहो गवै 
ओर अदनको आश्वासन दिया ॥ ५० ॥ 
धल उवाच 
दृष्वेदं सातु रूपं तव सौम्य जनार्दन । 
इदानीवष्मि छंषत्तः खवेताः प्रकरति गतः ॥ ५१॥ 
[ भगवानृच्ना सौर्य रूप देखकर ] अजन बोरे- हे जनादन ! अवरम आपके इस रुमा 
भनुष्यरूयको देखचर सुखी इथ, ओर मेरा चित्त भी प्रसन रो गया ॥ ५१ ॥ 
श्रामयवाद्धुवाच 


खटुदेरोभिदं रूपं दष्वानसि यन्मम । 
देखा अस्यस्य रूपस्य नित्य दरानकाश्चिणः ॥ ५२ ॥ ` 
भ्रीभगवाव्‌ बोले- हे अञ्न ! भेर उस चिश्वरूपको जो तुमने देखा, उसको देखना बहुत दी 
कठिन है । देवता भी निर्य मेरे उस विराटृरूपको देखनेकी इच्छा करते हँ ॥ ५२ ॥ 
नाहं वेदैनं पसा च दानेन न चेञ्यया । | 
शच््य एकविधो द्रष्ट र्वानसि सा यथा ॥ ५३ ॥ 
है पशन्तपं ! तुमने जिघ प्रकारसे भेरे रूपका दशन किया हे, इस भांतिसे वेद पटके, तथा 
यज्ञ, दान ओर तयस्यासे भी कोई सरष्य कभी नदीं देख सकता ॥ ५३ ॥ 
सच्त्या त्वनल्यया राक्य अहमेवंविधोऽद्ेन । 
ज्ञातुं द्रष्टं च तत्वेन प्रवेष्टं च परन्तप ॥ ५२ ॥ 
हे शनरुनाशी अजन ! युद दी एकमात्र चित्तको रुगाफर कोई महात्मा पुरुष अनन्यभक्ति- 
पूचेकः मरे उस विश्वरूयको तसे जान सक्ता है तथा देखता रहै ओर उस्म प्रवेश्च कर 
सकता है ॥ ५४ ॥ 
भत्कमछ्न्सत्परमो मद्भक्त; सङ्गवर्जितः । 
मिवैरः सरवश्रूतषु यः स मामेति पाण्डव ॥ ५५ ॥ 
॥ इति श्रीमहामारते भीष्मपर्वणि जयखिखो.ऽध्यायंः ॥ २२ ॥ १२२८ ॥ 


हे पाण्डव ! मं दी कम करनेवाला, मेरा. ही आसरा केनेवाला आसक्तिसे रहितं ओर 


सव प्राणियोसे शत्रुता आचरणसे रहित जो मेरा भक्त है, चह सुञ्ञे पाता है ॥ ५५ ॥ 
॥ महाभारतकरे भीष्मपर्व तेतीसर्व अध्याय समाप्त ॥ ३३.॥ १२२८ ॥ . 
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अर्जुन उवाच | 
` ` एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पयुपासते । 

ये चाप्यक्षरमड्यक्त तेषा के योगवत्तमाः ॥ १॥ 
अर्जुन वोे- ज लोग इसी प्रकारसे सर्वदा योभयुक्त होकर आपकी उपासन! करते ह; ओर 
जो सेय नाक्ञरहित, अक्षर, सूतिरित ब्रह्मकी उपासना करते दै, ईन दोनो अधिक कर्म- 
योगके जाननेवले कोन ह ?१॥ १॥ | 

ध्रानगवाद्वाच । 

मययावेइय मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ` ॥ २॥ 
भ्रीमगवान्‌ बोे- हे अज्जुन ! जो रोग सुञ्चम चित्त खमा कर श्रद्धापूवंक मेरी उपासना करते 
ह+ वे ही मेरे मतम पूरे योगी ह ॥२॥ 


ये त्वक्षरमर्निरदेरयमव्यक्त पयुपासते । ` 


सवेत्रगसाचन्त्य च कूटस्थमचलं श्वम्‌ ॥ २॥ 
सनियम्येन्द्रियग्रामं सवेच्र समबुद्धयः | 
ते पराप्लुवन्ति भ्राभिव सवेभूतदिते रताः ॥ ४॥ 


ओर जो रोग सब प्राणियोके हितमे रत ओर सवत्र समानबुद्धि रखते है, ओर इन्द्रियो 
समूहको भलीमांतिसे रोककर नासरहित, इन्द्रिथोसे न जानने योग्य, निराकार, समेव्यापक 
- ने, ५९ „९ [> १०. 

ओर नित्यरूपकी उपासना करते द, वे रोग भी सचे पते है ॥ ३-४॥ 


` छरोऽधिख्तरस्तेषाध्टथक्तासक्तचेतसाम्‌ । 
अव्यक्ता हि गतिदुःखं देहवद्भिरवाप्यते ॥ ५ ॥ 
किन्तु इसमे षिशेष बात यदी है, फि रूपरदहित अविनाशी ब्रह्मम चित्त रगानेवालांको दश 
अधिक होता है; -करयकि सरीरधारियेकि छि निराकार बरह्मतक पचना बहुत कष्टसाध्य 
अधीत अत्यन्त दुम्‌ हे ॥ ५ ॥ 
ये तु सवांणि कणि मयि संन्यस्य मत्पराः । 
अनन्येरैव योगेन सां ध्यायन्त उणसते ` ॥ ६ ॥ 
मो लोग सुद्चमे ही आसक्त होकर सव कर्मोको सुश्चे समपित करते हए अनन्य योगसे मेरा 
ध्यान कसते हुए भेरी उपासना करते है ॥ ६:॥ 
२५ (म. सा. जीष्स. )} 
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तेषामदं सजुद्धत्ती शत्युसं सारसागरात्‌ । 

भवापि न चिरात्वाथं लय्यावहितचतसाम्‌ ॥७॥ . 
ओर हे अैन ! जिनका सन सद्म सदा रमा रहता हे, मँ उनको मृल्युयुक्त संसार-सागरसे 
शीघ्री पार करादेता हं ॥७॥ 

सय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं भिवय । 

निवसिष्यसि मय्येव अत्त उध्यै न संदायः ॥ ८ ॥ 
अतः तुम सुह््मे दी अपना मन रभाओ ओर मुद््मे दी अपनी बुद्धि लगाओ; .ेसा करनेसे 
तुम इस शर्रको छोडनेपर मुदम दी भिर जागे, इसमे कुछ भी सन्देह नदीं हे ॥ ८॥ 

अथ विन्त समाधातं न रान्मेषि सि स्थिरम्‌ । 

अभ्यासयोगेन ततो माभिच्छप्तुं धनञ्जय ॥ ९॥ | 
ह धनञ्जय ! यदि त॒म चश्चलचित्तको सुञचमे स्थिर न कर सको; तो अभ्यास-यीगसे मृद्चम 
मिरुने तथा मुच पानेकी इच्छा करो ॥ ९ ॥ 

अभ्यासेऽप्यखमर्थोऽसि मत्कभेपरमो भव । 

मरदथसपि कमणि कुचन्सिद्धिसवाष्स्यसि  ॥१०॥ 
यदि अभ्यास करने भी तुम असमथ हौ, तो मेरी प्रीतिकै निमित्त जो जो भजन स्मरण 
आदिक कमं ह, उन्हीं रुगे रहो । इस प्रकारसे सव कर्मोकि भेरे ही निमित्त करनेसे तम्द 
सिद्धि मिक जाएगी ॥ १०॥ 

अथतदप्यशशक्तोऽखि कतुं मयोगसमाभितः । 

सवेकमप्ठकत्याग ततः ङरू यतात्मवान्‌ ॥ ११॥ 
जो यह भी तुमने न हो सके, तो सदर्पणपूवैक यानी क्मैयोगका आश्रय करो ओर यतात्मा 
अथात्‌ चित्तको धीरे धीरे रोते हुए सव कर्मोका फल त्याग करो ॥ ११ ॥ 

श्रयो हि ज्ञानमभ्यासाञ्ज्ञानाद्धयानं विरिष्यते। ` 

ध्यानात्कयेफलत्यागस्त्यागान्छा(न्तिर नन्तरम्‌ ॥ १२.॥ 
निश्वय है, कि अभ्याससे ज्ञान उत्तम है, उस ज्ञानसे ध्यान श्रेष्ठतर है, ओर उससे भी यथोक्त 
रीतिसे कमका त्याग उत्तम है; इसी तरहसे त्यागसे शांति अच्छी है ॥ १२॥ 

अद्धा सव॑श्रूतानां मैत्रः करूण एव च । | 

नयमा नेरदङ्कारः समदःखसुखः श्रमी -. ` ॥ १३.॥ 
जा सव भूरसि वैररहित हो, जिसे सपर मत्री ओर करुणा हो, ओर जो ममतांरहित दी, 
तथा अहङ्ारसे रहित, सुख दुःखकरो समान जाननेवस ओर क्षमावाच्‌ हो ॥ १३ ॥ 
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सन्तुष्टः सततं योगी यताटमा रढनिशखयः । 

मय्यर्पितमनोवुद्धि्यो मह्धक्तः खमेपरियः . -॥ शय 
ञो सतत संतुष्ट.  स्थिर-चित्त तथा दृद निश्चय करनेवाला ओर जिसका मन, बुद्धि मुम 
लगे हए है; ेा जो मेरा (कमे) योगी भक्तं हे, वही सञ्च प्रिय हं ॥ १४॥ 


यस्मान्नोद्धिजते रोको लोकान्नोद्विजते च.यः 
हषामर्षमयोद्रेनेखक्ते यः स च मे.पिधः ॥ १५॥ 
मिषसे रोगोको दश्च नहीं होता, ओर जो न सोमे क्लेश पाता है, पसे ही जो हष, क्रीध, 
भय ओर विषादे अषि है, एेसा जो मेरा भक्त है, वही सुष्चे प्रिय हे ॥ १५ ॥ 
` अनपेक्षः छुचिदेक् उदासीनो गतव्यथः । 
| सर्वारम्मपरित्यागी यो मद्भक्तः समे परियः ॥ १६॥  " 
वदी मेरा भक्त सुन्चे प्यारा होता है, फि जो निरपेक्ष, शचि ओर दक्ष दै, निरस होकर 
जो कमे करता है, जो फले विपर्योमि उदासीन है, जिसे कोई भी व्यथा नदीं है, ओर जिसने 


ह ७, र 


 काम्यफलके सव उद्योग छोड दिये हं ॥ १६ ॥ 


यो न ष्यति न द्वेष्टि न रोचति न कांक्षति। 
छ्ुभाश्युभपरित्यागी मक्तिमान्यः समे प्रियः ॥ १७ ॥ 
जो नभ्रिय वस्तु प्राप्नकर आनन्द मानता दहै, न अप्रिय व्स्तुसे द्वेष करताहै, जोन 
{खम शलोक करता दै, ओर न कमैफरुकी इच्छा रखता है, जिसने कर्मके छम ओर अश्चुभ 
फल छोड दिये ई, वह भक्तिमाच्‌ पुरुष सञ्च प्रिय हे ॥ १७ ॥ 


समः राच च भिचरे च तथा मानापमानयोः । 

दीतोष्णरहुखदुःखेषु खमः खङ्विवर्जितः ॥ १८ ॥ 
जो शत्रु, मित्र, सान, अपमान, सदी गगौ, सुख ओर दुःखको समान जानता है, तथा जो 
संगसे रदित है ॥ १८ ॥ | 


क, 4 


तुल्यनिन्दास्तुतिभौनी खन्तष्टो येन केनचित्‌ । 

अनिकेतः स्थिरल्तिभक्िघान्धे पियो नरः ॥ १९ ॥ 
आर स्तुति निन्दाको बरावर जानता है; जिसके वचनं परिभित है, जो ङु मकि उसीमे 
प्रसन्न ओर सन्तुष्ट रहनेवाला, जिसका कई घर नदी हेसा स्थिरचित्तवाला जो. मतुष्य 2 वही 
मरा भक्त ओर मुच्चे प्रिय हे १९॥ 
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ये तु धम्यद्तभिदं यथोक्त पयुपासते । 
आदधाना मत्परमा मक्तास्तेऽचीव मे भिया: ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुरस्निरो.ऽध्यायः ।। ३४ ॥ १५४७८ ॥ 
जो लोग श्रद्धावान्‌ ओर ॒द्चमं अनुरक्त होकर इस ऊपर कदे हुए अप्रतरूपी धर्मका अबुष्टान 
तथा भेरी उपासना करते दै; वे भक्त मुने बहुत दी प्रिय रै ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्व चौतीसखयां अध्याय समाप्त ॥ ३४ ॥ १.४८ ॥ 


: ॐ : 
भ्रीभगवाचुवाच 
इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्याभिधीयते । 
एतयो वेत्ति त॑ पाद्धः क्चेचक्ञ इति तद्धिदः ॥ १॥ 


श्रीभगवान्‌ बोरे- हे ऊन्तीनन्दन ! यह शरीर क्षेत्र कहा गया दै, इस शरीरको जो जानता 
है, तके जानने ज्ञानी रोग उसे षि्रजञ कहते है ॥ १॥ 


क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सवक्षेचेषु सारत । | 

छषेचरक्चेच्ञयोक्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मस ॥ २॥ 
हे भारत ! शरे दी तम सव क्षतरोमि ्े्र्-रूपसे जानो, कत्र ओर कित्र्का जो ज्ञान है, भेरी 
बुद्धि बही ज्ञान शरेष्ठ कदे जानेके योग्य है ॥ २॥ 

ततक्षे यच यादृक्‌ च यद्धिकारी यतश यत्‌ 

सच यो यत्प्रलावख दत्समासेनसमे श्रुणु  ॥३॥ 
बह क्षेत्र क्या है . किस प्रकारका है १ उसके कौन कौनसे विकार दै, फिससे क्या दोता है, तथा 
उसका कषव्ज्ञ कौन है ? ओर उसका प्रभाव क्या है ? उसे मं संक्षेपसे टर, ठम श्रवण 
करो ॥ ३॥ 

ऋषिभिवेह्धधा गतं छन्दोभि विविधैः परथन्त । 

ब्रह्मस्ूचपदैगथैव देतुमद्धि विंनिषध्थितैः ॥ २॥ 
उस क्षत्र ओर शषत्क्के स्वरूपो कपि्योनि बहुत तिस्तारसे येदोके अयु कहा रहै, 


आदि वेदम कर प्रकारके छन्दो ओर मन्त्रम, तथा अमरहित बहदरं अनेक भातिसे कदा 
गया हं ॥ध॥ 


>. 
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 महाभूतान्यदङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 

इन्द्रियाणि दरक च पञ्च चेन्द्रियम्येधरहः ` ॥९५॥ 
भूमि आदि पांच महाभूत, अहङ्कार, ज्ञानार्क महत्तत्व, मूल प्रकृति, दस इन्द्रिया, मन 
ओर शब्दं आदि पर््वो विषय- ये चोरीस तल शत्र है ॥ ५॥ 

इच्छा देषः खख दुःखं खद्कातव्धेतना धृदिः | 

एतत्क्षेत्रं खभासेन सविकारसुदषहतम्‌ ॥ ६ ॥ 
इच्छा द्वेष, सुख, दुःख, देह तथा इद्धियाक्षा संयोगं, चेतन्यता ओरं धीरज धारण करना यदह 
भी शेत्रके विषय ह । भने तुमे संक्षेपे यह सविकार भित्र कहा ॥ ६) 

अमानित्वमदर्मित्वमादहेखा शषान्तियिजवम्‌ । 

आचायोपासनं रौ चं स्थेयमात्थकिनियरहः ॥ ७ ॥ 
मान ओर दंभसे रहित होना, किसीको दुःख न देना, क्षमा, नम्रता, युरूकी सेवा, स्थिरता 
पवित्रता, मनका निग्रह ॥ ७॥ . 

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यंयनदृङ्कार एव च । 

जन्पद्त्युजराव्याधिदुःखदोवायुदरनश्‌ ` ॥ ८ ॥ 
इस लोक ओर पररोक्मे इन्धि विषय-मोगसे वैराग्य अथौत्‌ इधर्योको जीतना, अहङ्का- 
रसे पूरी निचरत्ति, जन्म लेना, मरना, बुढापा ओर रोगे निमित्त, दुःखरूपी दोष 
देखना ॥ ८ ॥ | 

अशक्तिरनयिष्वङ्कः पुच्रदारणगुदादिषु । | 

नित्य च समाचत्तत्वाभिदखानेषपपत्तिषु | ॥ ९, ॥ 
सीः पुत्र, घर तथा जन्य वस्तुओं आसक्तिको व्याम देना, श्रिय तशा अप्रिय वस्तुओ 
-मिलनेपर चित्तको सम रखना ॥ ९॥ ` 

सथि चानन्ययोगेन यक्तिरव्यमभिचास्मिीं । 

विचिच्त्देरसेषित्वशरलिजेनसंखदि | ॥ १०॥ 
स्वम अनन्य योगसे अन्यभिचारेणी चट भक्ति करना, एकान्त श्थानरमे रहना ओर साधारण 
मलुर््याकी . संगतिसे अलग रहना ॥ १० ॥ 

अध्यात्सज्ञाननित्थत्वं तस्वस्चान्पथेदरनस्‌ । 

एतस्क्ञानरिति पोखस्धासं यदतोऽन्यथा | ११॥ 
अघ्यास्म-क्ञान्भे निष्ठा रखना ओर तच्ज्ञानकरे निभित्त नित्य इष्टि रखना इत्यादि- रन्दो 


ज्ञान 8 आश इक विरुद अषने गुणांक प्रशंसा आदिक्ो ज्ञानका दिसेधी अज्ञान कहा 
गया रे ।॥११॥ | 


। 


१९८ व्टाभारते [ भमवद्रीतापवं 
ज्ञेय यत्तत्प्रवक््फामि यज्ज्ञात्वाश्रतमददुते । 
अनादिमत्परं ब्रह्न न सत्तन्नासदुच्यते ॥ १२॥ 
पर कहे इए ज्ञानक साधनंसि जो जानने योग्य अथीत्‌ ज्ञेय दै, उसे कहता दर, उसको 
जाननेसे मोक्ष होता ई । वह आदि अन्तसे रहित परब्रह्म दै । न उसे सत्‌ कते द ओर न 
असत्‌ ॥ १२॥ 


सर्वतः पाणिपाद तस्छवैतोक्षिरिरोसखुखम्‌ । 

स्वतः श्ुतिसष्ोके सवैसाच्रत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 
उसे दाथ, पांव, आंख, कान ओर यख सथ जमहोमिं मौजूद ददै; ओर बद सच जगद्‌ तथा 
सब पदार्थं व्यापक है ॥ १३ ॥ 

सर्वेन्द्रिययणाभास सर्चन्द्रियविवर्जिंतम्‌ । | 

असक्त सवेश्चचेव निगुण खण भोक्तृ च ॥ १४॥ | 
वह सव इन्द्रियो ओर उनके विपर्योका प्रकाशक दहै; ओर इन्धियादिजेसि रहित दै । वह सदसे 
अलग है, किन्तु सवका आधार है; वह सख आदि गुणेसि रदित होनेषर भी उन गुर्णोका 
उपभोग करता टै ॥ १४॥ 


वहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च । 

स्ष्मत्वात्तदचिन्ञेय दूरस्थ चाऽन्तिके च तत्‌ ॥ १५.॥ 
वह सम्पूण सृष्टि ओर चराचरे बाहर भीतर पूर्णं है; बहुत घ्म रहनेके कारण वह जाना 
नदी जाता, वह दूर भी हं ओंर निकरसे भी निकट रै ॥ १५ ॥ 


अविभक्तं च सूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूत भतः च तज्जय ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६॥ 
बह तच सथ जगते मिला हुआ सा मी है ओर उसंसे पृथक्की भांति मी रहता हे । वह सव 
प्राणियोका सृष्टिकर्ता; पाठनहारा ओर संहार करनेवारा दै । इसीप्रकार उस तवक जानना 
` चादिए ॥ १६ ॥ 


ञ्यातिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परसुच्यते । 

ज्ञान ज्ञय ज्ञानगम्य हदि स्वस्य धिष्ठितम्‌ ॥ १७ ॥ 
उसे घ्य आदि प्रकाशषमान्‌ पदार्थं ज्योति स्वरूप अथात्‌ उनका भी प्रकाश्चक जानना चाहिये । 
उसे अन्धकारसे परेका कहते दै, ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञानसे विदित दहोनेवाला भी वही है ओर 
वद सये हृदयम विराजमान ह ॥ १७ ॥ | 


५ क मीष्मपवं | १९९ 








इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ञेयं चोक्त समासतः । 

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मदद्धावायोपपदयत ॥ १८ ॥ 
यह तुमसे कषे, ज्ञान ओर ज्ञेयको ने संकषेपसे कहा हे । मेरे भक्त इसे एरा जानकर भरे 
भावको पचते दहै ॥ १८ ॥ 


प्रक्रुति पुरुषं चेव विद्धयनादी उभावपि । 

विकारांश गुणांश्चैव विद्धि प्रकूतिखस्भवान्‌ ॥ १९ ॥ 
तुम प्रकृति ओर पुरू दोना अनादि दी समञ्चो । विकार ओंर गुण आदिक प्रकृतिसे उत्यन 
हुआ दहा समक्न ॥ १९ ॥ 


कायकारणकतृत्वे हेतुः प्रकरूतिरुच्यते । 

पुरुषः सुखदःखानां मोक्तृत्व देतरूच्यते ॥ २०॥ 
शरीर ओर इ्दर्योकी करियाका निवांह करनेवारी प्रकृति है ओर सुख दुःखका भोक्ता कषत्रज् 
अथात्‌ पुरूष कहा जातवा है ॥ २० ॥ 

पुरुषः प्रक्रतिस्थो हहे खुङ्न््ते परक्राविजान्शणान्‌ । 

कारण गुणसज्ञाऽस्य सदसयानिजन्मसु ॥ २९१॥ 
पुरुष प्रकृतिरमे रहकर प्रकृतिके गुर्णोका भोग करता है, ओर यह प्रकृतिके गुर्णोका संयोग 
उत्तम आंर अधम जन्म पानेका कारण होता हे ॥ २१॥ ` 


उपद्रष्ामन्ता च भतां भोक्ता महेश्वरः 

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 
जो इस शरीरम पर पुरुष रहता है, उसीको उपद्रष्टा, अदुमन्ता, भक्त, भोक्ता ओर महेश्वर 
तथा परमात्मा कहते दँ ॥ २२॥ ` 

य एव वत्त पुरुष प्रकरति च गुणः खह्‌ । ` 

सवेथा वर्तमानोऽपि न स शूयोऽभिजायते . . ॥२३॥ 


जो पुरूष ओर प्रकृतिको गुणे के सहित जानता है. सव॒ अवस्थां रहनेसे मी उसे किर 
जन्म नहीं लेना पडता ॥ २३ ॥ 


ध्यामेनात्मनि पदयन्ति केचिदाटमानसात्मना । 
अन्य सांख्येन योगेन कथयोगेन चापरे | २४॥ 
कोई पुरुष अपने आप दी आत्माका ध्यान करते हुए उसका दश्चन करते दै, कोई को$ 


सास्ययोगसे अथात्‌ प्रकृति, पुरुषकी आरोचना करते इए उसका दर्शन करते ह; ओर कोई 
कोई कर्मयोगे उसे देखते है ।॥ २४ ॥ | 


२००५ पष्टाभास्ते [ भगवद्रमेतापर्वं 
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अन्ये त्येवश्षजानन्तः सत्वाल्फेभ्य उपासते । 

तेऽपि चालितरन्त्येव सत्यं छतिपरायणाः ॥ २५ ॥ 
कोई के परे छदी हुई साधना्ओको न जानने कारण दूसरति उनकर उपासना करने- 
ङे भी श्रद्धापू्क धीरे धीरे मू्युसे पार हो जति द ॥ २५ ॥ 

यावत्सञ्जायते छिश्वित्सत््वं स्थावरजद्धसम्‌ । 

क्षचक्चजक्घद्धयोगा्त्धिद्धि भरतषभ ॥ २द॥ 
हे भारत ! जितनी मी स्थावर अथवा जंगम आदि वस्तु उत्पन्न होती दर क्षत्र अर 
ेत्रज्ञफे संयोगे ही जानना चाहिये ॥ २६ ॥ 

ख्ख सर्वेषु तषु तिष्ठन्त परसन्वरस्‌ । 

विनरयत्स्वमिनदथन्लं यः परयति स पदरयति ॥ २७ | 
जो जगती सथ वस्तुं परेयशधरको विराजमान ओर उनकर विनष्ट होनेपर मी उते अवि- 
नाती जानता £, वही पूणंदु्री कहाता है ॥ २७ ॥ 

स्थ पदयन्‌ हि खवैच समवस्थित मीच्वरस्‌ । 

न दिनस्त्यात्यसार्प्रानं ततो याति परां गत्तिष्‌ ॥ २८ ॥ 
वह शरक सव जगहे तथा सव वस्तुजभिं समान रूपये षिराजमान देखता है, वह अपनी 
आत्मासे सचिदानन्द आत्माका तिरस्कार करके उसकी. हिसा न्द करता ओर वदी देह 
छोडनेपर मोक्ष पाता है ॥ २८ ॥ 

प्रक्रुत्येव च कमाण कियमाणानि सदाः 

यः पद्यलि तथात्यामलकरतारं ख परयति । २९ | 
जो यह समङ्षता हं कि हर काम प्रक्रातिक्े हारा दी क्यिनार्दे द ओर आत्माको कर्मा 
कृत्ता नहीं देखता, वदी सचा देखनेवाला कहता हे ॥ २९ ॥ 

यदा खूतप्थग्भावमेकस्थयङपदरृयति । 

तत एव च विस्तार श्रद्य सर्पद्यते तदा ॥ ३० ॥ 
जवर स्थावर, जन्म आदि खुष्टिको प्रथक्‌ रुषसे आस्मादोमे देखता ओर उसी आत्मा सम्पूणं 
सैसारको उत्पन्न हुआ समञ्चता है, तभी चह बहयस्वरूप हो जाता दै ॥ ३० ॥ 

अनादित्वालिर्ुणत्वात्परमरारमायमव्ययः । 

रारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोलि न लिप्थत्ते ॥ ३१॥ 
हे इन्तीनन्दन ! ( जिसकी उत्पत्ति होती है, उसका आदि भी है, ) अत! परमात्माकी 
उत्पत्ति न होनेसे वह अनादि है; ओर उसा कोर गुण मी नौ है, वह अव्यय ओर 


अधिकाय दै वद ल्रीरमे निवास करके भी सो$ क्म नदीं करता ओर न कर्मके फरोसि लिप 
दी होता है ॥३१॥ . 


` भष्यायरदे] ` च्छव | २०१ 





यथा सररग्तं सौश्स्यादाकशछं न्येपटिष्यते । 
सर्व॑न्ादस्थित्ये देहे चथाद्सा सोपदिष्यते  ॥३२॥ 
जैसे आकाश सर्र व्याप्त तो है पर घय होनेसे धिसी पदार्थ लिन नदीं होता; उसी प्रकारते 
आतमा उत्तम, मध्यम ओर अधम सरीरं निवास करके भी शरीरके गुण तथा दोपे सिप 
नहीं होता ॥ ३२ ॥ | 
यथा प्रकादाथत्यष्छः छल्स्नं लोकमि रविः । 
क्षे क्षेजी चथा क्रत्स्नं प्रकारा यलि लारत ` ॥ ३२ ॥ 
है भारत ! जैते एक चयं सरि जगतो प्रक्षि कर्ता है, वैसे दी कषेत्रज्ञ सारे क्षेत्रो 
अथात्‌ देहके प्रकाशित करता है ॥ ३६॥ | 
क्षेचक्षचक्षयोरेवघन्तरं ज्ञानचक्षुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुयान्ति ते परम्‌ ॥ ३४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते खीष्मपवेणि पर्चा्नरोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ १२८२ ॥ ' 
जो सोग विवेक तथा ज्ञानके नेत्रसे पहले कदी हुई रीति किव ओर कित्र भेद तथा जो 
प॑चपूर्तोकी प्रकृति पहले कदी मई है; उन्म सोक्षे उपाय ध्यान आदिक करना जानते 
है, पे प्रमाथ॑तर बहो पाति अर्थात्‌ रुक्त दौ जति द ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभारतके भीप्मपर्वमे तीस्व अध्याय समाप्त ॥ २५ ॥ १२८२॥ 





। : इष्ट 
भरीभगवाङधवाच । 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानष्ुत्तश्चस्‌ । 
यज्ज्ञात्वा नयः सर्वे पर खिष्धियितो गताः ॥ १ 
भीमगवान्‌ बोक्- हे अयन † परम ज्ञान जो सव ज्ञानम उत्तम रै, उसे भ तुमसे किर 
कहता हू; जिसको जानकर सध सुनि शरीर-बन्धनसे दुटकर उत्तम सिद्धिको अर्थात्‌ सुक्तिको 
प्राप्न हए ई ॥ १॥ 
इदं ज्ञानष्ुपाभित्य मम साधस्षमागताः । 
सर्गपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥ २॥ 
इस क्ञानका आश्रय लेकर मनुष्य सुञचे पति दै, ओर सूष्टिकी उत्यत्तके समयम भी हीं 
जन्मते ओर न प्रलयकाल दुःखकषो दी मोगते है, तथा उनको बरवार जंन्म नहीं लेना 
पडता ॥ २ । । । 
र (म, मा, मीष्म. ) 
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सम योनि्भदद्रल्य तस्मिन्‌ ग दधरास्यद्म्‌ । 

खर्मय्‌ः सर्व सूतानां तते भवति भा ॥ ३॥ 
हे भारत ! बहुत विशाल प्रकृति मेरा धत्र है, उस प्रतिमे ओँ गर्म स्थापित करता द| उसी 
गर्भे सभी प्राणिर्योकी उत्पत्ति होती रै \ ३ ॥ 


स्ययोनिषु कौन्तेय सू्तचः सस्मवन्ति याः । 

तासां ब्रह्य यहययोरिरदं वीजप्रदः पिता । ४ ॥ 
हे कन्तीनन्दन ! सघ योनियेनिं जो स्थविर, जद्रम आदि मूर्तियां उत्पन्न होती, उन 
सवके उत्पत्तिका स्थान वदी महत्‌ ह्य है, मँ उन सवका पिता अथात्‌ परकृतिम बीन उलने- 
वाराहं ॥४॥ 

सन्त्व रजस्तश्च इति शणाः परकरतिस्स्सवाः । 

निवध्न्ति पहावादो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 

महामहो ! देहम आसक्त जो जीव अव्यय हे, उसे प्रकृतिसे उत्पन्न दीनेवाले सख, रज 

तम आदि गुण सुख, दुभ्ख ओर मोदे बाँध देते ह॥ ५॥ 

तच सत्त्वं निर्मल्त्वात्प्रकादाकसनासयम्‌ । 

खखसद्धन वध्नात ज्ञानसखद्धन चाऽनघ । 2 ॥ 
हे पापरदित ! उपर कहे हए तीनमिते सखगण निर्मल होनिके कारण ` प्रकाश करनेवाला 
शन्तभावसे युक्त है । वह मनुप्यके खख तथा क्ञानप्रा्रिकी इच्छाम बांध दता है ॥६॥ 

रजो रागात्सक् विद्धि वष्णासङ्सखु(द्वम्‌ । 

तन्निवध्चाति छौन्तेय कसद्धेन देष्िनम्‌ ॥ ७॥ 
हे कन्तीनन्दन ! रजोगुणकों इच्छा ओर रागका स्वरूप तथा वष्णासे उत्पन्न हुआ समञ्चो; 
रजोगुणसे अ्राप्तकी इच्छा ओर प्राप्न विपयोर्मे आसक्ति होती है; इसशयिे वह देहधारी जीवको 
स्वभे आदि फलक कर्मबन्धनमे बांध देता है ॥ ७ ॥ 

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि सोद स्देदिनष्म्‌ । 

प्रमादालस्यनिद्रासिस्तचिवध्नाति भारतं ॥८॥ 
तमोगुणको अज्ञान शक्तिसे युक्त प्रकृतिते उन्न हु भा जानो, इस निमित्त वह सवको मोहने- 
वाला है वह मनुप्यको उन्माद, निद्रा ओर आलस्यसे वाध देता है ॥ ८ ॥ 

सत्त्वं सुख सञ्जयति रजः कर्मणि भारत । | 

ज्ानमाघ्रूत्य तु तसः प्रसि सज्ञयत्युत ॥ ९ ॥ 
हे भारत ! मदुष्यो स्वगुण सुखम लगा देता है, रजोगुण कर्ममे प्रवृत्त करता है तथा 
तमोगुण ज्ञानको आवृत करके प्रमादयुक्त करता र ॥ ९.॥ 


कष्याय ३६ | | ` सआरीष्मपवं कि । ९० 
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रजस्तसश्चाभि ्रूय स्वं मवति मारत । | 

रजः सत्त्व तसश्मैव तसः सत्त्वं रजस्तथा , . ॥१०॥ 
हे भारत ! रजोगण ओर तमोगुणकरो दबा करके इखगुण प्रकाशित होता है; सच्वगुण ओर 
तमोगुणको दवाकर रजोगुण प्रकट होता है; ओंर रजोयुण तथा सखयुणको दबा करके 
तमोगुण व्यक्त हाता हे ॥ ९०॥ 

सवैद्रारेषु देदेऽस्मिन्धकार उपजायते । 

ज्ञान यदा तदा विद्याद्भिबरद्ध्‌ खतत्वासेत्युद ॥ ११॥ 
जिस समय सब द्वारो (उन्र्या) म॑ ज्ञानष्छा प्रकाश्च होता हो, उस समय सखयुणकी बृद्धि 
समञ्चन चाहेयं ॥ ११॥ 

लोभः परव्तिरारस्भः कसेणामशमः स्ण्हा । 

रजस्येतानि जायन्ते विद्धे मरतषंस ॥ १२॥ 
हे भरतङक श्रेष्ठ ! जित समय लोभ, परहरत, कर्मौका आरम्य, कर्मौका श्म न होना ओर 
अनेक संकरपक्ा उटना आदि वां हो, उस समय रजोगुणकी बृद्धि समञ्चनी चाहिए ॥१२॥ 

अप्रकारोप्रच्त्तिश्च घरसादो सोह्‌.एव च । 

तमस्येतानि जायन्ते विचधं छ्रुनन्दन ॥ १३॥ 
हे इरनन्दन ! ज्र तमोयुण बढता है, तव अंयेरा, किती कार्यको करनेकी रुचि न होना, 
्माद ओर मोह इत्यादि लक्षण उत्यन् होते दै ॥ १३ ॥ 

यदा छत्व प्च््धे तु परल्यं याति देदहश्वत्‌ । 

तदोत्तमविवह्धोकातमखान्परातिप्यते ॥ १४॥ ` 
जव सखगुणकी बृद्धिके समय जीव अर जाता दै, तो उत्तम तच जाननेवारोकरे अथौत्‌ देवता 

 आदिके निमे (स्वमेप्रभृति) लोकों जाता है ॥ १४॥ 

रजि प्रख्यं गत्वा कमेखङ्धिषु जाधते । 

तथा प्रलीनस्तमसि शूढयोधिषु जायते ॥ १५॥ 
.रजोगुणक बृद्धिके समव जय जीव मरता, तो जो कमम आसक्त हों, एेसे अनमं जन्म 
पाता हे; ओर्‌ तमोगुणकी वरद्धिके समय मरने बह पञु आदि भूढ-योनि्योभ जन्म जेता 
हे ॥ १५॥ 

` कमणः खुकतस्याद्ुः सात्विकं निले पटम्‌ । 
रजलस्तु खलं दुःखमज्ञानं वमः फलम्‌ ॥ १६ ॥ 


पुण्य कमाका एर निमंरु ओर सालक कहा 2; रजायुणक्र दुःख आर्‌ तामसक कर्मौका 
प अज्ञान ३ ॥ १६॥ 


2०8. | अ्टाभारते [ भमवद्वीतापर्च 


खन््वारकजायते ञानं रजसो सोय णदं स्। | 
पएलादनोदहौ तथ्य यवतयेऽन्नानदेव च ।॥ १७॥ 
सम्बयुणते ज्ञान, रजोयुणकषे डोभ ओर तमोथुण्डध प्रसाद, मोह ओर थङ्ञान पैदा दते दै ॥ १७॥ 
ऊध्व गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः 
उयत्ययुणन्चच्िस्था अघो गच्छन्त तामसः ।॥ १८ ॥ 
गुणी पुरुष उपरे अथोद्‌ स्वगं आदि लोकम जाते द । रजोगुणी पुरूष मचुप्य लोकम 
है ओर तसोगुणी पुसष प्रमाद, मोह आदिपै युक्त होकर अधोगतिको जाति द ॥१८॥. 
नान्यं गुणेभ्यः कतारं यद्य द्रघ्ाऽलुपद्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति लद्धं सोऽधिगच्छति ।॥ १९ ॥ 
जघ्र उदासीनता देखनेबाला मदुप्व ( प्रहृते ) युणेकि अलावा अन्य क्रिसीको भी कती 
नदीं समन्ता; ओर आतमाके युणोते यर्म जानता है, तव वह मेरा भाव अथात्‌ पुत् 
पाता है ॥ १९॥ 


क 
रहत्‌ 


गुणानेतानतीत्य चीन्देरी देद्ससुद्वान्‌ । 
जन्मश्व्युजरादुःखेविुोऽष्तभदषुति ॥ २०॥ 
देव आदि स्पे जो ये तीनों युण उत्पन्न हतै दै उनसे रहित हौनेपर शरीरधारी पुरुप 
जल्प, मृत्यु, बुढापा ओर दुःखेति ह मृतो पत्ति अथात्‌ युक्त होते द ॥ २० ॥ 
भदयैन उवाच 
कै लिङ्कद्धीन्युणानेतानतीतो जवति प्रमो | 
िमावारः य चततास्न्थुणामतिकतेते 1 २९१॥ 


अजन बोले- हे प्रभो ! किन रक्षणेति सनुप्य इन तीनों युरणोयो पार करता है १ किस 
तरद्फे आचारवला मञुप्व केष प्रकार इन युणाके पार जाता हं ?॥२१॥ 
श्रीभरगवादुवाच 

प्राच च पवत्ति च लोटुमेक च पाण्डव 

न देष्ि सस्थन्र्तानि न निचरत्तानि काङ्क्षति ॥ २९॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले- हे अजन { सखशुणका कार्य प्रकालसूपी ज्ञान है; रजोखुणका कर्यं रमे 
प्रवर्ति ओर तमोगुणक्रा कायं मोह आदि है; इनसे अतिरिक्त ओर दूसरे ताससिक, राजस 
ओर साच्िक्‌ कायेक्षि उपस्थित होनेप्र उसे न देप क्रे ओर न दुःखी दौ; इनके निधत्त 
होनेपर उनकी फिर इच्छा भीन करे ।॥२२॥ 


्त्यायद६ 1 ` | सौष्मप | 1 २०५ 











` उदासीनवदास्मीनो शशय म विचाल्यते ¦ 
गुणां वर्तन्त इत्येव योऽकलिष्टलि वेद्धते ॥ २३ ॥ 
जो ( करमफरके सम्बन्धे ) उदासीन भांति रता है, ( सष्ठ, रज ओर तम ) गुण जिसे 
चल-विचछ नहीं कर सकते, जो इतना दी मानकर स्थिर रहता है, कि सब गुण अपने 
अपने कार्यम प्रवृत्त होरे दै, इनसे मेरा कोई सम्बन्ध सही है ॥ २३ ॥ 


समदुःखसुखः स्वस्यः खमलोादथकाश्वन 
तुल्यप्रियापिे घीरस्तर्थनिन्दात्सक्वस्त्ति ॥ २४ ॥ 
जिनके लिए सुख, दुःख समान है, जो भिड्धी सोना अर पत्थर परावर मानते है, जो 
परिय सौर अग्रिय चीजेभि घमघुद्धि रखते दे, जिनकी अधनी स्तुति ओर निन्दां समान 
चि हे॥ २४॥ ¦ 


मानावमानयेोस्तुर्यस्तुख्यो नित्रारिपश्चयोः 
सवारस्भपारत्यागा गुणतः स ॥ २९ ॥ 
जो मान, अपमानकरो भी समानं दी जानते ईः तथा जिनमे भित्र ओर शर्म मी भिनमाव 


रीं दे, ओर जो सम्पूण दष्टाद्ट कमि फएरोके त्वाम करने है, रेस आचारसे युक्त 
धीर पुरपको सख, रज ओर तमोयुणदचे प्रथक्‌ कहा है ॥ २५ ॥ 


मा च याऽट्याथचारेण साक्ियोगेन्र इख | 
खणान्सयलःत्यतान्त्रद्य ूयल्य कल्यते ॥ २६॥ 
जो लोग केवल यु्चभ ही निष्ठान्‌ होकर अक्तिपोगति भेरी सेवा कस्ते है बे इन सम गुणोंसे 
पार होकर व्रहप्रद्‌ अथौत्‌ मैक्षं पनेकि योग्य हति है ॥ २६॥ 
व्रह्मणे दि पतिष्छाहयश्टतस्याव्यसस्य ख । 
सशान्कतस्थं च वशस्य सुखदर्यश्पमान्दस्स्थ श ` ({ २.७ ॥ 
॥ इते श्रीमहाभास्ते मीष्मपवैणि षट्‌र्जिरो ऽध्यायः ॥२६॥ १३०९ ॥ | 


अत आर्‌ अव्यय ब्रह्मा, शाश्वतं ध्मका तथा परपावधिके अरत्य॑त सुखकरा अन्तिम स्थान मँ 
दी हु ॥ २७॥ 


महाभारतके क सीष्मपर्यमें ~ ४ + 
॥ मह भीष्पपर्वमे छत्तीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३६ ॥ १२०९ ॥ 


पिप 





न. 


९५६ | धह्भास्ते | भगर्वद्रीतापवं 





श्रीभगवाद्धवाच 
| ऊर्वैष्ूलमधःच्ाखमग्वत्पं पाहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य षणानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ ॥१॥ 
भ्रीमगवान्‌ वोले- इस संसाररूपी अश्वत्थ वृष्षका वर्णन एेसा करते है, कि इसकी जडं उप्र 
ओर इसकी अनेक शाखां नीचे दै, इसका कमी भी ना नदीं हता, ओर वेदक ऋचार्य 
इसके पतते टै; जो इसफो आनता है, वही येदका जाननेगला है ॥ १ ॥ 


अधश्चोध्यै प्र्तास्तस्य राखा खण्रटद्धा विषयप्रवालाः । 
अधश्च श्ूलान्यलंखन्तताति कसोलुघन्धीनि सदधष्यलोके ॥२॥ 


इस बृक्षकी उपर ओर नीचे पैरी हुई अनेक शाखां ई, मे सम्पूणं शाखां सगुण आदि 
वृत्तियोसे बढती दै, रूप, रस आदि विषयोसे पट्बित होती ह । अन्ते कर्मका रूप पने- 
चारी उसकी जडं नीचे मलुष्य लोभे भी वदती बढती गहरी चरी गई ई ॥ २॥ 

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चािने च सम्प्रतिष्ठा । 

अश्वत्थमेनं स्डुविषूढब्रलसखद्खरखेण दटेन छिन्त्वा ॥ २॥ 
इसका रुप इस लोकम नहीं पाया जाता; अथवा अन्त, आदि ओर आधार स्थान भी नीं 
भिरा, इसक्यि अरसंम अथीत्‌ अनासाक्ते रूपी शस अत्यंत गहरी जडवाले इस दर्प काट 
फर ॥३॥ 

ततः पदे तत्परिलार्भितय्यं यस्मिन्गता न निवतैन्ति भूथः। 

तमेव चायं पुरुषं प्रपये यतः प्रवरत्तिः पञ्ता पुराणी ॥.४॥ 
किर उस स्थानको दंढना चादिे, करि जडं एक वार जाकर फिर लौटकर आना नदीं 
पडता ओरं यद सकय दरना उचित है, कि ( सृष्िकम की यह ) पुरातन प्रदत्त जिससे 
उत्पन्न इई दै, उसी आयपुस्पको भँ प्रप्त होता हं ॥ ४ ॥ 

निमोनमोदा जितकङ्कव्येषा अध्यात्मनित्या विनिघ्त्तकामा; । 

इन्द्ेविखुक्ताः छखदुःखसंनञेगैच्छन्त्यस्रूढाः पदमव्ययं तत्‌ ॥ ५॥ 

जो मान ओंर महसे रहित द, निन््ोने सङ्ग अर्थात्‌ आसक्ति दोपकरो जीत च्या दै, ओर 
जिनकी आतम ज्ञानम निष्ठा है, वह पुरूष सव कामनाओंसे टकर ओर खख, दुःख आदि 
्न्दरसि रात दोकर अविवाके नाश हौनेयर उस अव्यय अधिनाश्ी पदक ` पाति हे ॥ ५ ॥ 


। | । व । 
अध्याय ३७ | ` भ्रीष्पपवे २०७ 





न तद्ास्षयते सूर्यो न शादाङ्को न पष्वच्ः। 

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाल पर्णं सल ॥६॥ 
जिस पदको पानेसे फिर जन्म छेना नहीं पडता, वही परमधाम मेरा परमपद है; उस मेरे 
धामे चयं चन्द्रमा ओर अधिका प्रकाश भी तदी पहुच सक्ता ॥ ६ ॥ 


वभ्नैवांरो जीवलोके जीवतः खनातनः | 
ननःघछानीन्द्रियाणि प्र्तिस्थासि षति ॥ ७॥ 


मरा सनातन अश्च जवि अथाव कर्मभरूषम्म जादरूप हकर ्रृतस स्थितं मन सहित छः 


अथात्‌ मन ओर अन्य पांच (ष्म) इन्द्रियाको अपनी ओर खींच रेताहं ( यहा किंग 
ररर हे । ) ॥ ७॥ 


दारीरं यदवाच्नोति यचाप्युत्क्रा्तीन्वरः 
| गरहीत्वैतानि संयाति वायुगेन्धानिवादयात्‌ ॥ ८ ॥ 

। जव इर अ्थीत्‌ जीव स्थूर शरीरको धारण करता है, ओर जव देको छोडता है; उस 
समय शरीरम, जसे वायु पूरसि सुगन्धको उडा ङे जाता है; उसी तरह जीवात्मा उपर 
कही हुई इन्ध्रियोको मनेक सहित सङ्ग ले जाकर दूसरे शरीरं जाता है ॥ ८ ॥ 

श्रोत्र चक्षुः स्पश च रस्म घाणसेव च । | 

अधिष्ठाय मनाय विषयाङुपस्च्ते ॥ ९ ॥ 

वह अन्तःकरण ओंर कान, आंख, खचा, जिब्हा ओर घ्राण आदि बाहरी इन्िरयाके आसर 


०, क, 


शब्द्‌ आद्‌ विषयाको भोगता ह ।॥ ९॥ 


उत्कामन्ते स्थितं वापि शुञ्ञाद का युणान्वितम्‌ । 

विश्बूढा मापयन्ति पदयन्ति ज्ानचष्ुषंः ॥ १०॥ 
भूद लोग एक दहसे दूसरे शरीरं जानिवासे,. तथा उसी देहे वास करनेवाले, अथवा गुणस 
युक्त होकर भोग भोगनेवाले उस जीवको नहीं देख सकते; परन्तु ज्ञाननेत्रवाके मदुष्य ही 
उसे देख सक्ते ह ॥ १०॥ #॥ | 

यतन्तो योगिनश्चैनं पदयन्त्थात्सन्यवस्थितस्‌ । 

 यतन्तोऽप्यक्रूतात्नानो नैनं परहयन्त्यचेतसः ॥ ११॥ 

इस जीबासमाको यत्नपू्वक योगी रोग ध्यान आदिसे अपने स्थित देखते दै; परन्तु अज्ञानी 
मरिन बुद्धिवारे यत्न करनेपर भी उसे नदीं देख सप्ते ॥ ११ ॥ 


२०८ षदास्रास्ते 
~ | +्कनरै 
तर गदः 
शठे इ 
1 


ऽलम्‌ | 
द्धि श्ष्यद्म्‌ 


क~ 


यदादिह्यगत ्ा 

य्चन्द्रसखि ध्वा दि 
जो तेज दयम रहकर सम्पूण जगते प्रकादितं कत है, अ 
विद्यमान (मीजूद ) है; उसे भेरी स्षो ॥ १२॥ 
गा्ालिरय च शूला भारयास्यद्स्धेजसः । 


प्र 
तेज 


पुष्णद् च्वौ, दकाः कल चत्वा सरदप्त्लक्ः 
ली शक्ति 


[ भमवद्रीतापषं 








। १२॥ 
जो तेज चन्रमा खीर अधमे 


।॥ ९३॥ 


य पृथ्वीम प्रवेश करके रव जगत्‌ अथात्‌ प्राभिस्तेदो अपनी शद्तितै धारण करता हं । भ 


[= 1 
रसात्पक चन्द्रमा होकर सव ओपधिर्योका पोपण करदा दह ¦ १३॥ 


इसप्श्रतः । 


{> 
स 


अहं केश्यावर भूत्वा प्रणि्वां देः 
यस््‌ 


प्राणापानसखमायुक्तः पचास्यद्चं दतु 
भे जटरामि होकर जीवधारियोके शरीरम निवास छरता द्र 
मिलकर चारों प्रकारके अन्नको पचाता हू \ १४॥ 


सर्वस्य चाहं हृदि शस्िविष्टो सन्तः श्छतिक्लोनमपोदहनं च । 


| १४॥ 
उनके प्राग तशा अपानकरे साथ 


| १५. ॥ 


© 
वेदश्च सरवैरदसव वेद्यो वद्ान्तक्ृद्रेदविदेव चाहम्‌ 
म सव जीवकि हृदयम निवास करता हं, इससे मुद्चसे ही उनकी स्मृति, इन्धियके संयोगसे 
4 =] 


त 
९ 


ज्ञान ओंर इन दोर्नोक्ा अभाव सी 
ट| १५॥ 


संपूरणं वेदांका जाननेवालछा भी 


द्वाविमौ पुरुषौ लेके श्छरथ्या 


क्र एव च । 


ता है । भे दी सैव वेदान्तक्ञानक्रा करनेवास ह, ओर 


॥ १६ ॥ 


श्वरः सवीणि सूतानि कृटस्थोऽष्र उच्यते 
इस जगतूर्मे क्षर (नाकवान्‌ ) ओर अक्षर ( नासरदित ) दो पसप प्रसिद्ध दै; उन्मेदे बल्या 


भ 
७ स 
सकर स्थावर्‌ तकक् क्षर नाश्वाच्‌ छतं ह, आर शरारक विनष्ट हानं पर्‌ भी जिसका नाञ्च 


नदी होता उसको ज्ञानी लोग अक्षर अविनाशी एते ह ॥ १६॥ 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परसात्रत्युदादतः । 


1} १७ ॥ 


यो लोक्च्यसाविर्य विमत्यव्य्य ह्वरः 
इस क्षर आर अक्षरशे भी परे एक उत्तस पुरूष ओर है, जिसे परमात्मा कते ह; बह 


अविनाशी ओर सवंसामथ्यं युक्त 8, यन्ता रूपसं वह ताना रक्रा्मं प्राच हकर . उनका 


पाटन एरता द ॥ १७॥ 


ध्याय ३८] ्रीष्यपर्द ` २०९ 





यरमातक्चरमतीतोऽदहमश्चरादपि चोत्तमः 
अदोऽस्मि रेक्छि वेदे च प्रथितः पुरूबोच्तमः ` ॥ १८ ॥ 
इस निषित्त यँ निस्य युक्तस्वभाववाला हनेसे जगतत अरम, क्षर ओर अक्षर दोन परे ओर 
सवसे उत्तम द, इसे मँ लोक ओर वेदम पुरूपोत्तमके नामरे प्रसिद्ध है ॥ १८॥ 
यो स्ामिवथसस्मरटो जानाति पुरुषोत्तम्‌ । 
स सवेविद्धजष्ति मा सवे भावन मारत  ॥ १९॥ 
हे भरतर्थशी अर्य॑न ! ज बुद्धिमा्‌ पुरुष निशयपूरवक उपर कटी इई रीतिसे सुद पुर्पोत्तमको 
जानता है; बह सर्वज्ञ होकर सर्वभावसे शुञचे दी भजता है ॥ १९ ॥ 
इति ख्यतम शाखमिदसखुर्तं मयानघ । | 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्करुतक्रत्यञ्च भारत ॥ २० ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते अरीष्मपर्वणि सप्त्चिरोऽध्यायः ॥२७॥ २२२९२ ॥ 
हे पापरहित अन ! इस गुप्ते गुप्न शाको भने तमसे कहा है; इवको जानमैपे मव्य 
ज्ञानी ओर कृतकृत्य हो जातो (जो करनेके काम है, वह सव कंर सकता) है ॥ २० ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्व क्षैतीसर्वा अध्याय समा ॥ २७॥ १२२९ ॥ 





भीभगवायुवाच 


अभय सत्त्वस्ुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थितिः । 

दान दमश्च यज्ञ्च स्वाध्यायस्तप आजवम्‌ ` ॥ ९॥ 
श्रीभगवान्‌ वोरे- ह अन ! निर्भयता शद्धसाचकव्रात्त, ज्ञान (मागे) ओर्‌ (कम्‌) 
योभके तारतम्यसे व्यवस्था, स्वाध्याय अथौत्‌ स्वधरमके अनुसार आचरण, दान, दम, यज्ञ 
तप्‌ कृरना, सररुता ॥ १ ॥ 


अर्दिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः चान्तिरपैहयुनम्‌ । 
दया भूवेष्वरो्छृष्त्वं लादेव हीरचापलम्‌ ॥ २॥ 
अर्दिसा, सस्य, क्रोध न करना, कर्मफलका त्याग, शान्ति, परोशषमे पराये दोषो न कहना 


भूतापर दया, अलोभ, सृदुता-कोमलता, बुरे काम करने लज्जा, अचापल अर्थात्‌ निष्फल 
कर्मोका स्याम ॥२॥ - 


२७ (म. खा. सीष्म. } 


| + 8 
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तेजः क्षमा धृतिः रौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति सस्पदं दैवीसभिजातस्य `चारत ॥ ३॥ 
तेजस्विता, क्षमा, धीरज धरना, बाहर ओर भीतरी एवित्रता, किपीने द्रोह न करना 
अपतेको बडा ओर पूज्य समञ्चके अभिमान न करना, हे भारत ! इत्यादि ये सष गुण देवी 
सम्पत्तिमें जन्मे इए पुर्षोमे इआ करते हँ ॥ ३ ॥ 


दम्या दर्पोतिसानशख क्रोधः पारुष्यमेव च । 

अज्ञान चाभिजातस्य पाथं सम्पदमासुरीम्‌ ॥ ४॥ 
हे पाथं ! दम्भ, दं, अभिमान , क्रोध, निष्टुरता ओर अज्ञान यह सव॒ आसुरी सम्पत्ति 
जन्मे हुए पुरुषा स्वभाव ह ॥ ४ ॥ 


दैवी सस्पद्धिसोक्लाय निवन्धायाऽऽखरी घता । 

मा शुचः सस्पर्द दवामाभजातोऽसि पाण्डव ॥५॥ 
हे अर्जुन { ( इन्ेसे ) दैवी सम्पत्ति स॒क्तिका ओर आसुरी सम्पत्ति बन्धनका कारण होती है । 
हे भरत ! तुम देनी सम्पत्तिम्‌ उत्यन्न हुए हो, इस निमित्त तुम शोक मत करो ॥ ५ ॥ 


द्रौ भूतसगौ रोकेऽस्मिन्दैव आर एव च । 

दैवो विस्तरशः घोक्त आरं पाथ से श्चूणु ॥ ६॥ 
ह अजन ! इस संसारम दैव ओर आसुर दो प्रकारके प्राणी हुआ करते दै; उन्मेस मेनि दैव 
्रेणीका वणेन विस्तारसे कर दिया है, अब आसुरी शरेणीका वर्णन सुनो ॥ ६॥ 


पच्त्ति च निच्त्ति च जना न षिदुरा्राः । 

न शौच नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥ ७॥ 
आसुरी स्वभावके मयुष्य प्रगरत्ति क्या हे ओर निषत्त क्या है ? अथोत्‌ कतेव्य अकतेव्यको 
नदीं जानते । उनम पवित्रता, आचार ओर सत्थ नक्ष रहते ॥ ७ ॥ 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगवाह्भरनीन्वरम्‌ । | 
अपरस्परसरभरूतं किलन्यत्कालदैतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 

वै (आसुर लोग ) कहते ईद, रि यह सारा जगत्‌ असस्य है, अप्रतिष्ठत अथात्‌ निराधार दै 

ओर इसका बनानेवाला ईर कोई नहीं है । यह जगत्‌ अपरस्पर संभूतः अथीत्‌ एक दूसरेकै 

निना दी हआ दै; इसकी उत्पत्तिका ओर कारण कौन है ? सी-पुरूषकी अभिलाषा विशेष 

अथोत्‌ कामसुख ही इस जगत प्रवादरूपसे चे आनेका हेत है ॥ ८ ॥ 


% दम्भ्‌, मान ओर मदे 
विश्वास जथाद्‌ मनमानी कटपना करके, गदे कामे 
| ॥ 





चन्तामपारं याच भख्यान्तास ; 1 

कामोप गगपरमा मा एतावदिति ‰> चिता ११॥ 

श्सी प्रको आमरणान्त ( उसे भोगनेक्षी ० अगणित चिन्ताओंति अते इए कामोपभोगे 
. ९ प्रम पुस्षार्थं ॐ › शोचते है ॥ ११ ॥ 


पुरुषा 
जारापाशदतेधद्ा; अभकोधपरायणा, । 
हनत कामभोगं न्यायेनार्थसश्च । ९२॥ 


वि मभोगार्थमर थान्‌ 
पको आशाथे पदमे भे प काम-गोधते युक्त (थे आरी लेग ” कामभोगके रथि 
पचय करयेकी श करते ॐ । 


भन्वायते बहुतता अर्तं कोरि छर ह ॥ ९२। 
रच्धमिर्म रथम्‌ । 
रकमस्तीदमपि मे भविष्यति" भः १३॥ 
नि सचे यह धनं भि है, नोरथ सिद्ध होगा श्तना मेरा 
है, इतके शाद्‌ इतना हो जायेगा ॥ 
तौ मया दतः शङ्खहनिषये चाऽवरानापि । 
"ठम भोगी सिद्धो वख्वान्घुखी ९४॥ 
रव शको मेने म  दतरोक्नो दविर म या भे धर ह, मोगोको मो निवाला ह तथा 
खी हं ॥ ९४ ॥ 
-पण्योऽभिजनवानासि ग ऽन्योऽि सह्शो मया । 
हि यश्य स्यामि मे देष्य इत्यकजानविमो मेहि ॥ १९ ॥ 
१ पम्यन्न ओर्‌ लीन हू; मे र दूता करन मे यङ्ग आदे करमोदघो करके 
ओर दान देष शकत हरय । इत्या फे हिव होकर ॥ १ 


२१९ शष्टामास्तै [ भगवद्धीतापवं 


अनिकचिन्तविभ्रान्ता. मोदजालखश्राघताः 


प्रख्याः छाम मागेषु पान्त नरकऽल्ुचा ॥ १६॥ 
क्‌ सवोर्थेकरे विपो चित्त रगाते है । एमे मोहमय जारुमे जक्डे ओर काम आदि 
भो हुए पुरुष अपवित्र नरकरम भिरते ई ॥ १६ ॥ | 
आत्मसस्भ्यविताः स्तव्धा धनभानमदार्विताः। 
जन्ते नामयज्ञैस्ते दस्मेनाविधिपूवैकम्‌ ` ॥१७॥ 


वै अपनेको बहुत वडा समञ्चनेवलि, नम्रता-रहित, धन, प्रतिष्ठा ओर अभिमानमे भरे हुए 


( आसुर सग ) दस्भसे शाञ्च छोडकर केषल नामके दिये यज्ञ किया ररते हं २७] 


अदृङ्कारं बं वपे कां कों च सथिताः 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्धिषन्तोऽभ्यसूयक्ाः ॥ १८ ॥ 
अहङ्कार, वल, दर, काम, तथा क्रोधे आरे दोकर अपनी ओर पराई देहे वतमान युद्से 
देय करते दै, ओर मेरी निन्दा भी करते ई ॥ १८ ॥ 
तानं द्विषतः कुरान्संसरेषु नराधमान्‌ । 
क्चिषास्यजखमद्य सावा्ुरीष्वेव योनिषु ॥ १९. ॥ 
उन करूर, इरे कमफ करनेवाले, संसारके शत्र, नीच सोर्गोको आसुरी योनि अर्थात्‌ पापयोनि- 
यामि दी उङ् देता ह ॥ १९॥ 
आद्छुरी योनिमापन्ना सरूढा जन्सनि जन्यनि । 
व्यलप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥ २० ॥ 
हे कन्तीनन्दन ! वे लोग अषुरी योनिष जार प्रतिजन्मर्मे युद्धे पाना तो दूर रहा, पानेका 
उपाय भी नही जान सक्ते; उन योनिर्योसि मी फिर वह नीच योनि अथात्‌ कीट पतङ्गकी 
योनिको प्राप्न होते ह ॥ २० ॥ 
च्रिचिध नरकस्येदं द्वारं नारनसात्मनः । 
कालः काधस्तथा लासस्तस्मादतत्यय त्यजत्‌ ॥ २९॥ 
काम्‌, क्रोध आर्‌ मौह यह तीना आस्माके नाकच करनेवाले नरकके तीन दरवाजे है; इस 


[+ केके ">+ 


कारण इन तावक त्वाना उचत ३ ॥ २१॥ 


पतैर्थिश्ुक्तः कौन्तेय तलोद्रैखिभिनेरः । 

आचरत्यात्मनः खयस्तततो याति परां गतिम्‌ ॥ २२॥ 
हे इन्तीनन्दन ! जो मयु्य अंधकारफे द्वार इन काम, फरोध ओर लोधसे छटनेषर शेस 
आचरण करता है, करि जिसमे उसका कस्याण हो, वह उत्तम गतिको प्राप्न होता दे ॥२२॥ 








` भ्षयाय ३९] | सौषमपव [ ९९ | 


यः रतद्चविधिसत्खल्य वतैते साश्द्ारतः । 

न स खिद्धिभमवाव्योष्ठि = सुख व पराः गलिस्‌ | ५३ ॥ 
जो शाल्ञोक्तं विधिक स्याम कर इच्छादु्षार व्रता है, वह श्िद्धि वक्षं पाता; उसे 
सुख तथा उत्तम गति नदीं सिरती ॥ २६ ॥ | 

तस्माच्छास् पलार्णं ते क्ायोक्धायैचयवस्थितौ । 

ज्ञात्वा साख विधानोक्तं कम सःतुनिदादंसि ॥ ५४॥ 

॥ इति श्रीमहाघारते सीष्प्रपर्वेणि अञचिरोऽध्यायः । ३८ ॥। २३५३ ॥ 

इवल्यि कार्याकार्यव्यवस्थितिको अथौत्‌ कतव्य ओर अकतैव्यक्ा निर्णय करके स्यि तुश्च 
शाद्धोका प्रभाण मानना योग्य है, ओर शास्ते जो इछ कहा है, उषो समञ्चकर, तददुसार 
इस लोकम कम करना उचित ३ ॥ २४ ॥ ` 
| ॥ महाभारते भीष्म्रपवमं अडतीखवां अध्याय सप्ात्त ॥ २८ ॥ २६५३ ॥ 


२ ॐ ४ | 
अञ्युन उवाच | 
ये चदाद्छविधिसत्खल्य यजन्ते अद्धयल्वित्यः । 


तषा चिछा ठु खा छष्ण सखनस्यश्रादा रजष्लय ॥ ९॥ 
अयन षोके- हे कृष्ण ! द्धी विधिको छोडकर पं श्रदधासे ज कोम यज्ञ करते है, उनी 
निष्ठा, अथात्‌ मनकी स्थिति सचयुणी होती है, र्जोशुणी होती सोयुणी होती दै १।॥१॥ 
श्रीभगवायुवाच 
चिविधा मवदि अद्धा देष्हिनां धा स्वसावङधा । 
सात्त्विकी राजक्वी चेच ला््ी चेदि त्वँ श्टूणु ।॥ २॥ 


भ्रमरान्‌ योले- हे अयन ! देहधारिय क्षी श्रद्धा सभावतः साख्खिकी, राजी ओर तामसी 
ताना प्रकारकी होती है उपे सनो 1२) 


सन्त्वाचुदूपा सवस्य अद्धा नवति यार्त । 
अद्धालयोऽ्य पुरुषो यो यच्छृद्धः सख एव सः ॥ २॥ 


2 भारत ! सप्र सोरगोकी द्धा अपने अपने सखे अनसार अथात्‌ प्रकृति स्वभावके अनुसार 
हाती हे । मुप श्रद्रामय है, जिसकी जैस शरद्धा होती है, वैसा हौ बह होता ३ ॥ ३ ॥ 


2४ धहुभांस्तं [ भषवद्रीतापवं 





यजन्ते ख््वष्ा देवाल्यक्षरश्चा सि राजसाः । 

पेतार्सूतगणश्ान्ये यजन्ते लालसा जनाः ॥ ४॥ 
जिसका स्वभाव सन्छयुण प्रधान रै, पे देषतार्थोका यजन करते है, रजोगुण प्रधान प्रकृति- 
चले पुरुष यक्ष तथा राक्षस आदिकी उपासना करते ह; ओर तामसी प्रकृतिवारे भूतप्ेतोकी 
पूजा करते ह ॥ ४ ॥ 

अरांख्विदितं चोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 

दरूभादृङ्करसंयु क्ताः कालरागक्लार्वित्ताः ॥ ५॥ 
जो लोग दस्थ अहंकारसे युक्त होकर काम तथा आसक्तिङ्के बरपर शाद्धविधिके विरुद्र ` 
भरयकर तपस्याक्ा आचरण करते ६ ॥ ५ ॥ 

क्दौयन्तःदारीरस्थ भूतल्रालसचेतसः । 

स्र चैवान्तःचारीरस्थं तास्विद्धयासुरनिशखयान्‌ ॥ ६॥ 
तथा जो छोग पांच भूत ओर इन्दिथाको सुखि है, ओर जो मँ शरीरके भीतर रहता हू; 
उसे दुःख देते दै, उरं अविवेकी ओर आसुरी बुद्धिका समञ्चना चाहिये ॥ ६ ॥ 

आहारस्त्वपि वस्य जिदिघो भवति प्रियः । 

यज्ञस्तपस्तथा दार्न तेवां मेदभि्ं शुणु ॥ ७॥ 
हे अन ! जग्मे तीन प्रकारे पुरुषो आहार भी तीन तरहका प्रिथ होता है, तथा यज्ञ, 
तप ओर दानकी भी यही हात है, उनका सेद सौ सुनो ॥ ७॥ 

आयुःखस्ववलारोग्यसुखप्रीततिविकधेनाः । 

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा ह्यः आहारः साल्त्विकपथियाः ॥ ८ ॥ 
जिस आहारसे मबुप्यकी आयु, सख, सामथ्यै, आरोग्य, चित्तकी प्रसन्नता, सुख ओर प्रीति 
आदिकी बृद्धि हो; ज आहारं रसीला, चिकना, बहुत कारुतक गुण करनेवाला ओर मन- 
भावन हो एेसा आहार सखशुणी पुरुषो श्रिय होता है ॥ ८ ॥ 

कट्वस्खुक्वणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदादिनः 

आदारा राजसस्येष्टा इःखचोकामयपदाः | ॥ ९ ॥ 
जो बहुत कडवा, तीखा, खारा ओर अस्यन्त कैला आदार दुःख, जोक ओर रोगको 
वदढानेवाला होता हे, वह राजसी प्रकृतिके मलुष्योको प्रिय होता है ॥ ९ ॥ 

यात्छसं गतरसं पूति पयुषित च यत्‌। 

उच्कुष्टमपि चामेध्यं समाजत ताभसमियम्‌ ॥ १०॥ 
जिस अन्नको पे हुए पहर काल बीत गया हो; जिसका स्वाद्‌ जाता रहे; जो वासी ओर 


दुगन्धसे युक्त दो, जटा ओर खानेकै योग्य न हौ; इस प्रकारका भोजन तमोगुणी पुरूषकि 
प्रिय होता ३ ॥ १०॥ 


भभ्याय .२९. ] मीष्मपर् । । २१५ 


~~~ 








अफलाकांक्षिभिर्थद्ञो विधिषथ्ये य इज्यते । 

यष्टचयसेवति सनः समाधाय सं सास्विक्तः ॥ ११॥ 
हे अर्जुन ! फकी आकांक्षाकतो व्याग कर मनकी एकाग्रतासे शाद्धकी आज्ञाओंको मानकर 
जो यज्ञका अनुष्ठान किया जाता है, उसे साचिक यज्ञ क्ते ई ॥ ११॥ 

अभिसन्धाय तु फलं दस्भाथमपि चैव यत्‌ । 

इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजस्‌ ॥ १२॥ 
हे मारत ! ज फलकी आकांक्षा करके दम्भ अथौत्‌ देश्वयैको दिखलानिके बासते यज्ञ करते 
है, उसे राजी यज्ञ कहते रै ॥ १२॥ 

विधिहीनमख्॒टान्नं मन्चसीनघदद्चिणम्‌ । 

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ` ॥ १३॥ 
जो यज्ञ शास्चकी विधिषे पूरा नही होता, जिस्म बराह्मणाके निमित्त अन्न सासग्री नहीं लगती, 
जो यज्ञ मन्व, दक्षिणा ओर श्रद्धसे रहित होता है; उसे पण्डित छोग तामसी यज्ञ कहते 
ह ॥ १३॥ 


देवद्धिजय॒सप्राज्ञपूजनं सौचसा्जवस््‌ । 

ब्रह्मचयैमर्हिंसा च रखारीरं ततप उच्यते ॥ १४॥ 
देवता, बाह्मण, गुरु ओर ज्ञानिरयोकी पूजा, पित्रा, सीधापन, बहचयै ओर अर्दिसा इन 
सर्याका अबुष्ठान शरीरा तप कहाता है ॥ १४ ॥ | 

अनुद्धेगकरं वाक्य सत्यं परियदिद च यत्‌। 

स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्घयं तप उच्यते  ॥ १९५ ॥ 
जो उन्‌ किसीकरो उद्वेग देनेवाला न हो तथा ससय, प्रिय ओर हितकारक हो, उसीको कहना 
तथा स्वाध्याय ओर अपने कर्मके अभ्यासको करना उसीको वाचनिक तप कहते दै ॥ १५॥ 

मनःपरसादः सौस्यत्वं नौनमात्मविनियदः । 

भावसंछ्ुद्धिरित्येतत्तपों मानसङ्ुच्यते ` ॥ १६ ॥ 
मनकी प्रस्ता, कटोरपनका त्याग, सुनिके समान इत्ति रखना, मिषयोसे मनको रोकना, 
व्यवहार छल-रहित दोना, इ्यादि सव मानसिक तप कहरति दै ॥ १९६ ॥ 

अद्धया परया तश्च तपस्तत्त्रिविधं नरः । 

अफलाकांक्षिभि्युकैः साच्िद परिदक्ते ॥ १७॥ 
कायिक, वाचिक ओर मानसर इन तीनो तपस्या यदि भचुप्य योगयुक्त होकर फलकी 
श्च्छा त्यागकर श्रदधापूफ करे, उसी तपको सात्विकः तपस्या कःते ई ॥ १७॥ 





"~ ॥ | ` द्ध्य ॥ भमवद्धीतापव 





सस्वाषरसप्वपूज दसो दस्यैव चव खत \ 
{नियते द्वद नः रष्अश च स्‌ ।\ १८ \ 

पन्‌ सत्क मान च पूजे लिमि अथ द्स्पमूक जे तपस छी जारी दै, उर राजसी 
तपस्या कत तपस्य सष्णस =) स्थर स रहती \ १८ ॥ 


दग्रष्दिण्यन स्तस्डथा च्यत तपः 
चरस्ेत्सादनः धरै दा तन्ताससख्वातसः ।\ १९१ 
[१ @ ० 


जर्‌ रस्ये स्वय क ख्रते इषः अपने क्षरीर अर इच्द्याकि ६, हते इए दसरा 


हि 1 
५ 


१ देन निभितच्त जा तपस्य कम॑ जाती द, २९ तामसी दपर ककती ६ ५ १९. \ 
दार्थ सं दीथतेऽसु पच्छ 
दे कठि च चि च तद खाद्तिकैः स्तम्‌ 1} २० \ 
द दान कतेच्य द्धि किया जाता दह, जे येप्य स्थर, साठ जर पारक विचार कके 
तिया जाता हे; जर ज अपे उपर उपर २ गनारोके दिवा जत द, उसे सात्विक 
दप्त्‌ कदत ६ ॥ द 


दीयते च चरिद्धिषट तदन राजसं स्वतस्‌ । २११ 


र प्रसुपकार ८ ) की इच्छास) करकी हच्छसे, ६ {खपू्क ओर कंश ञी दान 
हिया जाता है, उसे रजसी दून कहत ह \॥ २९१ 

अदि यद्दानमपान्रस्यन्य \ 

जसदरदलवकतां तन्तासखखदषटतम्‌ \ २२१ 


अपवित्र स्थाने, अछ कलये, भूख ओर दुर आदो विन सकर अ अनादर 


न्तरखदिष्त लिते विषः स्ट 

दाण्णस्तेन बेदष् यजत विदितः पुरा \ २३१ 

ॐ त्‌ सत्‌ इख तर्द दीन प्रकारसे ष्म ब्रहम जाता है; न्ट भतू 
पटर परे चेद जोर यक्षि स्वना ई ह| २३ \\ 


तस्परदेनित्थुदादत यल्लदानतपः न्हिया; \ 

ग्रवर्तन्ते विध्न सतलं द्रद्यवध्ठिनष्व \\ २2 \ 

इसी करणस वहम लो सव ससय ^ प्रणव › क उचारण करते ई दान्‌ तपस्या उर 
ए कंदे इष कम्म अलुष्न कसते € १ २९१. 


अध्याय ४०.] । | ` भीष्मपर्व २९७ 
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तदित्यनभिसन्धाय फलं यन्ञतपःक्ियाः । | 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्चकांल्तिभिः ॥ २९॥ 
तत्‌ इस शब्दका उचारण करते हुए इच्छारहित फलकी कामनार्ओंको स्यागनेवलि तथा 
एक्तिकी इच्छाबाङे भांति भां तिके यज्ञ दान तप आदि कर्मकरो करते द ॥ २५ ॥ 
सद्धावे साधुभावे च सदिल्येतत्प्रयुज्यते। 
प्रशस्ते कभेणि तथा सच्छब्दः पाथं युज्यते ॥ २६ ॥ 
हे जुन ! अस्तिन्छ, साधुता अर्थात्‌ भटी मावनाके स्यि सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता 
(क कर्मफ [3 ९, (4 
है ओर प्रशस्त फमंके लिय भी सत्‌ शब्दका प्रयोग किया जाता हे ॥ २६ ॥ 
यज्ञे तपाक्षि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कमे चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ` ॥ २७॥ 
यज्ञ, दान ओर तपस्या स्थिति अथौत्‌ स्थिर भावना रखनेको भी सत्‌ कहते दै, तथा इनके 
निमित्त कयि जानेवाले क्कि रिए भी सत्‌ शब्द कषा जाता है ॥ २७ ॥ 
अश्रद्धया इतं दत्तं तपस्त क्तं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पाथै न च तत्पेत्य नो हृद ` ` ॥ २८ ॥ 
॥ हति श्रीमहाभास्ते भीष्मपर्वणि प्कोनचत्वारिशेऽध्यायः ॥ ३९ ॥ १३८१ ॥ 
हे अन ! होम, दान, तपस्या तथा ओर भी जो कर्मं शरदधारषित किये जाते है, वे सथ 
र, ५ ९ ४१ १ ९ # "९ 
असत्‌ केहाति ह; क्योकि वे कमं नियोजन होनिसे वे न इस रोकरहीम फल देते है ओर न 
पररोकहीम फलदायक होते है ॥ २८ ॥ 


. ॥ मदाभारतके भीष्मपवेभे उन्ताटीसवां अध्याय समाप्त ॥ ३९ ॥ १३८९१ ॥ 





| ४० `: 
अगुन उवाच 
संन्यासस्य माका तच्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हषीके प्रथक्ेशिनिषुदन  ॥१॥ 


0. न न 0 । १.९ # श 
अञ्न बोरे- हे म्बी जावे केशिनिषूदन हषीकेष ! ओ संन्यास ओर त्यागे विषयको 
अरग अलग जाननेकी इच्छा करता दं ॥ १ ॥ 

२८ (म. मा. मीष्न. } 1 
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श्रीभगवानुवाच | 
कस्यानां कभेणां न्यासं संन्यासं वशो विदुः । 

सर्वकर्मफलत्यागं पाहस्त्यान विचक्षणाः ॥ २॥ 
श्रीभगवान्‌ वोले- हे अैन ! सास कमेक छोड्नेकतो पण्डितेन सन्यास कटा दै; अर 
कुशलरोग सम्पूण कमेकि फरक स्यागको त्याग कत्ते टँ ॥ २ ॥ 

त्याज्यं दोषवदित्येके कं प्राहुरंनीिणः । 

यन्ञदानतपःचम त त््स्यमिति चापरे ॥ २॥ 
कोई को शास्र जाननेवाले करमो दोषं चमञ्चकर उसका च्पाग करना उचित दै पेमा फटे 
हम ओर कोद कोई पण्डित यक्‌, दान ओर तपस्या आदि. कर्मे (न स्यागने योग्य ) 
अत्याल्य कहते हँ ॥ ३ ॥ 


सज्य दणु ख तच्च त्फास्‌ जद्तस्त्तस । 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र निविधः सस्परकीर्वितः ॥ ४ ॥ 
हे भरत इरश्रेष्ठ ! हे पुखयेन््र ! स्यागके प्रिपयमें मेरा निर्णय तुम श्रवण करौ । त्याग तीन 
प्रकारका है, णेस का जाता है ॥ ४ ॥ 
यज्ञदानतपःमे न त्याल्यं करय॑सेच तत्‌ । 
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि स्तीषिणाद्‌ ॥ ५ ॥ 
यज्ञ, दान ओर तपस्ये कमेका त्याग करना उचित नदी, उसे तो अवरय करना चाहिये; 
कर्योक्षि यज्ञ, दान ओर तप ये पमं पितेकी परस्प पवित्रतक्षे हेतु होते ह ॥ ५॥ 
एतान्यपि त कसोणि खद्धं त्यक्त्वा फलयहनि च । 
कृतैच्यानीति से पाथं निश्छितं सतयुत्तनम्‌ ॥ दे॥ 
हे अञ्चैन ! आसक्ति ओर एलकी इच्छा छोडकर इन कमेक करना ही चाद्ये; यह मेरा 
पका निध्यै ॥६॥ 


नियतस्य तु संन्यासः छशेणे नोपपव्यते । 
मोदाततस्य परित्यागस्ताससखः परिकीर्तितः | ७॥ 
भद ¢ © [+ भ्र ¢ र [अक (4 मदि छृभी 
जो कमं ( स्वधमंफे अनुसार ) नियत अशात्‌ स्थिर कर दिये गए है, उन कमाको कमी न 
छोडना चाहिये, जव महसे उनका -स्याग होता है, तव॒ उस त्यागको तापसी त्याग 
॥ ७ ॥ | 


अध्याय.  .  -भौष्मपवं ५९१९ 
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दुःखमित्येव यत्कम कायक्के् नयात्यजेत्‌ । 

स कृत्वा राजसं स्फारं वैव त्यागफलं कखद्‌ - ॥ ८॥ 
शरीरके छेशके भयसे जित कैक दु ःलका करण जानकर उसका त्याग किया जाता दै, 
उसे राजसी त्याग कहते दै, जो इ प्रकारसे कर्मका त्याग करते दै, वह त्यागका फर नही 
पाते ॥ ८ ॥ | ९० | 

कार्यमित्येव यत्क निथतं क्रियतेऽद्ैन । 

सङ्क व्यक्त्या फं चैव स त्यागः सात्विको घतः ॥९॥ 
हे अर्युन ! यह कमै अक्छय कतव्य है, एेसा षिचार कर जो सङ्ग ओर कमफरको त्याभ कर 
नियत कम किया जाता है, इस प्रकारके त्यागको सारविकी स्याथ कहते है ॥ ९॥ 

न द्वि्टयङ्ककाकं कमे खले नाकुषञ्जते । 

त्यागी सकत्वखमाविष्टो मेधावी छिन्नसंखयः ॥ १०॥ 
जो त्यागी जर सखगुणसे एुक्त वुद्धिमान्‌ संशयरषहित पुरूष दै, वहं अदशर अर्थात्‌ अक्रयाण- 
कारक कमैसे देष नहीं करता ओर कुशल अथात्‌ कर्थाणक।रक अथवा हितकारी कमभि 
आसक्ति नदीं रखता ॥ १० ॥ त 

न हि देदभरूता छक्यं त्यक्तं कमोप्यदो षतः । 

यस्त॒ कमेत्याग्प ख त्यागीत्थभिधीयते ॥ ११॥ 
जो देहधारी है, वह संपूण करमका त्याग कमी नदीं फर सकता, अतः जो कर्मा अनुष्ठान 
करता हुआ भी कर्मक फरक स्याग देता है, उसको ही यथार्थ त्याभी कदा जाता है ॥११॥ 

अनिष्टमिष्टं धिं च त्रिविधं कश्र॑णः फलम्‌ । 

भवत्यत्याणिनः पेत्य न तु संन्याद्िनां कचित्‌ ॥१२॥ 
अच्छे ओर बुरे तथा इन दोनो भिरे इए कर्के एरु तीन्‌ प्रकारसे प्रसिद्ध दहै; दह सव 
जत्यागी ( कमैके फ़लोंको न त्याभनेवे ) सकाम क्म करतेवारोको दी मल्ुकरे अनन्तर 
मिलते दँ । परन्तु संन्यासी अर्थात्‌ कके फरक त्यागीकरो नहीं मिते अर्थात्‌ उसक्रे हिए 
ये बाधारूप नदीं बन पाते ॥ १२॥ | 

पञ्चैतानि सदबादयो कारमानि निवोध ने ।. 

सांख्ये तान्ते पोत्तानि ष्सिद्धमे सवैरूमेणास्‌ ॥ १३॥ 
ङे सम्बी युजावलि अन ! सव दर्मोकी सिद्धे निमित्त यह पांच कारण जो घांल्य 
शाखं फे गये ई, उन्दं ुद्घसे खनो ॥ १३ ॥ | 

९ 
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अधिष्टानं तथा कल करणं च पएथग्विधम्‌ । 
विविधाख पथक्चेष्छा दैवं चैवात्र पशथ्चमम्‌ ॥ १४॥ 
अधिष्ठान (स्थान ), क्ती, भिन्न भिन्न प्रकारका करण अर्थात्‌ साधन, (-कत्तीकी ) अनिफ 
प्रकारी प्रथक्‌ एथक्‌ चेष्टां अथौत्‌ व्यापार ओर उसके साथ री पांचा कारण दैव हे ॥१४॥ 
शदीरवाङ्मनोभियैत्कलं भार भते नरः । 
ल्या््य वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्थ देतवः  ॥ १५॥ 
शरीर, बाणी जर मनते मनुष्य जिस का्यका आरम्भ करता है, चाहे वह क्म उत्तम हो 


९० स 


वा निष्ट हो, यही पांच उस्म हेतु होति ह ॥ १५॥ 


तच्च सति तारमात्मानं केवर तुयः ९; 

पदयत्यक्रतवुद्धित्वान्न ख पटयति दुसेति ॥ १६॥ 
वास्तविक स्थिति रेस होनेपर भी ज मनुष्य संस्कारहीन बुद्धिवाला होनेके कारण केवल 
अपनेको ही अपनी सूखतासे कमका कत्ता देखता हे, वह वृद्धिदीन. पुरूष यथाथद््ी 
नदीं है ॥ १६॥ 

यस्य ना्हकरतो जावो वुद्धियैस्य न लिप्यते । 

हत्वापि ख इसीका दन्ति न निवध्यते ॥ १७॥ 
जिसको कमं करनेका अभिमान नही, जिसकी बुद्धि भके, वुरेके ज्ञानसे कमम नदीं फंसवी 
वह शरीर आदिसे अलग आत्मद मञुष्य इन संपूण प्राणिर्योको लोक-दष्टिके क्रमसे मार 
डालनेपर भौ नहीं मारता ओर न वह कभके फर्लोम धता ह ॥ १७ ॥ 


च्चानं ज्ञेयं परिन्नाता निविधा कथंचोदन । | 

करणं कमै कर्तेति च्रिविधः भसंगरह ॥ १८ ॥ 
ज्ञान, ज्ञेय ओर ज्ञाता यही तीनों कमं प्रब्र्तिकि कारण ह । करण, कम॑ ओर कार्यक्रा करने- 
बाला क्तौ; ये तीन कर्मसग्रह दै ॥ १८ ॥ 

जानं कमं च कतां च रिधैव गुणभेदतः । ` 

प्रष्ठयते यणसख्यानें यथाचच्छणु तान्यपि  ॥१९॥ 
सांस्पश्ाख्मे ज्ञान, कम ओर कत्त साच्िक आदि गुणक तीन प्रकारके कटे गये 
दै, उनको भी पूरी तरसे सनो ॥ १९॥ 

सवभूतेषु येनैक भावमव्ययमीक्षते । 

अवि मक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ ` ॥२०॥ 
जिस ज्ञानसे यह ज्ञात होता ह कि भित भिन्न सच प्राणियों एकी अविभक्त ओर अव्यय 
माव अथौत्‌ त है, उसे दी साचिक ज्ञान जानना चाहिये ॥ २० ॥ 


अध्याय ४० | भीप्मपय . २२६ 


म 








पृथक्त्वेन तुं यज्ज्ञानं नानाभावान्ष्यग्विधान्‌ 

वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विद्धि राजसम्‌ _ ॥२१॥ 
जिस ज्ञाने भिन्नसवका ज्ञान होता है; ओर मजुप्य यह सोचता हे कि सव प्राणियामं अनेक 
प्रकारके भिन्न भिन्न भाव है, उसे राजस ज्ञानं कहते है ॥ २१ ॥ 

यत्तु करत्स्नवदेकस्मिन्काये सक्तमहैतुकम्‌ । 

अतच्वार्थवदल्पं च तत्ताससखुदाद्टतम्‌ ॥ २२॥ 
परन्तु जो निष्कारण ओर तचवाथके विना जान वन्वे एकी बात्मे यह समक्चकर आसक्त 
रहता रै फि यक्ष सव ङुछ है, बह अव्पज्ञान तामस कहा गया है ॥ २२॥ 

नियतं सङ्कराहितसरागद्धेषतः छतम्‌ । | 

अफल्प्रेष्टुना कमं यत्तत्साल्विकशुच्यदे ` ॥ २३॥ 
आसक्ति, एकरौ कामना ओर राग, द्वेषको त्याग कर अप्रस्यकरणीय (तियत जो कम किया 
जाता है, उसी कमेको साच्िक कमं कहते ह ॥ २३ ॥ 

यत्तु कामेप्डुना कमे. सादङ्कारेण वा पुनः । 

करियते बहलायासं तद्राजखखुदाद्टतम्‌ ॥ २४॥ 
नो कमं सकाम ओर अदङ्कारपूवेक बहुत छश्च ओर दुःखसे किया जाता है; उसे राजस कमं 
कहते हँ ॥ २४ ॥ 

` अनुबन्धं क्षय दिसासनपेक्ष्य च पौरुषस्‌ । 

मोदादारभ्यते कमे यत्तत्तायसघ्ुच्यते ॥ २५ ॥ 
जो कमं करनेके पीछे होनेषासा परिणाम, क्षय, दूसरेकी पीडा ओर अपने आत्मके सामर्थ्य 
को विना विचरे केवर महसे किया आता दै, उसे तामसि करम कहते है ॥ २९ ॥ 

सुक्तसङ्गाऽनर्हवादी धृत्युत्साहसभन्वितः । 

सिद्धयसिद्धयोगनविक्ारः कतां सात्विक उच्यते ॥ २६॥ 
आपाक्तेको स्यामनेगाला, विना अभिमानके वचन वीरनेाला, धीरज ओर उत्साहसे भरा 
इओआ, कर्मके पूरा हीने आर अधूरा रहने सुखी, दुःखी न दौ,- इस प्रकारके कर्तको 
पण्डितनिं र्खगुणी का है ॥ २द ॥ | 

रागी कभैफल्परष्डुचेन्धो दिंखात्भकतोऽदुचिः 

दषैखोाकान्वितः कता राजसः परिकीर्तितः ॥ २७॥ 
इनक पिपय ओर पुत्र आदभे आसक्ति रखनेवाला, कर्मे फरोकी इच्छा रखनेवाला, 
पराये धनको छेनेकी अभिलापा करनेवाङा, दिसकस्वभावी, भीतर जर बादहरसे अद्ध 
( अपवित्र ) ओर हानि, लाभे शोक हं करनेबाला कर्ता रजोरणी कदाता  ॥ २७ ॥ 
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अयुक्तः प्रावः स्तव्यः चो चैदिकतोऽल्खः । ` 
विषादी दीर्धसच्ी च कृती ताल उच्यते ॥ २८ ॥ 
च॑चरघुद्धिवारा, असभ्य, गरवे पूलनेवाला, शठ, धोखा देनेगसा, आलसी, विषादी ओर 
दीर््री कर्ती तामसी कदाता है ॥ २८ ॥ | 
| वृद्ध भद धृतेश्रैव यणतख्िविधं श्रुणु । 

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धन्य ॥ २९ ॥ 
ह धनञ्जय ! सास्विक आदि युपि मेदस बुद्धि ओर धारणाशषक्तिके तीन प्रकारके प्रमद्‌ 
अलग अलग कहता ह, तुम सुने ॥ २९ ॥ | 

परच्ति च निच्रत्ति च छायाका्यै यामय । 

वल्धं सोष्चं च या वेत्ति बुद्धिः ला पाथं सात्विकी ॥३०॥ 
हे पाथं ! जिस वुद्धिसे धसं विषयमे प्रदत्त ओौर अधर्मते निषत्ति हौती है, जिस समय जहां 
प्रजो कुछ करना वा न करना हो, उक्षका ठीक ठीक निधय करल; किनं कायौ भय 
ओर किन कर्मेमिं निर्भयता हीगी, उसको जनि; तथा किस प्रकारे बन्धने पडना होगा 
ओर कैसे युक्ति होगी, इ्यादि विपर्योका जिसे ज्ञान होता है, उसे सास्विकी वुद्धि कदते 
है ॥ ३० ॥ 

यया धरसमधरभ च क्ता चाका्थसेव च । | 

अयथावत्प्रजानाति बुद्धिः खा पार्थं राजसीं ॥ ३१॥ 
३ अजन { जिससे ध्म, अधर्म, कायै तथा न इरन योग्य कर्मोका यथार्थ ज्ञान नरी होता, 
उसे राजसी बुद्धि कहते हे ॥ ३१॥ 

अधम धसेभिति या सन्यते तग्रसादता । 

सवोथोन्विपरीतांख बुद्धिः सा पायं तासी ॥ ३२॥ 
जो बुद्धि ज्ञानसे युक्त हकर अधभेको धमे ओर सव जानने योग्य वस्तु्ओंको उलरी 
( विपरीत ) समन्नती है, उते ताभी बुद्धि कहे दै ॥ ३२ ॥ 

धृत्या यया धारयते सनःप्राणेन्दरियक्रियाः। _ 

योगेनाञ्यभिचारिण्खा धृतिः सखा पाथं साच्विकी ॥ ३३॥ 
हे जैन ! जिस धारणा शक्तिपे विषयान्तसेक्ा धारण नदीं हेता अर चित्ती एकाग्रता 
निभित्त मन, प्राण जौर इन्दियोकी क्रियाका कमैफर त्यागरूपी योक द्वारा. नियमितरूपसे 


|, अप 


निबोह होता दै, बद धारणा सखयुणी है ॥ ३३ ॥ 


अध्याय.४०.] ` | सीष्छपव २२३ 
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यथा तु धसक्ासाशान्धुत्था सार्यतेऽद्धंन । 

प्रखद्धेन एला धृतिः खा पाथ राजस्य ` ॥३थे॥ 
हे पृथापुत्र ! जिच धारणा शक्तिसे अदुष्य धमे, अथे ओर कामको धारण करके फभी परि- 
त्याग नहीं करते, ओर अहङ्ारणूवैक फल चाहते है, बह रजोगुणी धृति है ॥ ३४॥ 

यया स्वप्यं खयं सोकं विषादं सदेव च । 

न विष्ुश्वषते दुलथा धतिः सखा चाथं तसरद ॥। २५ ॥ 
जिससे द््ुद्धिसे युक्त होकर ंयुष्य स्वप्न, मय, शोक, यह्‌ तथा पताका तर्ही छोडते 
उस धृतिको तामसी कषते हे ॥ ३५ ॥ 


खलं त्विदं चिदिधं श्रुणु तरे मरतकैम । 

अभ्यासाद्रघते यच्च दुःखान्तं च िगण््छ । ३६ ॥ 
हे मरतर्षभ { अव तुम तीन प्रकारके सुखोको युष्मे सुनो । निस्य अभ्यास करने सन 
रम जाता है, ओर दुःख समाप्त हो जाता है ॥ ३६ ॥ 


यत्तदग्र विषमिव परिणासेऽश्रतोपसम्‌ । | 
` तत्छुखं खान्त्विक पोक्छमात्मवुद्धिष्रखादजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
जो सुख पिले विषकी भांति ओर पीछे अमृते समान प्रतीत हो, जो आस्मनिष् बुद्धिकी 


ध 


प्र्तनतास्च उत्पन्न हाता + चह सुख सचयुणा कर्हाता ह ॥ ३७ ॥ 


विषयेन्द्रिथसयोगावययन्तदग्रेऽमृतोपसम्‌ । 

परिणामे विषश्मिव तत्छुखं राजसं स्मृतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जो सुख इद्धि ओर षिपयोकि संयोभसे पहले अमृतके तुद्यपर वादे िषके समान दुःख- 
दायी होता है, उसे राजस-सुख कहते है ॥ ३८ ॥ 


खदग्रे चाद्धवन्धे च सुखं मोहनयात्मनः । 

निद्राखस्यम्रलादोस्थं तचायकुदाद्टतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
जो सुख आदि ओर अन्तम भी मन ओर बुद्धिको मोहम डालता है; जो निद्रा, आलस्य ओर 
प्रमाद आदिसे उत्पन्न होता है; उसको तामस सुख कहते हैँ ॥ ३९ ॥ 


न तदस्ति घूथिव्यः वा दिवि देवेषु वा पुनः 

सत्व प्रक्रतिजैखक्त यदेभिः स्यात्थिभिरणेः ॥ ४०॥ 
भतुप्य लोक, आकाक्च अथवा स्वगे लोकम भी को प्राणी रेखा नदीं है, फि जो प्रकृ 
उत्पतन इए तथा उप्र कदे हुए इन तीनो गुरसे शक्त हो ॥ ४० ॥ 


२२४ महामास्ते [ भगवदीतापर्वः ` 





नाद्यणक्षनियविद्ां छद्राणं च परन्तप । 

द्ख्रीणि पवि यक्तानि स्व ावघ मदैखैणैः ॥ 2१॥ 
३ शत्रुओं जलानेवाले अर्डन ! चाण, क्षत्रिय, वेदय ओर सु दरक कमै स्वभावजन्य अर्थात्‌ 
प्रदति सिद्ध शुके अनुसार पथक्‌ पथक्‌ विभक्त कयि गणए दँ ॥ ४१ ॥ 

खम दमस्तपः सौचं श्वान्तिराजंवसेच च । 

ज्लादं विज्ञानसास्तिकयं जअरद्यकशे श्यसावजस्‌ ॥ ४२॥ 
छम, दम, पवित्रता, तप, क्षमा, सीधापन, शाद्धका ज्ञान, अञुभव ओर आरितक्य बुद्धि 
आदि क्म बाहयणंमिं स्वभाव्से दी हेति है ॥ ४२॥ . 

रौ तेजो धृतिदीक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायन्‌ । 

दानस्पीन्वरभावच्छ क्लघ्रकस श्व सायजस्‌ ॥ ४३॥ 
शूरता, तेजस्विता, धैय, दक्षता, रडारमं पीडे न हटना, दान करना ओर दण्ड देनेका 
सामथ्यै इत्यादि कर्म शृतरियोकति स्वाभाविक कम बतये गए द ॥ ४३ ॥ 

कूषिगेरक्ष्छवाणिल्यं वैदयक स्व साचजस्‌ । 

परिच्यत्मकं कर्मं श द्रस्थापि स्वमावजस्‌ ॥ ४४ ॥ 
खेती करना, गौरकष्य अर्थात्‌ पञुर्ओकी पाटना ओर वाणिज्यं अर्थात्‌ व्यापार आदि कमं 
वैपयोम स्वभावे ही उत्यन्न कमं होते है; ओर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णीकी सेवा करना 
शु््रका स्वाभाविक कमै है \॥ ४४ ॥ | 

स्वे स्वे छमैण्यभिरतः संसिद्धिं रुते नरः । 

स्वकैनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छृणु .॥ ४५ ॥ 
मलुप्य रोग अपने अपने कर्मोमिं रगे रहै, तो वरे पूरी सिद्धिको प्राप्त कर सक्ते दै । निज 
कमम मन रगनेसे जिस प्रकारे सिद्धि भिरती है, बह सुनो ॥ ४५ ॥ 

यतः प्रटृक्ति भूतानां येन स्षवभिर्दं ततम्‌ । 

स्वकर्मणा तभ्यन््य सिरि विन्दति सानवः ॥ २६ ॥ 
जिसे सव प्राणिर्योक्ी श्रवति होती दै ओर ज सथ संसारम व्याप द, उसी अन्तयामी 
दरको अपनी जातिके शिए कदे इए कसे पूजकर मलुप्य सिद्धिको पाते रै ॥ ४६ ॥ 

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परचमौत्स्वलुितात्‌ । 

स्वभावनियतं कमं कुर्वघ्नाप्रोति किल्विषम्‌ ` ॥ ४७॥ 
अपना धमं अधूरा ओर ङ्गहीन ठौ, ओर दूसरेका धर्म पूरी तरहसे भी अनुष्ठान करिया हो, 
त भी अपना धरम दूसरे ध्मसे उत्तम ओर कल्याण करनेवाला है, वरयो उपर कहे इए 
स्वामानिक धर्मे करनेसे मनुष्व पापप्स्त नदीं हता ॥ ४७ ॥ 


अध्याय ४० ] ` । भीष्यपच २२५ 








सहजं कम कौन्तेय सदोषमपि न त्यजत्‌ । 

सवोरम्मा हि दोषेण धूमेनाथिरिवाच्रलाः च) 
हे ऊन्तीनन्दन ! अपनी जातिक्रे कमैको दोपगुक्त सोनेषर भी कमी नदीं छोडना चाहिये 
वरयोफि धुर्पसे ठकी हुई अभनिकी भांति स्र कर्मरमि छ न कुछ दोषं होता ही है ॥ ४८॥ 

असक्तवुद्धिः खवंच्र जितात्मा विगतस्पृहः 

नैष्कस्यसिद्धि परमां संस्यसिवाधिगच्छति  ॥४९॥ 
अत एव कहीं मी आसक्ति न रख कर, सनको अपने वशं करके निष्काम बुद्धिस चरनेपर 
( कर्मफल ) के सन्या द्वारा परम तष्कम्पे ~ सिद्धि अर्थात्‌ कर्मकि करके भी कमफरके 
वंधनसे न व॑धन रूप सिद्व प्रप हो जाती ह ॥ ४९॥ 

सिद्धि पप्तो यथा ब्रह्य तथाश्चोति निबोध मे। 

सलासेनेव कौन्तेय निष्टा ज्ञानस्य या परा ॥ ५० ॥ 
हे अञचुन ! घे ही सिद्धिको पयि हए मनुष्य ज्ञानकी परा निष्ठा-पर ब्रह्मो पाति द । षे जिस 
प्रकारसे व्रह्मको प्राप्न करते है, बह तुम सक्षेपसे युञ्चसे सुनो „ ५० ॥ 

बुद्धया चि्ुद्धया युक्ता धृत्यात्मानं निथम्य च । 

राब्दादान्वषयास्त्यक्त्वा रागद्ेषीं व्युदस्य च ` ॥५१॥। 
शद्ध वुद्धिषे युक्त होकर प्रैयेसे आत्मसंयमन कर, शब्द आदि ८ इंद्ियोकि ) विष्याको छोड 
करके, प्रीति ओर द्वेषको दूर कर, ॥ ५१ ॥ 

विविक्तसेवी ठघ्वारी यतवाद्टायमानसः | 

ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्यं ससुपाधितः ॥ ५२॥ 
एकान्तम रहकर पारमित भोजन, वाक्‌ संयम, शरीरको वर्मः करना, चित्तकी स्थिरता 
आर ध्यानयोम्मे तस्पर ओर वैराग्यसे युक्त होकर ॥ ५२ ॥ 

अहङ्ारं बलं दर्थं कामं कोधं परिय्रहम्‌। 

विसुच्य निमेभः शान्तो ब्रह्मभूयाय करूपते ॥ ५३ ॥ 
अद्र, वर, दष, काम, क्रोध, परिग्रह आदिको छोडकर परम चान्तिपद पाकर बह्मभूत 
होनेके सिये योग्य होजाता है ॥ ५३ ॥ 

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न रोचति न. कक्षिति । 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति कमते पराम्‌ ॥ ५४ ॥ 
महाम बास करने योग्य पुष प्रसन्नचित्त होकर नष्ट हृई॑वस्तुओकि ङिए शोक नदी करते 


आर न अप्रा चीजोको प्रा करनेकीं इच्छा दी करते है । बह सथर प्राणियमिं सम होकर 
भेरी परम भकषितको पाते ई \ ५४ ॥ 


२९ (म. भा. भीभ्. ) 





२२६ महाभास्ते [ भमवद्रीतापर्वं 
मक्त्य माससिजानाति यावास्यन्पाषस्सि तन्त्वत्तः | 
लतो सां तत्त्वतो ज्ञातया सिरत तदनन्तरम  ॥५५.॥ 
उसी भक्तिसे मनुष्य मेरे यथां रूपो जान सकता है, करि यँ कितना द्रं, ओर कोन ह । 
मुञ्चको यथार्थं रूपे जाननेपर वह युक्च दी प्रवेश करता है ॥ ५५ ॥ 
सर्गकसरीण्यपि सदा कुवाणो वच्चपाश्चयः। 
सत्प्रसाङादवाभरोति रा्वत पदमव्ययम्‌ ॥ ९६ ॥ 
भेरा ही आसा छे करके वह सब कर्मो करता हुआ दी मेरी प्रसन्तासेि शाश्वत, अव्यय 
( नाक्ष-रहित ) पदको पता हे ॥ ५६ ॥ | 
चेतसा खयेद्सणि मयि सन्यस्य सत्परः । 
बुद्धियोगद्ुपाथित्य सलिन्तः खततं जव ॥ ५७ ॥ 
त॒म मनसे सथ केकि सञ्च अर्पित करके युश्मे. चित्त रुमाओ ओर ( सास्य ) वुद्धियोगका 
आसरा करके निरन्तर मेश दही चिन्तन करो ॥ ५७ ॥ 
सचित्तः सकदु्गणि सत्थसाद्ात्तरिष्यसि । 
अथ चेत्त्वसदङ्कारान्च श्रोस्यसि विर्मक्ष्यसि ,॥ ५८ ॥ 
स॒शचम चित्त लभानेसे मे प्रसनतासे सांसारिक सम कटिनाषरयोसे यथाव्‌ कर्मके श॒भाद्चम 
फंसे पार हो जाओगे । पर यदि अदङ्ार करके मेरी इन वा्तेको न सुनोमे, तो नष्ट 
हो जाओगे ॥ ५८ ॥ 
यददह्ङ्ारमाभित्य न योत्स्य इति सन्यस । 
सिथ्येष यवसायस्ते पकरूतिर्त्वां लि योक्ष्यति ॥ ५९ ॥ 
जो त॒म अदङ्कारसे यह समच्चते हौ, कि मे नही टमा तो यह तुम्हारा निधय या संकल्प 
निरा श्रा है, ओर इस विषयमे तुम्हारा यह विचार भी निप्फ होरा, स्योकि तुम्शरी 
प्रकृति दी तदं युद्ध्य छा देगी ॥ ५९ 
स्व लावजेन कौन्तेय लिचद्धः स्वेन कडेणा । . 
कतुं नेच्छसि यन्पोदात्छरिष्यस्यवक्छोऽपि तत्‌ ॥ ६०॥ 
हे न्तीनन्दन ! जो तुम मोदसे युद्ध करनेकी उच्छा नहीं करते हो, तो स्वभावजल्य अपने 
कमसे वद्र होनेके कारण उसके वशम होकर तुदं इस युद्धकायेको करना दी पडेगा ॥६०॥ 
ईश्वरः सवं भूतानां हदेशेऽज्ेन तिति । 
्रासयन्सखच स्तानि खल्त्रारूढानि मायया .  ॥*६१॥ 
हे अयेन ! परमेश्वर सपे हृदये निवास करता है, वह॒ अपनी. मायासे ` सब भूतोको 
( जीवको ) कटपुतरीकी मांति घुमाता रहता है ॥ ६१ ॥ 
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तमेव कारणं गच्छ सवेभावेन भारत । . 
तत्प्रसादात्परां चाति स्थानं प्राष्टयसि साभ्वतम्‌ ॥३२॥ 

हे भारत ! तुम सनैभावसे उसके शरणमे जाओ, जिसकी कृषासे ठस परम शान्ति, वथा 
शाश्वत, नाश्रहित, स्थानको पाओगे ॥ ६२॥ 

इति ते ज्ञानमाख्यातं द्षद्खद्यतरं मया । . | 

विश्ररुधैलदशेचेण यथेच्छसि त्था कुर  ॥द३॥ 
इस गुप्ठसे भी युप ज्ञानको भने तमसे कहा है, इसका भटीभान्ति विचार करके जसी 
तम्हारी इच्छादो वैसा कमं करो ॥ ६३॥ 


सर्वश॒द्यतमं भूयः श्ण मे परमं वचः । | 
कक दृ्येऽसि मे दठमिति ततो वक्ष्यालि ते हितम्‌ ॥ ६४ ॥ 
हे अयन ! सथ गुप्च विषयो भी परम गुप्च मेरी अन्तकी एक यात तुम फिर सुनो, स्यि 
तुम भेरे अर्थत श्रिय हो, इस निमित्त तुमसे यद्व हितके बचन कहता दू । देणे ॥ 
मन्मना भव मद्भक्तो मव्याजी मां नमरछुरु । | 
मामेवैष्यसि स॒त्य ते प्रतिजाने भियोऽलिमे ॥६५॥ 
तुम मुन्चमे मन रमाओ, मेरे भक्त यनो, मेरी पूजा ओर यन्ञ करो ओर मुञ्चको प्रणाम करो; 
एेसा करनेसे तुम सुक्षे पाओगे, इसमे छ सन्देह न करना । तुम भरे प्रिय हो, इस निभित्त 
म तुमसे यह सची प्रतिज्ञा करके कहता ई ॥ ६५ ॥ 


सवेधमीन्परित्यज्य भामेक शरणं रज । 

अदं त्वा सवपापमभ्यां लोक्षायष्यासि सा दुध्वः ॥ ददे ॥ 
त॒म सच कमक त्या कर केवल भेरी दी शरण्ये आ जाओ, मै तुसको सव पार्पोसे हुडा 
दगा, ङ सोच विचार मत करो ॥ ६६ ॥ 

इदं ते नातपस्काख नाभक्ताख कदाचन । 

न चाद्युश्रूषच वाच्य न च मा योऽभ्यसूयति | ६७ ॥ 
तपस्यारीन, भक्तिदीन, आज्ञा न माननेवारे ओर मेरी निम्दा करनेनाले परूषक त॒म कभी 
उस गृह्यका उपदेश मत देना ॥ ६७॥ 

य इदं परम युद्धं सद्ध क्ष्वत्मिधास्यति । 

भक्ति लधि परां करत्वा नासमेचैष्यत्यसंदायः .. ॥ ६८ ॥ 
जो मेरे भक्तेसे इस उत्तम मुद्यफो करेगे, बे म॒न्चमं परम सवित करये निःसन्देह सञ्चको 


प्रापु फर्‌ सर्केगे । इस कु भी संशय नरी हे ॥ ६८ ॥ 
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न च तस्लान्मनुष्येषु कथ्िस्मे परियकरत्तमः । 

जवितान च सने तस्लादन्यः प्रियतरो खुविं ॥ ६९ ॥ 
चो भरे क्तेक निकट गीता शाच्चकी व्याख्या करते ह, उन पटने ओर सुननेवह मलु्योसे 
टकर कोई मी पृथ्वीपर सचे प्यारा नी है ओर न भविष्यमे होगा तथा न सु्चको को 
उसमे अधिक प्रसन्‌ करनेवारा दी है ॥ ६९ ॥ 


अध्येष्यते च य इलं धम्यं संवादमावयोः । 

ज्ञालयज्ञेन तेनादिष्टः स्यासिति से भिः ॥ ७० ॥ 
भेरा यदी मत है, कि जो मचुष्य भेर ओर तुम्हरे इस धरमसंबादको पेया, वहं ज्ञानसे मेरी 
ही पूजा करनेवाला कदा जायेगा ॥ ७० ॥ 

अद्धावाननसूयश्च श्रुणुयादपि यो नरः । 

खोऽपि सुतः छ्यु माह्टीकान्वरप्लुयात्पुण्यकमणाभम्‌ ॥ ७१॥ 
जो भलुष्य श्रद्धावान्‌ ओर निन्दासे रहित होकर इस कथाको सुनता है, दह सव पापोति 
मुक्त होकर पुण्यात्माओकि पाने योग्य लोकमि जाता है ॥ ७१॥ 

कृचिदेवच्छ्खतं पाथं त्वथेकाञ्चेण चेतसा । 

कृचिदक्ानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय । ७२॥ 
दे पाथे ! क्या तुमने इसको एकाग्रचित्तसे सुना है ? हे धर्नजय ! वतलाओ तो कि भला 
अब भी तुम्दार अन्ञानरूपी मोह छ्य वा नही १ ॥ ७२॥ 
अयन उवाच 

न्यो मोहः स्छतिकव्धा त्वत्परसादान्मयाच्युत। 

स्थितोऽस्थि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तच ॥ ७३॥ 
अञ्न बोङे- हे अच्युत ! आपके प्रसादे मेरा अज्ञान ओर मोह ष्ट गया ओर सृश् 
( कतव्य धमकी ) स्मृति हो गई है । ञँ (अब ) सव सन्देहसे रहित होकर स्थित ह ओर 
अब भं तुम्दारी आङ्ञाको याङन करनेम तत्पर हं ॥ ७३ ॥ 

सञ्जय उवाच 

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च सह्‌ात्सदः । 

स॑वादमिममस्नौषमद्‌सुतं रोनदषेणम्‌ ॥ ७९॥ 
सञ्जय वोे- हे राजन्‌ धृतरा ! भने महात्मा अन ओर ढृष्णक्रा यह प्रम अद्शरुतं ओर 
रोएं खडे कर देनेवाला संगाद्‌ अपने का्नोसे सुना था ॥ ७४॥ 
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उयासप्रसादाच्छूतवानेतद्‌शद्यमदं परम्‌ । 
योगं योगेश्वरात्क्रष्णाहशाक्षात्वछथयतः स्वयम्‌. ॥ ७५ ॥ 
हे राजन्‌ ! परम योगेश्वर साक्षात्‌ डष्णे इयं परम गुप्च-योग . अथात्‌ कर्मयोगको अर्य॑नसे 
कहा है, मेने व्यासकी कृषासे अपनी कानपि सना ॥ ७५॥ . ` ५, 
राजन्संस्यत्य संस््त्य संवादभिभमद्खुतम्‌ । 
केरावाज्ुनयोः पुण्यं हृष्यामि च खुहुङदुः  ॥७६॥ 
म कृष्ण ओर अर्जुनक पुण्य देनेवाले इर संबादफो स्मरण कर . करके वारषार प्रसन्न ओर 
हर्पित हो रहा ह ॥ ७६॥ 


तच संस्म्रत्य संस्सयृत्य रूपसत्यद््ुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हष्याभि च पुनः पुनः . -॥७५॥ 
हे राजन्‌ धतरा ! हरिके उस परम अद्‌भुत रूपको चार बार स्मरण करके युक्च बहुत दी 
आयं होता है तथा बार बार मेरे शरीरके रं खड हुए जाति है ॥ ७७ ॥ 
यच्र योगेश्वरः करूष्णो यच्र पार्थौ धञधेरः । . ` 
तच्च श्रीर्विजयो भूतिशैवा बीतिमति्मल  ॥७८॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते भीष्मपर्वणि चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ समाप्तं भगवद्वीतापर्वं ॥ ४० ॥ १८५२. ॥ 
हे राजन्‌ ! जहां पर परम योगेश्वर श्रीकृष्ण ओर महाधचुधौरी अयन है, वही निश्चय करके 


राजलक्ष्म, पजय; शाश्वत एय आर्‌ उत्तम नीति भी निवास करती है, यही मेरा सुदृद 
विचार दं ॥ ७८ ॥ # , „+ 


॥ महाभारते भीष्मपवमे चारीसवां अध्याय ससराप्त ॥ भगवद्धीकाप्वं समात्त ॥ ४० ॥ १४५९ ॥ 





१९ : 
सञ्जय उवास 
ततो धनञ्जयं द्रा वाणगाण्डीवधारिणिम्‌ । 
पुनरंव महानाद च्यखुजन्त महारथाः ` ॥ १॥ 


सञ्ञय योले- इसके वाद अखनको फिर बाण ओर गाण्डीव धलुवको धारण क्रिया हआ 
देखकर सब महारथी योद्धा बडा फोरादलः करने कमे ॥ १ ॥ 
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पाण्डवाः सोल्नकष्िव ये चैषासदुखाधिनः ।. 

दध्मुश्च खुदिताः चाद्धल्वीराः सागरखश्मवान्‌ ॥ २॥ 
पाण्डव, सोमक तथा ओं अन्य वीर उनके अदुगामी थे, वे सव हषेयुक्त होकर सखु्रसे 
उत्पन्न हुए अपने अपने श्व बजने रगे ॥ २॥ 

ततो भेये रेटयच्य कचा गोविषाणिकाः । 

सदसैवाभ्यहन्यन्त ततः राच्दो सदान भूत्‌ ॥ ३॥ 
हके वाद शंख मेरी, चमाड, क्रकच, मोष्पुम आदिः सवे बाजे अत्यन्त वेगे घजने रगे 
ओर उसके कारण मह्य तुमुरु शब्द उत्पन्न होने लया ॥ ३ ॥ 

अथ देवाः सगन्धवीः पितरश्च जनेश्वर । 

सिद्धचारणसद्मख रमीयुस्ते दिदक्षया ॥ ४॥ 
हे प्रजानाथ ! तव देवता, गन्धे, पितर, सिद्ध ओर चारण गण युद्ध देखनेकी दच्छासे वहाँ 
अयि ॥ ४॥ 

ऋषयश्च सहाभागाः पुरस्छरत्य दातक्तुम्‌ । 

समीयुस्तच् सदिता द्रष्टं तद्वैरसं नदत्‌ ॥ ९ ॥ 
महाभाग ्पि मी .इन्द्रके आगे करके उस महाहत्याकी रीरा देखने निमित्त इकडे होकर 
आए ॥ ५॥ | 

ततो युधिष्ठिरो द्रा युद्धाय छुखञुयत । 


ते सेने सागरथख्ये सुदुः पचलित नूप ॥६॥ 
विच्य वचं वीरो निक्षिप्य च वरायुधम्‌ । 
अवरुद्ध रथान्तण यद्वाव कछूताञ्चलिः ॥ ७॥ 


है राजन्‌ ! इसके बाद धीरज धारण करेय धमराज वार युधिष्ठिरम सयुद्रकी तरह उन 
दोनों ओरकी सेनाओंको युद्धे निमित्त तैयार ओर वार वारं आगे बटती हुई देखकर, कवच 
उतारकर अपने धटुपको रख दिया, फिर अपने रथसे शीघ्रताके साथ उतर कर हाथ 
जीडकर पंदल ही चल पड ॥ ६-७॥ 


पितानदमभिगेक्ष्य धर्मराजो युधिष्ठिरः | 6 

वाग्यतः प्रययो येन प्राङ्द्ुखो रिपुवाहिनीम्‌ ॥ ८ ॥ 
पितामह भीप्मकी. ओर देखते इए धर्मराज युधिष्ठिर मौन धारण करदे सत्री ओर पू 
दिशा्री तरफ चरु पडे ॥ ८ ॥ 


अध्याय ॥॥ 


तं पचान्तससि्कषय ङन्तीपु्ो धमङ्गेथ; । 
सवीर्यः रयारूण तृभिः सहितौ ऽन्वयात्‌ ॥९॥ 
ऊनी युत्र धनल्ञ हाराय युधिष्टिरो जते हए से शरी उत्तरे ओर धर्मराज 
भित मारयसे जा ५, उ मार्ु्े भाइक सिति = पीडे रगे ॥ ९.॥ 
वाद्ुदेवन्यः भगवान्पृष्टो ऽदुजगाः रान नगाम ह । 
स्थाञुर्या् < जानस्तसटं ॐरुत्छुच्छा; । ९१० ॥ 
रै राज्‌ ! भृ ९ अष्िप्य भौ नं पठि च्छे । अन्य ( यह श्याहोरहाहै 
ह जाननेके हि "त्क होकर उनके १९ च्छे ॥ 
भ्न उवाच 
नि तै = यवि सिर राजन्यद्र्‌ ठ नानपफह्यसे दै | 
५ पड्धथाभरेव भयातोऽसि बखोर पुकाहिनी ६९ _ ॥९१॥ 
पव अजन धर्मराजको इकारे वेध पज्‌ ! आप्‌ यह कृषा आयं कत्तेहै १ आप हेम लोगो 
शोडकर्‌ श्रुओंक्ी से तरफ पूवं दिशम वे प्थोच्छेजा रहे है ? ॥ १९॥ 
भीमसेन ऽवाच 
गभिष्यासि निक्षिप्कवं धः । 
रितेष्यरिसैनय नद्व॒ल्खृल्य पथि ९२॥ 
भमन वोष्धे- हे पित्रः ओर श्लो कर ओर भाह्योको 
पयाय क युद्ध £ (मित्त सदी ह श्ठुओशषी तेनाश र क्योजार् ड ९२॥ 
उवाच #ि 
ऽकयते त्वयि ज्येष्ठे चिरि मरह । 
म. ने इनोति वणं हि गन्ता भवान्क जु ॥ ९३ ॥ 
वर बोर नन्दन । आप हेम = गेक्षि 5 भाता दै, आपको समय इस 
(रदे जति मरा हृदय यते इसी श रहा । आप कष्ठे ती आप 
ण्डा जारे ॥ 
सहदेव उवाच 
स्मि्नगसहे वे वर्तमाति । 
क भधाने र ख गन्तासि पदनधिसुलो चप ॥ १४॥ 
५१ बले- ह च्‌ । युद्ध एने ट इ $ रण-समूदके ( सेनाके) इक 
नपर आप शुद्ध रक बनाय दुमो म गाना !। | 


भर शल्य आदि फे निकट भाकर उनसे 
अमति कगे जौर उनकी अनुमति रेर शति उद्र करगे ॥ १७॥ 
शूयते हि पुराकल्पे यरूनननुमान्य यः । 
उद्धते स भवे, यक्तमपध्यातो महत्तरैः ॥ ९८ ॥ । 
मने पुराने इतहासोको सना है, कषिजो यनक अलुमति न केकर ही अप्त 
पडा युद्ध बेह गु्ननेि शीत न होते कारण यकर भागी न 
दता ॥ ९८ ॥ 
अनुमान्य यथारास्ं यस्तु अद्दयेन्मह्तरः 
ॐवस्तस्य जयो युद्धे भवेदिति मतिम ॥ १९॥ 
परु जो भयुष्य गुनतो अनुमति लेकर यष, बद्र भादिकके साथ शास्म अुार युद्ध 
करता है, युद्धे उसकी प्रि निश्ते होती है ह भेरा मत है ॥ १९॥ 
एवं स्वति कष्णे तु पातराष्ट्चसं चस पति । | 
दाहाक्छारो ५ नासीतिण्दारतवपर ५ । ॥ २०॥ 
ठेस कहने पर कौरवी सेना्मे महा शषा शब्द्‌ हो स्गा, श्रिते तो निःशब्द 
शेकर षी सहे रहे ॥ २०। ¦ 
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दृष्टवा युधिषिरं दूराद्धातराष्स्य सैनिकाः 


भिथः सज््ययाश्क्चर्नैखोऽस्ति कुरपांसनः  . ॥२१॥ 
ठथक्तं भीत इवाभ्येति राजासौ नीष्ममन्तिक्ात्‌ । 
युधिष्ठिरः ससोदयंः रारणाथं प्रयाचकः ; ॥२२॥ 


धृतराष्टके पक्षबल कितने दी निष्ठुर सेनाके पुरूष युधिष्ठिरको इस प्रकार जति इए देखकर 
आपसे कहने रगे, कि देखो यह ङरुपांसन युधिष्ठिर यथाथमं भयभीत होकर भीष्मके पास 
जा रहा है । यह राजा मादयफि सहित शरणके निमित्त याचना करनेके किये भीप्मके पास ` 
जा रहा हं ॥ २१-२२॥ 


धनञ्जये कथं नाथे पाण्डवे च घरकोदरे। . 

नङ्कुले सहदेवे च भीतोऽभ्येति च पाण्डवः ` ॥२३॥ 
पाण्डुपुत्र अन, भीम, नङ्कुरु ओर सहदेवकी देवक सहायता पाने पर भी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर फिस 
कारणसे अयभात हकर व्हा जा रहा द ?॥२३॥ 


न नूनं क्षचनियकुले जातः संप्रथिते सवि । 
यथास्य हृदयं भीतमल्पसच्वस्य सयुमे `` ` ' ॥२४॥ ` 
. इस अप पुरुषाथीं युधिष्टिरका अन्तःकरण जब सुद्धके सयसे व्याङ्करु हौ रहा है, तव पृथ्वी 
विरूयात यह युधिष्ठिर निश्चय दी करत्रियङ्कलमे नदीं जन्मा है ॥ २४ ॥ 
ततस्ते क्षत्रियाः स्व प्रसन्ति स्म कौरवान्‌ ।. ` 
षाः खुसनसा अूत्वा चखान दुघुकुः-पुथक्‌ ` ॥ २५॥ 
इसके बाद सम्पूणं सैनिक अलश अलग रूपसे कौर्वोकी प्ररंसा करने लगे ओर पुरुकित 
होकर स्वच्छन्दचित्तसे अपने उत्तरीय वस को हिङाने रुगे ॥ २५॥ 


उयनिन्दन्त वतः सर्वे योधास्तच्च विदां पते । 
युधिष्ठिरं ससोद्थं सदहितं केदावेन ह॒ ~ `, ॥२६॥ 


हे नरनाथ ! तव वहां इक हुए सव वीर कृष्ण ओर भा्योकि सहित राजा युधिषठिरकी 
निन्दा करने रगे ॥ २६॥ 


ततस्तत्कीरवं सैन्यं धिक्कृत्वा तु युधिष्ठिरम्‌ । 


निःराव्दम भवत्तृणं पुनरेव विं पते ` ॥२७॥ 


हे नरेन्द्र! फिर कौरवी सेनाके वीर राजा युधिष्टिरो धिकार देकर शीघदी फ्रि चुप 
हो गए ॥ २७ ॥ 


२० (म. मा. मीष्प. ) 


ए. 
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कि लु वक्ष्यति राजासौ किं सीषलः प्रतिवक्ष्यति । 

कि मीसः ससरन्छाची कि जु कष्णाज्ैनाविति  ॥२८॥ 
(षे यह जानना चाहते ये कि ) यह राजा युधिष्ठर भीष्मस क्या कर्देगे ओर भीम्म उसको 
क्या उत्तर देधे, युद्धम अयनी प्रशंसा करनेवाला भीमसेन क्या कदेगा ओर ऊष्म तथा अन 
ही श्ष्या करहेे ॥ २८ ॥ 


विवक्षितं किमस्येति संचयः सुमहानभूत्‌ । | 
उभयोः सेने राजन्युध्वि्ठिरक्ते तदा ॥ २९. ॥ 
युधिष्ठिर भीष्मस दया कहना चाहते द १ इस प्रकार युधिष्ठिरके निमित्त दोनों ओरकी 
सेनार्ओथं इस प्रकारका वहत भारी संशय उत्पन्न हो गया था ॥ २९ ॥ 
सं विगाद्य चस चचोः शर रक्त खभाद्ुलाम्‌ । 
मीष्मदेवाभ्ययान्तणं भ्रातृभिः परिवारितः ॥ ३० ॥ 


महाराज युधिष्ठिर भादयोसे धिरे इए शर ओर शक्तिसे युक्त शत्रुर्ओकी सेनाम प्रविष्ट हीकर 
शीघ्र ही भीष्मके समीप जा पहुचे ॥ ३० ॥ 


तञ्वाच ततः पादी कराभ्यां पीडय पाण्डवः । 
भीष्मं चान्तववं राजा युद्धाय स्धपस्थितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
ओर युद्ध करलेके किए उद्यत ान्तजुपुत्र भीष्मके दोनो चरणोंको अपने हाथो. पकड कर 
वे पाण्डुपुत्र राजा युधिष्ठिरं उनसे बोरे ॥ ३१॥ 
युधिष्ठिर उवाच | 
आसन्य त्वां दुधेषं योत्स्ये तात त्वया सद्‌ । 
अदजालीदि मां तात आष्टिष्थ चरयोजथ ॥ ३२॥ 
युधिष्ठिर बोखे- हे दुध ! मे आपसे यह अनुमति सांगता हूं, आपके साथ मेँ युद्ध कर्ंगा । 
हे तात ! इसके स्थि आप सुने अुमति दीजिए ओर आशीर्वाद भी दीभ्िि ॥ ३२॥ 
भीष्म उवाच 
यच्येव नाधिगच्छेथा युधि सां एूथिवीपते । 
पय त्वा पदहाराज परास्यवाय भारत | ।॥ ३३ ॥ 


भौप्म वोले- हे पृथ्वीपति भारत युधिष्ठिर ! यदि तुम युद्धमें हमरे पास इस तरहसे न आति 
तो हे महाराज ! मे तुम्हरे पराजयके निमित्त तुम्हे आधि्ाप देता ॥ २३ ॥ 
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प्रीतोऽस्मि पुच्र युध्यस्व जयमाप्नुहि पाण्डव । 
यत्तेऽभिरुषितं चान्यनत्तदवाप्लुदि श्ंधुगे ॥ ३४ ॥ 
हे पुत्र ! मेँ तुम्दरे उपर प्रसन्न ह, हे पाण्डव तुम युद्ध कयो ओर युद्धर्भ जय प्रप्त करो 
ओर इस युद्धम दूसरी जो भी ठ्दारी इच्छ होगी, उसे भी तुम पाओ ॥ ३४ ॥ 
व्रियतां च वरः पाथं किप्रस्थत्तोऽभिकाक्षसि । 
एवं गते महाराज न तवास्ति पराजयः  ॥ ३९५] 
हे पृथा पुत्र, ठम युस क्या बर मांगना चाहते हो, उस परको तम युञ्ञसे संभ सो, एसा 
कहनेसे तुम्हारे पराजयकी संभावना नहीं रहेगी ॥ ३५ ॥ 
अभैस्य पुरुषो दासो दासस्त्व्थौ न कस्यचित्‌ ।. 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्य्थन ररव ॥ ३६ ॥ 
हे महाराज ! पुरुष अथं धनका दास है, ओर अथे धनं किसीका दात नदीं है, यदी सत्य 
ह । इस धनके कारण म कोरवपक्षसे वंधा हुआ दहं ॥ ३६ ॥ | 


अतस्त्वां ्ीववद्ाक्यं त्रवीधि कुरुनन्दन ! 
हतोऽस्म्यथंन कौरव्य युद्धादत्यत्किभिच्छसि । ॥ ३७॥ 
इसीरिए तमसे भँ एक नपुंसकके समान इस चचनकेो तमसे कह रहा हँ, कि मँ थनके द्वारा 
हर छया गया हु । अतः हे बुरकुरर्म उत्पन्न युधिष्ठिर ! तम युद्धके अलावा ओर जो इछ 
मांगना चाहते होतो मांग लो ॥ ३७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच | 
मल्च्रयस्व मदापराज्ञ दितेषी खल नित्यशः । 
¦ युध्यस्व केरवस्खाथ शंभष सतत वरः ॥ ३८ ॥ 
युधिष्टिर बोरे- द महाबुद्धिमान्‌ ! आप ही उका विचार कौलिए, भेरी प्राथेना आपसे यही 
है, किं आप्‌ नित्य नित्य (रोज दी ) हमारे हितकरे उपर दृष्टि रखकर कौर्बोी ओर 
कौनिए ॥ ३८ ॥ 
भीष्म उवाच 


राजन्किमच्र साद्य ते करोभि छरुनन्दन । 

| कामं योत्स्ये परस्यार्थं ब्रूदि यत्ते विवक्षितम्‌ ॥ ३९ ॥ 
भीष्म बोले- हे चेष ! हे उरुनन्दन ! कौरवो पक्षी ओरसे तो म इच्छाडुसार ही युद्ध 
करूगा ही, तो भी म तुम्हारी यहं क्या सहायता कर्‌ः १ तुन्ारी जो छक कहमेकी इच्छा 
हो, बह कटौ ॥ ३९॥ 2 `^ 
क 
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युधिष्ठिर उवाच । 
छर्थं जयेयं संमासे यवन्तसमपराजितस्‌ । 
एलल्मरे मन्त्रय दहित यदि ओ्रेयः पर्यल ॥ ४० ॥ 
युधिष्ठिर बेोे- आप युद्धं अपराजित दै, अतः युद्धं से आपको किस प्रकारसे जीत सुमा, 
इस पिषयमे आप यदि भेरा हितकर ओर कट्याणक्रा मागं कुछ देखते हों, तो उसको पिचार 
करैः किये ॥ ४० ॥ | 
भीष्म उवाच 
न तं पद्यानि कौन्तेय यो मां युष्यन्तमाद्वे । 
विजयेत पुमान्कथ्िदपि साक्नाच्छतक्लुः ॥ २१ ॥ 
भीष्म बोले- हे इन्तीनन्दन { संग्राममे युद्ध कस्ते हुए य॒ते कोड पुरूष पराजित कर सके 
एसा बीर मे िसीको भी यहां नहीं देखता; साधत्‌ इन्द्र भी युद्धम सुक्को . नहीं जात 
सकेगे ॥ ४१॥ 


युधिष्टिर उवाच 
इन्त पच्छाभि तस्मात्वं पित्तासद्‌ नमोऽस्तु ते। 
जथोपायं ब्रवीहि त्वमात्मनः खमरे परैः ॥ ४२॥ 


युधिष्ठिर वोरे- हे पितामह ! आपको प्रणाम हो यँ इसी कारणे तो आपसे पूछता हं, कि 
जप युद्धम शत्रु्ंके दारा किस प्रकारसे जीते जा सरके, उसका उपाय मुञ्चे वताइए ॥४२॥ 
भीष्म उवाच । । 

न राच्च तात पदयामि ससरे यो जयेत माम्‌ । 

नं तावन्स्त्युक्ाखे से पुनरागसर्न कुरु ॥ ४३ ॥ 
भीष्म घोले- हे तात ! एसे किसी भी शत्ुको भ नदीं देखता कि जो युद्धं सुन्ञे जीत छे 
ओंर अमी भेरा . मृत्युकाल भी नदीं आया है; इसलिए तुम किर एक बार भरे पास 
खाना ॥ ४३ ॥ | 


सस्य उवाच्‌ । 
ततो युधिष्ठिरो वाक्यं मीषमस्य ऊुरुनन्दन । ` 
रिरसखा पतिजग्राह सूयस्तमभिवाय च .॥ ४४॥ 
प्रायात्पुनमेहावाद्ुराचार्यस्य रथ॑ परति । | | 
पर्यतां सवसतैन्धानां मध्येन जादृभिः सह ॥ ४५ ॥ 


सञ्जय बोले- दे कुरुनन्दन धृतरा ! इसके वाद महाबाहू युधिष्ठिर भीप्मदी बही बात सिर- 
पर चढाकर ओर उनको फिर प्रणाम करके माद्य फे सहित सव सेना देखते देखते सेनाके 
वीचसे होते हए द्रोणाचार्यके रथकी ओर चे ॥ ४४-४५ ॥ 


अन्यायं ५९ | । | भैर्केपवै ` ५) ५ 


बकः 
~~~ 





स द्रोणमभिवायाथ क्रुत्वा चैव भदश्षिणम्‌ । 
उवाच वावा दर्ध्षमात्सनिःश्रेयसं वचः ॥ ४६॥ 
महाराज युधिष्ठिरे अपराजेय द्रोणाचा्यके पस जाकर उनकी प्रदाक्षेणा की ओर उद 
प्रणाम किया, ओर उसके वाद्‌ अपने कल्याणक निमित्त यह चचन बोरे ॥ दे ॥ ` 
आमत्च्रये त्वां गवन्योत्स्ये विगतकल्मषः । 
जथेर्यं च रिग्रल्कवांनखुक्ञातस्त्वया द्विज ` `` `: ॥ ४७॥ 
ह भगवन्‌ द्विजसत्तम ! भ निर्दोष अन्तःकरणसे आपसे युद्ध कर्गा तथा है द्विज ! आपसे 
अनुज्ञा केकर भ सरे शत्ुओकि जीत ट, ॥ 2७ ॥ 
द्रौण उवाच 
यदि मां नाभिश्च्छेथा द्धाय कुतनिखयः; । 
। दापेथं त्वां महाराज पराभावाय सवः ` . ॥४८॥ 
द्रोणाचायं बोले- हे महाराज ! यदि तुमं युद्धके निभित्त छृतनिशय होकर भरे पाञ्च न आते 
तो म तुम्हारे पराथवके हेतु सव तरहसे अभिक्षाप देवा ॥ ४८ ॥ 


तद्युधिष्ठिर वुश्येऽस्मि प्रजितञ्च त्वथानघ । 

अनुजानामि यध्यस्व विजय समवाप्नहि ॥ 2९ ॥ 
हे निष्पाप युधिष्ठिर ! मेँ तुमसे एजित होकर तुम्हारे उयर सन्तुष्ट इआ हू, म तुम्हे अयुज्ञा 
देता हू, कि तुम युद्ध करो, विजय प्राप करो ॥ २९ ॥ | 

करवाणि च ते कामं ब्रूहि यत्तेऽभिकांश्चितम्‌ । | 

एव गत महाराज युद्धादन्यात्कामनच्छासे ॥ ५० ॥ 
ह महाराजं ! तेम्हारी जो कुर आकाक्षा हो कहो, मे उस तुम्हारी कामनाको पूरा करुगा। 
इस उपस्थित समयमे तुम युद्धे अतिरिक्त ओर क्या चाहते हौ ॥ ५० ॥ 

अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वथों न कस्यचित्‌ । 

इति सत्यं महाराज बद्धाऽस्स्यर्थय सौरयैः ॥ ५१ ॥ 
हे महाराज ! पुरुष धनका दास दै, ओर अर्थ क्िसीका दास नदीं है, यही सत्य ३ ! स 
अथके कारण दी मँ कोर्के यक्षसे वधा हज ह ॥ ५१ ॥ 

अतस्त्वां छीववदन्रृमो युद्धादन्यत्किभिच्छाक । 

योत्स्यामि कौरवस्यार्थे तवारशास्यो जयो मया ॥ ५२॥ | 
ईसार्थ ग छोयके समान कह रहा हं, कि ^ तुम युद्धके अतिरिक्त ओर स्या चाहते हो १ 


भ कोरषोकी ओरसे युद्ध अवर्य फरगा, परन्तु तम्दासे जये निमित्त मे अन्तःकरण 
प्राथना सर्गा ॥ ५२॥ 


~ स क 
न ~~~ ~~ ~ 


2३८ व्टाभारते | मीप्मवधपर्व 
युप्िष्टठिर उवाच ४ 
जयसासार्स्व घे अद्यन्यन्धयस्य च सदधेतम्‌ । 
खुध्यस्व कौरवस्य चर एष दतो भया ॥ ५३॥ , 
युधिष्ठिर बोरे- हे ब्रह्मन्‌ ! आपसे निकट भै यदी वर ममता ह, कि आप कोरवोकी ओरसे 
युद्ध शीनियि, परन्त॒ भेर विषयमे जव, आश्ीवाद्‌ ओर यरे हितसाधनके सायो मरणा 
( सलाह ) दिया कीजिये ॥ ५३ ॥ 


9 


` द्वौण उवाच 
श्वस्ते विजयो राजन्यस्य मन्त्री द्रिस्तव । 
अदं च त्वाभिजानासि रणे राच्रन्विजष्यसि ॥ ९ ॥ 
द्रोणचाये बोले- हे राजन्‌ ! जव ष्ण तुम्दरे मन्व ई, तथ तुम्हारी विजय अवश्य होगी; 
भ मी तुम्द्‌ आसीद्‌ देवा ह, कि तम युद्धय शघ्रओंको जीतोभे ॥ ५४ ॥ 
यतो धमैसततः करष्णो यतः द्रणस्तत्तो जयः । 
युध्यस्व गच्छ कौन्तेयं णरच्छ सां क्रि जवीनित्ते ॥५५॥ 
हे. कौन्तेय ! जिस पक्षम धमं है, उसी पकम दरष्ण रहते है; ओर मि पक्षम छण रहते दै, 
उसी पक्षी विजय दती हे । अतः, अव तुम जाओ ओर युद्ध करने प्रवृत्त दौओ ! इस 
समय यदि सु्षपे ङ आर पूना दे ते पूछे, मे उसका उत्तर दगा ॥ ५५ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच | 
पृच्छाभि त्वां द्विज श्ण मे यद्विवक्षितम्‌ । 
छरथं जयेयं संम्राये नवन्तसपराजितम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
युधिष्ठिर मोले- दे द्विज प्रधान ! मेर जो कदनेकी इच्छा है, वह कहता हं, आपं सुनिये 
आपं युद्ध्भं अजेय द, अतः भ आपको स्रामं कैसे जीत सकूगा १॥ ५६ ॥ 


द्रोण उवाच ,. 
न तेऽर्त चिजयस्तावययावद्युध्यास्यदं रणे । | 
समाद्य नधनं राजन्यत्तस्व सद्‌ सोदरः ` ॥५७॥ 
द्रणाचायं बोले हे राजन्‌ ! म जव तक रणभूमिम युद्ध करता रद्रंगा, . तवतक तुमरे 


विजयक्छी ्षम्मावना नदीं हे; इसलिए तुम अपने मादय सहित शीघ्र ही सन्ते मारनेका 
यतन करो ॥ ५७-॥ | 


अध्याय ४९. | :  श्रीष्मपयं । ` २३९ 


७७ 








युधिष्ठिर उवाच 
हन्त तस्म्रान्सदावाहो वधोपायं .वदात्थनः । 
 . . अचाये प्रणिपत्यैष पृच्छासि त्वा नमःऽस्तुत \॥ ५८ ॥ 
युधिष्ठिः बोरे हे महाघ्राहु आचायै. ! आपको प्रणाम हो, इसी कारण भे आपको नमस्कारं 
करता ई ओर आपसे पूता हं, कि आप अपने मरनेका उपाय मुञ्चे बताए ॥ ५८ ॥ 


द्रण उवाच 
न श्रा ताद चश्यादि खे ख हुन्याद्रणि स्थितम्‌ । 
युध्यमानं सुसररधं चारवर्तौघव्धिंणस्‌ ॥ ९९ ॥ 


द्रौणाचाय वौरे- हे तात ! मँ रणमेँ स्थिर होकर उत्साहक बाणोंकषो वषातां ` हुआ यदि 
युद्ध करता रहं, तो मी भेरा बध करनेवाला के& यहां प्र हो, रेते किसी .वीरको सं नहीं 
देखता ॥ ५९ ॥ 


ऋते प्रायगतं राजट्ल्यरलखसलमचेतनस्‌ । 

इन्याल्मां युधि योधानां सत्यसेतद्रवीधिते. ॥६०॥ 
जव मे रणभूमिम ज्ञद्को परित्याग करके योगम आसक्त ओर मरने निमित्त निष्ठावान्‌ 
होकर परमेशवरके ध्यानम तत्पर होरगा, उस समय वेसी अवस्थारमे ही कोह वीर मेरा वध 
कर सकेगा, ये मेँ तुमसे सरस्य कहता ह ॥ ६० ॥ 

चस चार्‌ रणे ज्यां शस्वा खुमहदपियम्‌ । 

रद्धेखवाक्यात्पुरुषादेसत्सत्यं प्रवीमि ते ॥ ६१ ॥ 
जैसके कहनेपर विश्वास किया जा सकता हे, एसे किसी मलुष्येके मुखंसे यदि अत्यन्त 
अप्रिय वचन में सुन गा, तो मे रणमूमि्मे अशोका परित्याग कर दगा यह मी मे 
तमसे सत्य ही रहता हू ॥ ६१ ॥ 

सस्य उवाच 

एतच्छत्वा सदहाराज मारद्राजस्य धीमतः 

अमान्य तमाचाय पायाच्छारट्रतं पलि ॥ ६२॥ 
सञ्जय वोे- हे महाराज धतरा ! राजा युधिष्ठिर बुद्धिमान्‌ प्रौणाचार्यके ये सब वचन सुन- 
कर उनको प्रणाम करके शरदानूे पुत्र कपाचायेके निकट पहुचे ॥ ६२॥ 


सोऽभिवाद्य करूषं राजा कृत्वा चापि पदक्षिणस्‌ । 
उवाच दुधषेतस वाक्य काक्यविद्ारदः . ` ॥ द२॥ 


वचन बोरनेवारमिं उत्तम महाराज युधिष्ठिर अत्यन्त रोपी सृपाचार्यकी प्रदक्षिणा ओर उनको 
प्रणाम करके यह्‌ दइचन बे ॥ ६३ ॥ 


२४० . | मद्ाभास्ते [ भीपष्मवधपवै 


=+ -~ 





अदुमानये त्वां खत्स्याभि खरो किगत्तखट्सषः । 
जयेयं च रिपरल्सवौनयन्नाततस्त्वयानघ ॥ ६४ ॥ 
हे विशचुद्धात्मन्‌ आचाय ! मँ आपके पास बुद्धकी अनुमति चाहता द्र, भिससै भँ निर्दोष 
अन्तःकरणसे युद्ध कर सकर, हे निष्पाप ! आपसे अचुज्ञा पाकर में सव शतुरओंको जीत 
टट ॥ ६४ ॥ | 
ऊप उवाच 
यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय कूतनिखखयः । 
चापेयं त्वां महाराज पराभावाय स्कः ॥ ९५ ॥ 
कृपाचार्य बोके- हे महाराज ! यदि तुम युद्ध करनेमें कृतनिशथय होकर मेरे पास न आते तो 
मे तुम्दरि पराजये निमित्त सय प्रकारसे अभिद्चाप देता ॥ ६५ ॥ 
अथस्य पुरुषौ दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित्‌ । 
हति खत्यं अहाराज वद्धोऽर्स्यर्थन चौरयैः । ददे ॥ 
हे महाराज ! पुरुष धनका दास है धन किसीका भी दास नहीं, यह टीकः ही है । में धनफे 
कारण ही करतेकफि व्शोभूत इ ॥ ६६ ॥ 
तेषामर्थं महाराज योद्धव्यसिति सरे जतिः । 
अतश्त्वां छववद्‌श्रूमभि युद्धादन्यत्किमिच्छसि ॥ ६७॥ 
हे महाराज ! मेरा यह निय है, कि यँ कौरर्वोकी ओरसे युद्ध करगा; अतएव तुमसे यह 
ए 
हो १ ॥ ६७ ॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
दन्त षृच्छाधि ते तस्सादाचायं श्णु मे कचः ` ॥ ६८ ॥ 
युधिष्ठिर बोले- हे आचायं ! मेँ इसी कारणस अति दुःखित अन्तःकरणसे आपसे यह पूता 
हर, आप मेरी वार्ताको सुनिये ॥ ६८ ॥ 
सञ्जय उवाच 
इत्युक्त्वा व्यथितो राजा नेवाच गतचेतनः । ` 
ततं गौतभः भत्युवाच चिन्ञायास्य विवक्षितम्‌ । 
अवध्योऽहं महीपा युध्यस्व जयमाप्लुहि ॥ ६९ ॥ 
संजय वोरे- णसा कहकर राजा युधिष्ठिर व्यथित ओर मूरिछतर हौ गये, ओर ङढ भी 
यातं न कहं सके । कृपाचाये उनके कहनेका अभिप्राय जान कर बोरे, कि हे महाराज ! 
मुशे कोद नदीं मार सकता, किन्तु तम युद्ध करो तुम्हारी विजय होगी ॥ ६९ ॥ 
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प्रीतस्त्वभिगमेनादहं जयं तव नराधिप । ` | 

आरासिष्ये सदोत्थाय खत्यभतदन्नीभिते ` ॥७०॥ 
हे मनुष्य राजा ! तुम जो भरे पास आये, इससे यँ त॒मपर प्रसन्न हुआ दू; मँ प्रतिदिन 
खडा होकर तुम्हरे जयकी प्राथना करगा, यह मे सत्य ही कहता दं ॥ ७० ॥ 

एतच्ख्त्वा महाराज गौतमस्य वचस्तदा । | 

अवमान्य करप राजा प्रययौ येन सद्रराट्‌ , ॥७१॥ 
हे महाराज ! इसके धाद राजा युधिष्ठिर भोतमनन्दन कृषाचायेके वचर्नोको सुनकर उन्हे 
प्रणाम कर वहसे बिदा होकर जहां मद्रराज शस्य थे, वहां पहुचे ॥ ७१॥ 

स शल्यमभिवाव्याथ कृत्वा चाभिप्रदक्षिणम्‌ । ` | 

उवाच राजा दुधेषमात्सनिःखरयसरं वचः  ॥७२॥ 
राजा युधिष्टिरने प्रतापवान्‌ शद्यके निकट खड होकर उनकी प्रदक्षिणा की ओंरं प्रणामं करके 
अपने कल्याणक निमित्त यह वचन पोरे ॥ ७२ ॥ | 

अनुमानये त्वां योत्स्याभि युरो विगतकल्मषः । 

जयेयं च षहाराज अनुक्लातस्त्वथा रिपून्‌ ` . . ॥ ७३॥ 
हे गुरो महाराज ! म आपके निकट युद्ध करनेशी अनुमति मांगने आया हं । म जिससे 
दोषरहित होकर युद्ध कर सद ओर आपसे अनुज्ञा प्रा्च कर मे युद्धम सव प्रचरु सत्रुक 
पराजित कर ॥ ७३ ॥ 
हाटल्य उवाच । 

| यदि मां नाभिगच्छेथा युद्धाय दुतनिखयः । 

चपेथं त्वां सहाराज परालावाथवेरणे ` ॥७४॥ 
शर्य बोले- हे महाराज ! यदि तुम बुद्ध रने निथय करके मेरे पास व अति तो गे युद 
तम्दारे पराजयके निभित्त अवद्य अभिज्ञाप देता ॥ ७४ ॥ 

वष्टाऽस्मि परूजितश्चास्मि यत्कांक्चषसि तदस्तु ते । 

अनुजानाभि चेव त्वां युध्यस्व जयमाप्नुहि ॥ ७५९ ॥ 
तमने भेरा सम्मान किया है ! इससे मे तुमपर प्रसन्न ह । तुम जिस वातकी आकांक्षा करते 
हो, वहं सिद्ध होगी, भ तुमको अदुमति देता द तुम युद्ध करतें प्रत्त हौ जय पाजगे ॥७५५॥) 

ब्रूहि चेव परं वीर फेनाथैः किं ददामि ते। - 

एवं गते महाराज युद्धादन्यत्किमिच्छसि ` ॥७६॥ 
हे वीरं ! तुमको किस्त वातकी इच्छ है १ भ तुर क्या प्रदान फर ? इर पर्वमान अवस्था 


तुभ ^ घुद्धक अतिरिक्त ओरं सुञ्चपे कथा चहेते हो 2 मुशे स्पटरूपे कले ॥ ७३ ॥ 
२१ (म..मान्सीद.) 
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अस्य पुरुषो दात दासस्त्वर्थो नं कस्यध्वित्‌ । 

इति खत्य सद्यराज वद्धोऽर्स्यथैन कौरवैः ॥ ७७॥ 
पुरूष अरथेका दास है, अथं किसीका सी दास नदीं, यह क्चनं बहुत टीक है । मँ अथक 
वर्मं होकर कौरवी पसं वथा इजा दं ॥ ७७ ॥। | 


करिष्याव हि ते काय लागिनेय यथप्सितस्‌ । 
त्रवीस्यतः छीकवत््वां यद्धादन्यत्किधिच्छषि ॥ ७८ ॥ 
हस कारण तुमको ेसा निरर्थक कचन कहता द्र, कि तम्दारी यथामिलपिति कामना पू 
कृरूगा । वताओं युद्धके अतिरिक्त तम्हारी ओर कोनसी अभिरपादहं१ ॥७८॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
यल्क्रयस्व भदाराज नित्यं गद्धितञ्धततसम्‌ । | 
कालं य्य परस्या वरमेतद्न्रणोस्यदहस्‌ ॥ ७९. ॥ 
युधिष्ठिर बौले- हे महाराज ! आप इच्छायुसार शवर पकषम॑रहकर युद्ध कीनि परन्त॒ म 
आपसे यही व्र सांगता द, कि मेरा जिस्म अस्यन्त कट्याण हो, उसीकीं आप मन््रणा 
( खलह्‌ ) दजियेगा ॥ ७९ ॥ 
रस्य उवाच 
त्रदि शधन खाच ते करोधि टूपसन्तस ।  , 
छलं योत्स्ये परस्यां चृत्तोऽस्स्यथन कौरवः ॥ ८० ॥ ` 
शल्य बोले- हे सृपसत्तम ! भे कोर्स धन लेनेसे उना दास हो रहा ईह, इसलिए उनके 
पकम रहकर गँ इच्छावुसार दी तम्दरे विरुद्ध युद्ध करुगा । एेसी स्थिति रहकर भ॑ तुश्दारी 
क्या सहायता कर; वह सुद्से कटो ॥ ८० ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
शख एव मे वरः सत्य उव्योगे यस्त्वया कुदः । 
सूतपुत्रस्य संग्रामे काणस्तेजोवधस्त्वया ` ॥ ८१ ॥ 
युधिष्ठिर बोे- हे मातुल ! आपने युद्धके उद्योगे रमय जो वरं देना स्वीकार सिया था, 
कि संग्रामभूमि कणेकरे तेजा नाश कर्मा । बही वर भै आपसे मांगता हूं ॥ ८१ ॥ 
दात्य उचाच । 
ससूपत्स्थत्येष ते कासः छुन्तीयुज यथेष्डितः ध; 
गच्छ युध्यस्व विखञ्धं प्रतिजाने जयं चव ॥ ८२॥ 
शल्य बीढे- है कुन्तीपुत्र युधिष्ठिरं ! वम्दासै यह चाही इदं अभिलाषा पूरी दमी, जाओ 
निथिन्त होकर युद्ध करो, म तम्हारे त्रिजयकी भविष्यवाणी कर रहा दर ॥ ८२॥ ..; 
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सञ्चय उवाच 
अयमान्थाथ कौन्तेयो सातु -सद्रकेभ्वरम्‌ । 
निर्जगाम सदहासैन्याद्धातभिः परिवारितः . . ॥८३॥ ॥ 
संजय वोरे- इसके बाद राजा युधिष्टिर अपने मामा सद्रराज शव्यकी अलुमति लेकर ओर 
उन प्रणाम छर भयेकरि सहित उस महा सेने वीच्से बाहर निकरे ॥ ८३ ॥ 
वासुदेवस्तु रधेयमादहवेऽभिजगांम वै । | 
| तत एनघ्चुवायेदं चाण्डवा्ं गदाग्रजः ॥ ८४ ॥ 
गदाग्रज बर्देवेके परिय राता श्रीङ्ृष्ण युद्धकी भूरि सेनासे अलग राधापुत्र कणके निकट 
` गये, ओरं पण्डर्बोका प्रयोजन सिद्धं करनेके निमित्त कणेसे यहं कचन बीरे ॥ ८४ ॥ 
शरुतं मे कणं नीषमस्य द्रेषात्किर न योत्स्यसि । 
असभान्वरय राधेय यावद्धीदमो न ₹न्यते ॥ ८५ ॥ 
हे कणं ! ने सुना है, कि तुम भीष्मक दवेषसे अभीं युद्धं न करोगे; अतः जय तक भीष्म 
† मारे जति दै, तब तक तुम हम ठोर्योका पक्ष स्वीकार कर ठो ॥ ८५ ॥ 
दते ठु भीष्मे राधेय पुनरेष्यसि संयुगे । 
धातरा्स्य खादहाय्यं यदि परयस्ि चेत्सथम्‌ ।॥ ८६ ॥ 
यदि तुम दोनो ई पक्षको समान आनदे हो, तो भीष्मके मरजानेपर एर दुर्योधनकी 


सहायता करनेके रिष. पाण्डवे विरुद्ध फिर युद्ध करने रुगना ॥ ८ दे ॥ 
कर्णं उवाच 


न विपिथं करिष्यामि धातेराष्टस्य कराच । 
त्यक्तप्राणं हि मा बिद्धि ढयौधनदहितैविणम्‌ ॥ ८७ ॥ 
कणं चोरे- हे केशव ! म दुर्याधनका अग्रिय कायं नहीं कर सकता । तुम युक्चको 


दुयाधनका हितंषी आर उसके निमित्त सुनने प्राणत्याग करनेवाला समक्रो ॥ ८७ ॥ 
सय उवाच 


तच्छत्वा वचनं करणः संन्यवर्तत मारत । | 
युधिश्चिरपुरोगेख पाण्डवैः खद्‌ संङ्तः ॥ ८८ ॥ 
संजय बोके- हे भारतं ! छृष्ण कणेकी यह वात सुनकर वहाकषि लौटे ओर युधिष्ठिर प्रभृति 
पाण्डवेमिं आकर मिर गये ॥ ८८ ॥ | 
अथ सन्यस्य मध्ये त॒ प्राक्ोश्यत्पाण्डवायजः। 
याऽस्मान्दरणात् तमहं करये सादखकारणात्‌ |. ॥ ८९ ॥ 
इसके गाद्‌ राजा युधिष्ठिर सेना वीच यह वचन उच स्वरसे बोरे, कि जो उं युद्धम 


हमारा सहायताके निमित्त हम लोको वरण करेगे, म उनको वरण कमा ॥ ८९ ॥॥ 
। 4 
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अथ तान्खलनिभेश््य युयुत्छदिदिसन्रवीद्‌ । 

प्रीवात्वः धर्मराजानं छन्ती प्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥९०॥ 
तव युयुत्सु उन रोर्गोको इस प्रकार देखके प्रीतियुक्त चित्तसे इन्तीुत्र धर्मराज युधिष्ठिरसे 
वोले ॥ ९० ॥ | 

अह योत्स्यामि सिषतः संयुगे घातेराष्जान्‌ । 

युरघद्थ सहाराज यदि मां च्रणुखेऽनघ ॥ ९१ ॥ 
हे निष्पाप धमराज { यदि आप सुनने बरण करगे, तो भ रणभूमिं धरतराष्टके पुत्रस विरुद्र 
आपरी ओरसे युद्ध रमा ॥ ९१ ॥ | 

युधिष्ठिर उवाच 

एचछेरि ख्य योहस्यास्तवं भ्रातनपण्डितान्‌ । 

युयुत्सो वाखुदेवश्च वय॑ च न्ष सवशः ९९॥ _ 
युधिष्टिर वोरे- हे युधुस्खु ! चरे आओ, हम सव तुम्हरे मूखं भाइयकि साथ युद्ध करगे । 
श्रीदष्ण ओर हम सव लोभ तुमसे कहते ह ।॥ ९२ ॥ 

चणेभि स्वां मह्एकाहो युध्यस्व समर कारणात्‌ । 

त्वधि पिण्डश्च तन्त्श्च धृतराष्टस्य दडयते ॥ ९३॥ 
हे महाबाहो ! तुमको युद्ध करनेके निमित्त हम लोग वरण करते ई; तुम हम लोके निमित्त 
युद्ध करो; धृतराष्टके पिण्डी आक्षा ओर व॑शकी रक्षा तमसे ही देखी जा रही है ॥ ९३ ॥ 

मजस्वास्माल्राजयपुच मजलानान्घदहाद्यते । 

ज जविष्यति दुबुद्धिधालरा्योऽत्यभ्श्रेण ॥ ९४ ॥ 
हे सहा-उज्यल रूप सम्पन्न राजपुत्र ! तुमको हमलोग ग्रहण करनेके अभिलाषी है; तम भी 
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हमरीरगाको ग्रहण करो । अत्यन्त क्रोधी ओंर नीचजद्धि दुर्योधन अव जीता नही बचेगा ॥ ९४॥ 
ख्य उवाच 

ततो युयुत्खुः कौरव्यः परित्यज्य सुतांस्तव । 

जगास पाण्डुपुच्राणां सेनां विश्राव्य ढुन्टुनभिम्‌ ॥९५॥ 
सञ्जय बोले- हे महाराज ! तव कौरव युयुत्सु आपे पुत्र तथा कौरवो परित्याग करके 
नमाडा वजवाते इए पाण्डरवाकी सेनाम चठे गये ॥ ९५॥ ` 

ततो युधििसे यजा सम्प्रहृष्टः खदाचुजेैः 

जय्माह्‌ कवच च्दूया दाद्वत्कनच्छाज्ज्वलम्‌ द॥ 
इसके चाद महाञरुज राजा युधिष्टिरने भादृयके सहित अस्यन्त प्रसन्‌ ओर आनंदित देकर 
प्रकाशमान सोनेके फवचको फिर पठन लिया ॥ ९द॥ 
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प्रस्यपवयन्त वे खयै रथान्स्वाल्पुरुषस साः 1. - 
दसो वयूहं यथापूव पत्वच्यूदन्त ते पुनः ॥ ९७ ॥ 

ओर बे स पुरुप अपने अपने रथपर क्षर चे ओर्‌ अपने पहिरेक रचे इंए व्यूहको पिरि 
पहलेके समान घना किया ॥ ९७ ॥ 

अवादयन्दन्द वीचि रातदप्थैव पुष्करान्‌ । 

सिदन्यमदच्छ विकिधान्विनेटः पुरुषस भ्याः  ॥९८॥ 
उन सव पुसपग्रष्टतर सैकडो नगाडे ओर वहुतसे बाजक बजाया, नाना प्रकारके सिंहनाद 
किए ॥ ९८ ॥ 

रथस्थान्पुरुषव्याघान्पाण्डवान्तरेक््य पार्थाः । 

धृटद्यघ्नादयः स्वै पुनजंद्टविरे खदा ॥ ९९ ॥ 
धृष्टद्यम्र आदि सव राजा उख समय पुर््षामं धिके समाय पराक्रमी पाण्डर्मोो रथके. उपर 

चदे हुए दख्कर्‌ प्रस्नन्‌ आर्‌ दार्पत इए ॥ ९, 
गोरवं पाण्डुपुत्राणां लान्यान्सानयतं च तान्‌ । 
` दष्टः षदीश्चिदस्तन्न परूजयधचाकररे श्छराय्‌ ॥ १००॥ 

उन सच सानी, पुरक सस्मानकी रक्षा करनेकाछेः पाण्डर्वोके भोरवको देख राजागण उनकी 
अत्यन्त प्ररंसा करने लगे ॥ १०० ॥ 

सौहृदं च दषा चैव प्राकारं सदात्मनास्‌ । 

द्या. च ज्ञातिषु परं कथर्ाचकरिरे खपाः . : ॥ ९०१॥ 
ओर महात्मा. पाण्डवोकि यथा समय पर सुहृदुमाव, छपा स्वभाव ओर - भिशेषतः ज्ञाति 
उपर उनके परमदयाकरी कथार्ओंदो आपय कहने रमे ॥ १०१॥ 

साघु साध्विति सवच निशेरुः स्तुतिररिताः। 

वष्चः पुण्याः कीर्तिलता ननेोटदयदृर्बिणीः ` ।॥ १०२॥ 
उन कौततिमान्‌ पुरुपयिहोके प्रवि चार ओश्से “' सधु साधु ¬ जर स्वस्ति युक्त पुण्य वाक्य 
सव अष्‌ सुनाई पडने कथ्‌, उससे बह्पर इट्ठे हए सधकै . मन ओर हृदय हर्पिवं होने 
रगे ॥ १०२॥ 

म्लेच्छच्चायोच् ये तच दद्द्युः छुद्युवुश्तदां 

वत्तं तत्पाण्डुपु्रणां खरुढ्स्ते खगद्धदाः ` “॥१०३॥ 
म्लेच्छं बा आर्य पुरुष या चिन्तने भी वहार पणण्डवोके चसक देखा अथवा सना 
रोग गह्वद होकर रेने रगे ॥ १०३ ॥ ` ॑ 
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दतो जघ्नुभैरष्येरीः रातदाश्चैव पुष्कशन्‌ । 
$ @+ अन © [न 
चाद्ख गोक्षीरनिपान्दध्युद्टेा मनस्विनः ॥ १०४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्सपर्वणि एकचत्वाररिदणे ऽध्यायः ॥ ४१ ॥ १४६२ ॥ 


हसे वाद बे मनस्वी वीर प्रसन्न होकर सेकञं सहस्रो महाभेरी आदि पुष्कर चाने ओर 
गायके दूधके समानं उज्ञ्वरु शंखोको चजाने रुगे ॥ १०४॥ 


॥ महाभास्तके भीष्छपवम इकताखीसवां अध्याय समाप्त ॥ ८१ ॥ १५३२६ ॥ 
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श्रुतय उवाच 
एवं चयृढेखवनीकरेषु लामकेष्वितरेषु च । 
कते प्रवे प्राहर॑स्तत्न छ्रकः पाण्डवास्तथा ॥ १॥ 
धृतराषट बोरे- भेरी ओर पाण्डरवोकी सेनाका व्यूहं इस प्रकारसे जव रचा गया, तव पाण्डवां 
ओर कौरथोमेसे किरने पिरे प्रहार आरम् किया १ ॥ १॥ 
ससय उवाच 
श्रातरत्मिः सदितो राजल्पुचो दुर्योधनस्तव । 
सीदं परञ्ुखतः करत्वा परययौ सद्‌ सेनया ॥ २॥ 
सञ्चय वोले- आपका यत्र दुर्योधन अपने माद्योकरो साथ्‌ छेकर भीष्मको अगे करके सेनाके 
साथ रणभूमिकौ ओर बढा ॥ २॥ 
तथेव पाण्डवाः ख्व भीससनपुयेगसाः | 
स्रीरम्रेण युद्धभिच्छन्तः प्रथयुदधेसानखाः .. ॥३॥ 
उसी तरहसे पाण्डव भी प्रसनचित्त होकर भीमसेनको आगे रके यभ्मके साथ युद्ध करनेकी 
अभिराषासे आमे बे ॥ ३॥ 


क्ष्वेडाः करिरुकधिटाराब्दाः ककचा गोविषाणिकाः ¦ 

-मेरीष्टवङ्खुरजा दयङ्कल्ञरनिस्वनाः ॥ २ ॥ 
इसके वाद्‌ ऋरच, गोरम्‌, भेरी, श्रदङ्क, सुरज आदिं विविध वाजे वजने रभे । उसी समयं 
योडाका महाघोर शब्द्‌ हीने ठ्णा, हाथी चिद्धाड मारने रुगे ॥ ट ॥ 
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उभयोः सेनयो राजस्ततस्वेऽस्मान्समाद्रवन्‌ । 

ययं परविसदन्तख तदासीच्चसखुलं दत्‌ ` ॥९॥ 
वीरोका सिंहनाद ओर किलकिला शब्द, दोनों सेनाअओकि बीच होने रमा । इसके वाद्‌ वे 
सत्र हमार ओर दौडे, ओर हमरोग भी उनकी जीर तजन जेन करते हए बेस दौड 


अकि क 


इससे दोनों सेनाओके विनि श्दोसे महातल कोलाहर होने उमा ॥ ५ 


मदान्त्यनीकानि सदहास्घुच्च्ये खलागसे काण्डवधादराद्रयःः । 
` चक्षिरे चाङ्ष्दङ्निसखनैः पकरस्पितानीव सनानि वायुना ॥६॥ 
पाण्डव ओर धृतशष्ट दोनों पक्षोकी महासेनाय उस महाभयङ्कुर समागमम शंख ओर भेरी 
आदि शब्दोसि वायुके कारण कंपते इए बनके दृक्षोकी भांति कांपत रुमीं ॥ ६ ॥ 


नरेन्द्रकागव्वरथाक्कलानाखम्यायतीनाधदिवे खतं । 
वध्व चोषस्तुद्ुल्यसूनां कातोद्‌ घुतानाभिव खागराणास्‌ ॥ ७॥ 
उस अशयुष युहू्ेपर वह॑पर आये हुए राजाअकि हाथी, घोडे ओर रथस युक्त सैनिक वीरराका 
तमुख शब्द वायुस क्षुब्ध हुए अनेक समुद्रकि शष्दाकी भांति प्रकट होने सुमा ५७ ॥ 
तस्मिन्सखुत्थिते राब्दे तुखरे लोमदषणे । 
भीमसेनो महाबाहः प्राणदद्धोच्ररो य्था ` . ` ॥८॥ 


दस प्रकारके रोएं खड कर देनेवाले शब्दके उटनेपर महाबाहु शाहु सीमसेनं भो-टषभकी मा 
गजने लगे ॥ ८ ॥ 


चङ्कटुन्दभिनिर्घोषि वारणानां च ब्रंहितम्‌ । 

सिंहनादं च सेन्यानां नीमसेनरवेऽभ्य्ूत्‌ ॥९॥ 
सीमसेनकी बह गमना शद्ध, दुन्दुभी ( नगांड) आदिक बने, दाथियोके चिद्गाड ओर 
सनाफे सव पुर्पाके सिंहनादको मी दवा देनेवारी थी ॥ ९॥ 

हयानां देषमाणानाभन्पीकेबु सहस्रशः 

उखयानभ्य मवच्छब्दान्मीभसेनस्य निस्वनः ` ॥ १०॥ ` 


उन सेनाओंमे हजाररोकी संख्याम हिनहिनाति इए योडोका जो शब्द॑हुआ, उस शब्दे 
भीमसेनकी गजना वढकर हई ॥ १० ॥ ॥ि | 


तं श्चुता निनदं तस्य सेन्यास्तव विततचसुः 
जीवस्येव लद्तः ऋाक्राखनिसभस्वनम्‌  ॥११॥ 


पादके समाच जेता हुआ मीमसेनका पह महाक्षब्दं इन्द्रे वजे समान हआ उसो 
सुनकर आपकी सेनाके लोग भयभीत हौ गये ॥ ११ ॥ 
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याद्मानि च सबौणि शछकूल्सूखं पख््चुलुः । 
छन्देन लस्य वीरस्य क्लिदस्येयेतरे ग ` ॥ १२॥ 
निस तरदसे सिंही भर्जना सुनकर वने रद पलु मल-मूव्र के कमते ई, उसी तरहसे 
सम्पू सनारीके वादन योडे ओर हाथी आदि उस महावीर भीमक्षी यजैना सुनकर मलमूत्र 
करने रभे ॥ १२॥ > 
द्ययल््ोरघात्सष्नं बद्टाश्रयिव नादयन्‌ 
वि खीषयस्तव सुतास्तर खना इयस्ययात्‌ ।॥ १३॥ 
यह वीर भीमसेन वादर्छाफी भाति गरजता हुआ सय उत्पन्न करनेवाली अपरी अआृतिको 
दिखाकर आप्ते पूरको भयभीत करता इभ आपकी सेनाख्धी ओर्‌ वेगसे वढा ॥१२॥ 
तमायान्तं घहेष्वासं सद्यः पयैदहटयन्‌। | 
छादयन्तः चार्ता इव दिवाकरस्‌ , ॥१४॥ 
महाधलुधीसी भीससेनको आता हुखा देखकर सधी साईअति दर्यको चमे मेव आच्छादित 
द्स्ते है उसी तरह बार्णोकी उपासे आच्छादित करते हुए उस भीमक मेर शिया ॥ १४॥ 
दुर्योधनश्च पुचश्ते इडेखो डःखदहः रालः । 
दुः;सासरनम्यातिरथस्तथा दुमषणो द्धप ॥ १९५ ॥ 
हे शाजन्‌ ! आपके पुत्र दुर्योधन, दुयंख, दुःसह, श्र, अतिरथ दुःशासन, दुमेपण ॥१५॥ 
विविरदातिभिन्नसेनो विकणंश् सदहारथः 


पुरधि जयो जोजः स्चौसदत्तिश्च कीयेवाद्‌ ॥ १६॥ 
खदहाचापानि शुल्वन्तो जरदा इव विदुः । 
आदकानाश्च नाराचाल्िषु्लारकीविषोपसान्‌ !॥ ९७॥ 


दिर्विशति, चित्रसेन, महारथ विकणे, पुरुमित्र, जय, भोज ओर वीयेवाव्‌ सोमदत्ति आदि सवने 


जसे जलसरे भरे बादलसे बिजली चमकती है, उरस प्रकारसे धुषपर ट्र देते इए सयंके 
समान तीक्ष्ण वासे सीमसेनको वेर लिया ॥ १६-१७॥ 


अथ तान्द्रीपदीपुत्राः सौ यल्स्य सदह्ारथः ¦ 


नङ्क; सहेवचच्च चुल पाषेतः  ॥१८॥ 
धालराद्यान्मतिययुरदयन्तः चिष्तैः रैः । | 
चररि सहावैः दिखराणि धराष्टताद्‌ ॥ १९॥ 


तच द्रौपदीके पाचों पुत्र ओर सुशद्रानन्दन महारथी अभिमन्धु तथा वङल. सहदेव ओर 
पपत्पुत्र धृ्टधुश्नने अपने तीखे पार्णेसि ध्रतराष्टकषे एप्रोको इस प्रकारसे विदारण किया, ससे 


इनद्रने महावेगवास्‌ क्से पवते शिखरोको तोड उसा था ! इस प्र्ार त्र ध्रतराध पूर्रोकी 
तरफ षदे ॥ १८-१९॥ ४ 
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तस्विन्थथयश्व॑मर्दै -मीमलञ्यातटनिसवने । ` | 

तावकानां परेषां च नाखीत्कथित्परङ्खुखः ॥ २०॥ 
उनेक धनुर्धारियक्ि थलुष ओर करताशियोके भयानक शब्दस युक्त उस प्रथम दिनकी 
लडाम तम्हारे ओर पाण्डवो पक्षका कोई भी वीर पीडे न हटा ॥ २०॥ 

लाघवं द्रोणद्चिष्याणासपदयं मरतैय । । 

निधिन्तवेधिन रजञ्रराङत्खजतां च्राम्‌ ॥ २१॥ 
हे भरतिंह महाराज ! द्रोण-रि्ष्योको मेने बार बार बाण चति हुए उनके हस्तक 

` ठाधवता ( हाथकी ती ) ओंर रक्षका वेध करते हुए देखा ॥ २१ ॥ 
नोपदस्यति निर्घोषो धका कूजतां तथा! 
. . विनिखेरूः चरा दीवा उ्योतीषीव नभस्तलात्‌ ॥ २२॥ 

उस सभय ठंकारते हए धलुर्पोका शब्द सान्त नहीं हु ओर आकाशमागेसे बा्णोके शण्ड 
प्रकाशमान चमक्ते हए पदा्थकी भांति चरने ल्मे ॥ २२॥ 

सर्वे त्वन्ये सहीपाखाः पेक्षका इव भारत । 

दर्ट्युदेशोनीयं तं भीमं ज्ञातिसमागमम्‌ ॥ २३ ॥ 
हे भारत ! अन्य राजा तो उस समय देखनेबालोकी तरह खडे होकर उस भयङ्कर रुडाई्का 
कतक ओर ज्ञातिवगका युद्ध देखने रुगे ॥ २३॥ 


ततस्त जातकस्रम्माः पररस्परङक्कतागसः 


अन्फाोन्यस्पधया राजन्व्यायच्छन्त महारथाः ॥ २४.॥ 
क्ुरुपाण्डवसेने ते हस्त्यश्वरथसङ्कुटे । 
शद्युनात रणेऽताव पटे चिच्रगते हव ॥ २५ ॥ 


इसके बाद वे महारथी परस्पर अपराधी होनेके कारण क्रोधसे भरकर एक दूसरे वके 
। निमित्त इच्छा करते हए आपस युद्ध करने रुगे । हाथी, घोडे ओर रथे युक्त वह 


कौरव ओर पाण्डवोकी सेना कपडेकरे उपर शिखि हए चित्रकी भांति रणभूमि्म अत्यन्त 
सोभायमान हुई ॥ २४-२५ ॥ 


ततस्ते पार्थिवाः स्वे परगृहीतदारासनाः। | 
सदह्रून्याः ससापतुः पुच्रस्य तव रासनात्‌ ॥ २६ | 
इसके अनन्तर वे सब राजा तुम्हारे पुत्र दु्योधनकी ओज्ञाचुसार अपने अपने धनुष ओर 


पेनाको साथ लेक्रर उस युदधकष्रमे जा पहुचे ॥ २६ ॥ 
२२ (म, सा. सीप्ल. ) 


^ ~~~ १. व 
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गुिष्ठिरेण चादिष्छाः पा्धिवास्ते खसाः 
विनदन्तः सश्रापेतः पुचस्य तच वाहिनीम्‌ ॥ २७॥ 
उधरसे हंनारों राजा महाराज युधिष्टिरकी आङ्ञासे समेते हए आपकी सेनापर्‌ दर 
पड ॥ ७ ॥ । 
उभयोः सेनयोस्तधिः सेल्यानां ख ससागमः। . 
अन्तरधीयत चादित्यः सस्येन रजसाव्रतः ॥ २८ ॥ 
दोनों सेनाके पक्षक दरछोका विकराल सूप दीख पडनें छगा । उन सच सेना्थंकि संमिहित 
होनेषर वीरोकि चरसि उठी हदं धृषिसे आकारे खयं छिप गया ॥ २८ ॥ 
प्रयुद्धानां परमभ्रानां पुनरावतैतालपि । 
नाच स्वेषां परेषां वा विदोषः समजायत ॥ २९ ॥ 
क्या स्पक्षीये, क्या स्रपक्षीय, किसीके भी युद्ध करने, भागने अथवा फिर युद्धम्‌ प्रघ 
होने्म कु विशेष बात नही दीख पदी ॥ २९ ॥ 
तस्मिस्तु तुले युद्धे वत्तेाने महाभये । 
अति सवाण्यनीक्रानि पिता तेऽभिव्यरोचत | ॥३०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वीणि द्विचत्वारिक्ोऽध्यायः ॥ ४२॥ १५९३ ॥ , 
उस महा भयङ्कर तथा युत वडे रणभूमिके स्थान पर आपके पिता मीप्म इस प्रकारक 
वहुतसी सेनाको लांषकर सेनाके अगे प्रका्चित होने रं ॥ २०॥ 
॥ म्ाभारतके भीष्मपर्व वयालिखवां अध्याय समाप्त ॥ ४२ ॥ १५९३ ॥ 





ॐ : 
सञ्जय उवाच । 

पूवा त॑स्य रौद्रस्यं युद्धमहो विं पते । 

पावतत वंटाघोर्‌ राज्ञः देटाक्कतेनम्‌ ` ` ॥१॥ 
सञ्जय वोले- हे राजन्‌ ! उस भयङ्कर दिने पूवे भागसे दी रजाके शरीयोको कारने- 
वाला महाचुद्ध्‌ आरम्भ हा ॥ १॥ । 

दुखूणा पाण्डवाना च संग्रामे विजिगीषताम्‌ ) 

सदानमव सहादो दिवद्ध्वी च नादयन्‌  ॥२॥ 
संग्राममे एक दूसरेको जीतनेकी इच्छां करते हए कौरवो ओर पाण्डवोके सिंहनादसे पृथ्वी 
ओर आकाश्च मून उस ॥ २॥ 
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आसीत्किरुक्विलारब्दस्तलदाङूखरवैः सह । 
जज्ञिरे सिंहनादाश्च शराणां पतिमजंताम्‌ ॥ ३॥ 
शरह्णोकी ध्वनि ओर वी्ोका किरकषिरु शब्दः हौ रहा था, उसपर भी वीरोका सिंहनाद ओर 
गर्जनका शब्द होने रुमा ॥ ३ ॥ ॥ व = ^ 
तलच्राभिदताश्चैव उ्याछब्दा भरतषभ । 
पत्तीनां पादचाब्दा् वाजिनां च सहास्वनाः . . ॥॥ 


हे भरतधिंह ! धटुषोे चदान ओर दस्तानक्ि शब्द, पेदरकि पांविके शब्द, घोडोकी घोर 
हिनहिनाहट ॥ ४ ॥ 


तोत्रांकुलछनिपाताश्च आयुधानां च निस्वनाः । 

घण्टाराब्दाञ्च नागानामन्योन्यमभिधावताम्‌  ॥५॥ 
कोडे ओंर अकुशोका चलानेकी . आवाज, स्कीं. आवाज, एक दूसरेकी ओर  दोडते हुए 
हाथियकि यण्टेके शब्द्‌ ॥ ५ ॥ | 


तस्मिन्सखुदिते खब्दे तुखुटे रोायहषेणे । 

बभरुव रथनिर्घोषः पजेन्यनिनदोपमः . | ॥ ६ ॥ 
ओर रथोकि चलनेसे बादरुकी भांति महा भयङ्कर गम्भीर ओर रोको खडा कर देनेवाला 
विकराल शब्द हानं छ्गा ॥ &॥ 

ते मनः कूरमाधाय समधभित्यक्तजीविताः 

पाण्डवानभ्यवतन्त सवे .एवोच्छितिध्वज्;ः ॥ ७॥ 
कौरव जीनेकी आसा छोडकर ओर अपने मनो करूर बनाकर पताकाओंक्ो फएहराते इए 
पाण्ड्वोकी सेनापर टूट पडे ॥ ७॥ 

स्वयं शान्तनवो राजन्नभ्यधावद्धनञ्जयम्‌ । 

प्रगद्य काकं घोरं कारूदण्डोपमं रणे ॥ ८ ॥ 
स्वय शान्त्नुपुत्र भीष्म यमराजके दण्डके समान विकराल ओर भयंकर धनुष ऊेकर अजैनकी 
ओर वेगसे दोडे ॥ ८ ॥ 

अज्ञनोऽपि धजुगरद्य गाण्डीवं रोकाविश्चतम्‌ । 
हि अभ्यधावत तेजस्वी गाङ्गेयं रणस्ू्धानि | ॥९॥ 
तेजस्वी अजेन भी जगविस्यात गाण्डीवे धलुष॒छेकर्‌. रणभूभिये भीष्मकी ओर परेगसे 


दोडे ॥ ९॥ 


> 
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तामौ इरुखादृलो परस्परवधेषिणौ । 

गाङ्केयस्तु रणे पाथं विष्टा नाकस्पयहली । | 

तथेव पाण्डवो राजन्मीष्यं नाचस्पयययुधि , . ॥१०॥ 
वे दोनों इर-शादूल एक दूसरे वधकी इच्छा करने रगे । सहावलवाम्‌ मङ्धापुत्र मीम युद्धम्‌ द्म 
अनक पीडे न हा सक्षे, ओर उदी माति अन भी भीष्मको यृद्धसे पीले दरे समथ 
न इए ॥ १०॥ 

सात्यकिश्च महेष्वासः करतवसीणसम्ययात्‌ | 

तथोः सभ भवश्युद्धं तुमु छोलदषेणस्‌ ` ॥.११॥ 
यहाधलुधांरी सात्यकि कृतवमीसे जा भिडे उन दोनोका रों खंडे कर देनेवाला भयड्र युद्ध 
दुआ ॥ १९१॥ 

सात्यकिः करतवभाणं करूतवशो च सात्यकिम्‌ । ` ह 

आनचतुः ररैषेरिस्तक्चसाणौ परस्परष््‌ ` ॥ १२॥ . 
सात्यकि कृतवमापर ओर ृतवमो सात्यदिपर अच्च राक्गका प्रहारं करते इए तथा ` तीक्ष्ण ` 
वासि एक दूसरेको षायरु करते इए एक दूसरे पर आक्रमणं करने रगे ॥ १२॥ . ` 

ती राराचितसवाज्ञो छद्युभाते सहावलीं । 

वसन्ते पुषपरावला णष्पतावेव ।कल्युकां ॥ १३॥ 

णोसे विद्ध इए संपूण श्रीरवरे वे दो महावरशाखी वीर एेये खशोभित हुए जेसे वसन्त- 

कालम विंश्युक (पलास ) चक्ष एला हुआ शोभायमान ठगता है ।॥ १६३ ॥ 

अभिसन्युमेदेष्वासो वृहडखमयोधयत्‌। 

ततः कोसख्को राजा सौभद्रस्य स्विदा पते । 

ध्वजं विच्छेद खरे सारथिं च न्यपातयत्‌ ॥ १४ ॥ 
महाधन धर अभिमन्यु कोसरुपति बरहद्धलसे जा भिडे, तव चहद्रलने युद्धय अभिमन्थकी ध्वजाको 
काटकर शिरा दिया ओर उनके सारथीको भी मारकर नीचे पैरा - दिया । ` ढे महाराज ! 
रथक्तारथीके मार दिए जानेपर सुभद्रानन्दन अभिमन्युते महाक्रोध करके नौ बाणो बृहद्वरको 
धाय किया ॥ १२ ॥ 

सौ सद्रस्तु ततः कुद्धः पातिते रथसारथौ ह 

वदं महाराज विव्याध नवभिः रारः ॥ १५ ॥ ~ 

अंथापराभ्यां मह्धाभ्यं पीताभ्यासरिसदनः । 

ध्वजमेकैन निच्छेद पाष्णिभेक्छेन सारथिम्‌ । | 

अन्याल्य च ₹शरेस्ताक्ष्मः करद्ध( राजस्ततक्षतु ॥ १६॥ 
इसके अनन्तर सोनेसे मे होनेके कारण पीले दखिनेयले ठकं बाणसे बरहद्लकी "पताका 
काट भिराई । एक बाणसे सारथी ओर दूसरे वाणसे उनके पृष्ठरक्षकको काट डाला; ओर 
द राजन्‌ ! स प्रकार दोना करुद्ध होकर एक दूसरेको बाणास घायल करने रये ॥१५-१६॥ 


भभ्याय ४३] । भौप्मपर्व २५६ 


पि ~ ^ ~ = [वः 





मानिर्न समरे दं कृतवैरं सदारथस्‌ । = . 

भीसेनस्तव दुं दुर्फोघचश्योघयत्‌ = ॥ १७॥ 
हे महाराज ! मीमसेनने युद्ध करने इक्र, सहार्थी, अभिमानी, शत्रुताकी जडको उत्पन्न 
फेरनेवाले आपके तर दुर्योधनपरं आक्रमण किया ॥ १७ ॥ 


ताबुभौ नरशादृलो कुरुखुख्यौ सदहावले । 

अन्योन्यं चारव्षभ्यां वचषाति रणाभिरे ` ॥ १८ ॥ 
वरै दनं नरर्धि्, महाषल्साली, उुरुभोमे प्रधान कीर युद्धकी भूमिम एक दूसरेपर वार्णोकी 
वषां करन स्मे ॥ १८ ॥ । 

तौ तु वीक्ष्य महात्मानौ कृतिनौ चिच्रयोधिनौ.। 

विस्वयः सखव भूताना खशपदययतल जारतं ॥ १९ ॥ 
हे भारत ! उन युद्धविद्याके जाननेवलि दोनां महालमार्थेको विचित्र युद्ध करते हुए देखकर 
प्राणियांको सहा विस्मय हु ॥ १९॥ । 

दुःशासनस्तु बङ्कलं भरत्युयाय. महारथम्‌ । 

अविष्य्िरितैवगेवहभिषेमेभेदिषिः . , ॥ २० ॥ 
दुःशासनने सहारथी नङकुपर आक्रमण रेके उसे अत्यन्त तीक्ष्ण ममेभेदी बार्णोसे बिद्ध 
किया ॥ २०॥ | 

चस्य माद्राखलः केतुं सरार च रारासनम्‌ । ` 

चिच्छेद चिष्लितैनोणेः बवदश्वश्चिव भारत । 

अधन पञ्चाचशत्या ष्लुद्रकणा खलादंयत्‌ ` ॥२९॥ 
हे भारत ! तथ्‌ सादीयुत्र नकुलने ह॑सषकर तीक्ष्ण वाणो दुःशासने धलुषको वाणेकि समेत 
कारके प्र्वीम शिरा दिया ओर उसकी ष्वजाकरो भी काट डाला; नङ्ुरने फिर दुःशासनको 
आर्‌ पचस श्षुद्रक च्णासे बी उल ॥ २१॥ 

पुत्रस्तु तच दुधेषों नलस्य सहाट्वे । 

युगेषां चिष्छ्दि नाणेध्वेजं चैव न्यपालयत्‌ ॥ २२॥ 
फिर तेरे पुत्र दुधेषं दुःशासनने अपने वाणेति उस युद्धम नङ्क रथ, षडे ओर पताकाको 
काटकर्‌ गरा दिया ॥२२॥ | 

ठुखैखः खददेवं च प्रत्युयाय महाकलम्‌ |... ` | 

विच्याघ ररवर्चण यतमानं भदाहवे _ .. ` ॥२२॥ 
दुख उस महायुद्धभं अपनी विजये !रेये बडा प्रयलन करनेवाले मदावरी सहदेवी ओर 
अपने चाणाक चपांसे उनको विद्ध करने रुगा ॥ २३६॥ 
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सददेवस्ततो वीरो दुश्चखस्य सद्ाद्वे । ` 

चरेण श्रादीक्ष्णेन पालयालास् सारथिस ॥ २४ .॥ 
अनन्तर वीर सहदेवमे उस महायुद्धे अत्यन्त वीण वर्गो दुैखके सार्थको मारके गिरा 
दिया ॥ २४॥ 

तावन्योन्यं खभासाय खसे युद्धदमेदौ । 

जासयेतां ररषेरः कृतणतिकरतैषिणौ ॥ २५ ॥ 
वे दोनों युद्धं मतवारे होकर एक दृरेपर आक्रमण करने रुगे ओर एक दूसरेके प्रतिकारकी 
कोशिश करते हुए अपने बाणके समूहसे सवको भयभीत करने लगे ॥ २५ ॥ 

युधिष्ठिरः स्वयं राजा सद्रराजानलम्ययात्‌ । | 

तस्थ सद्राधिपश्चाष द्विधा चिच्छेद मारिष ॥ २६॥ 
स्वयं धर्मराज युधिष्ठिरे मद्रराज शव्यपर आक्रमण कयां । राजन्‌ ! मद्रराज शयने उनकी 
दृष्टिके सभुख दी युधिष्ठिरके धलुषको कारकै दो टुक्डे कर दिये ॥ २६ ॥ 


तदपास्य धनुदिछन्नं कुन्तीपुत्रौ युधिष्िरः। 


अन्यत्काखकमादःय वेगवदर्वन्तरम्‌ ॥ २७॥ 
ततो मद्रेश्वरं राजा दारैः संनतप्ैधिः। | 
छादयामास संङ्कद्रस्तिष्ठ तिष्टेति चाघ्रवीद्‌ ॥ २८ ॥ 


तव कन्ती-पुतर युधिष्ठिरे उस कटे इए धुषको फक कर॒ शीधतसे दूसरा वेगवान्‌ ओर 
ढतर धुप ग्रहण किया । ओर अत्षन्त करोथ करके प॑स्वयुक्त अपने वार्णेसि मद्रराजको 
छिपा छया ओर ‹ खडा रद खडा रह ` रेषा वचन कहे रभे ॥ २७-२८ ॥ 


ध्ृष्छदयुम्नस्ततो व्रणमभ्यद्रवत्त भारत । 

तस्य द्रोणः खकषक्ुद्धः पराश्ुक्रणं दृढम्‌ । 

चिधा चिच्छेद समरे यतसानरय काकम्‌ ॥ २९ ॥ 
दे भरतनन्दन † अनन्तर धष्ट्ुश्र प्रौणाचायके साने चद आधे ।! तव महारथ द्रौणाचायने 
अत्यन्त क्रोध करके याश्चालराजयुत्र धृष्टुम्नके सारनेके साधन टद धलुषको तीन जगहे 
काट डाला ॥ २९ ॥ | | | 
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छार चैव शअ्रदाचोरं फार्दण्डलिवापरम्‌ । ` 

व्रषयामास खबरे सोऽस्य काये न्यस्त  ॥३०॥ 

अथान्यद्धनुरादाय खाय चलुदेश ` 

द्रोणं द्र पदपुच्स्तु परतिविव्याध संथुगे । | 

ताचन्योात्य सकरद चकतुः सखुश्रख रणस्‌ ` ॥३१॥ 
दूसरे कालदण्डके समान एक भर्यकर वाण धृष्टदयुम्नकी ओरं चराफा, वह बाण उसके रारीरं 
घुस गया । तत्पथात्‌ दपद-पत्र धृरष्टघुस्नने दूसरा धनुष लेकर चीदह वाणासे उस युद्धभूमिमं 
द्रणाचायेको विद्ध करिया । पिरि ३ दोनो महावीर क्रोधसे पूरिति होकर परस्पर महायुदध 
करने रगे ॥ ३०-३१ ॥ 


सौमदत्ति रणे राङ्क रभसं स्जस्यो युधि । 

प्रत्युयया सहाराज ति तिष्टाते चाल्र्ात्‌ ॥ २२ ॥ 
महाराज ! शीघरमामी विराटपुत्र शंखने . सोमदत्तके पत्र भूरिभ्रवापर . सत्वर आक्रमण किया 
ओर “खडा रह, खडा रह ” करके पुकारने र्गा ॥ ३२ ॥ 


तस्य वे दक्षिणं वीरो निर्धिभेद रणे जस्‌ । 
`  सीमदत्तिस्तथा चाद्धुं जच्चदेसे खथाहवत्‌ ॥ ३३ ॥ 
फिर उस वीरने अपने वाणसे सोमदत्त नन्दनकी दाहिनी यजा विद्ध फी । पिरि सोमदन्तके 
पुत्रे भी शुका कोपष-स्थान विद्ध किया ॥ ३३ ॥ ` 
` ततोः खम भवद्यद्ध घोररूपं सिद चते । 

दक्तयोः समरे तूणो घरचवाङूवथोरिव ` ॥ ३४॥ 
हे नरनाथ ! उन दोनों अभिमानी वीरोका भयानक युद्ध यथासं पूर्वकाले वृत्र ओर इन्द्रका 
युद्ध नेसा हुआ वैसाही दीखने लगा ॥ ३४ ॥ 


बाहीके तु रणे छुद्धं कुद धर्पो विशां पते । 

अभ्यद्रवदसेयात्यः धुषटकेतुषेदारथः ॥ ३५ ॥ 
है राजन्‌ ! अपरिमित आतमबरुसे महात्मा महारथी धृष्टकेतु कद्ध होकर क्रोधी बाहिककी 
ओर रणषत्रमे दौड ॥ ३५ ॥ | 


वाह्ीकस्तु ततो राजन्धृषटकेतुमस्षेणम्‌ । 
रारैवेहभिरानरुरिसदनादमथानदत्‌ ॥ ३६॥ 


अनन्तर, हे राजन्‌ ! अमर्षीरु बाहिषने ष्केतुको अनेक गरणेसे मोहित रर दिया ओर 
फिर सिंहनाद करने रगे ॥ ३६॥ ` 


५६ | महाास्ते ` [ भीष्मव्धपर्व' 





योद्राजस्ल खङ्क्टो वहीं चवनसिः दरः ।. क 
विव्याध खरे दण सचा अन्तरेव दटिपस्‌ ॥ ३७ | 


तब चेदिराज धृष्टकेतने कोधके वशम होकर सतवाला हाथी जसा मदोन्मत्त गजराजपर हमला 
करता है, उसीके समान बाहिकपर तरत दी आक्रमण करते हए उस .युद्धभूमिर्भ नौ गासि 
उर्द्‌ विद्ध फिया | ३७ ॥ 


तौ त्न समरे कुद्धौ नन्तो च उद्धः  - स 

: सखलीयतुः इसकुद्धावङ्ारक्वुघाविय | ॥-३८॥ ,  ; 

बे दोनों बीर उस रणभूरमिर्े क्रुद्ध होकर बार वार तजन सजन करते हए सङ्गल ओर बुधः 
ग्रहो भांति आपसर्मं क्रोध पूवेक यद्ध करने खे ॥ ३८ ॥ | 


राक्षस कूरकर्मणं कूरकस घटोत्कचः 

अलम्बुसं परत्युियाह ठं शक्र इवाहवे , . ॥३९॥ 
करूर-कमै करनेवाते घटप्कच रा्सने महाक्रर अरस्बुष रक्षस पर इस प्रकारसे आक्रमण 
किया, जंसे इन्द्रने यद्धं बलासुरके उपर आक्रमण किया था ! ३९ ॥ 


॥ 1 


चटोत्कचस्त खंक्ृद्धो राक्षस तं खदावलघ्‌ । | 

नवत्या सायक्ैसतीक्ष्णैवौरयामास सरत ` ॥2०॥ 
ह भरतर्नदन ! घटोत्कचने क्रोधित होकर न्प तीक्ष्ण वारणे महाबली राक्षस अलम्बुषको 
क्षत ब्रिक्षत ( घायल ) कर दिया ॥ ४० ॥ 


अखम्बुखर खसे चैससिनि सहावर्स्‌। ` ि 
वधा वारयालास रैः छश्नतपवेषिः  ॥४१॥ 


अलस्बुषने भी महाबली भीमसेने पुत्र घटोत्कचको अनेक अच्छे ततप धाणोसे मारके श्त 
विकृत ( घायल ) किया ॥ ४१ ॥ । 


=यस्राजेतां ततस्तौ ल खंयगे ररविष्छतौ । ष 


ॐ ` «ॐ 


यथा देवासुरे युद्धे वरूखन्तौ सराव ॥४२॥ 


बे दोनां कीर संग्रामभूमि बा्ेसि जजरित होकर इस प्रकारे शोभित हए, नैशे देवता ओर 
उसुरोके युद्धे इन्द्र ओर यलासुरकी सोभा हुई थी ॥ ४२॥ ` 


अध्याय ४२] | ` भीष्मपर्व | २५७ 


[य 





रिखण्डी खरे राजन्द्रौणिखभ्युययौ वली । . 


अभ्वत्थाष्रा ततः करुद्धः शिखण्डिगसवस्थितम ॥ ४२॥ 

नाराचेन एुतीश्ष्णेन शश विष्टर ठयक्रम्पयत्‌ । 

रसिखण्डयपि ततो राजन्द्रोणपुच्रमताडयत्‌  ॥च्ट।॥ 
` सायकेन स्ुपीतेन तीक्ष्णेन निशितेन च । | 

तौ जघ्नतुस्तदान्योन्यं रारैर्वह्ुविषैग्धेधे ॥ ४५ ॥ 


हे महाराज ! वलवान्‌ शिखण्डी रणक्षेत्रं द्रोणाचायेके पुत्र अश्वत्थामासे युद्ध करनेके निमित्त 
` - अगे पदे । इसमे अनन्तर अश्वस्थामनि कद्ध होकर शिखण्डीको अत्यत तीक्ष्ण नाराच वाणसे 
अर्त्यत विद्ध करके कम्पित किया । महाराज ! फिर शिखण्डीनें भी तीक्ष्ण ओर चोखे अच्छी 
प्रकारसे पानी चे हुं वार्णेसे प्रोणाचा्यके पुत्र अश्वस्थामाको प्रहार ॑किया; अनन्तर वे 
दोनों अनेक प्रकारके शसि एक दूसरेको मारने लगे ॥ ४३-४५ ॥ 
भगदत्त रणे च्छं विरायो वादिनीपतिः । 
अभ्ययात्त्वरितो राजस्ततो युद्धमवतंत . . . ॥४६॥ 


सेनापति विराट्‌ शीधता सहित बारतासे भरे हए राजा मगदत्त पर चट आये; अनन्तर उन 
दोर्नाका घोर युद्ध आरम्भ हो गया ॥ ४६ ॥ 


विराये भगदत्तेन रारवषरंण ताडितः । 

अभ्यवषत्दुसंकरद्धे मेघो वृष्टया इवाचलम्‌ ॥ ४७॥ 
हे भारत ! जि प्रकारसे बादर पहा पर जली वपां ऋरते है, उसी प्रकारसे राजा 
विराटने क्रुद्ध होकर अपने बार्णोकी वषोसे मगदत्तको छिपा दिया ॥ ४७ ॥ 


भगदत्तस्ततस्दूणं विराटं एथिवीपतिम्‌ । 

छादयामास खमे मेधः सू्॑निवे,दितस्‌ ` ॥ ४८ ॥ 
तव भगदत्तने भी समरभूमिम जैसे बादरसि उदित घय छिपा जाता है, उसी भांति वाणेसि 
राजा पिरार्को सौघदही हिपा दिया ॥ ४८ ॥ 


वृदत्क्षन्नं तु कैकेयं कपः चखारदरते ययौ । 
त क्रूपः रारव्षण छादखामास भारत ॥ ४९. ॥ 


शरदानके पुत्र छृपाचायं केकयाधिपति बृहत्तर ओर चट धाये ओर अपने वाकी व्षासि 
कृपने उनको छिपा दिया ॥ ४९ ॥ 


रेरे (म. मा. भीष्म. ) 


२५८ महाघारते । [ मीप्मवधपवै 





गौतमं केकयः कुद्धः शारघ्रष्टघाभ्यपूरयत्‌ । | 
तावन्योन्यं दयान्दत्वा धलुषी विनिदरत्य वै ॥ ५०॥ 


विरथावसियुद्धाय समीयतुरसवंगौं 
तयोस्तद भवदयद्धं घोरल्पं सुदारुणम्‌ ॥ ५१ ॥ 


करेकय-राजने भी अस्यन्त करोधसे अपने वारणो कृपाचार्यको परिपूरित कर दिया । ह राजन्‌ | 
अनन्तर उन दोनो एफ दृसरेके धलुष ओर अत्व तथा रथ छेदन करके दोनों विना रथके हो 
गये; अप वे दोनो क्रोधित होर तरुवार खीचकर खड दोक सद्धहीये युद्ध करने रुगे; फिर 
उन दोरनोका महा घोर एवं दारुण युद्ध उस संग्रामभूमिरमे दीखने रगा ॥ ५.०-५१॥ 


द्रपदस्तु ततो राजा सैन्धवं वै जयद्रथस्‌ । 

अभ्युदयो संप्रहृष्टो हृष्टरूपं परन्तप ॥ ५२ ॥ ` 
हे शत्रुओको संताप देनेवाले ! अनन्तर राजा द्ुषदने दपिंत होकर आर्नदसे भरे सिन्धुराज 
जयद्रथपर आक्रमण किया ॥ ५२॥ 


ततः सेन्थवको राजा द्रपदं विशिखेख्िभिः। | 
चाडयासास ससर सख च तं प्रत्याविध्यत ॥ ५२ ॥ 
इसके वाद्‌ समरांगणमं सिन्धुराज जयद्रथने तीन वाण राजा द्रुपदे ऊपर चाये, दुपदने 
भी उनफे उपर प्रहार करना आरम्भ फिया ॥ ५३ ॥ 


तयो समभवद्युद्धं घोररूपं सुदारुणम्‌ । । 
दक्षिरपरीतिजननं ुक्राद्ारकयोरिव ॥ ५४ ॥ 
शक्र ओर मद्धल ग्रहोफी भांति उन दोरनोका ेसा दारुण ओर भर्यकर युद्ध होने लगा, कि जो 
दशक ठोगोकी प्ररंसा योग्य था ॥ ५४ ॥ 


विकणस्तु सुतस्तुभ्यं सुत्तसोमं खदहावलम्‌ । 

अभ्ययाञ्जवनैरश्वैस्ततो युद्धमवतैत ॥ ५५ ॥ 
आपके पुत्र वरिकणै वेगवान योडोसे युक्त रथपर चटके महाबखी सुतसोमकी ओर चढ़ गये 
अनन्तर उन दोनों भारी संग्राम होने रगा ॥ ५५ ॥ 


विकणैः खुतसोभं तु विष्टर नाकस्पयच्छरै 

उतसोमो विकणं च तदद्ख्ुतभिवामवव्‌  ॥५६॥ 
विकणं सुतसोमको अपने चाणासे मार कर उन्हे हय नदीं सके; ओर युतसोम मी विकणेको 
युद्धसे विचरित नदीं कर सके; इन दोर्नोका यह युद्ध अदूुत प्रकारसे हआ ॥ ५६ ॥ 


१ ठ । वि ६ | ङ 
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खश््माणं नरव्याघ्रं चेकितानो महारथः 

अभ्यद्रवत्सुसंक्रद्धः पाण्डवार्थे पराक्रमी ॥ ५७ ॥ 
पराक्रमी महारथी चेकितान उत्साहपूलेक पाण्डर्मोकी ओरसे अस्यन्त कुपित होकर नरश्रेष्ठ 
सुशमोकी ओर चद आये ॥ ५७ ॥ 


सुरमा तु महाराज चेकितानं महारथम्‌ । 
महता शरवर्षेण वारयाभास संयुगे ` ॥५८॥ 
महाराज ! उच बुद्ध सुषमां बहुतसे बारेमे महारथी चेफितानको निवारण करने रगे ॥५८॥ 


चेकितानोऽपि संरञ्धः सुशामाणं महाहवे । 
प्राच्छादयत्तामेषुभमंहाप्रेव इवाचलम्‌ ॥ ५९ ॥ 
अनन्तर चेकितानने भी क्रोधित होकर उस्र महाणुद्ध्भे सशमांको इस प्रकारसे अपने 
वार्णोकी वपासे छा रिया, कि जैसे मोटे बादर पहाडको पानी बरसा कर छा केता है ॥५९॥ 
राङ्कनिः प्रतिविन्ध्यं तु पराक्रान्तं पराक्रमी । 
अभ्यद्रवत राजेन्द्र मत्तो मत्तभिव द्विपम्‌ ॥ ६० ॥ 
राजेन्द्र ! पराक्रमी श्नि पराक्रमरील प्रतिविन्ध्यकी ओर इस प्रकारसे दौड, जैसे मतवाले 
दाथीकी ओर धिह दौडता ३ ॥ ६०॥ 
` योपि्ठिरस्तु संक्रुद्धः सौबलं निरितैः शरेः । 
व्यदारयत संग्रामे मघवानिव दानवम्‌ ॥ ६१ ॥ 
युधिष्टिरनन्दन प्रतिविन्ध्यने बहुत दी क्रोधसे भश्कर अच्छे पानीसे बुञ्ञे हुए अनेक चोखे 
बार्णोसे सुबल-पुत्र शङुनिको इस प्रकारे क्षत-षिश्षत किया जैसे इन्द्रने दयुपुत्रको क्षतविश्षत 
कियाथा॥६१॥ 


राकुनेः प्रतिविन्ध्य ठु प्रतिविध्यन्तमाहवे । 

व्यदारयन्मदापाक्षः शरेः सनतपवत्मेः ` ॥ २२ ॥ 
पराक्रमी शकुनि भी युद्धभूमिे अपनेको वेधनेवलि युधिषटरपुत्र प्रतिषिरध्यको ` अपने तीक्ष्ण 
ाणेसि शषतविक्षत करने लगे ॥ ६२ ॥ 


सुदक्षिणं तु राजेन्द्र काम्बोजानां महारथम्‌ । 
श्चुतकमा पराकरान्तमभ्यद्रवत संयुगे ॥ ६३ ॥ 


क 1 भरुतकमां कम्ब्ोज-देशीय मवररु पराक्रमी सुदक्षिणकी ओर रणभूमिमे चद 
गय ।६३॥ 
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२६ । अद्धाभासते [ मौष्मवधपं 


सुदक्षिणस्त खरे साददेविं मदारथमस्‌ । | | 
विष्टा ना्स्पयव वै सेनाकसिव पचतम्‌ ` ॥ देद ॥ 
तव सुदक्षिण ससरांगणमे सहेदेवपुत्र महारथ श्ुतकमोको चाणि विद्ध करने रगे परन्तु जेस 
इत्र मेनाक पर्मैतको कम्पित नदीं कर से थे, उसी भांति सदकषिण मी श्रुतक्माको नदीं 
हया सके ॥ ६४ ॥ 
श्चतकम ततः कुद्धः काम्बोजानां धदहारथम्‌ । 
रारैर्वहभिरानच्छदारयन्निव सर्वदाः , 1६५॥ 
रि श्रतकमाने फ्रोधं करके अपने अनेक वार्णोसि काम्योज-देश्ीय महारथ सुदक्षिणको क्षत- 
विक्षत करके सव प्रकारसे उन मोहित कर दिया ॥ ६५ ॥ 


इरावानथ संगरुद्धः श्ुतायुषममषेणम्‌ । 

प्र्युद्या रणे यत्ता यन्तरूपलर्‌ ततः ॥ द६दे ॥ 
अनन्तर शत्रुओंफे जलानेवारे अयन-पुत्र इरावाच्‌ युद्धम करोधसे पूरित होकर सावधान चित्तसे 
अमर्षण ओर प्रयत्नपू्वैक सामना करनेलि श्रुतायुकी ओर चट गये ॥ ६६ ॥ 


 आद्छनिस्तस्थ समरे टयान्दत्वा महारथः । 

ननाद सुमद्न्नाद तत्सैन्यं भत्यपूरयत्‌ ॥ ६७॥ 
उखनपुत्र महारथ वरुवान्‌ दरावानूने युद्ध श्रतायुके स धोरो मारकर रेसा जोरसे शब्द 
किया, कि उसको सेनक सब रोगेनि सुन लिया ॥ ६७ ॥ 

खतायुस्त्वथ संक्रुद्धः पाल्युनेः समे दथान्‌ । 

बिजघान  गदाग्रण ततो युद्धभवतेत ॥ दे८ ॥ 
्रुताघुने भी यह देखकर क्रोध करके अजनपत्र इरावान्‌ घोडोंको गदर युद्धे मार डला, 
अनन्तर उन दोना घोर युद्ध हीने ल्या ॥ ६८ ॥ 


विन्दाद्ुबिन्दावावन्त्यौ इुन्तिभोजं लदारथस्‌ । 

ससेन खसुत वार सस्सल्जतुरादहव ॥ ६९. ॥ 
अवन्ति देशीय राजङ्कमार षिन्द्‌ ओंर अनुविन्द अपनी सेना ओर पुत्रके सहित वीर महारथ 
कुन्तिभोजके सङ युद्ध करने लगे ॥ ६९ ॥ 


तत्नाद्‌सतम पडया आवन्त्यानां पराक्रयम्‌ । 
यदयुध्यन्स्थिरा भूत्वा भहत्या सेनया खं ॥ ७० ॥ 
> भा). 


उन दीनां अवन्ति देशीयाका आश्वय-रूपी महाषोर पराक्रम दीखने लगा; वह दोनों अपनी 
च्डी सेनाके सहित स्थिर होकर एक दूसरेके साथ युद्धं करने लगे ॥ ७० ॥ 


. । । 2 र । ~~~ ९ 
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अनुविन्दस्तु गदया कुरिति भोजमताडयत्‌। | 

कुन्ति भोजस्ततस्तुणे कारबविरवाक्िरत्‌ ॥ ७१ ॥ 
अनुबिन्दने इन्तिभोजके उपर. गदाका प्रहार किणा; परन्तु कुन्तिभोजने अपने हार्थोकी 
शीघ्रतासे बाण चाकर उसे निवारण किया ॥७१॥ 


कुन्तिभोजसुतशथापि विन्दं विन्याध सायकैः । 

सख चतं प्रतिविव्थाध तदद्‌ ुतभिवाभवत्‌ ॥ ७२॥ 
साथ ही न्तिभोजके पुतरने सायकसे विन्दको पीडित किया ओर चन्दने भी अपने बाणोपि 
कुन्तिभोजके पुत्रको पीडित करना आरभ किया । उन दोनों वीरयोका युद्ध अद्थुत रीतिसे 
होने लमा ॥ ७२॥ | 


केकया भ्रातरः पञ्च गान्धारान्पञ्च मारिष । 
सैन्यास्ते ससैन्यं योधयालासखराहबवे । ७३॥ 
केकयराज पां्चो भाई अपने सेनाके सहित आक्र युद्धर्गे सेनासे युक्त पांचा वीर गान्धार- 
राजाओके सङ्ग युद्ध करने रगे ॥ ७३ ॥ 


वोरबाहृश्च ते पुरो वरटि रथसत्तयस्‌ । 
उत्तरं योधथामास विव्याध निरितैः चैः 
उत्तरश्चापि तं धीरं विव्याध निरितैः ररः ॥ ७४६ ॥ 

आपके पुत्र वीरबाहु, रथिय शर्ट विरायपुत्र उत्तरे सङ्क युद्ध करने र्ग ओर उन्होनि पानी 


षे हए चोखे वाणसि उत्तरफो घायल कर दिया । उत्तर॑ने भी बीरबाहुको अपने चो तीक्ष्ण 
बाणोसे वेध डाला ॥ ७४॥ 


चेदिराट्‌ समरे राजन्नटकं समभिद्रवत्‌ । 
| ` उद्टुकश्चापि तं बाणैर्निहितैर्खो वाहिभिः ॥ ७५ ॥ | 
राजन्‌ ! चेदिराज समराङ्गणमे शौघतासे उद्कके संषुख हए । उद भौ तैसे दी उनके उपर 
सोम युक्त उत्तम पानी बुचचे हुए चोखे बाण चलाने रगे ॥ ७९ ॥ 
तयोयुद्धं सम भवद्धोररूपं विशां पते । 
` दारयेतां सुसरुद्धावन्योन्यमपराजितौ ॥ ७६ ॥ 


है प्रजापते ! वे दोनों ही अपराजित ओर करोधसे पूरित होकर एकः दूसरेफो पीडित करने 
लगे; उन दोनोका .भयङ्र युद्ध होने रगा ॥ ७६ ॥ 
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एवं द्वन्द्व सखदस्राणि रथवारणयानजि नार्‌ । । 

पदातीनां च समरे तद तेषां संङ्करम्‌ ॥ ७७॥ 
हे राजन्‌ ! आपके ओर पाण्डवेकि पक्षे रथी, गजपति, घुडसवार ओर पेदर्लोका इसी प्रकारे 
उस घमासान युद्धम सहर्ो समान वीर एक दूसरके सन्पुख होकर दन्हरयुद्धं कर रहे थे ॥७७।॥ 

ख॒द्वतेभिव तयुद्धमाश्चीन्सघुरक्छेनम्‌ । 

तत उन्मन्तवद्राजन्न प्राज्ञायत किथ्चन ॥ ७८ ॥ 
महाराज ¡ सुहं भरे वासते बह युद्ध देखनेभे अत्यन्त सुन्दर ओर मनोहर हआ था; फिर 
वदी युद्ध उन्पत्तेकि समान होने कगा; उस समये किसीशो छ मी बोध नहीं होता था ॥७८॥ 

गजो गजेन सलरे रथी च रथिनं ययौ । 

अन्वोऽग्वं समभिप्रेत्य पदातिख पदातिनम्‌ ॥ ७९ ॥ 
उस समरभूरमि्े हाथीबके हाथीवारोसि, रथी रथीसे, घुडसवार धुडसवारोके सङ्ग ओर पैदल 
चरने वाके पीर रोग पेदरकि सङ्ग युक्त होकर युद्ध करने लगे ॥ ७९ ॥ 

ततो युद्धं खुदुधैषं चयार खथपयत । | 

दाराणां समरे त समासाय परस्परम्‌ ॥ ८०.॥ 
इसके अनन्तर उस रणक्षेत्रे एक दूसरेके संमुख होकर रडनेसे उस समय उन सव शर- 
चीररोका महाघोर तथा भयङ्कर संग्राम हने र्गा ॥ ८० ॥ 

तच देवपयः क्सिद्धाश्ारणाशथ खागताः । 

परष्छन्त तद्रणं घोरं देवाखुररणोपसम्‌ ॥ ८१॥ 
बहां अये हुए सिद्ध, चारण, देवता ओर देव्छपि प्रथ्वीरभ होनेवारे देव असुरोके समान 
वह महा घोर संग्राम देखने लगे ॥ ८१॥ 

ततो दन्तिसखदस्राणि रथानां चापि मारिष। 

अन्वोघाः पुरुपाघश्धि विपरीतं समाच्युः ` ॥ ८२॥ 
मारिप ! इसके अनन्तर हजार पुरुप, घोडे, रथ ओर दाधिर्योका दंदरयुद्धके पूर्वोक्त क्रभका 
उद्ट्षन करफे सभी विपरीत रीतिसे युद्ध देने रगा ॥ ८२॥ ` 

तच तनव द्दयन्ते स्थवारणपद्यः। ॥ 

सादिन सरठ्याघ युध्यमाना सुखः ॥ ८३ ॥ 

॥ इति मह्यभारते भीप्पपर्वणि लिचस्वारिदोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ १६७६ ॥ 
हे नरष ! रथी, गजपति, धुडसवार जीर पदर सैनिक जमद जगह वारं वार युद्ध करते इए 
दिखा देने लगे ॥ ८३॥ 
॥ मद्दामारतक्रे भीष्मपर्व तैतालिखवां अध्याय खमाप्त ॥ ४३ ॥ १६५७६ ॥ 








` अभ्याय ४४ ] | | भीष्पपर्व म । २६३ 


सञ्जय उवाच 


राजञ्दातसहस्राणि तत्न तच्च तदा तदा । | 
निर्मयौद प्रयुद्धानि तत्ते वक्ष्यांभि मारत ॥ १॥ 


सञ्ञय बोरे हे भरतर्वी महाराज! सदसरौ-लाखों वीर रैनिकका भयादाको संधकर जहा 
तहा युद्ध हआ था; वह म आपके निकट कथां वणेन करता ह ॥ १ ॥ | 


न पुर; पितरं जन्ञेन पिता पु्रसौरसखम्‌ । 


न भ्राता भ्रात्रं तन्न स्वखीयं न च बातुखः ` ॥२॥ 
मातुं न च स्वस्रीयो न सखायं खखा तथा । 
आविष इव युध्यन्ते पाण्डवाः ऊरुभिः स्ट . ॥३॥ 


उस समयमे पुत्र पिताको, पिता. अपने ओरस पुत्रको, भाई भारको, मामा भानूजेको, भाचूना 
मामाको ओर सखा सखाको भी नदीं पहचान सकता था । उस समय पाण्डव पक्षीय 
योद्धालोग कौरव सैनिकेकि साथ अविल्से ग्रस्ते समान ठडने लगे ॥ २-२ ॥ 


रथानीकं नरव्याघाः केचिदभ्यपतन्य्थैः । | 
| अभज्यन्त युरैरेव युगानि भरतषभ ॥ े ॥ 
हे भरतगरष्ठ कोई फो पुरुषपिंद अपने रेके सहित शत्रुपक्षे रथवाो की सेनक संघुल 
आ पकर उन पर दूट पडे । कितने ही रथकि जूए विपक्षी रथो दण्डि ही टकराकर 
टूट पडे ॥४॥ _ 
रथेषाश्च रथेषाभिः कूबरा रथकूबरैः । 

(4 ; $ ॐ. ० [> र ४ 
संहताः संहतैः केचित्परस्परजिघांसवः ` ॥ ५॥ 


रथोकि इपासे ईषा, ओर वरते बर भिटवर रटने लगे । कोई फो बीर योद्धा अनेक 
वीरोके साथ एक दूसरेको सारकर जीतने की इच्छासे संगत इए ॥ ५ ॥ 


न रोङ्खजितुं केचित्संनिपत्य रथा रथैः । 
्राभन्नास्त्‌ महाकायाः; खनिपत्य गजा गजः ॥ ६ ॥ 


ओर फो कोई रथ अनेक रथो बीच पड कर चनम असमर्थं हए । गण्डस्थरकते मद्‌ चूते 
हुए बडे बडे मतवारे हाथी हाथीयकि सङ्ग मिह कर ॥ ६ ॥ ` 
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षठ मा 


बहुधादारयन्छुद्धा विषाणेशितिरेतरम्‌ । 


खतोमरपतकिथ वारणाः परवारणः ॥७॥ ` 
अंसिखत्य सदाराज चेगवद्धिशदागजैः । 
दन्तैरभिदहतास्तच चुक्ुद्छुः चरसातुराः ` ॥८॥ 


जप्मे रुद्ध होकर टकर छेते हुए अपप दतोकि आधातसे एक दूसरेको नाना प्रकारसे 
विदीणै करने र्ये । महाराज ! हाथिगरकि समूह तोरण ओर पताकाओंसे युक्त होकर वेगशाली 
महाकाय ओर श्रेष्ठ हाथियकरि संमुख जाकर उनके श्रूड तथा द†तिकि आघातसे पीडित होकर 
अतुरताके साथ जोरसे चिषाड मारने रगे ॥ ५-८ ॥ 


अभिनीला दिक्षाप्िस्तेच्यंङ्ससघरादताः 
खुप्रभिन्नाः प्रभिन्नानां सस्घुखाभिद्धखा ययुः ॥९॥ 
अच्छे अनेक प्रकारके शिक्षासे युक्त मतवाके हाथी पीलवानेकि तोत्र ओर अंशे मी नहीं 
रुके ओर बडे घडे मदसे मतवाठे शाथेयोके सस्थुख युद्धफे छिपे जाने लगे ॥ ९ ॥ 


प्रभित्ैरपि संसक्ताः केचित्तत्र सदहागजाः । 
करौञ्चवश्िनदं श्ुक्त्वा प्राद्रवन्त ततस्ततः ॥ १० ॥ 


कोर कोई बलबान्‌ हाथी मदचूते हए मतवारे -हाधियोके सङ्ग मिलकर करश्च पक्षीकी भांति 
शब्द्‌ करते हुए दधर उधर दोंडने रमे ॥ १०॥ 


सम्यक्प्रणीता नागि प्रसिन्नरकरटासुखाः 


छषटितोसरनाराचैर्निविंद्धा वरवारणाः ॥ ११॥ 
चिनेदुर्भिन्नममोणो निपत्य गतासवः । | 
प्राद्रवन्त दिशः केचिन्नरदन्ते भैरवान्रवान्‌ ॥ १२॥ 


वि, 


ूणरीत्सि शिक्षा पाये हुए वे सब उत्तम हाथी भित गण्डस्थसे मद चू रहा था, छि, 
तोमर ओर वाणे प्रहारसे व्याकुल होने रगे । उनके कई हाथी शासरोकी चोटसे मम मागमे 


पीडित होनेसे मरके पृथ्वीम गिरने रगे ओर फोई कोई हाथी भयङ्र शब्द करते इए सब 
दिज्ञा्थमं बेगसे दौडने रगे ॥ ११-१२॥ 
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गजानां पादरश्चास्त व्यूढोरस्काः पहारिणः 


ऋष्टिमिश्च धयुर्भिश विमले परश्वधैः ` ॥१३॥ 
गदाभिषटैसलैन्ैव भिण्डिपारैः सतोमरैः। | 
आयसैः परिघैश्चैव निखिरदौविंमलैः रितः...  ॥ १४॥ 
प्रगीतैः ससंरञ्या धावमानास्ततस्ततः । 

उ्यदद्यन्त महाराज परस्पराजघासवः ॥ १५ ॥ 


हे महाराज ! उस समय हदाथि्ओंके पाद्‌-रक्षक योद्धा बडी छातीवले वीर पुरप रोग क्रुद्ध 
होकर ऋष्टि, धष, वाण, चमकीले परञ्च, गदा, तोमर, भिन्दिपार, मुस्र, लोहके परिष 
ओर उत्तम पानीम वुद्चा हुई तेज धारवाङे तरवार लेकर एक दुसरेकौ मारनेकी इच्छसे 
इर उधर प्रहार करते हृए दौडने रुगे एेसा दिखाई दे रहा था ॥ १३-१५॥ 
राजमानाश्च निशिराः संसिक्ता नरशोणितैः। 

` प्रत्यददयन्त सराणामन्योन्यमभिधावताम्‌  ॥ १६॥ 
एक दूसरेकी ओर चढ धाये ओर उस समय वीराकी तलवार युद्ध करनेसे मदुप्यकि रक्तसे 
सिक्त होकर प्रकाशित होने र्गी ॥ १६॥ 


अव॑क्षिपतावधूनानामसीनां वीरबाहुभिः । . 
संजज्ञे त॒खुकः राब्दः पततां परमर्मसखु ` . ॥१७॥ ` 


वीरोके हार्थोसि चलती, कांपत ओर दूसरे पुरूपकि ममे स्थारनोपरं गिरती हुईं उन तख्वार्रौका 
महापोर शब्द्‌ हीने रमा ॥ १७॥ 


गदामुरखखस्ग्णानां भिन्नानां च वरासिभेः। 


दन्तिदन्तावसिन्नानं सदितानां च दन्तिभिः ` ॥१८॥ 
` तत्र तत्र नरोघाणां कोरातामितरेतरम्‌ । | 
दश्ददीरूणा वाचः मरेतानामिव भारत  . ॥ १९॥ 


` उस रणभूमि्े जगह जगह गदा ओर सुसल्के आघातसे कितने मच्यो शरीर विच्छिन्न 
हो गये थे, कितने अच्छे तरवारोके प्रहारसे शरीरके ङ्ध कटे हुए थे, प्थ्वीपर पडे हुए 
कितनोकि शरीर हाधिर्योके पैरके नीचे पडके पिसते ओर उनके दांत चोट्से ओर भी 
पीडित होते हुए इस प्रकार असंख्य मदु्योके समूह सृत्युतुरयसे होकर एक दूसरेको पुकार 


रहे थे । हे भारत ! उनक्रे वे भरकर आस्वर नरके पडे हए जी्वोका आर्वनाद तथा 
रोदनके समान सना पड रहे थे 1 १८- 
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रदे मद्भार्ते [ भीष्मवधपवं | 


हधेरपि दयारोदाश्ासरापीडधारोभिः | | 

दसैरिव मदावेेरन्योन्यमभिदुद्रचुः  -॥२०॥ 
धुडसषवार लोभ ह॑सके समान सफेद व वेगक्नाटी, च॑बर ओर ॑शिरोशूषणते भूषित घोडापर 
टके एक दृसरेफी ओर चढ दोडते थे ॥ २० ॥ 


तैर्विंखुक्ता महाप्रासा जास्यूनदधि शूकणाः । क 
आषछ्यगा विमलास्तीक्ष्णाः खस्पेतुखजगोपलः ` ॥ २१॥ 
उन लोकि दाथसे छटे हए सुबणभूषित निर ओर तेज धारवाल महा प्रा विषधारी 
सर्षके समान युद्धे इधर उधर चलने लगे ॥ २१॥ ग 
अभ्वैरग्यजवैः केचि दाष्तत्य सतो रथा । | 
दिरांस्याददिरे वीरा रथिनामन्वसाषदिनः ॥ २२॥ 
कितने दी वीर धुडसबार अत्यन्त वेगसे दोडनेवाङे धीडोंपर चटके शथियोकि संमुख जाकर 
धोडेसे कूद कर उनके सिरको काटने रगे ॥ २२॥ 
बह्रनपि दयारोदहान्मदैः खन्लतपर्वधिः । 
रथी जघान सम्प्राय्य बाणगोचरश्वागताच्‌  ॥२३॥ 
कोई कोर रथी बहुतसे छुडसणरोको संय॒खमे आया हआ देखकर अपने चोखे मह॒ नामक 
वार्णोसे ओर अच श्खेसि मार कर गिराने रुगे ॥ २३ ॥ 


नवभेघप्रतीकाराश्ाक्षिप्य तुरगान्गजाः । 

पादिरेवावखृद्न्त मत्ताः कनकश्चूबणः ॥ २४ ॥ 
नव मेधो समान शोभनीय सुबणेके भूषणोसि भूषित बहुतसे मतवा हाथी षौडोको डमे 
पकड कर अपने पांवसे मदन करने ल्मे ॥ २४॥ 


पाट्थलानेषु कुम्भेषु पार््वेष्वपि च यारणः । 
भासेर्विनिडताः केविद्िनेदधुः परशातुराः ॥ २५ ॥ 
कितने हाथी वीर पुर्षकि प्रासं आदि अस्रेसि व्याकुल रोके . कुम्भस्थल ओर पाश्वमागोकि 
विदि हो जानेपरं अत्यंत आतुर हो, घोर चिघाड मारने रगे .॥ २५ ॥ 
सान्वारोदान्दयान्केनिदुन्यथ्य उश्वारणःः छ 
खहसा चिक्षिपुस्तच्.संकुरे भैरवे खलति ॥ २दे॥ 
कोई फो बडे शरीरवारे मतवारे हाथा धुडसवांरोके सदित रणभूमिभे धोडोको वहपूरवक 
परोसे विकर करके सहसा दूर फेंकने रुगे ॥ २६ ॥ 
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सान्वारोदान्विषाणावरैरुत्क्िप्य तुरगान्द्रिपाः । 

रथौ खानधिष्छन्दन्तः सध्वजाल्पटेवक्खुः  - ॥ २७॥ 
कितने ही हाथी अपने दातोकी चोकसे घुडसवाररके सहितं घोडको फक कर ध्वजासे युक्त 
र्थसमृहको पैसे सर्दन करते इए रणभूमिं घूमने रुगे ॥ २७ ॥ . 


पुस्त्वादसिशदत्वाच केचिद अहागजाः 
खाभ्वारोद्दाल्हयाञ्जध्डुः करैः खचरणेस्तथा ॥ २८ ॥ 
` हाथियेक्षि मस्तक, पेट, पंसरी ओर दूसरे अङ्गम स्के समान तथा चोखे, निम॑ल ओर 
तीण चाण चीरकरि लुते ष्टे इषं आकर धुसने र्णे ॥ २८ ॥ 
केचिदाक्षिप्य करिणः खान्यानपि रथान्करे; । 
विकर्षन्ते दिकः सवाः सीयुः स्वशब्दगाः ॥ २९॥ 
कितने दी हाथी अपनी चडसि षोडंकि सहित र्थोको पकडके पकने रगे ओर रोदन 
फरनेवलि पुर्पकि शब्दके अयुसखार चास ओर घूमने गे ॥ २९ ॥ 
आगा विभलस्तीक््णाः सस्पेतुशैनगोपमाः । 


नरान्वक्नाथाच्ाभय काहाप्न कवचाने च ॥ २० | 
` न्पितुरविभलाः शक्त्यो वीरकाह्कभिरपिताः । 
मदोल्कापरतिभः भोरास्तत्र तत्न विच्छा पते ॥ ३१॥ 


है महाराज ! इधर उधर रणभूमिमे वीर पुर्मोकी अनाअसि छठी इद प्रकाशमान बडी 
उरकाके समान, उत्तम, चोखी ओर भयानक शक्तियो लोहके कवचको काटकर मचुष्य ओर 
घोडे श्रीरभं प्रवे् करने ठगी ॥ ३०-२१.॥ 


द्वीपिचसावनद्धेञ् व्याघ्रचमेराथेरपि । 
विकोरोवंसरेः खड्गेरपिॐध्डः वराज्रणे ॥ ३२.॥ 
अनेकं वीर्‌ पुरुष अपनी चभकीटी तस्व परे ओ व्याधी वनी इई स्थानां द्‌ 


१७५ 


रहती थी उन्दं उन स्याने निक्रकर उनसे सत्र आके उपर चङे ॥ ३२॥ 


भष 


अभिष्ठ्छतलधिद्ुद्धमकपान्वावदारितम्द्‌ । 
„ , _ विक्रोयन्तः सस्पलुः खड्गचमपरश्वधेः.  ॥ ३६॥ 
कई योद्धु क्रोधे षरफर अपने दति ओढ कार्ते हए निडर दोक हाथमे तलवार, दाल 


आए परशु धारण करके एकदम चात्रुओके वा्थीं पसरीपर चोट करके उमे विदीणं करनेकरे 
लिए आपहुचे ॥ ३३ ॥ 
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त्राक्किभिदारिताः द्ाषित्खंचित्राशथ परश्वधैः । 


इस्तिभिगदिताः केचित्घ्ुण्णाश्वान्ये तुरडमैः ` ॥ ३४॥ 
रथनेमिनिकूताख निकरुत्ता निहितः ररे; । 
विक्रोशन्ति नरा राजंस्तच्र तच स्म वान्धवान्‌ ।। ३५.॥ 


हे महाराज ! कोई पुरूष शक्ति ओर कोई पर आदि शस्तेसे विदीणे ओर लिन्न भि होकर 

मारे गये । फितने पुरूष हाथियोकि पां वके तरे पिके मर गे; फितने दी बोडी यपे 

कुचल शये ओर कितने दही रथके पदियोक्षि नीचे गिरके कट गये थे ओर कितने दी रेदेकी 

चार्णि काट उलि गये थे । ३ राजन्‌ ! रणभूरमिरमे तं जरह भिरे इए अगणित मनुष्य अपने 
वन्धु वान्धर्वोको पुकारते हुए रोदन करने रे ॥ ३४-३५ ॥ 


प्ानन्ये पिवृनन्ये श्रातं सह वान्धवः । 
माठुलान्भागिनेयाख्च परानपि च संयुग ॥ २६ ॥ 


उनर्मसे बहुतसे रोगन पिता, पुत्र, मामा, भानूजे, भाई तथा दूसरे पुरुप नाम लेकर 
उन लोर्गोको पुकार कर विराप करनेको आरस्भ किया ॥ ३६ ॥ | 


विकोणान्नाः सुबहवो भग्रसक्थाश्च मारत । 
वाटुभिः खशजाच्चननेः पान्धेषु च विदारिताः 
ऋन्दन्तः समरदयन्त तषिता जीतितेप्सवः ॥ ३७ ॥ 

हे भारतं { अनेक मयुर््योकी अंति बाहर निकरुकर िखर गयी थीं, उनकी यजा, जङद्धि, 
कमर, शर्क चीटसे द्रट गयीं थीं ओंर घायल अवस्था प्यासे हए बह लोग जीनेकीो 
इच्छासे रोदन करते इए दीख पडते थे ॥३७॥ 

तृरणापरिभताः काचिदल्पसत्त्वा विरा पते । 
| भ्वूमौ निपतिताः सङ्ख्ये जलमेव यथाचिरे ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌ ! केह कोद अल्प प्राक्रपसे युक्त मनुष्य शसक प्रहारसें परथ्वीमे गिर कर प्यासे 
हके जल मांगने रगे ॥ ३८ ॥ विः 

रधिरौघपरिछ्िन्नाः छिदयमानाश्च मारत । ` 

व्यनिन्दन््रामात्मानं तव पुरश्च खङ्कतान्‌ | ३९ ॥ 
भरतनन्दन ! अनेक पुरुप शरीरम रुधिर किपटे हुए, बहुत दी दुःखित होकर अपनी तथा 
आपके दुर्योधनादिक पुत्रोकी अत्यन्त ही निन्दा करने लगे ॥ ३९ ॥ ` . 
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अपरे क्षनियाः खराः. कूतवेराः परस्परम्‌ 1. 
नैव शख विषुश्चन्ति नैव कन्दन्ति मारिष । 
| तजयन्ति च संश्स्तच्. तच्च परस्परम्‌  ॥४०॥ 
महाराज ! आपसे श्रता करनेवाे पराक्रमसे युक्त कितने दी वीर क््रियनि उस घायल 
अवस्था्मे भी शस्रका त्याग तथा रोदन नदीं करिया । यरन प्रसन्न होकर आपसे तजन गजेन 
करने रमे ॥४०॥ 
निदैदय दरनैश्चापि च्तोधात्स्वद खनच्छदान्‌ । 
जकदीङ्ष्खिवकतरैः पेक्लन्ते च परस्परम्‌ ॥ 2१॥ 
करोधपूंक दां तकि ओठ काटते इए शङ्करी चढाकर परछी नजरसे एक दूसरेकी ओर देख 
लगे ॥ ४१॥ ॑ 
अपरे छ्िदयमानास्तु णाता शरपीडिताः . 
निष्कूजाः समपयन्त दटसत््वा महागलाः ॥ ४२॥ ` 
` इसके अति रिक्त फडे. चित्ताङे. अव्यन्त वख्वान्‌ फे को वीर योद्धा लोग बाणोक्रि रुभनेसे 
अत्यन्त पीडित ओर शित होकर भी चुपचाप दी रदे ॥ ४२॥ 
अन्ये तु विरथाः शूरा रथमन्यस्य संयुगे । 
प्राभेयाना निषविताः संक्ुण्णा वरवारणैः । 
अरो मन्त महाराज पुष्पित इव किडयणाः ॥ २३॥ 
हे महाराज ! कोई कोई बीर योद्धा अपने रथस्ते दीन होकर पथ्य पर भिरकर दूसरे पुरुषके 
रथको मांग रहे थे । इतनेमे दी मतवा  हाथीययोके सड ओर परषिकि आधातसे बरे कुचल 


म । उस समय उन वीर पुरुषांके शरीर एूरे . हुए पलाशके पूटफे समानं सोभित होने 
॥ २२३ ॥ | 


सम्बभूवुरनीकेषु बहवो भैरवस्वनाः | 

वतमाने महाभीमे तरिमिन्वीरवरश्चये ॥ ४४॥ 
अनन्त पिता पुचं पच्च पितरं रणे । 

स्वसखीयो मातुलं चापि स्वस्रीयं चापि मातुलः ॥ ४५ ॥ 
सखायं च सखा राजन्सम्बन्धी वान्धवं तया। 

एवं युयुधिरे तच छ्करवः पाण्डवैः सद ॥ य्दे॥ 


उन सेना्जके बीचरमे बडे जोरसे अनिकानेक भयङ्कर रब्द सुनायी पडते ये 1 उन महावीर 


परुपफि नाश करनेवाले उस भयङ्कर युद्धम पिता पुत्रको ओर पत्र पिताक्तो.. मामा भानूजेको 


आर आनूजा मामको; मित्र भित्रको ओर भाद्‌ ` मार्को वध करने र्गा 1 ससय प्रकारसे 


कोरवोका पाण्डवेकि संग युद्ध होने र्गा ॥ ४४-४६ ॥ 


२७७ . वहास्पस्तै  [भीषावधपव 
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वर्तमाने सये वस्मिलिशीदे षद्ाहये । 
सीटललास्ावय याथना वहिनी शछलच्छल्पत ॥ &७॥ ,. 
उस मयांदा-रहित सहा घोर बुद्धे षाण्डशोदी सेना रीर सेनापति सहा योद्धा भीष्मके 
निकट पहुवकर कपने रभे ४ २७॥ | “ : | 
केठुवा पञ्चतारेण तालेन भरतकेसं । 
राजतेन सहावाहुरुचिदतेन सहारे । 
घौ गीदलस्तदा रार्जग्यन्द्रला इद भेरुणा ॥ ४८ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते मीष्यप्वैणि चतुश्चत्वारिंरो.ऽध्यायः ॥ ४९ ॥ १७२९ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! जैसे चन्द्रमा सुमेर पैतपर छोभावमान होता है, वैसे दी महाबाहु भीष्म उस 
समयमे महारथपर प्रकाशित सुब्णमथी पांच तायो युक्त ताल-ध्वजाकषे सहित ज्ञोभित होने 
लगे ॥ ४८ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्पपर्वैय चोवालीखवां अध्याय समाप्त ॥ ४८६ ॥ २७२४ ॥ 





: @ 
खय उवाच 
गलपूवाह भूवि तस्थि्दनि दारणे । 
व्याने लदारौदे शद्ावीरवरक्चये | ॥ १॥ 
~ € ४ छार भ ~ (9 काति (= भ 
दुखेखः छतवम च कषः छल्यो विविंशतिः । 
गीष यपुराखाव्य तच पुञेण चोदिताः ॥ २॥ 


सञ्जय बोरे- है महाराज ! उस अत्यन्त भयङ्कर दिनम सवेरेसे बहुत दिनि चेदेतक वीर 
पुर्परकि नाक्च करनेवाले उस महा सथानक युद्धे दुख, कृतवमी, कृपाच, शल्य ओर 
विरविंशति, ये लोग आपके पुत्र दुर्योधन आज्ञा अुधारः भीष्मके निकट जाकर उनकी 
रक्षा करने रगे ॥ १-२॥ 


एतैरतिरथैखैस्ः पथ्भि सैरत्षैम । | 
। पाण्डवानाश्नीका्ले चिजण्हे यद्यरथः  ॥३॥ 
भरत भ्रूषण ! महारथी भीष्म इन पांच अतिरथौ बीरोसे र्षित होकर पाण्डवोक्ी सेनाकां 
संहारं करने रुगे ॥ ३ ॥ | | | 





अध्याय.४५ ] ` भीष्सयर्थं | २७९१ 
चेदिकादिष्रूषेषु पाश्वे च भारत । व 
मीष्लस्थ चह्वधा तार्श्छरल्केदुरददयत । ॥ ४॥ 

भीष्मकी. ताल-ध्वजा चेदि, काक्षि, करूप ओर पाश्चरदैक्षीय सेनाओ़ कचर्म. बहुधा घूमती 

हु दीख पडने रुमी ॥ ४॥ | 


शि्यंसि च तदा गीषमो बा्हरघ्यापि खहायुधान्‌ । 
निच सदवै टैः खन्नदपवभिः ॥ ५॥ 
ते महा वीरपुरूष अयने तेज षटुनामक वाणेसि रथ, रथकी ध्वजा, धुरी, चक्र ओर वीरि 
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सिराको ओर हार्थाको आयुर्धके साथ काटक्र पृथ्वाम गिराने सुभे ॥ ९ ॥ 


नृत्यतो रथमार्गेषु ओीषसस्य सरतस मः । 
क्ोचिदा्तस्वरं चक्क्नागा बसणि ताडिताः `` ॥६॥ 


उस समय वह रथपर चदे हुए सृत्य करते हुए समाम मौध हनि कणे । कितने ही हाथी 
भीप्मके बाणो पीडित होकर आतैनाद करने रभे ॥ ६ ॥ १. 


अभिमन्युः खसकद्धः रिशद्धैष्वुरभोत्तयैः । ` 


संयु्त रथमास्थाय प्रायाद्भीष्लरथं बति `  ॥७॥ 
जाम्बूनदविचित्रेण कर्णिकारेण केतुना । _ 
अस्यव्षत ीष्मं च ताश्ैव रथसत्तमान्‌ ॥८॥ 


उसे देखकर अभिमन्धु अत्यन्त दी क्रुद्ध होकर अपने पिद्गरुवणंके उत्तम घोडे ओर सुवण- 
चित्रित. कणिकारणती विचित्र ध्वजासे शोभित रथपर चदश भीष्मके रथकी ओर दौँडे आये 
ओर उन्देनि भीष्म तथा उनके रक्षक उच पांच अतिरथियेक्षि उपर अपने बार्णोकी वषी 
करने रुगे ॥ ७-८ ॥ 4 . 


स ताल्केतोस्तीक्ष्णेन केतुमादत्य पञिणा | 
| भीष्मेण युयुध वीरस्तस्य चानुचरैः खद , ` ॥९॥ 
उस मौरने भीप्यकी तारचिहित ५वजार्मे अपने चोक्ष बाण भार कर भीष्म तथा उनक्षे पचो 
रक्षक बीरोसे युद्ध करना आरस्म किया ॥ ९॥ | 


कृतवमाणसेकेन चार्थं पञ्चभिरायसैः । 

विष्टा नवभिरानरच्क्तायैः परर्लासदम्‌ ` ॥ १०॥ 
उन्दने कृतवमौको एक वाणे तथा शल्यको पच शीघ्रगामी वाण सरि ओर पितामह 
भीष्मके उपर उत्तम्‌ पानी दृन्ञाये हुए चोखे नौ बाण चलाये ओर चोट पटुचायी-॥१०।॥ 
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पूणायतविखष्टेन खरू्यक्प्रणि दितेन च । 

ध्वजभेकेन विच्याघ जारमूनदविभ्ूषितस्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर धनुषको अच्छी प्रकारे रदीचकर पूरे मनोयोगसे चलाए इए एक बाण्से सुवणै- . 
भूषित ध्वजा काटक्र शेरा दा ॥ ११॥ 


दुखेखस्य तु जद्ेन खयावरणमेदिना । 
जहार सारथः कायाच्कछरः सन्चतपकणा ।॥ १२॥ 

हसे अनन्तर छक्च आदिको टमेवे एष नतपवे भदस दुमुखके सारथीका सिर धडसे 
काटक्र प्रथ्योपर गरा दिया ॥ १२॥ 

घलुधिच्छेद सद्धेन सातस्वरवि्ूषितम्‌ । 

कूपस्य निशिताग्रेण तांश तीक्ष्णष्ुखेः ररः ॥ ‹३॥ 
किर उत्तम पानम घुञचाये चोखे इए एक स्ते फपाचा्यका स्वणैभूपित धनुष कारके 
गिराया ॥ १३ ॥ 

जघान परमक्रुद्धो खत्यन्निव सदारथः । 

तस्य खाघवसुद्धी््य तुतुषुर्देवता अपि ` ॥ १४॥ 


चह महारथी अभिमन्यु अत्यन्तं रुद्ध हौकर मानो नृत्य करता हुआ सथको अपने बाणेसि 
मारने रगा, उसके हाथक्ती फी देखकर देवता्थंको भी वडी प्रसन्नता इदं ॥ १४॥ 

कञ्यरूक््यतया कषण; ख्व मीषमसुखा रथाः । । 

सत्ववन्तममन्यन्त साक्लादिव धनञ्जयम्‌ ॥ १५॥ . 

भीष्म आदि सम्पूणं रथियेनि अर्जुन पुत्रे रकष्यवेध करमेकी निपुणता देखकर उसे अर्जुनक 
समानं पराक्रमी समघ्चा ॥ १५ ॥ 

तस्य खाघवसागस्थसलातसदराप्र भम्‌ । | 

विः पयेपतचापं गाण्डीवभिव घोषवत्‌  . . ॥ १६॥ 
उसका धनुष उस समयमे गाण्डी धलुपेके समान रशाधरता, सींचे जानेपर अलात चक्रके 
समान ओर य्ड्ार सब्दसे प्रकाशित होने रगा, ओर वह धलुष धारण करके चारो ओरं 
धुमने रगा ॥ १६॥ 

तसासराय मदावेगैमीरमो नवभिराद्युभैः । 

विव्याध समरे तुणमाखेनिं चरवीरहा = ` ॥ १७॥ 
अत्यन्त पराक्रमी, शत्रुओंके नाज्ञ करनेवयलि, देवव्रती मीप्मने समरभूमिर् शध दी अभिमन्युके 
संमुख होकर अत्यन्त बेगसे युक्त नौ याण अभिसन्युके शरीरम मारे ॥ १७॥ 


अध्याय धयः] भीष्मपर्व २७ 
ध्वजं चास्य निभि भद्धैश्िच्छेद परश्मौजसः । ` 
सारर्थिं च चित्िगीणैराजघान यतव्रतः ॥ १८ ॥ 
+ 18 #,९ [५ [3 ¢ 
ओर तीन बार्णोपे परम तेजस्वी वीर अभिमन्युकी ध्वजा काटकर गिदा दौ; र नियमपूवंक 
ब्रह्मच व्रतका पालन करतेषाले भीप्मने तीन वार्ण उनके सारथीको ओ मारा ॥ १८ ॥ 


तथैव कतव्य च करूषः चाल्यच्य सारिख । 

विष्ट्रा नाकस्पयत्कार्स्णि मैनाकमिव पवेलस्‌ ॥ १९॥ 
आर्यं ! इसी प्रकारे कृतवा, शर्य ओर कृयाचायै भी अभिमन्यु उपर वार्गोका प्रहार 
करके भी अकस्पित मैनाक प्तक भांति उसे कम्पित न कर सके ॥ १९ ॥ 


स तैः परिव्र्तः खरो घातैराष्महारथेः । 
ववषं रारववाणि कार्णः पश्चरथान्प्रति ॥ २०॥ 
` प्रक्रमते युक्त अयन-युत्र अभिमन्यु धरतराषटयक्षीय महारथी वीरोसि धिरकषर भी उन पांच 
रथियोके उपर अपने वाणो वषा करते रुणा ॥ २० ॥ 


ततस्तेषां महाख्याणि संवार्य रारघ्शिभिः । 
ननाद्‌ बल्वाल्कासणि भीष्माय विसुजञ्छारान्‌  ॥२१॥ 
अनन्तर वह अपने वार्णोक्षी वपौसे उन स्के महान्‌ अर्का निवारण करके वलवान्‌ 


अजन्मा अभिमन्युने भीष्मके उपर अपने बा्णोको चकति हुए बडे जोरा सिंदनाद 
किया॥२१॥ 


तत्रास्य सखुमदद्राजन्वाहो्वलसदर्यत । 

यतसरानस्य समरे भीष्ममर्दथतः दारैः ॥ २२९॥ 
₹ राजन्‌ ! जेस समय रणमभूमिषं वह अपने बार्णोसे यत्नके सहित भीष्मको पीडित कर रह्‌। 
था, उस समय उसकी दोनों शुजार्ओका चुर दी वल प्रकाशित हुआ था ॥ २२ ॥ 


पराक्रान्तस्य तस्यैव भीष्मोऽपि प्राहिणोच्छरान्‌ । 
स लांच्छिच्छेद सश्ररे भीष्मचापच्युताञ्छरान्‌ ॥ २३॥ 
रसे पराक्रमी वीरे उपर भीम्म मी अच्छी प्रकार अपने वाणोकी वषा करने लगे; ओर बह 
भी भीष्मके घनुषसे च्टे इए उन सव वार्णोको काटने रमा 1 २३ ॥ 
दे (म. मा. भीष्म. ) 
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~~~ 





---------- ~~ 





ततो ध्वजपमोचेषुर्मीषसस्य नवभिः कारैः । 

चिच्छेद खसरे वारस्तत उच्चुकश्छुजे नाः || २ || 
इसके अनन्तर उस पराक्रमी अभिमन्धुमे समरभूमिमे भीप्मकी ध्वजाको अपने अमष नौ 
वार्णेसे कारक्र भिरा दिया; उसे देखकर खव लेग अभिमन्धुको उच स्वरसे धन्य धन्य 
कहने रगे ॥ २४ ॥ 


ख राजतो महास्कन्धस्तालो देवि रूषितः । 
| सौ मद्रविरिखैभ्क्चिः पपात खुदि मारत ॥ २९५॥ 
हे भारत ! रजत निर्भित, सवणे भूपित हुई बहुत ऊँची बह थीप्मकी तारुध्वजा सुभद्रानन्दन 
अभिमन्युके वासि कटकर पृथ्वीम गिर पडी ॥ २५ ॥ 


ध्वजं सौभद्रविरिखैः पतितं भरतर्षःल । 

रषा भीमोऽनद्षटः सौ मद्रसमसिहषेयन्‌ ॥ २६ ॥ 
भरत श्रेष्ट ! भीप्मकी ध्वजाको अभिमन्युके वार्णसे करती इदे देखकर भरतश्रेष्ठ भीम 
प्रसन्न होकर सुभद्रानन्दन अभियन्युको हरपित करनेके निमित्त सिंहनाद करने गे ॥ २६ ॥ 


अथ भीष्मो सहाख्राणि दिव्यानि च वहूनि च। 

प्रादुञ्क्रे महारौद्रः क्षणे तस्मिन्सद्‌ष्कलः ॥ २७॥ 
अनन्तर महावी महा भयङ्कर भीप्मने उस समय रणभूमिर्मे बहुतसे दिव्य - महान्‌ अर्को 
प्रकट फिया ॥ २७ ॥ 


ततः रतसदसखेण खो मद्ग प्रपितामहः । 

अवाकिरदसरेयात्सा दाराणां नतपवैणास्‌ ॥ २८ ॥ | 
अनन्तर पंखसे युक्त हजार्गो बाण अमेय आत्मबलस्रे संपन्न प्रपितामह महालसा भीष्मने 
असिमन्युके उपर चरये । यह वार्णोकी बषाका कार्यं बडा आशवर्यका इंआ ॥ २८ ॥ 


तत्त क्छ खहेषवासाः पाण्डवानां सहारथाः । 


रक्लाथेमभ्यधावन्त सौमं त्वस्ति रथैः ॥ २९ ॥ 
विराटः खह पुञ्ण धृषयुश्च्छ पार्षतः। ` 
जीवश्च केकयाश्चैव सात्यकिं विष्छां पते ॥ ३० ॥ 


हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर पाण्डर्वोकी ओरमे सहा धलुधौरी महारथ पुत्रके सहित, विराट,. 
दुपदङ्घमार षृष्दयुश्च, भीम, केकयराज पचो भारं ओर साद्यकि आदि दस सहारथी शीघ्रतापे 
रथपर चटके वहमपर अभिमन्युी रक्षा करमेके निमित्त आ पहुचे ॥ २९-३०॥ 
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जवेनापततां तेषां भीषधः छांतनयो रणे । । 
पाश्षट्यं निभिरानरुटतात्यक्षि निरितैः रैः ॥ ३१ ॥ 
उन लोरगोने शीघ्र आके समयमे ही रणभूमिे चान्तयुपुत्र भीष्मे शरषटयु्फो तीन ओर 
सात्यक्रिको प्रखर बाणं प्रहार किया ॥ ३१५ 
पूणायतविख॒ष्टेन क्षुरेण निशितेन च । 
ध्वजमेकेन चिच्छेद सीससेनस्य पचिणा  ॥३२॥ 
ओर धनुष सी चकर एकमात्र श्चुरास्लसे भीमसेनकी ध्वजा काटकर परथ्वीर्भे गिरा दी ॥ ३२॥ 
जास्बुनदमयः केतुः केसरी नरसत्तम । 


पपात भीमसेनस्य भीष्मेण मधितो रथात्‌ ॥ ३३॥ 
भीमसेनसिभिर्विष्ट्रा मीं रान्तदवं रणे । 

# + © [^ 

करपभेकेन विच्याध कूतवमांणथष्टभिः ॥ ३४ ॥ 


हे रजेनदर॒ ! मीमसेनकी सुव्ण-सूषित संदर सिंहचिन्हकी ध्वजा भीष्मके अल्ञसे रथपरसे 
कटकर जव पृथ्वीम गिरी तव॒ भीमसेनने उस. रणभूमिमे शान्तसुनन्दन भीष्मको तीन, 
 कृपाचायेको एक ओर कृतवमोको आट वाण मारे ॥ ३३-२४ ॥ 
्रगरहीताग्रहस्तेन वैराटिरपि दन्तिना । । 
अभ्यद्रवत राजानं सद्राधिपतिखुत्तरः ` ॥ ३५ ॥ 
विराट पुत्र उत्तर मद्रराज शस्थके सङ्क युद्ध कर्नेके निमित्त कुण्डलीकृत सूडवारे एक हाथीपर 
चटके श॒रथके निकट जने खगे ॥ ३५॥ 
तस्य वारणराजस्य जवेनापततो स्थी । | 
शल्यो निवारयालाख वेगमध्रतिसं रणे ॥ ३६ ॥ 
जब वह हस्तिराज वेगपूर्वक शद्यके रथ॒क्ी ओर जाने रगा, तव शस्ये उनके अनोखे बेगको 
समरागण्मे बाणास निवारण करनेका यतन करना आरम्भ फिया ।॥ ३६ ॥ 
तस्य कुद्धः सख नागेन्द्र बृहतः खाधुवाहिनः 
पदा युगसधिष्ठाय जघान चतुरो हयान्‌ ` .. ॥ ३७ ॥ 
परतु इससे उष हस्तिराजने शर्यपर अत्यंत क्रुद्ध होकर, शरयके रथके जप अपना पैर रखकर 
रथको अच्छी तरह वहन करनेवाले चारं उत्तम धोडोको अपने पांव्से मार डाल ॥ ३७॥ 
स हतन्वे रथे तिछन्मद्राधिपतिरायसीम्‌ । 
उन्तरान्तकरीं शक्ति विक्षेप खुजगेपमाम्‌ .  ॥ ३८ ॥ 
राजा शल्थने घोडोफे मारे जनेषर रथम बैढकर सर्पके समान अ्ंकर रोहसयी एक शक्ति 
उत्तरका नान्न करनेके निभित्त चराई ॥ ३८ ॥ 


मे 
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तया स्िच्चललुख्ाणः प्रविद्धय विपुलं तशः । 

छ पपात गजस्कन्धात्थद्ुक्तांङ्करतोमरः ।| २९. ॥ 
वह्‌ शक्ति उत्तरे कवचको काटकर शरीरम पैठ गई ओर इनके दाथ ञं ओर तोमर भी 
छट भिर णया; अनन्तर वह शक्तिके कगनेसे अत्यन्त ही मोहित होकर दारथीसे प्रथ्वीपर 
गिर पडे \¦ ३९ ॥ 

| खमादाय च राल्योाऽदिमवष्ठ्त्य रथोत्तमात्‌ 

वारणेन्द्रस्य विक्रस्य चिच्केदाथ महाकरस्‌ ॥ ८० ॥ 
तच श्रट्यने हाथर्भ्‌ तरवार ग्रहण करके पराक्रमे सहित श्रेष्ट रथपरसे कूदकर उस गजराजके 
वड घडको काट उखा ॥ ४०॥ 

सिच्मसौ चारत्रातैरिछ्चदस्तः ख वारणः । 

पीममा्तसवरं कत्वा पपात च समार च ॥ 2१॥ 
वह हाथी पर्ये दी सैकड़ों बाणेकरि रगनेसे अस्यन्त पीडित हो रहा था; फिर च्डके 
कटनेसे भयानक आततंशव्द करता हआ भूमिपर भिर पडा ओर मर राया ॥ ४१ ॥ 

एतदीर दाक करत्वा मद्रराजो सहारथः । 

आरयेदह्‌ रथं तण भास्वरं कतवर्मणः ॥ २२॥ 
महारथी राजा शद्य ठेसे कठिन करमको करके शीधरताे सहित कृतवर्मा प्रकाक्ञमान रथपर 
जाच्दे॥४२॥ 

उन्तरं निहतं दृष्टा वेरारिभ्रांतरं शुभस्‌ । 

क्रुतचमेणा च सदत द्रा रस्यमवस्थितस्‌ । 

चङ्क; ऋोधात्पजञ्याल द्विषा दव्यवाडिव ॥ ४३ ॥ 
इसके अनन्तर अपने भर उत्तरो सारा गया हआ ओर शटयको इतवमीके सहित रथपर 
बेटा हुजा देख विराट दूसरा पुत्र चेत करोधरमे भरकर अधिमे षीष्ो आहुति डारनेके 
समान जरने खगा ॥ ४३ ॥ 

ख विस्फार्य सह्चापं कातस्वरविष्ूषितम्‌ । 

अभ्यधावज्िघांसन्वै चास्यं घद्राधिपं वरीं ॥ एड ॥ 
वह्‌ चसराल वीर्‌ इन्द्रधदुपके समान सोनेसे मढा हआ चडा धुप कानोतक खींच करके 


९. क, ऋ, क 


मद्रराज युद्धम मारनेकी इच्छसे उनकी ओर वेगतते दांडा ॥ ४४ ॥ 
महता रथचंशेन खमन्तात्पारिवारितः | 
खजन्बाणमरयं वक प्रायाच्छल्यरथं प्रति । ॥ 2५ ॥ 
चारा रसे अनेक रथोकि समूह धिरकर भी चह अपे वार्णोको वरसाता हुआ शद्यकै 
रधर समीपम जानें रगा ॥ ४५ ॥ 


क्ध्याय ४५ | ` ` भीष्मपर्व = २७७ | 


तमापतन्तं सस्वरे्ष्य सत्तवारणविक्मम्‌ । 

तावकानां रथाः सप्र सयन्तात्पथेवारयन्‌ । 

मद्रराज पराप्खन्तो द्धत्याद्न्तरं गतस्‌ ` ॥*द॥ 
उस मतवारे हाथीके समान पराक्रमी शेतंके धावा करता हुआ देखकर आपके सात रथियोनिं 
मानो मरल्युके कराल दां तोके भीतरसे द्रराज शस्थकी रक्षा करनेके निमित्त उन चारों ओरसे 
धेर लिया ॥ ४६॥ 


ततो भीष्मो मदावाहविनय जलदो यथा । 

तालमाच्रं धलुयेद्य दाङ्कमभ्यद्रवद्रणे . ` ` ॥ ४७॥ 
इसके अनन्तर महाबाहु भीष्म वाद्लके समान मेते हुए तार प्रमाण धतुषको धारण करके 

` रणभूमिं शह्की ओर दौड ॥ ४७ ॥ 
तसुयतसुदीक्ष्याथ देष्वासं महाबलम्‌ । 
सन्त्रस्ता पाण्डवी सेना वात्तवेगद्तैव नौः ` ॥य्॥ 
तव महाधनुधारी अत्यन्त बरी भीष्मको युद्धके लिए आता हआ देखकर पांडर्बोकी सेना 
भयभीत होकर इस प्रकारसे तितर भितर हो गई, जसे चाणुके वेगसे नोका इधरकी उधर हो 
जाती है ॥ ४८ ॥ | 
` तच्राङनः संत्वरितः रङ्कस्यासीतपुरःसरः। ` 

भीष्माद्रक्ष्योऽयमयेति ततो युद्धम्रवतेत ` ॥ २९. ॥ 
उस समय शुकी आज रक्षा करना कतेव्य कमै समञ्चकर अजन शौघरताके सहित शङ्के 
आगे हो गये; तब महान्‌ युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ४९ ॥ 


दादाकारो महानासी योधानां युधि युध्यताम्‌ । 

तेजस्तेजसि संग्रक्तमित्येवं विस्मयं ययु ॥ ५० ॥ 
उस समय रणक्षत्रमं युद्ध करनेवाले वीर योद्धार्ओंक्रा बहुत बडा हाहाकार शब्द सब ओर होने 
र्भा; एक तेज दृसरं तेजसे भिलने रुमा, इसे देखकर सवं आश्रयं करने लये ॥ ५० ॥ 


अथ शल्यो गदापाणिरवतीयं महारथात्‌ । 

रङ्कस्य चतुरा वाहानद्बद्इरतष भ ॥ ५५१ ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! उधर राजा शट्यने हाथमे गद्‌ लेकर तवरा रथसे उतर कर चहु रथे 
युते हुए चारो योते मार डारा ॥ ५१ ॥ 
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वीश्चाश्चक्षः समन्तात्ते पाण्डवा भयपीडिताः) 
च्रालारं नाध्यगच्छन्त गावः शीतार्दिता इवं ॥ ५८ ॥ 
पाण्डव योद्धा भयसे विकल रोके सभ ओर देखने रगे, परत शीत्से टुःखित भोवकि 
समूहकी मांति उस समयमे उन कोगनि चारो ओर किसको अपना परिवराण करनेवाला 
नहीं देखा ॥ ५८ ॥ 
हतविपरद्रते सैन्ये निरुत्साहे विमर्दिते । 
इादाकार बहानासीत्षाण्डेन्येषु जारत ॥ ९९९. ॥ 
` भारत ! पाण्डर्वोकी सेनाकरे वीर छोग बहुतसे आरि जाने रगे, वहुतेरे भाम अणए ओंर विकल 
होके उरसाहसे रहित हो आक्तेनाद करते हुए तितर वितर हो भये; ` उस समय पाण्डर्वाकीं 
सेनाके मीच अत्यन्त ही हाहाकार शब्द्‌ हीने रगा ।॥ ५९ ॥ 
ततो भीष्मः रांतनवो नित्यं बरण्डलकाड्ध्ः 
सुमाच बाणान्दीताय्रानदहानारावषासर्वि. | ० |] 
उस समय शान्तुनन्दन भीष्म अपने धनुषको खींचकर मोल बना देते ओर रमातार विषधारी 
सपे समान भयंकर प्रज्यलिति अग्र भागवारेः अपने बार्णोको पाण्डर्वोकी सेनापर चलाने 
रगे ॥६०॥ | 
दरिरेकायनीकुवेन्दिराः सवी यत्रतः । 
जघान पाण्डवरथानादिदयादिदय मारत ॥ ६१ ॥ 
भारत ! वह नियमपू्ैक व्रह्मचथं व्रत करनेवासे भीष्म बाणेसि सव दिशामि एक मघ्र मार्ग 
करते हुए पण्डर्वोकी ओर रथियोका नाम ङे लेकर चुन चुनकर उनका वध करने रमे ॥६१॥ 
ततः सेन्येषु भयेषु मथितेषु च सवेराः 
प्रात्र चास्तं हदनक्छर च प्राज्ञायत कञ्चन ॥ ६२ | 
उससे सब सेना भीष्मके वाणि मथित होकर भाग गई, व्यूह भ॑म॒इंआ, अनन्तर्‌ घरयके 
अस्त दौ जानेपर अंधेरेभं फिर कुछ भी घल नहीं पडता था ॥ देर ॥ 
भीष्मं च सञुदीयेन्तं दष्टा पाथो सहादे । 
अवरारमङ्कवन्त संन्याना सरतषेमज ` ॥ २६२ ॥ 
र ॥ इत श्रोमहाभारत भीष्मपर्वणि पचचत्वार्श्ाऽध्यायः ॥ ४८५ ॥ २७८७ ॥ 
भरतशरष् ! उस समय पाण्डरवोने भीष्मको इस महा संग्राममे इस प्रकार प्रचण्ड तेजसे प्रकाशित 
देखकर सन्ध्याके समय युद्धसे अपनी सेना लौट ली ॥ ६३ ॥ 
। ॥ महामास्तक भष्मपचम पतारुस या अध्याय समाप्त ॥ ८ ॥ १७८७ ॥ 


भध्याय ४६ | । भीष्मय्य ` २८ 


न ~ ~~~ 














न ठु भीष्मो हादेजाः र्यो जेतुं सहाध्ररः । 

सोऽहमिदं गते सश्रो यीष्षत्गायज्ेऽष्ुकः ` ॥८॥ 
परन्तु महाबली, महातेजस्वी अस्यन्त पराक्रमी भीष्पकरो किसी प्रकारसे भी कोई पराजित नहीं 
कर सकता दै । ेसी अवष्थार्म मँ भीष्ध रपी मोक्षा रहित अथाह जरम पड कर इव रहा हू ॥८॥ 

पत्मन कुद्धिदौवल्या्धीर्छलाङाष्य देरव । 

वस यास्यासि गोतिन्द श्रयो मे तच जीलितुभ्‌ ॥ ९.) 
केशव ! अपने बुद्धिकी दुबेरुताके कारण भ रणभूमिमे सीम्पके सुख हुआ हू; हे वा्णेय | 
वनम ही मेरे सिये जीवित रहना उत्तम श्रेयस्करं है; इससे अव॒ म वनका जाेके इच्छा 
करता ह ॥ ९ ॥ 

न त्विधान्ण्थिवीपाखान्यातं मीषल्ाय श्स्यये । 

छ्लपयिष्यति सेनां से कषण गीषस्ये घहाख्चकित्‌ .. .\॥ १०॥ 
इन राजाअकि व्यथे ही मीष्मरूपी थमराजके हाथ समपण करना उचित वहीं है । श्रीकृष्ण 
महाअल्फे जाननेवारे धीष्म मेरी सेनाका अव्य ही नाक् कर दमे ॥ १०॥ 

यथानर पल्वटितं पतज्ाः खमांयद्रताः। 

विमारायव गच्छन्त तथा मे सोनिको जनः... ` ॥११॥ 
लेसे पतङ्ग अपने शरीरके नाशके निमिच ही दौडकर प्रज्वलित . अधमे प्रवेश. करते है; वैसे 


क, च 


ही भरे सैनिक पुरूष भी भीप्मके समीपम गमन कर रहे दै ॥ ११॥ 


क्षयं नीतोऽस्मि वाष्णेय रार्ख्टेतोः पराक्रभी । 
भ्रातरश्चैव से वीराः करिता रारीडिताः -: ॥ १२॥ 
हे कृष्ण ! मँ राज्यके निमित्त पराक्रमी होकर अपना नारा करं रहां द; भेरे वीर आई भी 
बारणेसि पीडित होकर अत्यन्त कृश होते जा रहे है ॥ १२॥ ध 
मत्कृते भातृसौदादीद्राल्याद्ध ास्तथा सुखात्‌ ! 
| जीवितं चहु मन्येऽ जीवितं ख्य दुरेमस्र्‌  ॥१६॥ 
ये भरातस्नेहसे युक्त हके भरे. दीं निमित्त राज्य ओर सुखे रहित होकर दुःखंस विकर हो 
रहे हँ । इस समयमे जीवन दी दुरेम है; जीते रहना ही भँ बडुत श्रेष्ट समदत ह ॥१३॥ 
जीवितस्य हि रोषेण तपस्तप्स्यामि लुज्रम्‌ । 
न चातयिष्याभि रणे भिच्णपीमानि केराव ` ॥ १४॥ 
केश्य ! भ अपते इस वाकी जीवनके समयमे षिन तपस्या करगा इनं भित्र राजा 


रणभूमिं नष्ट न कराऊंगा ॥ १४ ॥ 
देर (म. मा. मीष्य.)} 


सपिष्यानि = नं दशोऽध्थ पराकथः ॥ २२ ॥ 
र कृष्ण १ षन र कुद्र होक्े अ पश्चफे सथ रागाओष् निश्चयी अपने 
पराक्रमे अनुस्वार त्रियं तथा हम सोरयोका नादा कर द्भ | 
सत्वं पड्य अञ योगीन्र हार 
ये भीष्मं रभयेत्संख्ये दावार ॥ २३ ॥ 
है भहाभाग { हे योगेश 1 निप अ्रकरारसे भराति हए बादल मूर जलती अधिको 
९ ध न भष्मिको नि प्प कर सके रके 8 हारौ पुस्पो ठम मेर 
६० [नः । 
7 पसादाङ्नो षेन्द्‌ ष निहतद्धिषः । 


महात्मा युध ठे शकि ओर दुःखे चेतनारारि होकर ओौ अन्तर्णख 
आर्‌ अत्यन्त चिन्ता करने 
त्‌ रोका ध्‌ 
रोका पाण्डवं सत्वा दुःखेन हेतचेते सम्‌ । 
अनवीत्त्च गोविन्दो हेषयन्सरर पाण्डवान्‌ ॥ २६ ॥ 
विष्टि > कास थ लो सेअ ९ ^. (५१ ५ 
षने रिं खत्ता ्चोकः ततेचिच्त उन्हे सम्बोधन रके समूर्णपा ण्ड 
षाय वरो करते हुए यह ¶्चेन कहा । द॥ 
माद्युचो रतशचष्ठ न त्वं रोचितुसैसि 
© हव 
भानरः सूराः सलोकस्य धन्विनः । २७ ॥ 
र र केरे ग्र क । 
^ भरतगरेष् ! त शोके तं ४२, इस प्रका रोक कर्‌ः रि ष उचित नर $. 
दिम्दरे ये सये भा मके मीचमे ञः र्वी ¢ दमड २ ध 
भा लोकक्े : ~र ओर धनु फठेके पर र ॥ २७॥ 
अहच भिया भन्सात्याक्ष महारथः । 
धष्टदयस्नभ्च 
पाला ही 


भ्याय ४६ | त भौष्पपरवं , २८५ 
चत उद्धषयन्खवान्थृष्युश्चोऽभ्य व्यासतः । 
अहं द्रौणान्लच्धः पाथं सिदित राल्छुका पुर | ३६ ॥ 
तव धृष्टधस्न वहांपर सथो हितं करते इष यहं वचनं हने ररे + हे पाथं ! सगवाच्‌ 
शङ्पने परहिरेरीसि . युद्यको द्रौनाचायका वध्‌ कृरनेरीके लिये उत्यन्न दिणा हे ॥ ३६ ॥ 
रणे सीदं तथा द्रोणं श्पं शल्यं जयद्रथ्स्‌ । । 
स्र्वालव्य श्णे दद्वाल्दिशोल्स्फनि रार्थिद ` ॥३७॥. 
हे पृरथ्वीपते ! आज भँ युद्धे चवक सङ्ग मिलकर व्यूहं कधकूर्‌ अभिमानी भीष्म, द्रण, 
कुपाचाये, शर्य ओर जयद्रथ आदि बीरोद्े साथ युद्ध करूगा ॥ ३७॥ 
अथोत्श्ु्ट सदेष्वाश्वैः फण्डवेयुद्धदुःे 
खष्वयले पाथवेन्द्र्‌ यावृत शाद्खद्चूदमे । ॥ ३८ ॥ 
 शत्रनाशन वृपशरष् दरपदपुत्र धरष्टयुखफे रथम ओर उत्साहफे सहित इश वचनको सुनकर 
युद्धे सि उन्पत्त रदहनेबाछे पाण्डव पक्के सम्पूण कीर योद्धा लोग हषेफे सहित सिंहनाद 
करने लभे ॥ ३८ ॥ 
तसज्रदीत्ततवः पाथः पाषेद एूतनापलिष्ट्‌ । [प 
उयृहः चौञ्चषरणेः तार खवेशन्नुनिवहणः, ॥ ३९॥ 
य वृदस्पतिरिन्द्राय तदा देदशुरेऽब्रवीद्‌ । 
त यथावत्प्रातेचयुह्‌ पसनीकविनाखाचद्‌ । 
अदृष्टपूवं राजानः पद््थन्तु छुरासिः डं ॥ ४०॥ 
इशे अनन्तर धमराज युधिष्ठिर सेनापति धृषटदयम्नक्ते फिर यह वचन बोरे हे धृष्टघयम्न ! 
करश्चारु नायका सव शत्रुओक्षा नाश क्रनेषाला एक व्यूहं है, जिसको देषअसुरोके युद्धके 
समयम वुहस्पतिने इन्द्रसे कह था । शत्रुओंक्ी सेना नश्च करने निमित्त विधि पूवक 
तम उसी क्रचन व्वूहकी रचना करो; फोर तथां दूरे राजा लोगेन जिसको पिरे 
करभा नश द्‌खा था. उस व्यूषहुकां इद सथयम देख ॥ ३९-४०॥ 
तथोक्त; ख देयेन विष्णुशेश्टूता इष्‌ । 
परलाते सवेसल्यनाघभरे चक्रे धलद्खयञ्च्‌ ` ॥ ४१॥ 
भसं नजधारी इन्द्र भगवाय्‌ विन्युसे देचन हते है, केसे ही - नरदेव धर्मराज युधिष्टिरने 


च्टदुस्नसं इस तरह कहा । अनन्तर सधे हवे दी धृषटस्नने अछैनको सम सेनाके अभे 
क्या ॥ ट१॥ 


अआदत्खपयथगः © स्तस्याद्‌ इत्यन । | 
चछाखनात्पुरुहलस्य निर्जितो विन्वक्छभेण ॥ ४२॥ 


अछनकं रथक्णं ध्वजा जिसको इन्द्रकमी आज्ञाके असार साद्लात्‌ दिश्वकमोने बनाया था, चहं 
पताका एयक मागेसे गसन करनेवाली होकर अद्शत रूपसे शोभित हान ठम ॥ २२॥ 


२८६ 





भहायाश्ते 





---- --*------- ~ --~-----~--~-~~-~-->* +~ 


[ भीष्मवघपर्य 
इन्द्रायुधस्वणाभिः पताकाधिरचकरतः 
आकाराग इवाकादर गन्धवेनगरोपलः 
चत्यमान इवा माति रथ्चयास्ु सारिष 


॥ ४३ ॥ 
इन्द्रधनुषके समान वण॑बाली वह ध्वजा सव भां तिसे अरुक्रत हकर आकाशम पक्षीकी मा 
विना आधारके+चलती थी ओर न्धे नगस्की भांति रथ चकरनेके क्रमसे आकाशमण्डलं 
सानो नृत्य करती इद प्रकाशित हीने ठगी ॥ ४३॥ 
तेन रत्नदता पाथः स च गरण्डोवधन्वना। 
वञरूव परमोपेतः स्वयंभूरिव भानुना 
वह्‌ रत्नि पृक्त ध्वजा गण्डीव धुप धारण करनेबारे अजेन 


)। 


< ~ 


॥ ४२४ ॥ 
से ओर अजैन रत्नेसि भूषित 
उद ध्वजासे परस्पर एमे शोषायमान हए जसे प्यके समीपम उभर शोभित होते ई ॥४४॥ 


ष्शराऽश्रूदृद्वुपदा राजा महत्या सनया चतः 
कुन्तिभोजश्च चैवयश्च चश्चुदयास्तां जनेश्वर 
ह जने 


[क 


॥ 2५. ॥ 
डुमर 


₹ ! अपनी वडी सेना सहित राजा द्रुपद्‌ उस क्रोश्चास्ण व्यूहके मस्तक सूप हुए 
भोज ओंर चेदिपति दोना राजा उस व्यृहके नेत्र हए ॥ ४५. ॥ 
दारार्णक्ताः प्रयागाच्च दारोरकगणैः सहं । 


अनपगाः किराता ग्रीवायां सरतषम ॥ २६ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! दाश्चाणेक, दाश्चरक वीरोकि सहित प्रयाग्‌, अनृपक ओर किरात देीय राजा रोग 
उसकी रीवा घने ॥ ४६॥ 


पटचरे् इण्डेश्च राजन्पौरवकैस्तशा । 
निषादैः सदितन्यापि पषटमासीदपिष्टिरः 


य ‡ | 2७ ॥ 
राजन्‌ ! पटच, हण्ड, पौरव ओर निषाद आदि षिदेशीय वीरोके 
युधिष्ठिर उस व्यूहके पीट हुए ॥ ४७॥ 


पक्षौ तु भीससेनश्च श्ृष्टदुख्रश्च पाषेतः। 
द्रौपदेयाभिमन्युख सात्यके महारथः 


॥ २८ ॥ 
भीमसेन, पृष्युम्न, दोपदीके पां चो पत्र, अभिमन्धु ओर महारथी सात्यकि ये लोग उसके 
दोना पखके सध्यस्थानमं नियुत हए ॥ ४८ ॥ 


सहित स्वय राजा 


पिदाचा दरदाश्चैव पुण्डाः छण्डीविषैः सद्‌ । 
श्नडक्ा कडक्छा्िव तङ्णाः परतङ्कणाः ।॥ 2९ | 
वाट्दिकास्तित्तिराश्चैव चोलाः पाण्डयाश्च मारत । 

एते जनपदा राजन्दक्षिणं पश्च माःथिताः 


# 4 
3 
र 
[>>> 


।॥। ५० ॥ 
सारत ! ुण्डीविषके साथ पिक्लाच, दरद, पुण्ड, मडक, रुडक., तङ्गण, परतङ्गण, वाहक 
तित्तिर, चोर ओंरं पाण्डव इन देशोकि वीर दधिणपक्षके स्थाने नियुक्त हुए ॥२९-५.०॥ 


अध्याय ४६ | | भीष्मरपव [र २८७ 











अचिवेद्रखा जगच्चण्डा पलदादराच्छि भारत । 

सबरास्तुम्बुषाश्चैव वत्साश्च खह नाकुरैः | 

नङ्कुलः सहदेवश वाभ प्व समाश्चिताः ॥ ५१ ॥ 
तथा अग्िवे्ञ, जगनुण्ड, परद।श, शवर, तम्बुप, वत्स, नाकु इन देशेकि बीरे सहित 
नङ्क ओर सहदे इस व्यृषहके वास पक्षे स्थानम स्थित हुए ॥ ५१ ॥ 

रथाना्युत पक्षौ रिर्य नियुतं तथा । 

पृष्टसर्वुदसमेवासीत्खदखाणि च विरतिः । 

ग्रीवायां नियुतं चरे छदहस्फाणे च सक्तिः ` ॥ ५२॥ 
उस क्रौंच पक्षक पश्च स्थानम अयुत, सिरफे भागम नियुत, पीट स्थानम एक अबुद वीस 
हजार, गदन्म एक निथुत सत्तर हजार रथ रक्से शये ॥ ५२ ॥ 


पश्चकोटिप्रपश्चेषु पक्षान्तेषु च वारणाः 

ऊगसुः परिव्रता सज॑श्लन्त इव एवैताः ॥ ५३ ॥ 
राजन्‌ ! पक्ष, कोटि,.प्पक्ष ओर दोनों प॑खोकि अन्तम चरते हुए पवते समान हाधथिर्योका 
समूह चरने रगा । वे सव सेनाअसि पिरे हुए थे ॥ ५३ ॥. 

जघनं पाख्याभास विराटः सह केकयैः 

कारिराजश्च रेन्यश्च रथानाम्नयुतैलिभिः |. ॥५४॥ 
केकय वीरो सहित राजा विराट ओर तीन अयुत रके सित काक्षिराज तथा रव्य उसके 
जघन स्थानक रक्षा करने कगे ॥4्दे॥ 

एवमेतं महाच्यूहं उयूद्य मारत पाण्डकाः । 

सू्ोदथनभिच्छल्तः स्थिता युद्धाय द॑शिताः ॥ ५५ ॥ 
हे भरतसत्तम ! पाण्डवनि इसी प्रकारसे करश्वारणनामक सहाव्यूहको सजाकर सव कई मिर 
केर चयं उदय होनेको अपेक्षा फरते हुए युद्धफे रिए कवच आदिमे सुसञ्जित हौ स्थित 
हुए ॥ ५५ ॥ | 

तेषाादित्यदणानि विरलानि महान्ति च । 

ग्वेतच्छनच्राप्यद्षो मन्त वारणेषु रथेषु च ॥ ५६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि षट्चत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ७६ ॥ १८४२ ॥ 
उस समय उन्‌ रोगि रथ ओर हाधिर्योप्र च्डे वड श्वेतछत्र निरु ओर आदित्ये समान 
वणेवारे शोभायमान दीख पडने लगे ॥ ५६ ॥ 
 ॥ म्रहममास्तके भीप्मपरवमे छियाकीखवां अध्याय समाप्त ॥ ७दे ॥ १८४२३ ॥ ` 
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; € : 
खञ्जय उवाच 
चऋोंश्च दतो सदान्यूदययेव्य द्यस्य । 
व्यूढ दष्ट्वा बद्ाघार्‌ पायनाध्यलततलस्छ ॥ १॥ . 
आ्याथश्लुपसङ्स्य दपं शल्य च सखारिख्‌ । 
सलदान्त विशण च अश्वस्याकध्यसव ख ` ॥२॥ 


सञ्जय बोले है हाराज † अत्यन्त तेजस्वी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरा राया हुआ यच्छे प्रकारसे 
रचित उस कोश नायके सहाधोर असेद्‌ व्यूहको देखकर दस्र पुर दुर्योधने, आचाय 
द्रोण, कूपाचाये. शटय, सोमदत्त, विकरण, अश्वत्थामा ।॥ १-२ ॥ 
रखनादील्धातश्य ख षाय सारतः । | 
अत्यान खवह्ञ्छरात्युद्धायं खड्फगलान्‌ ॥ ३॥ 


प्रा्हुद कचनं र्ठ इदृषसस्तर यस्तव | । 
वानारद्छप्रह्रण्यः सच शस्लासछरष्दवः ।॥। २ | 


ओर दुःशासन आदि सश भार्यो तथा युद्धे निभित्त आधे इए सव वीर राजार्थो 
आवाहन करके उन्दर इषित छर्नेके निभित्त ससयेके अनुसार यह क्वम्‌ कहा । तुम सव 
छोग महारथ, शास्के जाननेवाके ओर नाना प्रकारके सखि चरनेमे समथ हो ॥ ३-४ ॥ 
एच्करः सखथा ष्टं थू स्व सहार्थः 
पाण्डुपुचान्रणे इन्त ससैन्यान्किष्ु संहतः ॥ ५ ॥ 
तुम सब कोद अकेले दी रणक्षेत्रं पाण्डुपुत्रांका वध क्रमेम सथथं हो; तवच सव मिलकर तथा 
सेनक सिर इकट होकर जो पाण्ड्ोको सारि, इसमे कहना दही क्या है १ ॥५॥ 
अपथाघ्चं तदश्सत्कं वलं भीऽाभिरश्चितस्‌ । | 
पयोर तदसतवा बल पएथदद्न्तसष ॥ ६ ॥ 
ओर हमारी सैना अधिक अनेय तथा भीप्मपितामहसे रक्षित है ¦ परंतु अरष्ठ राजाको इन 
पाण्डर्वोकी यह सेना जीतने सगभ है ॥ ६ ॥ 


सस्थानः खरसनाच्च चागद्ाः इुद्धरष्स्तथा | 


आरेवकाश्चिगती सद्का यवनास्तथा ॥७॥ 
चराञ्चञ्जयेन खदहिलास्तया टुःरासनेन च । | 
विकर्णेन च दीरेण तथा नल्दोपदल्वङ्षैः ` ॥ ८ ॥ 
चिच्ख्ेरेव सहिताः सदिताः फणि यलद्रकतैः । | 
उतजेवाधभिर्न्तुं सह सैन्ययपुरस्छताः ॥ ९ ॥ 


इसियि मेरा कहना है छि संस्थान, शूरसेन, वेणिक, कुक्कर, आरेवक, प्रभते, मद्रक ओर 
यबनदेशीय वौरलोग भनरद्धय, दुःशादन, वार तरिक्ण, नन्द्‌, उपनन्द्‌, चित्रसेन ओंर पाणि भद्रक 
वीरकं सहित जाकर सेनाके संहित सीष्मके अदुभामी हौकर उनकी रक्षा करे ॥ ७-९ ॥ 


अध्याय ४७ | . ` भीष्मपलं २८९ 
ततो द्रोणञ्च गीर तच पुच्रश्च सारिष । 
अव्यूहन्त महाव्यूहं पाण्डवं पदिवाधने ` ॥१०॥ 
हे महाराज ! उस समय द्रौण, भीष्म ओर तुम्दरि पुग्रते मिलकर अपनी सेनाका पाण्ड्वफे 
व्युहके विद्र उनके सैनिकोको वाधा पटुचानेबाा एक महा व्यूह सञ्जित किया ॥१०॥ 
भीष्मः सैन्येन मदता सथन्तात्पलिवारिः । 
यथौ प्रकर्बन्वहतीं वाही खुरराडिव ` ॥ ११॥ 
डी सेनासे चास ओरसे धिरकर भीष्म उस महा सेने दरुको आकर्षण करते हुए इन्द्रे 
समान सवके आगे चरते लगे ॥ ११॥ 
तमन्वथान्महेष्वासो मारट्राजः प्रतापवान्‌ । 


कुन्तरैश्च दानैश्च सागधैखख विशां पते ॥ १२॥ 
विदर्म्रकलैश्चैव कणप्रावरणैरपि । | 

सिताः सर्वसैन्येन भीष्चमादवरोनभिनम्‌ ॥ १३॥ 
गान्धाराः सिन्धुसौवीराः शिबयोऽथ वसातयः । 

राकुनिश्च स्वसैन्येन भारट्वाजमपाख्यत्‌. ` ॥१४॥ 


महाराज ! प्रतापवान्‌ महा धलुषधारी द्रोणाचार्यने युद्धे सिये प्रस्थान क्षिया । ओर्‌ उस 


` समय इन्त, दशाण, मागध, विदर्भ, मेकल ओर कर्णप्राबरण वौरोके सहित भीष्मके अचुगामी 
हए; ओर स सेनाके सहित गान्धार, सिन्धु, सौवीर, रिम ओर वसातिदेशीय बौर योद्धा 
युद्धे शोभायमान भीप्पके पीके पीछे चे । शङ़नि अपनी सेनाक्रे यिव भरद्राजपुत्र 
द्रोणाचायैकी रक्षा करनेमं प्रवृत्त हुए ॥ १२-१४ ॥ 


(~ 


तत्तो दुयोधनो राजा सदितः खैसोदरः । 


अश्वातकै्विंकणैचय तथा रर्भिलच्छेैः ॥ १५. ॥ 
 दरदेर्चूचुपैश्चैव तथा क्षुद्रकमालवैः । . 
अभ्यरक्षत संहृष्टः सोवलेयस्य वाहिनीम्‌ ॥ १६॥ 


तत्पश्चात्‌ जपने सव. भादूयोके सदित राजा दुयोधन हवित दोक्षर अश्वातक, विकर्ण, शमिल, 
कोल, द्रद्‌, चृचुप, शुद्र ओर मार्य वौरोके सहित आन॑दसे सुबल पुत्र चङ्खनिकी 
सेनाकी रक्षा करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ १५-शद॥ ` | 

भररिप्रवाः शलः रलस्यो मग॑दत्तश् भारिष । 

विन्दाजुविन्दावावन्त्यौ वां चा्वैलपालयन्‌ ॥ १७ ॥ 
भूरिश्रश, शल, र्य, आदरणीय राजा भगदत्त, अवन्तिदेश्षीय राजङकमार दन्द ओर्‌ 


अलिन्द, उस्र सारी सेनाके वामपार्धकी रक्षा करने रगे + १७ ॥ 
२७ (म. मा. मीष्म. ) - 


१. 
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सौमदत्तिः सद्मा च काम्बोजश्च खुदक्षिणः । 

रातायुश् शतायुख दक्षिणं पाश्वैमास्थिताः ॥ १८ ॥ 
सौमदात्ते, सशरम, काम्बोजगज सुदक्षिण, श्रवाय ओर सतायु दाहिने पार्थकी रक्षामे प्रषृत्त 
हए ॥ १८ ॥ 


अश्वत्थामा करूपश्चैव क्रतव च सात्वतः । 

महत्या सेनया साधं सेनाप्षटे टयवाश्थिताः ॥ १९॥ 
अश्वत्थामा, कपाचार्यं तथा सात छृतवमा अपनी विश्ञाल सेनाके साथ कौरव सेनक प्र 
, भागम खडे इए ॥ १९ ॥ 

घरष्टगोपास्तु तस्यासन्नानदिया जनेश्वराः । 

केतुमान्वसखदानख पुः कायस्य चाभिभूः ॥ २०॥ 
नाना दशके राजा लोग, केतुमान्‌ , क्सुदान ओर काश्चिराजके पुत्र अभिभू डी सेनक 
सहित सेनाफे पीट स्थानप्र स्थित हुए ॥ २० ॥ 


ततस्ते तावकाः सर्वे हृ युद्धाय मारत । 

दध्यु; शाङ्कान्खदा युक्ताः सिंहनादांश नादयन्‌ ॥२१॥ 
हे भारत ! इसके अनन्तर तुम्हरे पक्षके सथ वीर प्रसन्न होकर युद्धे निमित्त उत्साहपूवंक 
यह बजाने ओर सिंहनाद करने रुगे ॥ २१॥ 


तेषां श्युत्वा तु हृष्टानां छुरुष्द्धः पितामहः । 

सिहनादं विनवयोचेः राद्ध दध्मौ प्रतापवान्‌ | २२॥ 
उन लोगे दप॑षचक सिंहनाद ओर श्ष्वानिको सुनकर कौरवक वृद्ध पितामह भीष्मने भी 
जोरजोरसे सिंहनाद करके अपना शह बजाया ॥ २२ ॥ | 


तः राङ्काश्च मयश्च पेश्यश्च विविधाः परैः | 

आानक्ाश्चाभ्यदहन्यन्त स चाब्दस्तुद्ुखोऽभवत्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर द्रे सव लोग श्व, भेरी, नाना प्रकारके पेश्य ओर आनक आदि बाजोंको 
जाने लगे, उससे महा र्घार शब्द्‌ उत्यन्न हआ ॥ २३ ॥ 


(~ 


ततः शेतैरधे त्ति महति स्यन्दने स्थितौ । 

प्रदध्मतुः राङ्कवरौ हेमरत्नपरिष्क्रतो ` ॥ २४ ॥ 

अनन्तर सफेद पोडसि युक्त विशार रथपर वैडे हुए हषीकेश कृष्ण ओर अजन सुवणे-रस्न ` 
भपित अपने अपने श्रेष्ट शद्ध अजाने सगे ॥ २४ ॥ 


----~------~----~ 


अध्याय ४५ | | . भीष्मपवं | २९९ 


~~~ --~~---~~-~~--~---~-~--~-^~^~--~-~------- ~~~ +~ ~ ^-- ~ ^~ ५ ~ 





पाञ्चजन्यं इषीकेद देवदत्तं घनञ्जयः । 
ण्डं दध्मौ महाराङ्क मीमकमा चकोदरः ॥ २५. ॥ 
्रीकृष्णने पाश्चजन्य ओर अयने देवदत्त तथा भर्यकर कमं करनेवाे -भीमसेनने पौण्ड्‌ 


नामक महा बनाया ॥ २५॥ 
अनन्तविजय राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्टिर 
नकुलः सददेवश्च सुचाषसाणपुष्पक् ` ॥२द॥ 
कुन्तीके पुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्त विजय नामक शेख बजाया तथा नङ्करु ओर सहदेवने 
क्रमश; सुबोध ओंर मणिपुष्पक नामक शंख बजाए ॥ २द ॥ 


काशिराजश्च रौव्यश्च शिखण्डी च महारथः 


धृष्टदयुस्रो विराटश्च सात्यकि महायशाः ` ॥ २७ || 
पाचाट्यश्च सहेष्वासो द्रौपद्याः पच चात्मजाः । 
स्वँ दश्सुभदारखान्सिहनादाश्च नेदिरे. ॥ २८ ॥ 


इसी तरह कारीराज, शैव्य, महारथी शिखण्डी, . धृ्टुम्न, विराट ओर महान्‌ यश्चवासा 
सात्यकि, महान्‌ धलुधर पांचारराज तथा द्रौपदीके पां चौ पुत्र इन सभीने अपने-अपने शख 
बजाए ओर सिंहे समान आवाज करने रगे ॥ २७-२८ ॥ 


स घोषः सुमहांस्तत्र वीरेस्तैः सखुदीरितः 

नमख प्रथेना चव तुखुखो त्यनुनांदयत्‌ ॥ २९ ॥ 
उन सभी वीरनि वहां रणभूमिरमे बहुत बडी आवाज की ओंर उस बडी आदाजने आकाश 
ओंर प्रथ्वीको गुजा दिया ॥ २९ ॥ 


एवमत महारज प्रहृचः ङरूपाण्डवाः । 
पुनय॑द्धाय संजग्छ्तापयानाः परस्परम्‌ ॥ ३० ॥ 
 ॥ इति श्रीमहाभास्ते भीष्मपर्यणि सप्तचत्वारिंशो ऽध्यायः ॥ ८७॥ १८७२ ॥ 
इस प्रकार ह महाराज ध्रतराष् ! करव ओर पांडव दोनों ग्रसन्न्‌ हाक्‌र्‌ एक दूसर प्र्‌ कध 


न, 


्रक्ट करत हुए प्र्‌ युद्ध करमके रए एकत्रित हो गद्‌ ॥ ३०॥ 


॥ महाभारतके भीष्मप्वम सतालिखवां अध्याय समाप्त ॥ ४७॥ १८७२ ॥ 
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&& : 
ध्रुतराष््‌ उवाच 
एर्व यूटेर्वनीकरेषु मामकेष्वितरेषु च । 
फ प्रहरतां माः संप्रहारं घचकिरे ॥ १॥ 
धृतरा बोले- इस प्रकार भरे ( कौरवं ) ओर च्रु्णो ( पाण्डरो ) की सेनाओको व्यूहे 
खडे हो जनिपर प्रहार कशनेवारोमं श्रेष्ठ उन बीरोनि किस प्रकार एक दूरे पर प्रहार 
क्रिया ॥ १॥ 
सस्य उवाच 
सर्य चयूदेष्वमीकेषु सन्नद्धा रुचिरध्वजाः । 
अपारसिव संदह्य सागरप्रतिमं चलम्‌ ॥ २॥ 
तेषां सथ्डे स्थितो राजा पुरो दुर्योधसस्तव । 
अन्नवीत्ताचक्षान्छवान्युध्वध्वभिति दशिता ॥ २॥ 
संजय बोले- इस प्रकार सेनाओंश्नी व्यूह स्वना हय जनिपर तथ उन्दर-सन्दर पताका्थेकि 
तैस्यार हो जानेपर उस सायके समान विश्नार सेनाको देखकर सेनाक्षि त्रीचमे खंडे हए 
आपके पुत्र राजा दुर्योधनने अपकरे सत पुत्र ओर्‌ सेनाको अज्ञा दी कि- % तुम सब 
तेय्यार होकर युद्ध करो " ॥ २- 
लः ऋूरसास्थाय समनित्यक्तजीविताः 
पाण्डवान भ्यवलेन्त सवं एवोन््रितिध्वजःः ॥ ४॥ 
सभी करवीर हाथां पताका उढये हुए, अपने प्रा्गोक्रो इथेली पर रछकर तथा 
अपते मर्नोो कठोर वनाकर पाण्डवां पर्‌ चह दोडे ॥ ४॥ 
ततो युद्धं समभवन्ृष्टुलं लोसदषणम्‌ । 
तावकानां परेषां च उयत्तिषक्तरथरषह्धिपस्‌ ॥ ५॥ 
तवं वम्र पुरर ओर श्त्रुओंफि वीच रथी ओर हाथियांका रागे खड कर ॒देनेवारा महान्‌ 
युद इश ५५॥ 
सुक्ास्तु रथिधिचोणा सकलपुखाः सुतेजनाः । 
खल्निपेतुरङ्ण्डाथ्रा नागेषु च दयेषु च ॥ ६ ॥ 
रथियेक्षि हाय छोड भए सुने प्॑ोबाले अच्छी तरहसे तीक्ष्ण, तेज नोकोवरे वाण हाथी 
जीर घोड़ों प्र जाकर गिरने रुगे ॥ ६ ॥ 


# 
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भभ्याय ४८ |  , भौष्प्रपवं |  . 
तथा प्रच्रत्ते संमामे घलुरुव्यरय दंक्छितः। 
अभिपत्य महावाह्नीषलो सीलपराक्खः ।॥७॥ 
इस प्रकार युद्धफे श्रु ही जानेपर भर्यकर पराक्रमी महागाहु श्रीष्म धटुष हाथमे उटाकर 
तेय्यार होकर पाण्डवोकी तरफ दौड ॥७॥ 


सौभद्रे भीयसेने च नौनेये च शद्ारथे । . ,. 


केकये च विशे च श्रृयुञ्चै च पाते ` ॥८॥ 
एतेषु नरवीरेषु चेदि खस्स्यषुं चाभितः । 
चव्ष चारवषषीणि वृद्धः छुरुपितासदः ॥ ९॥ 


फौरर्वोको पितामह वृद्ध भीष्मे सुभद्रापुत्र अभिनु, भीमसेन, महारथी सिनिके पुत्र केकेय, 
विराट, पृष्टधम्न, चेदिसज ओर मस्स्यशज इन समी नरवीररोपर चार ओरसे गार्णाकी 
घरसात करनी शुर कर दी ॥ ८-९ ॥ । 


प्राकम्पत बदाच्युहस्तर्थिन्वीरस्सागमे | 

सर्वेषामेव सेन्यानामाद्ीद्यतिषसे सदान ॥ १०॥ 
उन बीर भीप्मके इस प्रकार आक्रमण करने पर सारी सेनाका व्यूह कंपते कम गया ओर 
पाण्डर्वोकी सारी सेनाम महान्‌ संकट आ गया ॥ १०॥ 


` सादितध्वजनागाख इतप्ररषवाजिनः । क 
विप्रयादरथानीकाः खथपवयत्त पण्डकः ॥ ११॥ 
पाण्डर्वोके धुडसवार, पताकां, हाथी ओर शष्ठ घोडे मारि जाने ठगे । तव पाण्डर्वोकी रथ 
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सेनायं षि की तरफ हय्ने रुगीं ॥ ११॥ 


अजेनस्तु नरव्याघ्रो दष्ट्वा यीष्ठं सहारथय्‌ । 
चाष्णयलन्रचलत्छरुद्धो याहे यच्च पिताः ॥ १२॥ 


महारथी भीप्मकरो देखकर नरव्याघ्र अजने क्रोधित होकर व्रष्णङ्कलमे उत्पन्न श्रीकृष्णसे कहा 
कि जहां पितामह भीष्म ह, वहीं चरिए्‌ ॥ १२॥ 


एष मीदसः सुसंङ्कधो काष्णेय समर वाहिनीर्‌ । 
नाशायेष्याति खटयक्त दुयाधनदितते रतः ॥ १३॥ 


हे श्रीकृष्ण ! यह स्पष्ट है कि दुर्योधनंके हितम रत ॒रहनेवारे ये पितामह भीष्म क्रोधित 
होकर मेरी सेनाका नाष कर दंगे ॥ १३॥ | 


९९४ धद्याभास्ते | भीप्मवधपवे ` 
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एष द्रोणः कूपः रल्मो विकर्णश्च जनादन । 


४ ५७ ७ 
धातराषट्राश्च सहिता दयाधनयपुरोगसाः | १४॥ 
पाश्चालानिहनिष्यन्ति रक्षिता इट धन्वना । | 
सोऽ भीष्मं गमिष्यामि सैन्यदेतोजनादन ॥ १५. ॥ 


दुर्योधन जिनके आगे चर रहा दै, रेते द्रोणाच, कृपाचार्य, शस्य, विकणे तथा अन्य 
कौरवक साथ संगठित होकर ददधलुपको धारण करनेवाले भीष्मे रक्षित होकर पांचाल- 
बीरोको मार डाग, अतः है जनादन ! इन सेनार्ओंकरी रक्षा करनेके छिए मँ सीप्मसे लडने 
जाऊंगा ॥ १४-१५ ॥ 


तमन्रवीद्वाखदेवो यत्त। भव धनंजय । 
एष त्वा प्रापये वीर पित्तासदहरथं प्रति ।॥ १६॥ 
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तव उससे बासुदेव वोले- हे धरनजय अयन ! तुम तैयार दो जाओ, हे वीर { यदलो, ओँ 
तमद पितामहके रथे प्रति पहुचाता हँ ॥ १६॥ 


एचसुक्त्वा ततः सौरी रथं तं लोकविश्चुतम्‌ । 
प्रापयामास भीष्माय रथं प्रति जनेश्वर ॥ १७॥ 


हे जनेश्वर धृतरा ! शौरी अथात्‌ श्रीकृष्ण इस प्रकार कहकर उस संसार प्रसिद्ध रथको 
भीष्मके रथके प्रति ठे गए ॥ १७॥ 


चश्चहःहुपताकने बलाकावणवानजिना । 
सखुचिद््तमदाभीमनदद्वानरकेतुना । 


महता मेघनादेन रथेनादित्यवचैसा ॥ १८ ॥ 
विनिध्नन्कौरवानीकं छरसेनांशच पाण्डवः । 
जआयाच्छरान्नुदञ्यीचं सखुदटच्जोकयिनारानः ॥ १९॥ 


अपने मित्रकि शोकका नाश करनेवाला कौरवोकी सेनाको मारता हुआ तथा शूरसेनकि 
मारता हुआ, पाण्डुपुत्र अजैन जिसके उपर बहुतसी पताका्ये उड रही है, निसर्मे वगलेके 
समान सफेद घोडे जडे हए ई, जिसके ऊपर गजेनेवारे बहुत भयङ्कर बन्दरकी आष्रतिसे 
चिन्दित ध्वना उड री दै, जो घरक समान तेजस्वी दै, जो मेषके समान गजेना करता दै, 
से विशाल रथ पर्‌ बैठकर शीघ्र दी आया ॥ १८-१९॥ । 


19. ४ = ॥ ३ । २ 
ध्याय ४८ | भीष्मपवं रष 





तमाचतन्तं वेगेन पसिन्नमिचव वारणम्‌ । 


जासखयानं रणे शछरान्पात्तयन्तं च सायकैः । ॥ २०॥ 
धवप्रखखेशप्तः पाच्यसौवीरकेकयैः 
सहसा प्रत्युदीयाय भीष्मः रान्तनवोऽजञंनम्‌ ॥ २१॥ 


पुटे इए मस्तकनके हाथीक्े समान मस्त, रणभूमिरमे शरवीरररोको उरते इए ओर उ 
वामि गिराते हए, वेगसे चढकर आति हुए अजने सामने सिन्धुदेशके प्रथुख-प्रणुख वीर 
प्राच्य, सुवीर ओर केकय देशके वीरोसे सुरक्षित इए शान्तचुपुत्र भीष्म गए ॥ २०-२१ ॥ 


को दि गण्डीवधन्वानमन्यः कुरुपितामदर्‌ात्‌ । 

द्रोणवैकर्तनाभ्यां वा रथः संयातुसदैति ॥ २२॥ 
कर्योकि कौरषेकि पितामह भीष्म, द्रोण ओर कर्णको छोडकर एेसा ओर कौन है जो गाण्डीव 
धुधीरी अर्ज॑नका सामना कर सके ओर उसके रथको रोक सके ॥ २२॥ ` 


ततो भीष्मो महाराज कौरवाणां पितामहः । 

अजैनं सप्तसप्चत्या नाराचानां समाच्रणोत्‌ । २६३॥ 
तम इसे याद, हे महाराज ध्तराषट ¡ कौरवक पितामह मीप्मने अनको सतहत्तर वार्णेसे 
दक्‌ दिथा ॥ २३॥ 
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द्रोण पचविशात्या कुषः प॑चाशता रेः । 
दुयाघनश्चतुःषष््या राल्यश्च नवसि; शरैः  ॥२४॥ 


द्रोणाचायेने अङ्खनको पच्चीस ओर कृपाचा्थते पचास, दुर्थोधनको चौसठ ओर शव्यने नौ 
वार्णासे ठक दिया ॥ २४॥ 


सैन्धवो नवभिश्चापि चाङकनिश्ापि पचिः । 

विकणों दशसि भैर्टछै राजन्विव्याध पाडवम्‌ ॥ २५ ॥ 
सिन्धुराज जयद्रथने नो, शङकानिने सी पांच, विकर्णने, दस वाणोसते, हे राजन्‌ ! पाण्डुपुत्र 
अयनो वीध राहा ॥ २५॥ ` 


स तेविद्धो महेष्वासः समन्तािरितैः ररः । 
न विव्यथे महावाह्र्भियभ्ान इवाचलः ॥ २६॥ 


महाधनुधारी महाघाहु अर्जुन चारों ओरसे तीखे वाते विद्ध होकर मी भियमान पर्मतके 
समान तनिक मी विकल त हए ॥ २६ ॥ 


२९ | महाधास्ते ` [ भीष्मवध्यपर्वं 
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सख यीषमं पथ्चर्विरत्या षं च मरतिः दष्टः । 


ण ख्या नरव्याय दिष्ण च श्वित्यः दारः ` ॥ २७॥ 
आतोयदि जिधिधाणे राजसं चापि पञ्चप्थिः । | 
प्रत्यविध्यदसेयाटला दिस्य यरलमै ` ॥ ६८ ॥ 


[> 


रतश ! उद अमेय, किरीटधार महतेजस्वी पररपसिह अनने सीप्मक् पर्चासि, कृ पचार्यको 
नौ, द्रोणाचार्थको साठ, विकर्णको तीन, आर्तायनिक्तो तीन ओर राजा दुर्योधनको पांच 


क, 


वाणा विद्ध कया ॥ २७-२८ ॥ 


तं सात्यक्षिर्विराट्य धृ्टदयुखच्यं पाच॑तः । 

द्रापदेयाभमन्युश परिवल्वधेनञ्जस्य्‌ ॥ २९ ॥ 
तव साये, विराट, ध्रष्टम्न, प्रौपदीक्े पांच पुत्र ओर अभिमन्यु ये सथ लोग अजने 
निकट आ पहुचे ॥ २९ ॥ 


ततो द्रोणं जहेष्वाक्चं गाङ्खेयस्य भिये रदस्‌। 

अध्यवषेल पाश्चास्खः सयुः खद्‌ लोयकैः ॥ ३० ॥ 
अनन्तर धृटुम्न सोमकवंशियोके सरितं गङ्गापुत्र भीम्म भ्ियमें रत मद्ाधडारी द्रोणाचार्यके 
निकट उपर्थित हुए ॥ ३० ॥ | 


आीष्लस्तु रथिनां ओष्ठस्तुणै विव्याध पाण्डवम्‌ । 

अरीत्या निरितैवाणिस्ततोऽकोचान्त तावकाः ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ ! परन्तु रथिर्यामे श्रेष्ठ भीष्पने शीघ्रताक्के सहित तीक्ष्ण चोखे अस्सी याण पाड़नंदन 
अचुनक्े उपर चये, यह देखकर तुम्हरे पक्षक रष वीर हर्षके सहित कोलाहल करने 
रभे ॥३१॥ | 

तेषां तु निनदं श्चुव्वा प्रहृछ्छनः पटवत्‌ । 

प्रविवेद्रा ततो सथ्य र्थसिहः परताक्वान्‌ ` ॥ २२ ॥ 

नन्तर रथिर्यमि श्रेष्ठ प्रतापवान्‌ अजैनने दर्षते युक्त प्रफुषित उन योद्धाञकि -चिंहनादको 


क ¢ 


सुनकर उन ठयक वाच्‌ प्रस्न्‌ चित्ते उनक्मं सेनास प्रवेश एकेया ॥ ३२॥ 


तेषां व॒ रथासिहानं जध्यं भाष्य घनञ्जयः । ` 

चिक्रीड धलुषा राजर््क्ष्यं छरुत्वा दहाट्थशन ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ ! उन महारथे भीतर परहुच कर अजुन उन महारथो रक्ष्य करके धरुषसे 
क्रीडा करने लगे ॥ ३३ ॥ 
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ततो दर्योधनो राजा स्पीहयसार्‌ जबेश्वरः । 
पांडयसान स्वक सन्य दष्ट पान सयुग  ॥२२४॥ 
है महाराज ! उय खमय प्रजापालक राजा दुर्योधन युद्ध अषनी सेनाको अजंनक्षे बाणास 


क = क. 


पीडित देखकर भीप्मसे बोरे ॥ ३४ ॥ 
एष पाण्डुसुतस्तात कष्णन खदित बली । 


यततां सर्वसैन्यानां सूरं नः परिद्कन्तदि । | 
त्वये जवति ग्ङ्खय द्वण च संथेन खरे | ३५. ॥ 
` है पितामह ! रथियर्यं मुख्य दुरुहारे ओर द्रोणाचायेक्षे जीवितं शते ही यह्‌ फाण्डुके बरुबान्‌ 
पुत्र अञचैन कृष्णके सहित आकर हमारी सेनाका प्रयतनकषीर होनेपर सी नाश करता हुभा 
हम लोगोकी जडफो नष्ट कर रहा हे ॥ ३५ ॥ 


त्वल्क्रवे दष सर्णोऽपि न्यश्वराद्ो मदाश्थः 
न युध्यति रणे पाथं हिदकालः खद यस ¦ ॥३द॥ 
महारथी कणं आपके ही फारणसे अखशच त्याग कर युद्धे अरग हुए है ओर वह रणभू 
अजैनसे युद्ध नहीं करते ई । कणं हमारे सदाके हितैषी है ॥ ३६ ॥ 
सख तथा इर गाङ्कय यथा हन्ये फल्गुनः । 
. एवघुक्तस्ततो राजन्पिता देवत्रतस्तव । | 
 पिक्क्ष्नधसासत्युक्त्वा ययो पाथेरथं पति ॥ ३७ ॥ 
गांगेय ! इससे जि प्रकारसे अङेन मारा जवि, . आप उख दी उणायका विधान करो । 
महाराज ! आपश्च पिता देवव्रती भीष्मे दुर्योधनी बात सुनकर ‹ कषत्रिय धमेको धिकार 
ह ` एेसा कहकर अञ॑नके रथके समीपम गधन पिया ॥ ३७ ॥ 


उसी श्वेतहयौ राजन्संसन्छै दद्य वार्थिवाः । 
सिहनादान्धररं चक्रुः चाङ्खराव्दौस् मारत ` ॥ ३८ ॥ 
क, कु ऋ. 


महाराज ! दोनो श्वेतवाहन पुरुषधिहांको युद्धम मिरता हभ देखकर राजा लोभं अस्यन्तं ही 
जोर जोरसे धिहनाद करके शंख बनाने रुगे ॥ ६८ ॥ 


व्रणिदुयाधननश्चैव विकणञं चवाट्पजः । 
पारवायं रणे जीदमं स्थिता युद्धाय लारिष ॥ ३९ ॥ 


आयं ! द्रोणाचा्के पुत्र अश्वत्थामा, द्योधन ओर तुम्हारे पुत्र विकण भीष्मको पेरष्ठर युद्धशचे 
नेमित्त स्थित हुए ॥ ३९ ॥ 


३८ ( म. आ, सीष्म. } 
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तथैव पाण्डवाः सर्वै परिवायं धनञ्जयम्‌ । 

स्थिता युद्धाय सहते ततो युद्धलवतेत  ॥४०॥ 
वैसे दी सवे पाण्डव भी अञनको स्र ओरसे वेरफर महायुद्ध॒करनेमे श्रवृत्त हुए; इसे 
अनन्तर उने भारी युद्ध होने र्गा ॥ २० ॥ 


गाङ्केयस्तु रणे पाथसानछ्ल्वष्िः सरैः 

तलजनः प्रत्यविध्यद्दथिभेयवाधामः ॥ ४१॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मने उश्च रणम नौ वाण अज॑नको मारे । अज॑नने भी दसमसभेद बाण 
भीष्मके उपर चाये ॥ २१ ॥ 

ततः शरखदहखेण खप्रयुक्तेन पाण्डवः । 

अजनः सदथरछाघी सी्यस्यावारयथदि्ः ।॥ 2२॥ 
इसके अनन्तर युद्धम बडाईके योग्य पाण्डनन्दन अनने अच्छी तरह छोड हुए एक सहस्र 

बाण चाकर भीष्मको चारो ओरसे छिपा दिया ॥ २२॥ 


शरजारं ततस्तच्ु चारजाटेन करव । 

वारयालास पार्थस्य ष्यः; चान्तगवस्तथा ॥ ४३॥ 
हे कौरव श्रष्ट ! चान्ततुनन्दन भीष्मने भौ उस समय अपने वार्मोक़े जाले अञ्॑नश्चे चलाय 
इए बा्णोकषो निवारण किया ॥ ४३ ॥ 


(> # (| नन्दिन्यै 
६ परससंह्ालु घो युद्धाधिनन्दिनौ । 
निविंलोषसयु्येतां कूतभरविच्रनैकिणौ ॥ ४४॥ 
दोनों दी मीर अत्यंत हषे युद्धे प्रसं सनीय थे, दोनों परम हषे सहित एक दृ्रेके 


शसक 


व = निवारण करते हए समानरूपसे युद्ध करने रुभे । ४४ ॥ 


भीष्लचापविसुक्तानि चरजालानि खद्कनशः 

चदीोखमाणाल्यदरद्‌यतल्तद प्मिन्नात्यजंनस्ययक्ेः ॥ 2९ ॥ 
जो छव वाण भीष्मके धनुषसे द्रत थे, 3 अनक्षे बाणेति कटकर इधर उधर गिरते दाख 
पडते थे ॥ ४५ ॥ 


तथेकाज्लेनडत्तानि चारजाखाभि सागराः, 

गाङ्कयद्ारलुन्चाति ट्य पतन्त डदहीतले ॥ ४द॥ 
उसी प्रकारसे जो सव बाण अञ्॑नके गण्डीव धनुष्से छ्टते थे, ` वे गमानदनं ` भीष्मके 
याणोसे टुकेड होकर प्रथ्वीर्भे गिरने टम ॥ ४६ ॥ 


3 ध | ॥ व = & 1 
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अनः वशर्विरात्या नीष्ममाचछीच्छ्तिः सारैः । 
'मीदमोऽपि समरे पाभ विव्याध चिद्ता ररः ॥ ४७॥ 
अर्ख॑नने पचीश्च तीक्ष्ण वासि भीम्मकरो प्रहारं किया ओर किर भीष्मने भौ समरभूमि 


नि © 


अञनक तीनसो तीक्ष्न चाण मारे ॥ ४७ ॥ 
अन्योन्यस्य हयानिवष्ट् ध्वजी च दुदाव । 
रथेषां रथनयक् च चित्णेडतुरारेन्दसां | ॥ ४८ ॥ 
वह दोनों शत्रुना्न तथा बलवान्‌ वीर रीरा कमे अनुसार एक दूसरे घोडे, रथ, ध्वजा 


प 


ओर रथकी घुरी तथा रथक्ते चक्रको अपने बाणोसि वेधते हुए क्रीडा करने रुगे ॥ ४८ ॥ 


ततः कद्ध यहाराज नाष्यः परहरत करः । 

वाद्ुदंय प्नसवाणर्‌ज चान स्तनाल्तर्‌ ॥ र, ॥ 
महाराज !{ इस अनन्तर वाद्धाजस यख्य भीष्लरनं क्रुद्ध हकर अजने सारथा श्द्न्णक्ता 
ऊतम तान बाण मारे ॥ ४९॥ 


मीष्मचापच्युतैवाणिनिर्विद्धा मधुसूदनः 

विरराज रणे राजल्खपुरप इव फिटकः ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ मधुखदन कृष्ण सीप्पके धूनुषे छृटे इए उन बारेमे विद्ध होकर रणभूभिरम 
रक्तरंजित दो पूरे इए पलान्न व्ृक्षके समान शोभित इए ॥ ५० ॥ 

ततोऽडैनो शं कुद्धो निर्विद्धं परेश्य साधवम्‌ । 

गाङ््यसारधिं खंख्ये निर्विजेद चिभिः चैः ॥ ५५१ ॥ 
अजुनने कृष्णकों सीष्पद्े वासि विद्धं हुआ देखकर अत्यन्त क्रुद्ध होते इए उन्हनि युद्धे 
सौप्मके सारथीको तीन वा्णोसे विद्ध किया ॥ ५१॥ 


यतसाने तु ती वीरावन्योन्यस्यं वधं प्रति । 

नाचक्लुतां तदान्योन्थसलधिसन्धातुलाद्षे ॥ ५२ ॥ 
उस समयमे वे दोनो वीर एक दूसरेके वधके लिये यरनवाच्‌ होकर भी युद्धम एक दूसरेको 
लक्षित करने समथ षह इए ॥५२॥ . 

सण्डलानि विचि्ाणि गत्तपत्थागतानि च । 

अदशेयेतां वद्धा सूलसासथ्यलाचवात्‌ ॥ ५३ ॥ 
करयाफि दोना दी सारथिययाके रथ चलानेकी निपुणतासे रथकी मण्डलाक्ार विचित्र गति आगे 

यढने ओर पीठे दटने आदिको देखने रगे ॥५३॥ ` 


ॐ ` 
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अन्तरं च प्रहषरेषु तसेयन्त सह्ष्टथौ । 

राज्न्तरम्रागेस्णौ द्थितावास्तां छह्हुः , ॥५४॥ 
राजन्‌ ! दोनों दी एक दूसरे प्रहार करनेरम आकाश द्ढनेके ठिए समथ ये । वे वार वार 
याभम स्थित हो छिद्र देखने मघ ये ॥ ५य४॥ 

उम सिहरबोन्िथ्रं रङ्कशज्दं भरचक्रतुः । 

तथैच चापनिर्घोषं चक्रतुस्तौ सारथौ ॥ ५५५ ॥ 

दौनों महारथी बार्णाका अनुसन्धान करते हुए फिर इधर उधर धूभने लगे ओरं सिंहनादे 

सहित रख वजने रगे; पिर धदुर्पाप्र गङ्कार देने सभे ॥ ५५ ॥ 

तयोः शाङ्कप्रणादेन रथमेभिस्वरेन च । 

दारिता सदसा घूभिशखक्‌स्प च वनाद च ॥ ५६ ॥ 
उन लोकनि चसक रब्द ओर रथो निर्धोपसे पथ्य सहसा विदारित होकर कम्पित हीने 
लमा तथा पृथ्वीम प्रतिध्वनि उत्पन्न हनि लगी ॥ ५६ ॥ 

ल तयोरन्तरं कध्िदर्री सरत्षं य । 

वलिनौ खसरे खराबन्योन्यखश्च्याबुस्तै ॥ ९५७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! ३ दोनों ही समान शूरवीर ओर बलवा थे; तथा एक दूसरेके अयुरूप ये । 
दोनो थोडा भी भेद नी दीख पडता था ॥ ५७ ॥ 

चिहमान्रेण भीष्मं तु प्रजज्लुस्तच दौरवःः । 

तथा पाण्डुसुताः पाथं व्विह्धसान्रेण जक्लिरे ॥ ५८ ॥ 
उस सभय कोरर्बोने केवल तार ध्वजे चिन्दसे दी भीष्मको पहचान सिया, तथा पाण्ड्वोनि 
ही केवर, कपिध्वज चिदे दी अजजुनको जान लिया ॥ ५८ ॥ 

तयेदवरयो राजन्ददय तादकपराक्मस्‌ । । 

विस्य सखवयूतानि जण्डुसारत सयुभे ॥ ५९ ॥ 
हे महाराज ! युद्धम उन दोना एुरूप धिके एेसे पराक्रमको देखक्षर सम्पूण प्राणी विस्मित 
हुए ॥ ५५९ ॥ 

व दयोविवरं कच्िद्रणे द्यति भारत । 
हे ख्था न कथ्थिद्लजिनं क्वाचित्‌ ॥६०॥ 
भारत † जिस प्रकारे धमात्मा युपा कभी ङ पापकम नष दीस पडता, वैसे दी कोई 
सी रणभूिर्भे उन रोगि हलिद्रको देखने सथं नदीं हज ॥ ६० ॥ 

उस हदि रारजालेव तादददथो वञ्बूवतुः ! 

परकास्यौ च पुनस्तूणं व्युवदुरभ्यै रणे ॥ ६१॥ ॥ 
वह दोना बीर संग्रामम कभी एक दूसरे बाणक्ति जाले छिप जाते थे ओर कभी उन्दं छिन 
प्मिन्न करके सौघ दी प्रकट हो जपति थे ॥ ६१॥ 
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` तच्र.देवाः सगन्धर्बाश्वारणणष्य खद्‌्विंसिः । 


अन्योन्यं अर्य माषन्त तथोदष्ः वरशकसम्‌ ` ॥६२॥ 
न -राक्तयौ युधि संरञ्धौः जेदुखेतौः घदारथौ । | 
खदेवाररगस्धवखाक्ररष्दें कथश्चन `: -  ॥६३॥ 


दोनेक्कि पराक्रमको देखकर बर्यंपर युद्ध देखनेवारे देवता, गन्धव, चारण जर महिं लोग 
आपसे कहने रगे; इन दोनो पराक्रमी सहारथं वीरको सस्पूण लोर देषत्रा, असुर ओर 
गन्धर्वे सङ भिरुकर भी युद्धे किसी प्रकारसे पराजित करने ` समथं नहीं हो 


सरकेगे ॥ ६२-६३ ॥ 
आच्चयच्दूत छर खुद्धलतन्वहाद्‌ तस्‌ । 


नेताद्दाने युद्धा ने यविष्यन्त कथश्चन ॥ ६४ ॥ 
लोकके वीच यह युद्ध आशथेरूपं अद्यत प्रकारसे हय रहा है; सचिष्यर्मं एेसा युद्ध कमी मी 
दोनेकी किसी प्रकार भी संभावना नदी है ॥ ६४ ॥ 

नापि राच्यो रणे जेतुं भीष्छः चार्थेन धीमता । | 

सखधनुश् रथस्थश्छ परवपन्सखायक्तान्रणे ॥ ६९९ ॥ 


बुद्धिम्‌ अन `युद्धर्मे भीष्मको किसी प्रकारसे भी नदह जीत सके । कया भीम्म षोडसि 


न ७ 6 स 


युक्त रथप्र वटके हाथ्मं धटुषं ठेर वार्माको चीजे भांति छेडते रहँ हं ॥ ६५ ॥ 


तथेव पाण्डवं युद्धे देवैरपि इुराखदम््‌ । 

न्‌ विजेतु रणे नीऽस उत्शटेत घलुधेरम्‌ ।॥ ६द ॥ 
उसी प्रकारसे भीष्म सी देवताओं भी न जीतने योग्य धलुधोरी पाण्डुपुत्र अनको युद्धे 
नहे जात सकरम ॥ ६३ ॥ 


इति स्व वाचः श्रूयन्ते पोचरन्त्यस्ततस्ततः 
गाङ्गयाज्ेनयाः; खंख्ये स्तवयु्ता विचा पते ॥ 2७ ॥ 
हे पृथ्वीपति ! इस प्रकार रणभूमिमे भीष्म यौर अ्युनकने स्तुति बचनयुक्त बाते इधर उधरसे 
` सना देने रुभीं ॥.६७ ॥ 


त्वदीथास्तु ततो योधाः पाण्डकेथाञ्छ 'सारत । 

अन्योन्य सथ्रे जध्युस्तयोास्तच् पराच्छमे ॥ द ॥ 
दे महाराज ! उन दोनोके पराक्रम प्रकाश करनेपर युद्धं तुम्हरे ओर पाण्डवो . रक 
याद्धा लेग एक दूसरेको अन्ञघ्से मारने रे ॥ ६८ ॥ | 


३०९ धह्यसास्ते | भीप्पदघप्च 
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रितधरैस्तथा खड्शर्विसदेश्च परश्टधैः । 

रारैरन्ये्य वहषिः रसै नौनायिधैयुधि । 

उमथोः सेनथोर्वषरा न्यक्रुन्तन्त परस्परम्‌ ॥ ६९ ॥ 
दोनों ओरके शूरवीर योद्धा रोग युद्धम उत्तम वाढबाले खड्ग चमचमाति इए परछ्च, अनेक 
प्रकारके चाण तथा दूसरे शस्चेसि आपसरमे एक दूसरेको टकर पृथ्वीम गिराने लगे ॥ ६९ ॥ 

वतमाने तथा चोरे तस्मिन्युद्धे दारुणे । | 

द्रोण पाश्चाल्ययो राजन्सदहानादीत्छखमागमः ॥ ७० ॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते भीष्मपर्वणि अष्टचत्वारिदणेऽध्यायः ॥ ४८ ॥ ९९४२ ॥ 

राजन्‌ ! एक ओर इस प्रकार महाभयङ्कर घोर संग्राम चरु रदा था; ओर दूसरी ओर 
द्रोणाचार्यं ओरं धष्टद्यु्रका भी महाघोर युद्ध होने रगा ॥ ७० ॥ 

॥ मदहाभारतके मीप्मपवम अडतालिखवां अध्याय समाप्त ॥ ४८ ॥ १९४२ ॥ 


। : && : 
ध्रुतराष्र्‌ उवाच 
कथं द्रोणो सदेष्वासः पाश्वाल्यस्चापि पाष॑तः | 
रणे समीयतुर्यत्तौ तन्नमाचक्ष्व सद्य ॥ १॥ 
धतरा बोले- हे सञ्जय ! महात्मा द्रोणाचायं ओर पाथ्वाल प्रषु किस प्रकारे यत्नान्‌ 
होकर आपरसमे युद्ध करने निमित्त प्रवतत हुए थे; वह तुस भरे निकट वर्णन करो ॥ १॥ 
दिष्टस्नेव परं भन्ये पौरुषादपि संजय । 
यच्च शांतनवो मीऽमो नातरद्युधि पाण्डवम्‌ ॥२॥. 
हे सञ्जय ! जव शरान्तचुनन्दन भीष्म युद्धे पाण्डपुत्र अनस छुटकारा न पा सके, तव 
परुषाथेकी अपेक्षा प्रारन्धकतो ही मँ सर्य मानता दरं ओर इसीपर विश्वास करता हं ॥ २ ॥ 
भीष्मो हि समरे कृद्धो हल्याह्योकाशरषचरार्‌ । 
स कर्थं पाण्डवं युद्धे मातरत्सञ्चयौजसा  ॥३॥ 
संजय ! नहीं तो भीष्म क्रुद्ध रण्षे्रमे होकर सम्पूणं लोकके प्राणीमात्रकना संहार कर सक्ते 
है वे फिर बुद्धे पाण्डङमार अन अपने पराक्रमसे सयुर पार स्यो नदीं हो सके १॥ ३ ॥ 
सञ्जय उवाच । । 
छण राजन्दिथिरो ्ूस्वा युद्ध घेतस्खुदारुणम्‌ । 


न शक्यः पाण्डवो जेदु देवैरपि सवासवैः ` ॥ ४॥ 
सद्य बोरे- हे महाराज ! इन्द्रे सदित देवता रोग भी पाण्डुपुत्रको युद्धम नहीं जीत 


सक्ते; इससे आप इस सहा भयङ्कर युद्धे ¶ृत्तान्तको चित्त रुभाकर खनो ॥ उ ॥ 
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द्रोणस्तु निरितै्वानै धृ्ठदुञ्चमयोधयत्‌। 

सारथि चास्य भद्टेन रथनीडादपातयत्‌ ॥ ५॥ 
द्रोणाचार्यने अनेक भांतिके तीखे बाणो षृषटदुश्चको विद्ध फिया ओर भद्ेसे उनके सारथीको 
मारकर रथसे प्रथ्वीरम्‌ भिरा दिया) ५1 | 


तस्याथ चतुरो वादाथतुभिः स्ययक्तोत्तमैः । 

पीडयामास संक धरष्टदय्वस्य यारिषि ` ॥ द ॥ 
आयं ! फिर क्रद्ध होकर उन्होने चार उत्तम बाणे धरषटदय्चके चार घोडा पीडित 
किया ॥&६॥ 

धृष्टदञ्चस्ततो द्रोणं नवत्या निदितैः रारे । 

विव्याध प्रहुखन्वीरस्तिषठ तिति चात्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
अनन्तर वीर धष्वुश्ने द॑सक्षर † खडा ` रह! खडा रह 1 ? कहकर. न्तरे बाणोपि 


[^ 


 द्रोणाचा्यको विद्ध किया ॥ ७॥ 


ततः पुनरमेयात्मा मारद्राजः प्रतापवान्‌ । 
रारे: प्रच्छादयामास धृष्युञ्चशघ्सदेणद््‌ .. ॥ ८ ॥ 


तव अत्यन्त तेजस्वी महा प्रतापी भरद्राजनन्दन द्रोणाचार्यने कधी धृष्टद्यश्चको अपने बाणसि 
दखिपादिया॥८॥ 


आददे च खरं घोरं पातस्य वधं चति । 

दाक्ारानिसयसपर खत्युदण्डसभिवापरम्‌ . ॥ ९॥ 
आर धृष्दुञ्नका अन्त कर डालनेकमी इच्छासे इन्द्रके ज समान स्पशे फरनेवासा तथा दूसरे 
यमराजके दण्डके समाव एफ महाघोर बाण ग्रहण किया ॥९॥ ` 


हादाकारो भहानाखीत्खवे सैन्यस्य मारत । 

तलिषुं खषिलं दष्टा भारद्वाजेन संयुभे । १०॥ 
है भारत ! युद्धमं द्रोणाचायंके उस बाणको धूलुषपर रखते दी संपूण सेने वीच्म अत्यन्त 
हाहाकार शब्द्‌ होने खमा ॥ १० ॥ 


तचाद्ुतमपदयाय धृष्टद्युश्चस्य पौरुषम्‌ । 
यदेकः सरे वीरस्तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ ११॥ 


हे महाराज ! उप समयमे भने धृषटु्रका बहुत पराक्रम देखा, ‰& वह वीर समरं गणमे 
अकेला ही पथेतके समान अचल दीकर्‌ खडा था ॥ ११ ॥ 


३०४ | मरह्मास्ते [ भीष्मवधपवै 
तै च दीप्तं छदं चोरलायान्तं द्टत्युलास्पनः । ` । 
चिच्छेद शरबष्टि च "्दर्राजे घदह्य इ ।} १२॥ 
ओर अपने मृलुस्वरूप आपे इए उस भयङ्क तेजस्वी बाणो काटकर शिरा दिया; अनन्तर 
वह्‌ द्रोणाचायेके ऊपर अपने वा्णाकी ववां करने खगा ॥ १२॥ 
तत उच््चुकुद्ुः सर्वे पाशाः एाण्डदेः खद्‌ । 
धुष्टद्यन्नेन तत्कथ छत दष्टा सुदब्श्ररय्‌ ॥ १३॥ 
धृष््यश्चनके इस भां तिके अति किन पराक्रमको देखकर पाण्डवः सहित सवे पश्चाल लेग 
्विहनाद करने रगे ॥ १३॥ 
चतः शक्ति महाकेगां स्वणवैङ्‌थस्यूवितास । 
द्रोणस्य निधाना विष्य ख पराक्रमी ॥ १४॥ 
तदनन्तर पराक्रमक्षीक महावीर धृषटुशने द्रोणएचायके वध करनेकी इच्छाम उनके उपर सुवणं 
जीर वैडू्से भूषित अत्यन्त षेगकलीठ एक शक्ति चरायी ॥ १४ ॥ 


तामापतन्तीं सदश्वा चक्ति स्नकश्वणाय्‌ । 
निघा चिक्षेप खसरे भारद्वाजो ददिव १५॥ 
दरोणाचायने हसते हसते समरभूमिसं उस सवणभूषित प्रकाशमान शक्तिको सहसा आती 


९१०८ 


देखकर अपने वाणे तीन खण्ड करणे पृथ्वीम गिरा दिया ॥ १५ ॥ 


रा्ति धिनिदतां दष्क धृ्टयुन्नः प्रतापवान्‌ । 

ववषे चारववाणि द्रोणं पलि जनेश्वर ॥ १६॥ 
जनेश्वर ! प्रतापी धृष्ुशने अपनी शक्तिको खण्डित हई देखकर द्रौणाचायंके उपर वर्णक वषौ 
करनी आरम्भ की ॥ १६॥ | . 

रारवषं ततस्तं तु खंनिवायं शद्ायशाः 

द्रोणे द्रपवपुच्रस्य जध्य च्चिच्छेद काडकस्‌ ॥ १७॥ 
महा यशस्वी द्रोणाचायने धृषटु्चके बा्ोको निवारण करके हुपद पुत्रके धञुषका सध्यभाग 
अपने वाणि काट दिया ॥ १७॥ 

ख च्छ्चिधन्वा खसे गदां खर्वी सदहायराः । 

द्रोणाय प्रेषयामास गिरिखारसर्थी वली ` ॥ १८ ॥ 
महा यशस्वी वरवान्‌ वीर धृष्ट्ुस्नने रणांगणर्म धञुपकतो कटा हुआ देखकर प्व॑तकै समान 
एक बहुत वडी ओर भासी गदा द्रोणाचा्ैके ऊपर चलाई ॥ १८ ॥ ` 
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सा गदा वेगवन्सुक्ता प्रायादद्रणाजिघांसया । 
तजाद्‌खुतसपदयाम भारद्वाजस्य विक्रमम्‌ . ॥ १९१ 
वह गदा उनके -हाथसे वेगपूवेक छरृटकर द्रोणाच यको ` नाश्च करने के निमित्त . जोरसे च॑ली 
परन्तु उस दी समथ द्रोमाचायेका अदभुत पराक्रम देखा गया ॥ १९॥ 


लाघवा्द्यसथामास गदां हेमविभूषिताम्‌ । 


व्यंसयित्वा गदां ताँ च प्रेषयामास पार्षते -  ॥२०॥ 
मष्ान्खुनिरितान्पीतान्स्वर्णपुद्धूनाज्लिखाशितान्‌ । ` 
ते तद्य कवचं सित्वा पपुः रोणिलमाहवे .  ॥२१॥ 


उन्होने बाण चलनिकी शीघ्रता ओर निपुणता कारण उस सुबण-भूषित गदाक विफ़रु करं 
दिया । इस प्रकार गदाको पफ करके शिलापरं पिते ओंर उत्तम पानीप ुश्चाये हुए सोनेके 
पंखयुक्त कितने दी भह धृष्ट्यम्नके उपर चकलये। बह सवं भह धषटघुम्नका कवच काटकर 
रणक्षेत्रं उनके रुधिरको पीने रगे ॥ २०-२१॥ 


अथान्यद्धनुरादाय धुष्दयुम्नो सहासनाः 

द्रोणं युधि पराक्रम्य रारविव्याध पश्चभिः ` ॥२२॥ 
अनन्तर महात्मा धष्टुम्नने उस युद्धे ओर एक दूसरा धलुष लेकर पराक्रमपूैक पांच 
बाणे द्रोणाचा्यको षिद्ध किया ॥ २२ ॥ 


रुधिराक्तौ ततस्तौ वु शद्धभाते नरषभो । 

वसन्तसमये राजन्पुषिपताविव किंद्युको ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! तव वे दोनों ही पुरुपिंह रुधिरसे भागकर वसन्त तुके पूरे हए पलाश वृक्षे 
समान शोभित होने कगे ॥ २३॥ ` 


अमर्षितस्ततो राजन्पराक्रम्य चस्ूखुखे । 
द्रोणो द्रपदपुच्रस्य पुम श्िच्छेद कालकम्‌ ` ॥ २९८ ॥ 


हे महाराज ! अनन्तर दोणाचा्ेने अत्यन्त करद होकर सेनाके बीच द्रपदपुत्र धष्टदुम्ने 
धरुपको फिर पराक्रमे सहित अपने बाणसे काटकर गिरा दिया ॥ २४ ॥ 


अथैनं छिन्नधन्वानं सरैः संनतपर्वभिः । 
अवाकिरदमेयात्मा चृष्या मेच इवाचलम्‌ ॥ २९५ ॥ 
तब धषटचयुम्नका धनुष काटकर अमेय. आत्ममरपे संपन्न प्रतापी द्रोणाचार्य पव॑तके उपर मेघकी 
जर वषोके समान उनके ऊपर पंख युक्त बार्णोको वपषीने रुगे ॥ २५ ॥ 
२९ (म. मा, सीष्म. ) 
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सारथिं चास्य मछ्धेन रथनीडाबपातयत्‌ । 

अथास्य चतुरो वादश्यतुभिनिरितैः दारैः ॥ २६॥ 
ओर एक भदस उनके रथके घारथीको मारके परथ्वीर्म गिरा दिया । उसके अनन्तर चार 
सोणित ार्णोसे उनके रथके चारो षोड संहार किया ॥ २६॥ 


पातयामास समरे सिदना्दं ननाद च । 

लतोऽपरेण मह्न दश्ताचापमशाचिकमत्‌  ॥ २७॥ 
फिर वे रणभूमिरमे जोरसे सिंहनाद करने रे । अनन्तर ओंर एक वाणसे उनके हाते स्थित 
दूसरे धलुषको भी कार दिया ॥ २७ ॥ 

स चिख्क्धन्वा विरथो हताश्वो इतसारधिः । | 

गदापाणिरवारोहत्ख्यापयन्पौरुषं सदत्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार धृषटुम्न धलुषके कटने ओर सारथी तथा घोडके मारे जानेपर रथहीन इए त 
अत्यन्त पराक्रमके सहित शदा लेकर उतरने लगे ॥ २८ ॥ 

तामस्य विरिखेस्तू्ण पातयामास मरत । 

रथादनवरूढस्य तदद्शुतसिवाभवत्‌ ` ॥२९॥ 
परन्तु रथसे उतरते दी उतरत द्रोणाचायने तुरंत ही फं एक वाणेसि उनकी गदाको इकडे 
इकडे करके गिरा दिया, वह कमे अद्भुत रूपे प्रकाशित हुआ ॥ २९. ॥ 

ततः स विपु चमे रातचन्द्रं च भादुमत्‌ । 


खड्गं च विपु दिव्यं प्रगरद्य सुखजो वली ॥ ३० ॥ 
अभिदुद्राव वेगेन द्रोणस्य वधक्छांश्चया । 
आभिषार्थी यथा सिरो वने सत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ३१॥ 


इसके अनन्तर बलयाच्‌ महाबाहु धृष्टचयुम्न सौ चन्द्रथुक्त एक मनोहर सुन्दर तेजस्वी ठार 
ओर दिव्य विशाल खड्गको लेकर मतवा हाथीकी ओर मांसी इच्छा. करनेवाले धिंहफे 
समान द्रौणाचायके वध करनेके निमित्त पेगसे दौड ॥ ३०-३१॥ 


तच्नाद्शुतमपर्याम भारद्वाजस्य पौरुषम्‌ । 

खाघ्च चाख्यो्भ च वर चाहूोश्च मारत । ३२॥ 
भारत ! उस समयम मने भरदाजपुत्र एोणके दोनों भजाओंक्षा वर, शरसखोकी शीघ्रता ओर 
पराक्रम अदभुत रूपसे अवलोकन किया ।॥ ३२ ॥ #. 
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यदेनं रारवषेण वारयामास पार्षतम्‌ । ॥ 
न शाक तततो गन्तुं बल्वानपि संयुभे  ॥३३॥ 


उन्होने अके दही अपने वाणोकी वषास धृष्युञ्फो मागमे ही रोक रक्वा, धृषु एसे 
लवान्‌ होकर भी युद्धमे ्रोणाचार्यके समीपम न जा स्फे ॥ ३३ ॥ 
तच्च स्थितमपरयाम धुष्टद्य॒न्न महारथम्‌ । 
वारयाणं सरौांश्च चरणा कृतहस्तवत्‌ ` ॥ ३४ ॥ 
भने देखा, कि उस समय उह महारथ मारे ही. खडे होकर .अपने हाथकी शीघरताके सदित 

दासे उन ब्रा्णोको निवारण करने लगे ॥ ३४ ॥ 

तती भीमो महाबाहुः सहसाभ्यपतदली । 

साहाय्यकारी समरे पार्षतस्य महात्धनः ॥ ३५॥ 
अनन्तर महाबलवान्‌ बीर महाबाहु भीमसेन सहसा युद्धम महात्मा दुषदपुत्र धृष्टयुस्रकी 
सहायत्ताके निमित्त वर्हापर आ पृहे ॥ ३९ ॥ 

स द्रोणं निरितैरवाणै राजन्विव्याध सप्तभिः । 

पार्षतं च तदा तुणेमन्थमासेपयद्रथम्‌ ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! उन्होँमे मरी मातिर सात शाणित बागे द्रीणाचार्यको विदधे किया, पिरि शीधता- 
के सहित धृ्टवुञ्षको दूसरे रथपरं चडाया ॥ ३६ ॥ - 

ततो दुर्योधनो राजा किङ खञ्चचोदयत्‌ । 

सैन्येन महता युक्तं भारद्वाजस्य रक्षणे, ॥ ३७॥ 
महाराज ! इसके अनन्तर राजा दुरयोधनने एक बडी सेनि सहित कणिङद्गगराज भवुमान्‌को 
द्रोणाचा्य॑की सहायताके निमित्त भेजा ॥ ३७ ॥ 

ततः सा महती सेना कलिङ्ञानां जनेश्वर । 

भीममभ्युयथौ तूण तच पुचस्य. रासनात्‌ ॥ ३८ ॥ 
जनेश्वर ! कणिद्गराजकी वीरोफी घडी सेना आपके पत्रकी आङ्ञके अलारं तुरत दी 
भीमसेनकी ओर दोडी ॥ ३८ ॥ ` 

पाश्चाल्यमनभिसखन्त्यल्य द्रीण्येऽपि रथिनां वरः । 

विराण्द्रपदौ च्द्धौ योधयामास संगतौ । 

धृष्टदयुघ्नोऽपि समरे धमराज समभ्ययात्‌ ॥ ३९ ॥ 
रव रथ्यम मुख्य द्रौणाचायं सी षर्ठुसको छोडकर युद्धस्थले विराट ओर `दुपद्‌ इन 
दोनो इद्ध नेक सङ्ग युद्ध करने रुगे । इधर धषु -मी युद्धे धर्मराजके समीप 
गये ॥ ३९ ॥ ह 
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ततः भवचते युद्धं तुलं खोमद्षणम्‌ । 
कलिद्धानां च समरे मीमस्व च अदात्यनः। 
जगतः प्रश्चयक्छरं घोरूपं सयानकम्‌ ॥ ४०॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते भीमप्मपवेणि पकोनर्पचा्नोऽध्यायः ॥ ४९ ॥ १९८२ ॥ 
अनन्तर युद्धभूमिरमे महातमा भीमकरे सङ्ग कलिङ्ग देशीय सेनाका महाघोर रोको खडा 
करनेवाला, भयङ्कर ओर जगत्‌ नाश्ञ करनेवाला अस्यन्तं कठिन संग्राम होने लमा ॥ ४० ॥ 
` ॥ महदाभारतके भीष्मपर्वमे उनपचाखवां अध्याय समाप्त ॥ ४९ ॥ १९८२ ॥ 


८ : 
ध्तयष््‌ उवाच 
तथा प्रतिस्मादिष्टः कलिङो वाहिनीपतिः । 
कृथलद्‌खुतकसणं सीमसेनं भहावलम्‌ ॥ १॥ 
चरन्तं गदथा वीरं दण्डपाणिलिवान्तक्म्‌ । 
योधयामास समरे कलिद्धः सह्‌ सेनया ।॥ २॥ 


राजा ध्रतराष्टर रोले- है सञ्जय ! सेनापति कलिद्गराजने दुर्योधनकी आज्ञाके अयुसार 
सेनाको सङ्क लेकर वीर भीमसेन दण्डधारी यमराजके समान गदा धारण करके सेनाके 
वीच भ्रमण करते हुए अद्भूत कमै करनेवाले महा वलवाच्‌ भीमसेने सङ्ग समरां गणम 
किस प्रकारके युद्धं किया ॥ १-२॥ 
सञ्जय उचान्व 

पुन्ेण तव राजेन्द्र सख तथोक्तो महावलः । 

लद्त्या सेनया गप्र; प्रायाद्धीसरथं प्रति ॥ ३॥ 
सञ्जय वोरे- हे अहाराज ! महाबरी कलिद्धराजने आपके पुत्रके समीप एेसी आज्ञा पाकर 
अपनी बडी सेनासे सर्त हौ मीमके रथके निकट गमनं किया ॥ २ ॥ 

तामापतन्तीं सदसा कलिङ्गानां सदाचस्तुम्‌ । 


रथनागाश्वकलिलां पण़दीतसहायुधाम्‌ ` ॥ ४॥ 
सीमसेनः कलिद्धानामारुद्धारत वादिनीम्‌ । 
केतुमन्तं च नैषादिमायान्तं सह चेदिभिः ॥ ९५ ॥ 
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भारत ¡ भीमसेनने चेदिदेशीय बीरोके सहितं रथ, धोडे, दाथीसे युक्त महा अस्रे शास्र 
ग्रहण करनेवाले कलिङ्गदैशीय बहुत बडे सीनाके दरु ओर निषादतनय करेतुमानूको आया इुआ 
देखकर उनको बाणं पीडित करने रुगे ॥ ४-५ ॥ | 
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ततः श्रुतायुः संकरो राज्ञा केठुभता सद । 
आससाद रणे जीन वयूढानीकेषु चेदिषु ॥ द॥ 
तब राजा केतुमान्‌के साथ श्चेतायु सी क्रुद्ध देकर रण्शे्रमे निज सेनाङ् व्यूह्‌ बनाकर 
-मीमके निकटर्भ रये । उस समय चेदिदेश्षीय सेनाएं व्यूहवद्र थी ॥ ६ ॥ 
रथेरनेकसादखेः कजिङ्धानं जनाधिपः । 
अयुतेन गजानां च निषादैः सहं केठुसान्‌ । 
भीष रणे राजन्सश्चन्तात्पयकारयत्‌  . : ॥७॥ 
राजन्‌ ! तमान्‌ राजा क्िंगेकि कद हजार रथियां ओर निषाद्‌ योद्धाओं तथा दश्च हजार 
हाथीयोक्षि सहित सीमसेनको उस रणस्थलर्भ चारं ओरसे धेर छया ॥ ७॥ 
चेदिमत्स्यकरूषच्च जीमसेनपुरोगसाः | 
अभ्यवतन्त खदखा निषादान्खदह्‌ राजजसिः  . ॥८॥ 
चेदि, मरस्य, फरूष, ओर दूसरे राजाओं जो भीमसेनो अलुसरते ये, उनके साथ भीमसेन 
उस रणभूमिं सहसा निषाद राजा वीराकी ओरं दौड ॥ ८ ॥ 
| ततः प्रचरत युद्ध घोररूपं मथानक्छष्‌ । ` . 
` . प्रजानन्न च योधान्खान्परस्परनिचस्शा ` ॥ ९ ॥ 
उस समय महाघोर ओर भयङ्कर युद्ध होने कभा । इसके अनन्तर वीर योद्धा सोम खकीय 
योद्धा्ओंको न पहचान सके, एक दूसरेको मारनेकी इच्छसे पोर संग्राम करने रगे ॥ ९.॥ 
घोरमासीत्ततो युद्धः भीसस्य खसा परैः 
यथेन्द्रस्य महाराज महत्या देत्यदेनखः ` ॥ १०॥ 
महाराज ! जसे दै््योकी विशार सेने साथ देवराज इन्द्रका युद्ध होता है, वैसे ही कठिग 
सेनाके सङ्ग भीमसेनका महाधोर संग्राम होने लगा ॥ १० ॥ 
लस्थ सैन्यस्य संग्रामे युद्धमानस्य जारत । 
वस्रूव खवदाञ्कछब्दः सागरस्यंव गजतः - ` ॥ १९१९॥ 
भारत ! उस बडी युद्ध करती इड सेने संग्राममे सथुद्रकी रफ समान बडा घोर शब्द्‌ 
होने लगा ॥ ११॥ 
अन्योन्यस्य तदा योधा निक्कुन्तन्तो दिखा पले । 
मदी चङ्ुध्थितां सवां रखरणेणितसंनि माम्‌ ॥ १२॥ 
महाराज ! उस समय सेना, बीरोनि एक दसरेको रखीचकर -काटते इए अपने मांस ओर 
` रुधिरसे पएध्वीको पूरित कर दिया । बह भूमि खरमोषके रक्ती भोति सार दिखाई 
देने र्गी ॥ १२॥ 
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योध ःस्वान्परान्वापि नास्यजाक्ज्चघांसया । 

स्वानमप्याददते स्वाश् शराः समरदजयाः ` ॥१३॥ 
क्रोधे वच्चे होकर परम दुय शर्‌ योद्धा धिपकषीको मार उालनेकी अभिङाषासे अपने ओर 
शतुयकषे वीरको भी जीत नरी सकते भे । वह अपने पवार वीरो दी उपर प्रहार 
करने रंगे ॥ १३ ॥ 

विमदः खुसदानासीदल्पानां वद्धिः खरं । 

कचिद्धैः सह चेदीनां निषादेन्छ विशां पते ॥ १४॥ 
हे राजन्‌ ! रस प्रकार वहुतसे निपाद ओर कलिद्ध वीरोकि संग्राममे धोडेसे चेदिदेिय 
योद्धाओंका अव्यन्त दी नान्न होने रयां ॥ १४ ॥ 

कूत्वा पुरुषकारं तु यथाशक्ति सदावलाः । 

जीमसेनं परित्यज्य संन्यवतन्त चेदयः  ॥१५॥ 
बरवास्‌ चेदिदेश्षीय योद्धा लोग शक्तिके अवुसार्‌ पराक्रम प्रकारितः करनेके अनन्तर 
भीमसेनको अकेखा छोडकर युद्धसे हर गये ॥ १५ ॥ - 

स्वैः कलिङ्धैरासन्ः संनिचरत्तषु चेदिषु । 

स्ववाहुवकमास्थाय न न्यवर्तत. पाण्डवः ॥ १द॥ 
परन्तु चेदिदशषीय वीरोके भाग जनेषर महावरी भीमसेन सम्पूणं कलिङ्ग-देशीय योद्धासि 
धिरकर तथा उनसे आक्रान्त होकर भी युद्धसे नित्त नीं हुए, बह अपने बाहुषलके 
आसरेसे दी रणभूमिमे उटे रहे ॥ १६॥ ॑ 

न चचार रथोपस्थाद्धीमसेनो सदावः | 

शितैरवाकिरन्वाणैः कचिज्धानां वरूथिनीम्‌ ॥ १७॥ 
सहाराज ! महाबाहु भीमसेन अपने रथके उ्परसे तनिक भी विचलित नहीं इए ओंर अपने 
चोखे वाणि कर्लिंग सेनाको विकल करने लगे ॥ १७॥ 

कचिद्धस्तु महेष्वासः पुच्ास्य सहारथः. 

छक्रदेव इति ख्यातो जघतुः पाण्डवं चारैः ॥ १८ ॥ 
रिरि महाधलुद्धर कर्टिंगराज ओर उनके महास्थी पुत्र दक्रदेव, ये दोनो पाण्डुनन्दन भीमके 
उपर अपने बा्को चलनि रुगे ॥ १८ ॥ | 

ततो नीमो महावाहुविंधुन्वद्चचिरं धनुः । 

योधयामास कलिङ्ान्स्ववाह्वल्भाभितः ॥ १९ ॥ 
इसके अनन्तर महाबाहु .भीमसेन अपने नाहुवरुके आसरेसे मनोहर धदुषको कंपते हुए 
कर्िंगोके संग युद्ध करने प्रद इए ॥ १९ ॥ 


भ्ष्याय ५०] | ` भीष्म र ३९१ 











रक्रदेवस्तु समरे विखजन्सायकान्वहून्‌ । 
अश्वाञ्जघान समरे सीदसेनस्य सायक्तेः ॥ 
ववषं रारवषांणि तणन्ते जरूदय यथा | ।॥ २०॥ 


शक्रदेषने भी युद्धम बहतसे भाण चलाकर भीमसेने चारों घोडोको मार डाला । जैसे ग्रीष्म 


ऋतुके अन्तम बादर आकासे जलकी वपी करते दै, वैते दी सहावली शक्रदेव भीमसेनके 
` उप्र बाण वरसाने रगे ॥ २०॥ 


दत्वे तु रथे तिषछठन्मायसेनो महावलः । 
साक्देवाय वचिक्चेप सवरक्याथसाः गदाम्‌ ॥ २१॥ 


वहायली भीमसेनम घोडोसे रहित स्थपर स्थित होक संपूण छोरिकी वनी इदे महा भयङ्करी 
गदा शक्रदेवके उदर चराई ॥ २१॥ 


स तया निहतो राजन्कलिङ्धस्य खतो रथात्‌ । 

सध्वजः सह सूतेन जगास धरणीतलम्‌ ॥ २२॥ 
महाराज ! उस गदाम किंगराजके पुत्र ध्वजा ओर सारथीके सित मरकर रथसे नीचे 
पृथ्वीम गिर पडे ॥ २२॥ 

दतभात्मसुत रष्वा कालिङ्ानां जनाधिपः 

रथैरनेक साद मौ सस्यावारयदिशः ॥ २३॥ 
ह राजन्‌ ! कलिंगराजने अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर कई सहसो रथिरयोको केकर 
भीमसेनको चारौ ओरसे घेर शिया ॥ २३ ॥ 

ततो मीमो महावाहग्वी व्यक्त्या घदहागदाम्‌ । 

उदबहाथ निखिदर वचिकीषुः कम दारणम्‌  ॥२४॥ 


अनन्तर महाबली अस्यन्तपराक्रमी महावाहु मीमने कटिन करम करनेकी इच्छासे सारी ओर 
विशार गदा त्याभकर ॥ २४ ॥ | 


चम चाप्रतिमं राजन्नाषैभं पुरुषषमभ ! 
नक्चतरैरधंचन्द्रैथय चातङ्र्भसथेधितम्‌ ॥ २५९ ॥ 


हे रजन्‌ ! नस्भष्ठ ! ऋषभक चमडेकी वनी इई अनुपम ओर सुवर्णमयी अद्धचैद्रः ओर 
बहुतसे नधत्रोके चिन्हे भूषित उत्तम दारु ओर तलवार ग्रहण फिया ॥ २५ { , 


३१२ घष्टाश्रास्ते [ भीष्मघधपष 





कलिद्गख्ठु ततः कुद्धो धलुर्खसवस्छरञ्य ह्‌ । 

प्रखद्ध च चारं चोरे खपेविषोपल्स्‌ । ि 

प्र्टेणोद्धाखखेनाय कधाक्ाक्चा जनेश्वरः | २६९ ॥ 
इसके अनन्तर कठिगराजने क्रोधे वक्षे होकर मीमसेनका ष॒ करनेी इच्छासे धलुषपर्‌ ` 
रड्ार देते हुए पिषधारी सष समान एक भयङ्कर बाण धलुषपर चाकर भीमकी ओर 
चलाया ॥ २६ ॥ 

तल्ापलन्तं वेभेव परेश्तिं निशितं चरण्‌ । 

मीयसेमे हिधा शजंश्िच्केद विपुखादिना । 

उदन्नोराच ख॑द्टख्छाङयषनो बल्यथिनीष्‌ ॥ २७॥ 
राजस्‌ ¡ उर धदुषे छे हुए वाको वेगसे आता हआ देखकर भीमेसेनने अपने उस बडे 
खड्गये कटके दो टुकडे करके पृथ्वीम गिरा दिया ओर कलिद्नोी सेनाको भयभीत करते 
इए सिंहनाद करने रुणे ॥ २७ ॥ 


काष्लिद्धस्तु ततः कुद्धो जीससेयाय संयुगे । 

तोसरान्प्रादिणोचखीघं चतुद चिलारितान्‌ ॥ २८ ॥ 
इसके अनल्वर कर्टिंम राजने रणक्षेत्रं अत्यन्त ऊुपित हो तुरत ही शिकापर शाणित चीदह 
तोमर भीमके ऊपर चलयि ॥ २८ ॥ 


तानग्राघान्मदावषटुः खगततानेव पाण्डवः । 

चिच्छेद खद्खा राजद्क्षश्नाल्तो वराङ्िना ॥ २९ ॥ 
महाबाहु पाण्डुडमार भीसने विना किसी घबराहट उन वार्गोकतो आता हुआ देखकर शरीरम 
न लगते दी रुगते अपनी अच्छी तर्वारसे सहसा उन चीची आकाशम काटा ॥२९॥ 


निकरत्य ठु रणे मीसस्तोसरान्मै चतुरा । 
आाङमन्तसासपेक्य प्राद्रवत्पुरूषख यः ॥ २० ॥ 
युद्ध उन चौदह तोमर्योको फाटकर कठिमराजके पुत्र ` भादुमानूको रक्ष्य करे पुरुषश्रेष्ठ 
भीमसेन उसकी ओर दौड ॥ २० ॥ 


भालुखास्तु ततो यीं शरवर्धेण छादयन्‌ । ४ 

ननाद वलवन्ना्द नादयानो न सस्वरम्‌  ॥३१॥ 
भलुमान्‌ भी अपने वार्णोकी वपौसे धीमसेनको दरैपते हए आकाशको अपने शब्दसे पूरित 
करते हुए घरपूर्वक सिंहनाद करने कगे ॥ ३१॥ ४ र 


नष्यायपन] __ _____ _____ भष्पवै ___________ 





नर्त स सयषे मीमः सिंहनादः महारणे । 

ततः स्वरेण सहता विननाद महास्वनम्‌ ` ॥ ३२॥ 
प्रन्तु उस महायुद्धमे धीमसेन भनुमानके सिंहनादो न सहकर बडे चे स्वरसे महा घोर 
शब्द करने रुगे ॥ ३२॥ | 

तेन छब्देन विश्रस्ता कलिङ्गानां दरूथिनी । 

न र्यं खरे येते मालुष भरतषभ , ॥३३॥ 
^ व 9१ ४० ८, न ९, अ, ९, ६ न १.९ 
हे भरतभरष्ठ ! उनके उस शब्दसे कर्तिंग देशीय सेना भयसीत हो गई ओर युद्रम भीमको 
मनुष्य नहीं सम्चती थी ॥ ३२ ॥ , | 

ततो जीमो मदाराज नदित्वा विपुर स्वनम्‌ । 


सासिर्वैगादवष््छेत्य दन्ताभ्यां वारणोत्तमम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आरुरोह ततो म्य नागराजस्य मारिष । 
खड्गेन रथुना मध्ये भाचुमन्तमथाच्छिनत्‌ ॥ ३५ ॥ 


महाराज ! अनन्तर तलवार लिय हुए भीमसेन महा घोर शब्द फरक वेगके सहित कूदकर 
भानुमान हस्तिराजके दोनों दात पकडकर उसकी पीटपर जा चदे, तथ कारिंगने उसपरं 
शक्ति चलाथी ! परंतु भीमेनने उसे काट दिया ओर उस ही समय अपते उस महा 
खड्गसे भायुमान्‌के सहित शरीरके वीच बचे काटकर गिराया ॥ ३४-३५॥ ` 

सोऽन्तरायुधिनं इत्वा राजपुच्रमरिदमः। 

य॒रुभारखहस्कन्धे नागस्यासिम पातयत्‌ ॥ ३दे ॥ 
इस तरह भावुमानूको बीचमे काटकर अनन्तर 'शत्रुदमन भीमसेनने भार सहनेमे समथ उस 
डे खड्गको अपने समीप वारे उसके हा्थीके कथेपर चलाया ॥ ३६ ॥ 

चिन्नस्कन्धः ख विनदन्पपात गजयूथपः । 

आरुग्णः सिन्धुवेगेन सालमानिव पर्बतः ` ॥ ३७ ॥ 
हाधियोंका यूथपति गरदनके कटनेसे विकर होकर चिषाड मारता हुआ सथुद्रके मेगसे भय 
होकर गिरनेवाके सामान पवते समान पवी गिरा ॥ ३७ ॥ 


ततस्तस्सादवण्ठ्छत्य गजाद्भारत भारतः । 
खङ्ग पाणिरदीनात्मा अतिष्ठद्‌ खवि दंशितः ॥ ३८ ॥ 
मारतं 1 हाथीके प्रण्वीरमे गिरनेके पहिले दी खड्गपाणि, उदारचित्त पराक्रमी भरतनन्दन 
भीम तलवार हाथमे स्यि हुए हाथीपरसे कूदकर पृथ्वीपर आ मपे ॥ ३८.॥ . | 
० ( म. मा. मीष्म. } 


३१४ ` म्रहाभारते [| भीप्पवधपर्वं 


स चचार बहन्मार्गान सीः पाततयन्मजान्‌ । 
क # © 
अग्रिचक्थिवाविद्धं खदलः भत्यद्दयत  ॥३९॥ 
र्‌ निर्भय होकर सव हाथिरयोको मारते हए रणभूमिे बहुतसा मार्थं करके चायो जर 
भने रगे ! उस समय वह धमते हुए अयिचक्रे समान सव ओर दिखाई देने रुगे ॥३९॥ 


अश्वन्रन्देषु लागेषु रथानीकेषु चाधिः । 
पदातीनां च सङ्कृषु चिनिघ्रञ्छोणितोश्षितः । 


दयेनवद्यचरद्धीमो रणे रिपुवलोत्कटः  ॥४०॥ 
चिर्न्दस्तेषां करीराणि शिरांसि च सदाजयवः । । 
खङ्गेन रित्तधारेण संयुगे गजयोधिनाम्‌ ॥ ४१॥ 


कभी बोडे, कभी हाथी ओर कभी रथ सैना तथा पैदल सेनक समूह धुसकर शासते हुए 
रथिरसे रभि हए शरीरसे सथ स्थानोभं श्रमण करने रगे । युद्धके सम्म भयङ्कर ओर 
महावेगवान्‌ होकर बह घोडे, पैदर, रथी ओर हाथी्योके शरीर ओर शिरको अपनी बडी ` 
तख्वारसे कार्ते इए मानो वाज पकषीके समान रणभूमिरमे घूमने रुगे । उस समय दाथीपर ` 
आरूढ होकर युद्ध करनेवारे योद्धा्कि मरतरछोको अपनी तीक्ष्ण धारवाल तल्वारसे 
काटने लगे ॥ ४०-४१॥ 

पदातिरेकः संकुद्धः चच्रूणां मयवधेनः । | 

मोहयामास च तदा कालान्तकयमोपः ॥ ४२॥ 
वह सहायदीन केरे ओर पेदरु होकर भी करोधसे भरकर प्राणिर्योका नाश्च करनेवाले यम- 
राजके समान होकर शत्रओकरो भयभीत करते हए सव शूर्वीररोको मोहित करमे रगे ॥४२॥ 


स्ूढाश्च ते तमेवाजौ विनदन्तः समाद्रवन्‌ । 
साखिद्तमवेगेन विचरन्तं सदारणे  . ॥४३॥ 
जब बह महायुद्धे अत्यन्त वेगके सहित हाथमे तलवार ठेफर अरमण कृर रहे थे उस समयमे 


ड अ, क, क 


मूढ सग ही गज गजैकर उनके सन्धरुख युद्धके निमित्त दौडते थे ॥ ४३ ॥ 


निकृत्य रथिनाभाजो रथेषाश्च युगानि च । | 

जघान रथिनश्ापि वलचानरिसदेनः ॥ ण्डे ॥ 
शनरुनाशन मदावीर भीम रथ, रथकी धुरी ओर श्थके चक्रको तोडने तथा रथपर्‌ चे 
योद्धजको तर्बारसे काटने रगे ॥ ४४ ॥ 


` अंघ्थाय ५० | | 6.4 मौच्यय २९५ 
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यीमसेनथरमागीन्सुबहन्परत्यरदरयत । 

म्रान्तसुद्धान्तमाविद्ध माप्ट्टतं प्रखतं सृतम्‌ । 

संपातं सदीयं च दरायामास पाण्डवः . ` ॥.८५ ॥ 
उनको. संग्राममे सहत स्थानम रमण करते हए भने देखा । वह सज्ञयुद्धफे घूमना, फिरना 
लौटना, दौडना, उदछछरना, क्रदमा, वीरको मारना आदि गतिविशेष रणभुमिर्म` दिखाने 
लगे ॥ 2५ ॥ [र 

केचिदग्राखिना छिन्नाः पाण्डवेन महात्मना; | [ि 

विनेडभिन्नभमाणो निपेतु् गतारूवः , ` ॥ य्दे॥ 
महासा पाण्डुनन्दन भीमसेनकी तल्वारसे कटकर कितने दी हाथी आत्तनाद करने रगे । 
कोई कोई हाथी मम॑ स्थानि कटमेसे मरकर प्रथ्वीमे गिरने रगे ॥ ६॥ ` 

छिन्रदन्ताग्रहस्ताश् भिन्नङ्कम्मास्तथापरे। ` 

वियोधाः स्वान्यनीकानि जघ्चु भारत वारणाः । 

निपेतुरूष्यो च तथा विनदन्तो महारवान्‌ ॥ 2७ ॥ =. ,, 
कितने ही हाथीयोक्षि दांतं शंडस्थरु फएट गये; ओर सवार भारे गये । वे सवारसे रहित 
हीकर अपने पक्षके योद्धाअकि ही मारने कगे ओर महाघोर शब्दस चिक्काड मारते हए 
परथमे गिर पडे | ४७ ॥ 


चिल्ला तोघराश्चापान्महामाचरिरांसि च । 


परित्तोधानि चित्राणि क्ष्या कनकोज्ज्वलाः ॥४८॥ ` 
ग्रैवेयाण्यथ चलक्तीश्च पताका; कणपांस्तथा । | 
तूणीराण्यथ यन्त्राणि विचिच्राणि ध्नूषि च ` ॥ ४९ ॥ 


अधिङ्कण्डानि शुभ्राणि तोचंश्चिवां कुरोः सरं । 

चप्टाश्च विविधा राजन्देमगभीस्त्सरूनपि । 

पततः पतितब्धिव पदेयायः सदह सादिभिः ॥ ५० ॥ 
हे महाराज ! इस्तिपकोकि मस्तक, तोमर, चाप, विचित्र परिस्तोम, सुवण भूषित हाथियोक 
हेदि हाधि्योके गलके भूषण, शक्ति, पताका, कणप, युद्धर, तृणीर, यन्त्र, विचित्ररूपके 
धुप, शखर, अभनिकण्ड, चाबुक, अंङुश, कद्‌ प्रकारके टे, सुवणभूषिति तखवारं थे सव 
चिज हाथीसवारो सहित गिर हई हँ ओर गिरती जा रदी है. ेसा देखा ॥ ४८-५० ॥ 

चिद्नगाच्रावरक्रानदतश्चापे वारणेः । | 

आसीत्तस्मिन्समास्तीणां पतितिश्नूनेगैरिव ॥ ५१॥ 


मर हए हाथी; हाथायकि कटे शरीर आर चण्डोका समूह ` मानो माभर्मे पडे हए पवैतके 
समान उस रणभूमिमं व्याप्त हो गया ॥ ५१.॥ 
> 


६१६ ॥ि हयासास्ते | भीष्मचधपर्य 
विखयैवं महानागान्मसदाभ्वान्नरषंमः । 
अन्वारोदटवरांश्चापि पातयामास भारत । 
तद्धर्म मवदयुद्ध तस्य तेषां च सारत  ॥५२॥ 
महाराज ! पुरुषभिह भीमसेन इसी प्रकारसे सखव दाथियोका संहार करके फिर घोडे ओर 
मुख्य सुर्य धुडसवारको मारने लभे । इस प्रकार भीमसेन ओर कर्लिंग सेनिकोका यह युद्ध 
दोनों ओरसे अत्यन्त भयङ्कर हुआ ॥ ५२ ॥ 
खलीनान्यथ योक्चाणि कराश्च कनकोज्ज्वलाः । 


परिस्तेला्थ प्रासाख ऋष्टय महाधनः; ॥ ५३ ॥ 
कवचान्यथ चमोणि चिचाण्यास्तरणानि च । 
तन्न तच्रापविद्धानि व्यदरयन्त मदादवे ॥ ५ ॥ 


अह क 


उस महाबुद्धे विचित्र चा, जोत, सुवणसे युक्त रस्सिर्या, परिस्तोम, प्रास, महामूखयवान्‌ 
ऋष्टि, कवच, ठार ओर विचित्र आस्तरण कटते ओर प्थ्मी्मे गिरते इए दीख पडने 
कमे ॥ ५२-५४ ॥ 

प्रोथयन्घेर्विचिचैश्च राख विभङ्ञेस्तथा । 


सख चक्र वद्ुघा काणो रावः ऊुस्ुमेरिव ॥ ५५ ॥ 


९, क, (क (० 


उस चारन पवाचत्र प्रास्त यन्त्र अर्‌ वयल राक्षत एव्वातलकरां पूण कर दया । उससं परस्वा 


तङ मानो चित्रविचित्र पुप्पोसे आच्छादित हुआसा दीखने र्गा ॥ ५५ ॥ 
एष्ठ्छत्थ रथिनः कांस्थित्पराशद्टय सदावः 
पातयामास खड्गेन सध्वजानपिं पाण्डवः ॥ ५६ ॥ 
सहाबरी पांडन॑दन भीमसेन कूदकर अपने तल्दारपे कितने दी रथियोक्तो ध्वजाक्रे सहित 


९१.५८. विष 


काटकदर परथ्वीर्मे गिराने रगे ॥ ५६ ॥ 

सखद्रूत्पततो दिषु धावलगश्च यरास्विनः । 

लागीख चरतथिच्ान्व्यस्मयन्त रणे जनाः ॥ ५७ ॥ 
यकषस्वी भीमसेन रणभूभिमें बार बार उदछल्ते, इधर उधर दौडक्र दिचित्र माम बनाकर 
भ्रमण करते इए सम सैनिक पुरुपोको मिस्मित करने रमे ॥ ५७ ॥ 

निजघान पदा कांसिदाक्िप्यान्यानपोथयत्‌। 

खड्गेनान्यांञ् चिच्छेद नादेनान्यांश्च नीषयन्‌। ॥५८॥ 
कितने ही योद्धाओंको पावकिं आघाते मारने रुगे, कितर्नोको पकडके दूर पैक दिया 
कितर्नाको तर्वारसे काटा, कितने ही बीर्योको गजेते इए अपने भयङ्र शब्दस अयभीत 


[ >+¶4 
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कर्‌ एद्यां ॥ ५८ ॥ 


भेभ्य ५५ | । भ्रीष्परपवं । । २३१७ 
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ऊरुवेभन चाप्यन्यान्पाच्तयानास श्रूतठे । ` 

अपरे चैनमालोक्य मयात्पश्चत्वमागताः ॥ ५९.॥ 
ओर कितो छातीके जोर धकेसे प्रथ्वीमे गिरा दिया । दूसरे कितने दी पुरूष भभिको 
देखकर ही भयस्े मरने लगे ॥ ५९ ॥ ( 

एवं खा बहुला सेना कलिङ्गानां तरष्स्वनाम्‌ । 

यरिवा्थं रणे गीष्धर मीमसेनश्ुपाद्रवत्‌ - . ॥६०॥ 
तव इस प्रकार मारा जनिपर भी बहुतसी बलवान्‌ वेगक्षाटी कलिद्वदेशषकी सेना रण्कषत्रमे 
भीप्मको चारे ओरसेः धेरकर भयानक भूत्तिवाले मीससेनकी ओर दोडी ॥ ६०॥ 

ततः कलिङ्गसैन्यानां प्रसुखे भरतषेभ । 

खछत्तषयुषलनभिपेश््य भीमसनः सम्नभ्ययात्‌ -. ॥ ६१ ॥ 
महाराज ! भीमसेन श्रतायुको कणिद्धषेनाके अगाडी देखकर उसकी ओर दौड ॥ ६१ ॥ 

तमायान्तमनभिपे्ष्य कलिङ्ध नवभिः दरः । | 

भीमसेनममेयात्मा प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे ॥ दे॥ 
अमेयात्मा कलिङ्गराजने भीमसेनको अपनी ओर वेगसे आता हुआ देखकर नौ चाण उनकी 
छातीरमे मारे ॥ ६२ ॥ 

कचिद्वाणाभिहतस्तोलार्दिंत इव द्विपः 

मीलसेनः प्रजज्वाल कोधेनाधिरिविन्ध्नैः ॥ ६३॥ 
भीमसेन कलिगराज श्रुताधुके वार्णोसे विद्ध होकर अंङकक्से पीडित . हाथीके समान क्रोधे 
जल उे, मानो ीकी आहुति पाकर अग्नि प्रज्यरिति हौ मयी ॥ ६२ ॥ 

अथारोाकः समादाय रथं हेनपरिष्करूतम्‌ । 

भीमं संपादयामास रथेन रथसारथिः ` ॥ ६४ ॥ 
इसौ अवसरमं मीमसेनके सारथि अशोक एक . सुवभभूषित रथकी साकर रथिरयोमे प्रधान 
भौमकषेनके समीप उपस्थित हुआ ओर उनको रथसस्पन्न किया ॥ ६४ ॥ 

तमारुद्य रथ तरुण कौन्तेयः राद्चसदनः 

कलिङ्ाभिदुद्राव ति तिष्ठेति चाव्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ | 
द्रुनाशन इन्तंपुत्र सीम शीघ्र दी रथपर चदे “ खडा रह ! खडा रह ! ?' कहते इए 
कलद्धराज श्रुताधुके सन्मुख दाड ॥ &५॥ 

ततः श्ुतायुवलघानभीमाय निरिताञ्शरान्‌ । 

प्रषयामार स्करुद्धा दखेथन्पाणेलाचवम्‌ ॥ ६६ ॥ 


दस अनन्तर बरुबान्‌ भुतायुने रुद्ध कर. अपने हार्थोकी शीघ्रता दिखाते इए वहु 
साणित चाणाको भीमे उपर चलाया ॥ ६६ ॥ 


६१८ सहयभास्ते | भीप्मवघपवं 


3 





स काञुकवरोत्सृषटेनेवभिर्निरितैः रैः । 

सलादतो श्यौ राजन्कलिद्धिन सदाख्काः। 

स्ंचुक्धे श्र सीसो दण्डाहत हवोरगः ` ॥ ६७॥ 
महाराज ! महावी भीमसेन कलिद्राजके श्रेष्ठ धुते टे हुए नौ चोखे वार्णोसे अत्यन्त 
विद्ध होकर दण्डसे मारे गये सपेके समान अस्यन्त कुपित हो गये ॥ ६७ ॥ 

करुद्धश चापमायस्य वरव लिनां वरः । 

कलिङ्धवधीत्पार्थो मीमः स्रभिराय्ेः ` ॥द<॥ 
बरवाम सुर्य भीमसेने करुद्ध होकर एक वडा तथा दृद धुप ग्रहण करके लोदमय सात ` 
वाण कलिद्धयाजको मारे ॥ ६८ ॥ 

छुराभ्यां चक्ररश्चौ च कलिद्धश्य महाव । 

सत्यदेवं च सत्यं च प्रादिणेष्यमसादनस्‌ ॥ ३९ ॥ 
जौर उनके सस्यदेव ओर सत्यनाम दोनों बखत्रान्‌ चक्ररक्षकोको एक एक चुरा यमपुरी 
भेज दिया ॥ ६९॥ 

तत्तः पुनरमेयात्मा नाराचैनिितेश्चत्भः 1 | 

केतुमन्तं रणे भीमोऽगमययससादनम्‌ ॥ ७० ॥ ` 
इसके अनन्तर सहापराक्रमी अमेय मीमसेनने रीन ज्ाणित नाराच वा्णसि रणभूमिरमे केतु- 
मानूको यमरोक् पर्ुचाया ॥ ७०॥ 

ततः कलिद्ञाः संक्द्धा भीमसेनमसकेणम्‌ । 

अनाकवेह खादः क्षज्याः समवारयन्‌ . ।॥ ७१ ॥ 
उस क्मको देखकर उषिद्धदेशीय कषत्रिय वीर क्रोधने भरकर करई हजार सेना लेकर क्रोधी 


सक, क 


सीमसेनके सङ्ग संग्राम करके आगे यटमेसे रोकने खगे ॥ ७१ ॥ 


ततः राक्किगदाखङ्गतोमरष्टिपरभ्वधैः । 

कलिङ्ाश्च ततने राजन्भमसेनमवाकिरन्‌ ` ॥ ७२ ॥ 
रकड किगदेश्षीय योद्धा रोग शक्ते, गदा, तलवार, तोमर, कष्टि ओर परञ्च धारण करे 
भीमसेनके उपर प्रहार करके उन्दँ शसि तोपने रगे ॥ ७२ ॥ 

संनिवायं स तां घोरां रारच्रष्टिं सञुत्थिताम्‌ । 

गदामादाय तरसा परिष््टत्य महावलः । 

भीमः सप्राततान्वीराननयवयमसादनम्‌ ॥ ७२ ॥ 
महाबली भीमसेन उन सव वीरोकी वदं हती इई उस भयंकर शररवृष्टिको निवारण करके 
वेगके सहित शूदकर गद ग्रहण करके सात सो बीराको यमपुरी मेज दिया ॥ ७३ ॥ 


ध्याय ५०. भीव्मपव | ३१९ 
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पुनश्चैव द्विसादख्ान्कलिड्नरिमदेनः 

प्राहिण्तेन्ष्रत्युखोकाय तददुखुताभिवामवत्‌ ` ॥ ७४ ॥ 
जओर फिर थोडे दी रमये दो हजार वीरको मारकर पृथ्वीम गिरा दिया। सीमका पराक्रम 
उद्धुत सूपसे दी पडा ॥ ७२ ॥ | 

एवं सख तान्यनीकानि कलिद्ानां पुनः पुनः 

चिमेद समरे वीरः पेय मास्म सदाच्रतम्‌ ,. , ॥ ७९ ॥ 
भीम पराक्रमी वीर भीमक्ेन महाव्रत भीम्मको देखकर. इसी प्रकारसे वार बार सलिगसेनाके 
बहुतसे वरोंका समरभूमिमे नाच करने रुगे ॥ ७५ ॥ 

इतारोदाश्च सातङ्लाः पाण्डवेन महात्मना । 

विप्रजग्शुरनीकेषु मेघा वातहता इव । .. ` 

मृद्धन्तः स्वान्यनीकानि विनदन्तः खारातुराः ॥ ७द ॥ 
सव हाथी पाण्डुनन्दन महासा भीमके शख्स पीडित तथा सव वौरोसे रहित होनेपर वायुसे 
छिन भित्र हए बादरकी सांति सेनाके वीच चिघाड मारते हए, निज सेनाको अपने पासि 
पीसते हुए चारो ओर धूमने रमे ॥ ७६ ॥ 

ततो भीमो महाबाहुः शद्ध प्राध्मापयहःली । 

सवंकालिद्सेन्यानां मनांसि समकस्पयत्‌ ॥ ७७॥ 
तव वलबान्‌ महाबाहू भीमसेनने अपना शह बजाया । उससे सव कठिगदेशषीय बीर योद्धा- 
ओका चित्त कम्पित कर दिया ॥ ७७ ॥ 

मोद्श्चापि कलिङ्धानासाविवेश परतप । 

प्राकस्पन्त च सैन्यानि वाहनानि च सवेरः. , ॥ ७८ ॥ 
हे शत्रुकि तपानेवाकते ! ओंर उन सव करिंगदेशिर्योपर मोह छा गया । सव ओर भीमसेनके 
भयसे सच सेना ओर सय वाहन कंपते रते ॥ ७८ ॥ 

भीमेन समरे राजन्गजेन्द्रेणेव सर्वतः । 

मागौन्वहून्विचरता धावत्ता च ततस्ततः । 

सुह्धरुत्पतता चैव संमोहः समजायत ॥ ७९ ॥ 
राजन्‌ { बह रणमूमिरमे गजराजे समान वृहुतसे स्थानो इधर उधर धूमते ओर दौडते हए 
आंर यार बार उदख्लकर शत्रुओंको मोहित करने लगे ॥ ७९॥ 

भीमसेन भयचस्तं सैन्यं च समकम्पत । 

क्लोभ्यमाणमसंवाधं ग्रेणेव मत्सरः ॥ ८०॥ 
जिस प्रकारसे बडा ताराद घडियाल्के दौडनेे मथित हो जाता दहै, वैसे ही करिगदेशकी 
सेना भीमसेनसे भयभीत ओर पीडित होकर तितर वितर होकर कौषने रुगी ॥:८०॥ 


१२७ । महाभास्ते [ भीपष्मवधपवे 
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च्रासित्तेु च वीरेषु आीमेनाद्सुतकःमणः । 


एनराचलेसानेषु विद्रवल्छु च संघशः | ॥ ८१॥ 
सखवेकालिङ्धयोधेषु पाण्डूनां ध्वजिनीपतिः । 
अन्रयीतस्वान्यनीकानि युध्यध्वभिति पापतः ॥ ८२॥ 


सस्पूणे करिमदे षीय योद्धा लोम॒ अद्शुत कम करनेवाले भीमसेनस भयभीत दके दर 
तनाकर इधर उधर दौडके फिर उन युद्ध करनेके निमित्त कूटे तय पाण्डवकि सेनापति 
धृषटयु्नने अपनी सेनाको उन लोगकि संग युद्ध करनेके निमित्त आज्ञा दी ॥ ८ १-८२ ॥ 

सेनापतिवचः श्रत्वा शिखहडप्रसुखा गणाः । 

सीखम्रेवाभ्यव्तन्त रथानीकैः परदारसिभिः ॥ ८३ ॥ 
शिखण्डी आदि बीर रोग सेनापतिकी यात सुनकर प्रहार करनेरमे निपुण रथ-सेनाके सहित 
भीमसेने समीपम आ पर्हुचे ॥ ८३ ॥ 

धर्सराजश्च तान्सवीलुपजग्राह्‌ पाण्डवः । 

सहता सेघवर्णेन नागानीकेन पृषटटतः ॥ ८२४ ॥ 
पाण्डुनन्दन धर्मराज युधिष्ठिर भी वादरके समान हाथिर्योकी महासेना ठेकर उनके पश्चात्‌ 
ही वहां पर उपस्थित हुए ॥ ८४ ॥ 

एवं संचोय सवौणि स्वान्यनीकानि पाषंतः । 

भीमसेनस्य जग्राह पाच्णि सत्पुरुषोचिताम्‌ ॥ ८५ ॥ 
इस प्रकार ॒दुपदकुमार धृष्ट्ु्न अपनी ओरकी सव सेनाको युद्धके लिये ` आज्ञा देके तथा 
वीर पुरषो युक्त दोके स्वयं भीमसेनके पाश्व-मागकी रक्षा करने रुगे ॥ ८५ ॥ 

न दि पाश्ारराज्य रोषे कश्चन विदयते 

'मीसखात्यकयोरन्यः प्राणेभ्यः परिथकु्तमः ॥ ८६ ॥ 
पाश्चारराजके पुत्र धृष्टद्युश्चको मीम ओर सात्यकि प्राणसे भी अधिक प्रिय ये; उनसे वढकर 
दूसरा ओर के मी जगत उनका प्यारा नही था ॥ ८६ ॥ 

सोऽपरयत्तं कलिद्धिषु चरन्तमारिखूदनम्‌। 

भीमसेनं लावा पावेतः परवीरदा | ॥ ८७॥ 
शत्ुओका नाश्र करनेवारे वीर धृष्ट्य्न कलिंगदेशीय भेनार्मे महाबाहु भीमको इस प्रकारसे 

` भ्रमण करता हुआ देखा ॥ ८७॥ 
ननद घटा राजन्हृष्टश्वासीत्परंतपः । 
दाहकं दध्मौ च खमरे सिहनार्दं ननादच ` ॥८८॥ 


राजन्‌ ! उन्दं देखते ही परंतप धृष्टथम्न हर्षके सहित मभते हुए युद्धम श्वं बजाकर सिंहनाद 
करने रगे ॥ ८८ ॥ 


भध्याय.५० | - अप्मपर्य । २२१ 





ख च पारावताश्वस्य रथे हेमपरिष्करते । | 
कोविदारध्वजं दष्ट सीमरेनः खसान्वश्वद्‌ ॥ ८९॥ 


भीमेन शरषुशके बहुत कंडे पारावते समान ॒वर्भवाले योडसि युक्त सुवणैभूषित रथकी 
कोपरिदार वृकषकी लालकणेवाटी स्वणध्वजा देखकर आश्वासित होकर आनन्दित इए ॥८९॥ 


धद्य॒श्चस्वु द दष्टा लिङः सलसिद्रवस्‌ । ` 
'लीघसेनलसेखात्छः . जाण्णयाज खलस्ययषत्‌ ॥ ९० ॥ 
हास्मा धृष्टश्च धी सीमहैनको कलिगददेशीय बीरे धिरे इए देखकर उनकी रक्षके 
निमिच्च युद्धस्थले उनके पास जा पहुचे ॥ ९० 


तौ दूरासाल्यक्षिदष्टवां धृषटयु्वृकेषरौ । 

कलिङ्ान्खसरे वीरै योधन्यंतौ लनस्विनौ ` ॥ ९१॥ 
महामनवले बीर भीम ओर ध्रषटवुभ्नकरो दूसरे सात्यकिने देखा कि उस रणभूरमिम कलिग- 
वीरि त जोरसे युद्ध करते है ॥ ९१॥ 

ख दच्र गत्वा रौनेथो जवेन जयता वरः । 

पथैपाक्मतथोः पारि जग्राह पुरुष्मः ॥ ९२॥ 

 शत्रुनाशन शिनिपौव्र पुरूषिंह सात्यकि दूरसे दी भीम ओर धष्ट्युश्रको कलिगसेनाकै संय 

युद्ध करता देखकर वहां पर शमन करके दोनों पावे रक्षाके निमित्त युद्धर्मे प्रत इए ॥९२॥ 


ख करत्वा कृदर्न तच परग॒हीतराराखनः 

आस्थितो रसौद्रमाद्सानं जघान खसरे परान्‌ ॥ ९३॥ 
वह धुष्‌ ग्रहण करके वहाँ दारुण -नाश्च कर . ओर अयज्र स्वरूप प्रकटफर समरागणमे 

` शम्र्ओका नाश करने रुगे \ ९३ ॥ 

कष्टेङ्कप्र जवां चैव सांसकखोणितक्दंमाम्‌ । 

रुधिरस्यान्दनो तन्न भीमः पावतेयन्नदीख्‌ ॥ ९दे॥ 
तय भौमने भी क्ठिगवीराके मास सुधिरसे उद्भूत मारना पङ्कसे युक्त नदौ प्रमटकर दी 
जो रक्तकी धारा वहा रही थी ॥९४॥ 

` अन्तरेण छलिद्धानं पाण्डवानां च वाहिनीम्‌ । 

संततार खद्स्तारं भीघसेनो महावलः ` ॥ ९५ ॥ 
पाण्डवम महाव्री भीम उचित अवसर पाकर फ्िंग ओर पाण्डव सेने वीच चहनेवाली 
रक्ती न तश्ने योग्य नदीको पार होने रगे ॥ ९५॥ ` 

४१ (म. मा. सीष्म. ) | 
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भीससेनं तथा दष्टा प्राक्तोशस्तावका तृष । | 
कालोऽयं गीसरूपेण कलिद्धैः सद्‌ युध्यते ॥ ९६ ॥ 
महाराज ! भीमसेनको इस भति कदिंगवीरोको मारता हुआ देखकर तुम्हारी ओरसे स 


योद्धा लोग उंचे स्वरसे रसा क्चन कहने कगे ¢“ सीमसेन साक्षाद्‌ कालरूप दीकर कर्लिम- 
वौर्रोका संहार कर रहै दं ! ? ॥ ९६ ॥ ॑ 


ततः शांतनवो मीष्मः त्वा तं निनदं रणे । 

अभ्ययान्वरितो भीभं उयूढानीकः समन्तत ॥ ९७ ॥ 
इसके अनन्तर संग्रामके वीच शान्तनुपुत्र भीम्म उस शब्दको सुनकर चार ओरसे ब्यूहवदध 
सेनासे धिरके शीघ्र दी सीमके रथके समीप उपस्थित हुए ॥ ९७ ॥ 


तं सात्यकिर्भीमसेनो धृष्टद्ुघ्रश्च पाषतः । 
अभ्यद्रवन्त भीष्मस्य रथं हेसपरिष्क्रतम्‌ ॥ ९८ ॥ 
तव सात्यकि, मीमसेन ओर ह्ुपदछमार धृषटचुस्न सुवणैभूपित म्मिके रथकी ओर दौड ॥९८॥ 


परिवायं च ते सर्वे गाङ रभसं रणे । 

चिभिखिभिः ररैधोरिर्मीपमसानद्धैरज्ञसा ॥ ९९ ॥ 
उन सब रो्गोने रणकषेव्रमं सदसा वरवान्‌ मंमानन्दन भीष्मको चारो ओरसे शीघदीषेर 
कर तीन तीन भर्यकर बाणास उनको मार ॥ ९ 


प्रत्यविध्यत तान्सवान्पिता देवव्रतस्तव । 
यतमानान्देष्वासां खिभिख्िभिरजिदयगैः ॥ १००॥ 
उस समय तुम्हरे पितरतुखय देवव्रत भीप्मने भी वहां युद्धे लिये प्रयरन करनेवाङे उन महा- 


|+ ० 


धचुद्धेर वीरि उपर सीधे जानेवलि तानि तान चाण चाये ॥ १०० ॥ 


ततः रारखरसखण संनिवायं सदारथान्‌ । 

द पान्फश्चिनसनारान्भासस्य स्यहनच्खरेः | १०१ ॥ 
अनन्तर भीष्मने एक सहस्र वाणसि महारथ बीरेको निवारित करके सुवणभूषित भीमसेनफे 
घोडको अपने बाणसि मार उल ॥ १०१॥ 

दत्वे तु रथे तिष्टन्भीघरसेनः प्रतापवान्‌ । | 

चात्त चिक्षेप तरसा गायस्य र्थं प्रति ॥ १०२॥ 
परतापी भीमसेमने धोडोंको मारे जनिपर भी उसी रथपर ही वैढकर गङ्धानन्दन भीष्मके 
रथको ओंर बडे वेगसे एक शक्ति चलाई ॥ १०२ ॥ । 


।  क्षप्यराय ० | | भीव्पपवं ५ ३२३ 
अप्राप्नामेव ताँ सक्ति पिता देवव्रतस्तव | | 
निधा चिच्छेद समरे सा परथिव्यामरीयैत . ` ॥ १०३॥ 
वह शक्ति अभी पास पहुंची दी न कि आपके पितरतुस्य पिता भीष्मने . समरभूमिमे उस 
शक्तिको अपने वाणो मामेम॑ दी तीन खण्ड करके पृरथ्वीर्भे भिरा दिया ॥ १०३॥ 


ततः शेच्यायसीं युवी प्रगरद्य बल्वद्दाम्‌। =. 

भीमसेनो रथात्तणै पुष्टटेवे मजुजषेम ` ॥ १०४॥ 
नरश्रेष्ठ ! तव . पुरूपिद भीमसेन लोहमयी बडी गदा ग्रहण करके शीघ्र दी रथतषै 
दे ॥ १०४॥ 


सात्यकोऽपि ततस्त भीमस्य परिथक्ास्यथा । 

सारथि इरुच्रद्धस्य पातयामास सायकः  ॥ १०५॥ 
इधर सात्यक्रिने भी उस समयमे सीमक्रे प्यारे कायक करनेकी अभिलाषासे अपना बाण 
चलाकर कोरर्वमिं बद्ध भीष्मके सारथीको मारके भिरा दिया ॥ १०५ ॥ 


भीष्मस्तु निहते तस्मिन्सारथो रथिना वरः 

वातायमानेस्तैरश्वेरयनीतो रणाजिरात्‌ ॥ १०६॥ 
सारथीके मारे जानेपर रथिय श्रेष्ठ भीष्मके रथके घोडे वाधुके समान उस रथको केकर 
रणभूमिं दूसरी ओर चरे गये ॥ १०६॥ 

भीमसेनस्ततो शजन्नपनीते महानते। 

प्रजज्वाल यथा वहिर्द॑हन्कक्चमिवैधितः ॥ १०७॥ 
महाराज ! महान्‌ व्रतधारौ सीप्के रणभूषमेसे पृथक्‌ हनेपर भीमसेन तृणको भस्म करनेवारौ 
अग्रिके समान अपने तेजसे प्रन्वहित हो गये ॥ १०७ ॥ 

स रत्वा सवेकलिङ्गान्सेनामध्ये व्यतिष्ठत । 

नेनमभ्युत्सदन्केचित्तावका भरतषभ ॥ १०८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! सय कर्ठिगदेशीय योद्धाओंका वध करके भीमेन सेनाके वीच स्थित्त हो गये । 
तम्हारी ओरकां कोद पराक्रमी वीर योद्धा भीमसेनके सद्ग युद्ध करने्मे उत्सादीन 
इआ ॥ १०८ ॥ 

धृष्टदुञ्चस्तमारीप्य स्वरथे रथिनां वरः । 

पदयतां सव सैन्यानामपोवाद यखस्विनम्‌ ॥ १० 
तत्प्ात्‌ रथिय स॒ख्य धरष्टधुखने उसी समय यशस्वी भीमको अपने रथम चढाकर सव 


नाक सम्मुख ही उस रथको लेटाया ॥ १०९ ॥ 
>€ 
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सस्पूज्ययानः पाथास्यै्मत्स्यैथ सश्तषैख । ` 

धृ्टद्यन्नं परिष्वज्य खसेयादथ सात्यश्चिस्‌  ॥११०॥ 
सरत्रष्ठ ! चह पाथ्वाछ ओर मस्म देशीय बीरोमें पूजित होकर धृषटयु्नको ` आटिगन कफे 
सात्यके समीप उपस्थित हए ॥ ११० ॥ ` | | 

अथात्रवीद्धैमसेनं सात्यकिः सल्य्विक्र्ः । | 

प्रहषेयन्यद्ुव्याघरो धृषटययुञ्नस्य पदयत्तः ॥ १११॥ 
यदुव॑शियोमे शरेष्ठ पराक्रणी सत्यक धृष्टुसरको हपित करते हुए उनके घंयुखमे दी सीमतेनसे 
यह वचन वोङे ॥ १११॥ | 

दिया कलिङ्कराजश् राजयपुच् फेतुषार्‌। 

चाक्देचश्च कालिङ्कः कलिङ्श्च शध हता ॥ ११२॥ 
कलिङ्ग राज भायुमान्‌ , उसके राजपुत्र केतुमान्‌ ओर कलिङ्खवीर शक्रदेव तथा दूसरे बहुतसे 
कशिङ्गवीररोको तमने परारब्धहीसे युद्धम सारा है ॥ ११२॥ 

स्ववाहुवर्यीर्यण नागान्वरथसङ्ुलः । 

महाव्यूहः कलिङ्गानादेक्तिन श्टुदि्तस्त्वया ॥ ११६॥ 
कटिज्ग सेनाका हाथी, पडे ओर रथस युक्त व्यूह दुमे अकले दी अपने हुव ओर 
प्रक्रमे मरद॑न किया ॥ ११३ ॥ 

एवसुकत्वा शिनेनेषा दीधेवाह्ुरस्दिसः । 

रथाद्रथमसिद्रुत्यं पयेष्वजत पाण्डवस््‌ ` ॥ ११४॥ 
शनरुनाशन महायाह सात्यदिनि एसा कफर निजं रथ प्रसे कूदकर भीमक्ते रंथपर जाकर 
उन्हं आरिन्गन किया ॥ ११४॥ 


ततः स्वरथमारद्य पुनरेव महारथः 1 | 
तादश्छानवधीत्छुद्धो जीमस्य बरमादघद्‌ ॥ ११५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चाद्लोऽध्यायः ॥ ५० ॥ २०९८ ॥ 
ओर क्रोध रे हुए सात्यकि फिर अपने रथपर आकर सीससेनको उस्साहित करनेके 
निभित्त ओर बर बदाते हुए तस्हारी जओरके वीर योद्धा्ओंको सारने र्मे ॥ ११५॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्व पचालवां अध्याय समात्त ॥ ५० ॥ २०९८ ॥ 
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स्य उवाच 
गतापराह मुषि तस्थि्दनिं भारतं 
रथनागान्पन्तीवां खदिरा च सहाक्षये । ॥ १॥ 
सञ्चय भोे- हे महाराज ! उस दिन दोहसे बीतनेतक रथ, घोडे, दाथी पदाति ओर 
सवा्ोका बहुत दी नश्च हआ ॥ १ ॥ 
णपुच्रेण शद्येल च्ूपेण चं अद्ात्ससा । 
समसञ्जत पाश्चास्यश्चिथरेतलद्थः ॥ २॥ 
उस समय दपदङ्मार धरषटवश्नने द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, शल्य ओर सहासा षपाचाय इन 
तीन महारथियोकि सङ्घ युद्ध करना आरस्भ छया ॥ २॥ 
ख जोक्विदितानग्वाल्लिजघान सहाकल 
द्रीणः वाश्वारख्दाथादः हितदखमराद्युगेः ॥ ३॥ 
पाश्चाठराजके पुत्र सहावरवाच्‌ धरषटघुम्नने अशत्थामाके जगत्विष्यात्‌ घोर्डोको अपने शीध- 
गामी उत्तम पानी बुत्चे हए बार्णासे मार डाल ॥ ३ ॥ 
तततः चस्यरथं चूणमास्थाय इतवाहमः । 
द्रौणिः पाञ्चाल्दायादस्रस्यवषेदणेषुधिः ॥ 2 ॥ 
घोडफि मरनेपर अश्वत्थामा तुरं दी शव्यके श्थप्र चटके वहसे धृष्दयु्चे उपर अपने 


+ 


बाणाकी वषां करमे ख्ये ॥ ४ 


ध्र्छदय्नं तु सख्त प्रौणिना चदय भारत । 

सौ सद्रोऽभ्यपतत्तूणे विक्िरननिशिलाञ्कारान्‌ ॥ ५॥ 
हे भारत ! - सुभद्रापुत्र अभिमन्यु ृषटद्स्नको अश्वत्थासाके सहित युद्धमे प्रवृत्त हथ देखकर 
अपने पेने बाणांको चलते हए ठर बह॑पर उपस्थित इए ॥ ५ ॥ 


ख शस्यं पञ्चविंशत्या क्रयं च वमिः यैर; । 
अन्वत्थामानसद्छभाचव्याध पुरुषम्‌ ` ॥ &॥ 
ओर हे पुरपरत्न ! उन्दने श्ये उपर पचीस, दृपाचार्यपर नौ ओर अश्वस्थामाकि ऊपर 
आठ चाण चलए ॥ ६ ॥ ४ | | 
आनि ठु ततस्तु व्रौणिर्विव्याघ पनचिणा । 
शल्यो दादरानसि्ैव दप निरितैल््िप्ि | ७] 
तथ अश्वस्थामाने शधरताके सहित अभिमन्युको निज बार्गेसे बिदधं किया ओर शव्यने वरह 
तथा कृपाचायने तीन चाणि अभिमन्युको बिद्ध किया ॥ ७ ॥ 
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लक्ष्मणस्तव पौचस्तु तव पौज्रसवस्थितस्‌ । 

अस्यवतेत संहृ्टस्ततो युद्धसवतत ॥८॥ 
महाराज ! तुम्हारा पौत्र लक्ष्मण जभिन्युको प्रत्त हुआ देखकर हषं ओर उत्साहे सहित ` 
उसकी ओर दौडा । अनन्तर उन दोर्नोका युद्ध होने र्णा ॥ ८ ॥ 
दौर्थोधनिस्तु संक्द्धः सौ मद्र नवभिः खरैः । 

विव्याध समरे राजस्तदक्खुतषशेवामवत्‌ ॥ ९॥ | 
राजन्‌ ! रक्ष्मणने अत्यन्त क्रुद्ध हकर समरभूमिं अपने शाणित नौ बास अभिमन्युको विद्र 
किया, वह अदत प्रकारसें दख पडा ॥ ९ ॥ 

अभिन्युस्तु संकुद्धो श्रातरं भरतषेम । 

चरेः पञ्मयाराता राजन्ष्चप्रद्स्ताऽभ्यावेध्यत ॥ १०॥ 
महाराज ! भरतश्रेष्ठ ! अभिमन्युके क्रुद्ध होकर शीघ्तापूवंक हाथ चलाकर पचास बाणम 
अपने भाई रुक्ष्मणको विद्ध किया ॥ १०॥ 

लक्ष्मणोऽपि ततस्तस्य धुिच्छेद पचिणा। 

सुषिदिशे महाराज तत उच्छुकुष्यजनाः ॥ ११॥ 
राजच्‌ ! तब रक्ष्मणने सी अपने दृढ वार्णासे अभिमन्युके धसुषकी युटि काट दी; उसे 
देखकर सब को जोरसे विहनाद करने रगे ॥ ११॥ 

तद्विहाय धठुशिछन्नं सौमद्रः परवीरहा । 

अस्यदादत्तवांधिन्नं कारक वेगवत्तरम्‌ ॥ १२॥ 
शनरुनाश्नं वीर सभद्राङ्मार अभिमन्युने उस कटे हुए धलुषको त्यागकर ओर दूसरा एक 
वेगवान्‌ विचित्र धलुष ग्रहण किया ॥ १२॥ 

तौ तत्र समरे हृष्टौ छतप्रतिकरतैषिणौ । 

अन्योन्यं विरिखैस्तीक्ष्णैजघ्रतुः पुरुषर्षभौ . ॥ १३॥ 
अनन्तर वहं दोर्नो पुरुपर्सिंह एक दूरके शस्त्रके प्रतिकार करते हए युद्धम अपने चोखे 

सि आपस प्रहार करने खगे ॥ १३॥ 

ततो दुर्योधनो राजा दष्टा पुन्न महारथाम्‌ । 

पीडितं तव पौत्रेण प्रायात्तच् जनेश्वरः ॥ १४॥ 
अनन्तरं प्रनाजनोकि राजा दुर्योधनने आपके पौत्र अभिमन्धुके खसे अपने महारथी पुत्रको 
पीडित देखकर उसके समीपम गमन किया ॥ १४॥ | 

संनिघृत्ते तव सुते सवे एव जनाधिपाः । 

आनि रथवंदोन सञन्तात्प्य॑वारयन्‌  ॥ १५॥ 


आपके पुत्र दुर्योधनके वहांपर गमन करते ही सन राजानि अर्य॑नपुत्र अभिमन्युको अपने 
स्थोके समूदके सदित चारो ओरसे धेर छया ॥ १५॥ 
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ख तैः परिव्रतः शरैः शरो युधि खड्जंधेः । 

न स्प विच्ख्यते राजन्करुष्णतुल्यपराक्रसः ॥ १६॥ 
राजन्‌ ! कृष्णकेः समान पराक्रमी महावीर अभिमन्यु उन सथ दुजन ओर शूरवीरसे धिर फर 
भी भयभीत न इआ ॥ १६॥ 

| सौमद्रमथ संसक्तं तत्र रष्वा धनञ्जयः - | 

अभिदुद्राव सकुद्खातुकामः. स्वमात्लजस्‌ ॥ १७॥ 
अर्जन अपने पुत्र अमिमन्युको इस प्रकारसे रथिर्योके बीच धिरा हुआ देखकफे अच्यन्त क्रुद्ध 
होकर उसके परित्ाणके निमित्त रीधतापू्ेक उस री ओरं चरे ॥ १७॥ 

ततः सरथनागाश्वा मीष्यद्रोणपुरोगघाः । 

अभ्यवतन्त राजानः साहताः सव्यसाचनम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह देखकर भीष्म, द्रोणाचायं आदि सभी राजा रथ, घोडे ओर हाथिर्याकी सेना तथा 
पदाति्योफे सहित अजंनकी ओर दोडे ॥ १८ ॥ | 

अद्धूतं सहसा मौमं नागाभ्वरथसादिभेः । 

देवाकरपथ प्राप्य रजस्तोत्रमरदयत | १९ ॥ 
उस सयय हाथी, धोंडे, रथ ओर पदातियोकि पांबकी भूलि दर्के पथतक उडनेसे वह छप 
गयां ॥ १९॥ । 

तानि नागसहस्राणि. घूभिषाल्रतानि च । 

तस्य बाणपथं प्राप्य नाभ्यवर्तन्त स्का ॥ २०॥ 
सहस्रां गजपति ओर सैकड़ों राजा किसी प्रकारपे सी अयनकै बार्णोके पथमे आकर उसका 
निवारण करके उनके समीप नहीं जा सके ॥ २० ॥ 

प्रणेदुः सव भूतायि ब घूबुस्तिमिरा दिशः । 

कुःरूणामनयस्तीव्रः खमररयतं दारुणः ॥ २१॥ 
सव प्राणी ही विकर होकर चि्ाने रुगे; सव दिशा अन्धकारसे पूरित हो भई} हे मरतगरष्ठ ! 
उस समय कोर्वाकी घोर अनीति प्रत्यक्ष प्रकाशित होमे र्गी ॥ २१ ॥ 

नाप्यन्तरिक्चं न दिरो न भ्रूभिनं च भास्करः) 

प्रजज्ञे भरतश्च रारसङ्कैः किरीध्निः ` ॥ २२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! किरीटधाे अयंनके सस्रषमुह ओर बाणोसे आकाश, दिशा प्रथ्वीतल तथा घूरय 
भी नहीं दख पडता था ॥ २२॥ 

| सादितध्वजनागास्तु हताग्वा रथिनो श्राम्‌ । 

विप्द्रतरथाः केचिदुददयन्दे रथयूथणाः ॥ २३॥ 
अनेके हाथिर्योप्रसे ५वजा कट गृ; . अनेक रथिय रथे घोडे मारे गये ओर अनेक रथ 
यूथपति्योकि रथ अत्यन्त वेगसे दौडते हुए दीख पडते थे ॥ २६ ॥ 
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विरथा रथिनश्ास्ये धष्यसान्तः ससन्दतः । 

तत्र दच्ैव दद्रयन्ते सायुधाः लाद्वैखेलैः | २ 
कितने दी रथि्थोसो रथहीन हेनेपर उनको अंगद युक्त हाथमे स्न हिथि हए भने इधर 
उधर दौडते देखा ॥ २४॥ | 

हथारेषटा द्यास्त्यक्त्वा गजारोद्रास् दन्तिनः 

अनस्य सथाद्राजन्खलन्ताद्विष दुबु ॥ २५॥ 
अजुनके भये चहुतै घुडसवार अपने पोडरो छोडश्चर ओर दाथीपर्‌ आरोहण करनेवाले 
वीर अपने अपने हाथीसे कूदकर चारा ओर दाडने स्थे ।॥ २५ ॥ 

रथेभ्यश्च गजस्य ट्येभ्यच्छ लराथिराः। 

पलिताः पात्यसानष्थ ददयन्तेऽ्जनतडिताः ॥ २द६॥ 
अञ्नके वाणे भने राजार्ओको रथ, हाथी ओर पोडके उपरसे गिरते ओर कितरनोको 
भिराते इए देखा ॥ २६ ॥ 

सगदाघुयतान्वाह्न्सखड्गांश विला पते । 


सप्रा्छाश्च स्णीरान्सच्ारान्सचाराखनान्‌  ॥ २७॥ 
साङ्कुःखान्सपताकांच तन्न त्रान णाम्‌ । 
निचकते रिस सद्र विभ्रद्रयुस्तदा ॥ २८॥ 


पृ्ीपति ! अन मानो रुद्रमृत्ति धारण करके शोभित होकर उस रणभूमिर्म इधर उधर 

अपने उग्र बाणं दवारा योद्ार्ओोकी उपर उदी हुई भुजाको गदा, खड्ग, प्रास, . तूणीर, 

धुप, बाण, अंङ्श, ओर ध्वजा पताकाके सहित कारकर शिरि रगे ॥ २७-२८ ॥. 
चरिघाणां पररद्धानां खुद्धराणां च णारिष । 


प्रासानां भिण्डिपाखानां निख्छिरणनं च संयुगे ॥२९॥ 
परश्वधानां वीक्षमाना तोरणं च चाहरत्‌ 

वेणां ्दापविद्धानां कवचानां च तले ॥ ३० ॥ 
ध्वजानां चनणां वैच उयजनानः च सैश्च 

चछच्राणा देसदण्डानां चासराणां च भारत  . ॥३१॥ 
प्रतोदानां रानां च योक्लाणतं चेच आारिष । 

रारायश्ान्न दडयन्ते विनिकीण रणकितो ॥ ३२॥ 


आय॑ ¡ उस रणक्षेत्रे पद्ध खड्ग परिष, सुद्र, प्रास, मिन्दिपार; तीक्ष्ण फरशे, तीक्ष्ण 
तोमर, दाल, तसयार, कवच, ध्वजा ओर दूसरे सव शख, छत्र, व्यजन, सुवणके दण्ड 


श्‌, चादुक, जति, घोडे आदि सत्र वस्तु छिन भिन होकर इधर उधर प्रथ्वीमें शिरे इए 
दिखा देते थे ॥ २९-३९ ॥ 
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नासीत्तच्र पुनान्कधित्तव सैत्यरय . भारत । 

योऽज्ेन समरे शूरं प्रत्यु्यायात्कथंचन , ॥३६॥ 
महाराज ! तुम्हारी सेनाके बीच ठेसा कोद भी पुरुप नहीं था, जो उस्र समय युद्धम. प्रवृत्त 
इए अद्धनके संमुख किसी प्रकारसे ठहर सकता ॥ ३३ ॥ | 

यो यो रिं समरे पाथं प्रत्युद्याति विदां पते ।: 

सस वै विदिसैस्तीक्ष्णैः पर्लोकायनीयते  ॥३४॥ 
प्रजानाथ ¡ उस युद्धमूमिमे जो एरूष युद्धमं अयुनके संपुख जाते थे, ३ उनके कठोर बाणो 
मरकर यमलोक पहुचते थे ॥ ३४ ॥ = 1 | 


तेषु विद्रवमाणेषु तव योधेषु सर्वाः । ` । 

अजनो वासदेव दध्मतुवारिजोत्तमीों । ॥ ३५. ॥ 
तम्शारी सेनाके सब कीरोके सब ओर भाग जानेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण ओर अङन अपने 
अपने मालको अजनि रगे ॥ ३५ ॥ 


तत्प्रभग्नं बरं दृष्टा पिता देवव्रतस्तव । 

अब्रवीत्समरे शर भारद्वाजं स्मयन्निव. - `` ॥३६॥ 
तब तुम्हारे पिता देवव्रत भीष्म सेनाको भागती हई देखकर संग्रामके बीच बीखर प्रौणाचा्से 
हसते हुए यह वचन बोले ॥ ३६ ॥ 


एष पाण्डुश्ुतो वीरः कृष्णेन सहितो वली । 

तथा करोति.सेन्यानि यथा कुयाद्धनञ्जखः .: . ॥-३७॥ 
कृष्णक संग मिलकर यह वीर पाण्डुपुत्र बलवान्‌ अजैन सैनिक पुरूपंकि संग जैसा कमं 
करनेमे समथ है, वैसा ही कर रहा है ॥ ३७॥ 


न दयेष समरे शाक्यो जेतुमव्य कथञ्चन । 

यथास्य दरयते रूपं काटान्तकयसमापभम्‌ ` ॥ ३८ ॥ 
इसकी मानो प्रलयकाले यमराजे समान मूत्तिं दिखाई रदी है, उसको आज किसी 
प्रकारसे भी इस युद्धम जीता जा नहीं सकता ॥ ३८ ॥ 


न निदतयितुं चापि चक्येर्यं महती चू । 
अन्योन्यपेक्षया पय द्रवतीयं वरूथिनी ॥ ३९ ॥ 
देखो, यद बडी सेना विकल होकर इधर उधर भाग रदी द; इस समय उसे लौटाकर किर 
युद्धम नियुक्त फरना भी असाध्य है ॥ ३९ ॥ 
४२ (म. मा, मीष्फ, } 





महाभारते [ भीष्मवधपवं 


¢ एव क क्का का का 
क 0 पे ~र. ५. 


# गिरिशे [+ 


एष चास्तं गिरिशेष्टं सालुधान्ध्रलिप्यते । 

व्व सर्गलोकस्य संहरधिव सर्वथा ` ॥४०॥ 
ओर भगवान्‌ घ्य मी अव इस सभय सब लोगेक्ति शरीरस रहित होकर भिरिशरष् अस्ताचल ` 
प्र गमन कर रंहे है ॥ ४० ॥ | | ५ 

तावदा सपरा मन्येऽहं पुरुष्ष । 

आ्रान्ता भीताश नो योधां न शोत्स्यन्ति कथश्चन  ॥४१॥ 
हे पुरषस ! योद्धा रोय सयसीत इए तथा थक गये दै, अब्र यह को किसी प्रकारसे युद्ध 
नहीं कर सेमे; इससे सेनाको युद्धसे निषत्त करना दी यँ उत्तम मञ्चा हं ॥ ४१ ॥ 

एवश्ुक्त्वा ततो गीष द्रोणलाचायैसन्तसम्‌ । 

अवद्ारथथो चक्रे तावच्छालां यहहारथः ॥ ४२॥. 
महारथी भीष्मे श्रेष्ठ द्रोणाचा्यसे रेखा फहकर अपनी समस्त सेनाको युद्धकषे निदत्त 
करिया ॥ ४२॥ 4 

ततोऽवदारः सैन्यानां तच तेषां च. भारत । ३ 

अस्तं गच्छति सूरथैऽ शरत्संध्याकाखे च वतैति ॥ ४३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीप्मपर्यणि एकपञ्चाशोऽध्यायः ॥ ५२॥ २९४९॥ ‰ , 

भारत ! इसके अनन्तर र्यके अस्त होनेषर सन्ध्याके सभय आपकी जीर पांडर्वोकी रेस 
दोना ओरकी सेनां युद्धसे निवृत्त हं ॥ ४३ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वसै इक्यावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५१ ॥ २९४१ ॥ 
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घ मात्तायां तु खवयौ -सीहसः रांतनवस्ततः । 

अनीकान्यनुसंयनि व्यादिदेरणथारत ` ` ॥१॥ 
सञ्जय बोे- है भारत ! जव रात्रिक वीतनेपर सवे ` हआ, तव शान्तुनन्दन भीष्मने 
सेनाके पुरु्पंको युद्धके निमित्त सज्जित होनेकी आक्ञाःदी \॥ १॥ 

गारुडं च महाच्थूहं चक्रे सान्तनवस्तवा । 
विः पुच्ाणां ते जयाक्छा्वी नीष्मः इ्रुषितासदहः - ` ॥ २॥ 
केरवाके पितामह शान्तजुनन्दन भीप्मने तुम्हारे पुर्बोकी विजयकी अभिलाषा करके उस दिन 
गरूड नामके महाव्यूहकी रचना की ॥२॥ ` , 


ंभ्याय ५२ | ४ मौष्मपवं | २९९६ ` ` 


^~ ^~ ^~ म ०१०५,१०.००७-२०.- ००७. 





गरुडस्य स्वथं तुण्डे पिता देवव्रतस्तव । 9 

चक्षुषी च भरद्वाजः कवभ च सात्वतः ` . ` ॥३॥ 
उस गरुड व्यूहे तुण्डस्थर्े स्वयं पिता देवव्रत भीष्म खडे इए, दोना नेर्नोके स्थाने 
द्रोणाचायं ओर सात्वत कृतवमां नियतं . हुए ॥-३ ॥ 

अग्वत्थाना कूवश्चैव शीषेधास्तां यशस्विनौ । ` 

 चिगततँतेत्स्यकैकेथेवास्धानैश् संथुती ` ` ॥द॥ 

सम्पूण त्रिगे, मत्स्य, केकय ओर वाटधान देशीय वीरो सहित यशस्वी बीर अश्वत्थामा 
, ओर कृपाचायं उनके सिरस्थलमं स्थित हुए ॥ ४ ॥ 


रिथिवाः रः छट्यो भगदत्तश्च मारिष । 


मद्रकाः सिन्धुसौवीरास्तथा पश्चनदाश्च ये ॥ ५॥ 
जयद्रथेन सदिता ग्पीवायथां संनिवेशिताः ।  , 
पृष्ठे दुयाघनो राजा सादरः साचुगेचेतः ॥ ६॥ 


आयं ! भूरिभवा, शर, शरय, भगदत्त ओंर जयद्रथ, ये लोग मद्रक, सिन्धु, सौवीर ओर 
प्चनद दे शीय वीरोके सहित उसकी गहने स्थानम स्थापित ये । राजा दुर्योधन 
अनुयायी ओर भाई्योकि सहित पीट स्थानमे स्थित हुए ॥ ५-६ ॥ 


विन्दाचुदिन्दावावन्त्यौ कास्बोजश्य रकैः संह । 
` पुच्छमाखन्धदाराज खरसेनाश् सकाः ` ॥ ७॥ 
अवन्ति देशीय राजङुमार षिन्द ओरं अनुकिन्द तथा शकोकि सहित कास्वबीज राज ओर 
शूरसेन देशके योद्धा उसके पंके स्थानम रक्से भये ॥ ७॥ 


मागधा कलिङ्गा दाशेरकगणैः सद्‌ । 
दक्षिण पक्षमासाय स्थिता उयूह्स्य दंशिताः ॥ ८ ॥ 


मागध अर काग देशका योद्धा दाशर. वीर योद्धाथेके साथ कवच धारण करके उस 
व्यूहके दाहिने पंखका स्थाने रहे ॥ ८ ॥ : | 


काननष्च विङ्ञ्ञा्च त्ततः पुण्डाविषस्तथा । 
बृहद रेन सदिता वामं पक्चष्ुपाभिताः ` ` ॥ ९॥ 
आर्‌ कानन, धुल युक्त ओर पुण्डीषिष देशीय सच योद्धा राजा बृहद्ररुके सहित उनके 
चाये पक्षक स्थानम स्थित इए ॥ [ि ० 
1 


६३९ | भ्ठभ्स्ते [ भीष्मषधपवै 
ठयं दृष्टवा तु तत्सैल्यं खव्यक्षाची परस्तपः । 
धृष्दयुञ्धैन सददितः प्रत्यव्यूहत श्ष॑युगे । 
 अधंचन्द्रण उयुहेन उयृह तसातिदारूणम्‌ ॥ १०॥ 
हायन ! शघ्रु्ओंको संताप देनेबरे सव्यसाची महात्मा अञ्जनने चात्रुजकि व्यूहको इस प्रकारसे 
सञ्जित हुआ देखकर समरभूमिरम धृषटवुञ्चे सहित मिलकर अपनी सेनाका व्यूह रचित 
किया । पाण्डव रो्गनि तुम्हारी ओरके गरुड व्यूहके षिरुदर्म अधचन्द्र॒ नामक अत्यन्त 
कठिन व्यूहकी स्वना कीं ॥ १० ॥ 
दक्षिणं श्रुङ्कमास्थाय सीमसेने व्यरोचत । | 
नानाराद्धोघसं पन्नैनानदेदयेर्पेटतः ॥ ११॥ 
उसके दाहिने नोकपर अनेक शखसि युक्त नाना देशीय राजाथकि सहित सीमसेन विराजमान 
इए ॥ ११॥ 
तदन्वेव विराट्च द्रपद्च महारथः। | 
तदनन्तरमेवासीन्नीलो नीलायुधेः सदं ॥ १२॥ 
उसे पीछे राजा विराट्‌ ओर महारथी हुपद स्थित हुए, उसके अनन्तर नीलायुधंसे युक्त 
नीरराजा ॥ १२॥ 
नीलादनन्तरं चैव धृषटकेतुमदारथः। 
चेदिक्ाष्टिक्रूषेच्य पौरवैश्ाभिसंचरतः ॥ १३॥ 
नीरे अनन्तर चेदी, काशी, करप ओर पौरव वीरो सहित महारथ धृष्टकेत स्थित हुए ॥१३॥ 
धुष्टदयुघ्रः शिखण्डी च पाश्वालाश्च प्रभद्रकाः 
खध्यं सन्यस्य सहतः स्ता युद्धाय यारत  ॥१2े॥ 
भारत ! ध्ृषटयुख्न, शिखण्डी, पाञ्चाल ओर प्रभद्रक योद्धा रोग वहत वड सेनादलके सहित 
उसके मध्यस्थलमें स्थित होक युद्धके निमित्त प्रतीक्षा करने रमे ॥ १४॥ 
तथेव ध्ंराजोऽपि गजानीकेन संवतः । 
ततस्तु सात्यकी राजन्द्रौ पदयाः पश्च चात्मजाः ` ॥ १५॥ 
राजन्‌ { राजा युधिष्ठिर भी हाधिर्योकी सेने सहित उस दी स्थानपरं विराजमान इए । 
उचक वाद्‌ स्ात्याकं आरं द्रोपदाके पचा पुत्र खड इए ॥ १५॥ 
आसिशन्युस्ततस्तूणेभिरावांश्च ततः परम्‌ । 
भलसेनेस्ततो राजन्ककयाश्च सदारथाः  ॥ १६।॥ 
ओर इनके धाद दी शूरबीर अभिमन्यु खंडे इए । उन रो्गोके अनन्तर इरावान्‌ , उसके 


बाद्‌ भीमसेनपुत्र घटोत्कच ओर उक्षे अनन्तर कय देरीीय योद्धा सेम युद्धके निमिच 
सध्रताके सहित सजक्षे खडे हो गये ॥ १६॥ 


भ्ण्वाभषरे] भीष््पवं २६६ 
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ततोऽशबष्धिपदां मेटो वामं पान्वैखुपाभितः 
सर्वस्य जगतो गोचा गोक्ला यस्य जनादंनः ॥ १७॥ 
उन लोगेकरि अनन्तर वाये इुनगेषर जगदी रक्षा करनेवाले जनादन ष्णके सहित मचु- 
्येनद्र अछैन स्थित इए ॥ १७ ॥ | | 


एवमेतन्महाव्यूहं प्रत्यव्यूहन्त पाण्डवहः । 
वधाथ तव घुच्राणां तत्पक् य च स्ङ्ताः  ॥१८॥ 


इसी प्रकारसे पाण्डव तथा उनके अुथायी राजानि तुम्हारे पुत्रो वथ करने निमिच 
इस महान्यूहकी रचना कौ ॥ १८ ॥ | र 


ततः प्रवघ्ते युद्धं उ्यतिषक्तरथद्िपस्‌ । 

तावकानां परेषां च नि्नताभितरेतरम्र्‌ ` ॥ १९॥ 
महाराज ! तिसके अनन्तर एक दृसरेरं प्रहार करते इए आपके ओर शतरुपक्षके रसे दोनों 
ओरफे रथी ओर गजारोहौ पुर्षाका अपसम युद्ध होते रुगा ॥ १९ ॥ 


हयोचाशथ रथोघाख तच्च तच विशं चते । | 
सम्पतन्तः स्म द्यन्ते निच्रमाना; परर्परम्‌ ॥२०॥ 
प्रनापते ! जगह जगह रथी ओर गजपतिर्यानि युद्धम प्रवृत्त होकर एक दूसरेको सरना 
आरम्भ किया ॥ २०॥ | 


चावतता च रथाचाना नन्ता च चथक्छणथङ््‌ । 


व्व तुञखलः शब्दा वसिख्ा इुन्दुभिस्वनः ॥ २६ ॥ 
दिवस्ष्ङ््‌ नरवीराणां निष्नतालितरेतर ष्‌ । 
सम्प्रहारे खतुखटे ततव तेवा च भारत ॥ २२ ॥ 


॥ इति धीमहामास्ते भीष्मपर्वणि द्विपश्चाो ऽध्यायः ॥ ५२ ॥ २१६२ ॥ 
भारत ! उस महाघोर संग्राममे तुम्हारे ओर पण्ड्वोके पशे वारि ेर्गोका युद्धम प्रवृत्त 
होना, दूसरेकी ओर दौडना, एकका दरूसरेको सारना, ` तथा सिंहनादका महाघोर शब्द 
नगाडा आदि जुञ्ञाउः वार्जेके सङ्ग मिलकर आकाजशञमण्डलको पूरित करने ठगा ॥९१-२२॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे वावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५२ ॥ २१६३ ॥ 
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२ द : 
सञ्जय उदाच ` । 

ततौ उयूटेष्वनीकेषु तावकेष्वितरेषु -च । 

धनञ्जयो रथानीकमवधीत्तव सारत । 

ररिरतिर्थो युद्धे पातयन्नथयुधपान्‌ ॥ १॥ 
स्य बोखे- महाराज ! आपकी ओर पाण्डर्बोक्षी दोनों ओरी व्यृहवद्ध सेना हो जानेपर 
अतिरथी अञचैनने आपङे रथिर्योकी सेना संहार शरू फिया। अतिरथी अजने युद्धस्थरमे 
अपने बार्णोसे सथ यूथप पुर्पोको पीडित करते हुए रथ सेनाका वध करने रे ॥ १॥ 

ते बध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगश्चये । 

धातरा रणे यत्ता पाण्डवान्प्रत्यथोधयन्‌ । 

प्राथेयाना यचो दीत्च त्युं करत्वा निवतनम्‌  ॥२॥ 
धृतराध्-दलका प्रखयकालके भ्यकर विनाश समान अनक वा्णेसि उस युद्धे हौ रहा 
था । तो मी त अत्यन्त यत्नके रहित पाण्डवाके सङ्ग युद्ध फरते यथे ! पह ठोग पवि यस 
पानके अभिराषी हीकर युद्धम मरना दी उत्तम निच्ात्ति समक्न कर ॥ २ ॥ 


एकाग्रमनसो भूत्वा पाण्डवानां वरूथिनीम्‌ । 

वभञ्जुबेहुरो राजस्ते चायस्यन्त संयुगे ॥ ३॥ 
चित्तो एकाग्र करके युद्धम उटे रहे । हे राजन्‌ ! सव भंतिसे पाण्डवांकी सेनाको युद्धम 
भम्र करने रुभे ॥ ३ ॥ 

द्रवद्धिरथ श्रे परिवतेद्धिरव च। । 

पाण्डवैः कौरवेच्यैव व प्रज्ञायत क्षिश्वम ॥२॥ 
उस समय पाण्डव ओर करव पक्षीय सम्पूण सेना दी इधर उधर भागने ओर फिर युद्धके 
निमित्त रोटने रमी; तव इ भी बोध नदीं होता था ॥ २ ॥ 

उदतिष्ठद्रजो गों छदयानं दिवाकरय्‌ । 

दिख; प्रतिषि वापि तजर जज्ञुः कथचन ` ॥५॥ 
वीरोकि पावः धकेसे ेसी धूलि उडी, फ उससे चयं छिप गया, करी प्रकारसे किसी 
पुरुषको दिका . ओर प्रतिदिलाका ज्ञान न रहा ॥ ५॥ .. 


अलुमानेन संक्ञाभिनोमगोचरैश्च संयुगे । 

वतेते स्म तदा युद्धं तत्र त्र पवां पते ॥ ६॥ 
प्रजानाथ ! उस समय दूसररोको मारना अक्षक्य हुआ । रणभूमिमे इधर उधर संज्ञा, नाम 
तथा गो्रके उचारण ओर अनुमानहीसै उस समयम युद्ध होता था ॥ ६॥ 
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 कषघ्याय पर] । [र मीप्मपरव । ` ' ररेण 


न व्यूहो भिद्यते तत्र कौरवाणां कथञ्चन । 

रक्षितः सत्यसन्धेन भारद्वाजेन धीदा ` ॥ ७॥ 
कौरर्योका व्यूह सत्यपराक्रम भरद्राजनन्दन द्रौणाचायंसे रक्षित रहनेके फारण पाण्डव लोग 
उसे न्दी तोड सकफे ॥ ७॥ | | 


तथेव पाण्डत्ेयानां रक्षितः सव्यसाचिना । | 
. नाभियत महाव्यूहो भीमेन च सुरक्षितः ॥ ८ ॥ 
उसी भांति पाण्डर्गोका व्यूह सव्यसाची अञचैन ओर मीमसे रक्षित रहनेसे करव लोग भौ 
उसे नदीं तोड सके ॥ ८ ॥ 


सेनाग्रादभिनिरुपत्य प्रायुध्यंसवन्न मानवाः । 

उभयोः सेनयो राजन्व्यत्तिषक्तरथद्धिषाः ` ॥९॥ 
राजन्‌ ! व्यूहके अग्रमागसे निकरकर सैनिक दौड दौड कर युद्ध करने लगे । दोना सेनासे 
रथ ओर हाथीयर चदे हए पुरूष प्रस्पर मिड गये ॥ ९॥ ` 


हथारोहैर्दयारोदाः पात्यन्ते स्म मदावे । | 
कशिसि्विंमखायाभिः प्रासैरपि च संयुगे ` . ॥१०॥ 
४ युद्धम धुडसव।र विम कटि ओर प्रास आदि शख्स शत्रुओकि धुडसवार्रोको मारने 
॥ १०॥ 


रथी रथिनमासाय रारैः कनकश्रूवणेः । 
पातयामास सस्रे तस्मिन्नतिभयङ्रे ॥ ११॥ 


उस अति भयङ्कर युद्धम एक रथी दूसरे रथी मिलकर उसको सुबणैभूषित बाणोसे भिराता 
था॥११॥ 


गजारोहा गजारोहाचाराचशरारतोमरैः । . 
सस्ता; फातयासास्तुव तेषा च संच्छः ` ॥ १२॥ 


दोनों सेन्यकि गजारोही चीर लोग अयनेसे रुडनेवे दूसरे गजारोहीको शर नाराच ओर 
तोमरसे गिराने रगे ॥ १२॥ 


पत्तिसक्ख रणे पत्तीरिभिण्डिपालपरणश्धेः । 
न्यपातयन्त सद्टष्टाः परस्परकृतागसः ॥ १३॥ 


ण्डके शण्ड पेदर चनेवाठे वीर योद्धा आपस करुद्ध होकर उत्साहपूर्दक भिन्डिपार ओर 
फरशेसे बहुतसे पैदल वीरोका वध करने रुगे ॥ १३ ॥ 
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पदाती रथिनं दंख्ये रथी कादि पद्ालिनद्‌ । 

न्थपातयच्धिख्दैः शशैः सेगखरूययोरपि ॥ १४॥ 
दोनों सेना पैदल चल्नेवलि बीर रथियोको ओर रथी लोभ पैदरु कीरो अपने उत्तम 
तीरे अद्धश्ञसे रणभूमिर्मे मारने लभे ॥ १४॥ 

गजारोहा इयासेदान्पातयाचकिरे तवा । | 

दारहा गजस्थश्च तदद्सुतभिवायवत्‌ ॥ १५॥ 
गजपति योद्धा घुडसबार्योको ओर घुडसार गजपति्थाको मारकर पृथ्वीम गिराने रभे; बह 
युद्ध अद्शतरूपसे दीख पडा ॥ १५ ॥ 

गजारोदवरैश्वापि तच्च तच पदातयः । 

पातिताः सखयद्दयन्त तैञ्ापि गजयोधिनः ॥ १६॥ 
जगह जगह शजपतियोको पेदर योद्धा ओर पदर कोको गजपति रोग शखसि मारकर पृध्वी 
गिरने रगे ॥ १६॥ 

चत्तिखङ्का दयारोहैः सादिखस्या पत्तिभिः । 

पात्यसान व्यरद्यन्त शतरणऽथ सदसदा ॥ १७॥ 
सैकड़ों तथा सहस्रो पैदल योद्धाओके समूह घुडसवारोसे ओर धुडसवारोकि समूह पदातियकि 
शस्ञोसे मरते हए दीख पंडे \ १७॥ 


ध्वजञैरतच्रा पविद्धैश्च कारुकैस्तोभरेस्तथा । 


प्रासैसतथा गदाभिश्च परिधिः कस्पतैस्तथा ॥ १८ ॥ 
चक्तिसिः कवचेश्चिच्रेः कणपेरकुःशेरपि । 
विखिरेर्विंसटेश्चापि स्वणपुद्धैः दरेस्तथा ॥ १९॥ 
परिस्तोयेः ङ्थामिश् कस्ये लदहाधतैः । ` 

सूभोति भरते खद्वानैरिव विचिता ॥ २०॥ 


हे महाराज ! ध्वजा, धलुष, तोमर, प्रास, गदा, परिष, कम्पन, शक्ति; विचित्र कवच, 
कणप, अंकुश, चमकिरे तरुबार, सोनेके पसे युक्त भाण, परिस्तोम श, गदी, महामूरय 
कम्बल, आदि सब गिरी हुई॑वस्तुधि रणभूमि पुष्यमालाओसि चित्रित होनेकै समान 
दीखने र्गी ॥ १८-२०॥ 

नराश्वकायैः पतितैरदन्तिभिशथ महाहवे । | 

अगस्यरूपा पृथिवी लांसरोणितकदमा „ ॥२१॥ 
उस रणभूिरमे मरे हए हाथी, घोडे ओर मलु्योकी साकं पडी हुई थी । मांस तथा रुधिरे 
पूरित हो ग ओर वहां की भूमिम जाना अज्ञक्य इआ ॥ २१ ॥ 
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प्ररादाम रजो भौमं व्युक्षित रणकोणितेः । 

दिराश्च विमखाः सवाः संव भूवुजनेश्वर ॥ २२॥ 
जनेश्वर ! उस समयमे मचुप्योके रुधिरसे परथ्मीके पूरित होनेपर धूलिका उडना न्द ह गवा; 
इससे सय दिशां निम॑ङु हो गहै ॥ २२॥ | | 

उत्थितान्यगणेयानि कबन्धानि समन्ततः । 

चिह्ृभ्रूनानि जगतो विनाश्ाधाोय भारत ॥ २३॥ 
हे भरतर्षभ ! जगत्‌के नाच होनके चिन्हस्वरूप रणभुमिमे चारो ओरसे अगणित कबन्ध 
दौडने लगे ॥ २३॥ 

तस्मिन्युद्धे मदारैद्रे वतमाने खदारुणे। 

प्रत्यददयन्त रथिनो धावमानाः समन्ततः ॥ २४ ॥ 

महाराज ! उस महाघोर अत्यन्त भयङ्कर युद्धम रथि्योको भने चारौ ओर दौडते इष 
देखा ॥ २४ ॥ | 


ततो द्रोणश्च मीष्यख सैन्धव जयद्रथः 


पुरुमिन्रो विकणैञ्च चाङ्कनिश्चापि सौबलः ॥ २९ ॥ 
एते समरदुर्धषौः सिदतुल्यपराक्रमाः। | 
पाण्डवानामनीकानि ब मञ्जु; स्म पुनः पुनः ॥ २६ ॥ 


तदनन्तर द्रोणाचार्यं, भीष्म, सिन्धुपति जयद्रथ, पुरुमित्र, षिकण, सुबल्पुत्र शङुनि;- ये 
सव सिंहे समान पराक्रमी दुजेय बीरपुरूप युद्धम आसक्त होकर पण्डर्ोकी सेनाको बार 
चार भगने रगे ॥ २५-२द ॥ 


तथैव भीमसेनोऽपि राश्चसश घटोत्कचः । 


सात्यकिथेकितानख द्रौपदेया मारत ॥ २७॥ 
तावकास्तव पुत्रांश्च सदहिलान्सर्वराजभिः। | 
द्रावयामासुराजौ ते चिदा दानवानिव ॥ २८ ॥ 


भारत ! उधर सव राजा्अके सहित भीमसेन. राक्षस, घटोत्कच, सात्यकि, चेकितान ओर 
द्रोपदीके पांच पुत्र रणमूमिमे आपके समस्त राजाओं सदित पुत्रो तथा रौरव पक्षीय 
वीरको इस प्रकारसे पितर भितर करने लगे, जसे देवतारोग दानवो क्तो मारे छिन्न भिन्न 
करके भगा देते ई ॥ २७-२८ ॥ 
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तथा ते सम्रेऽन्योल्यं निघ्न्लः क्षलियकणाः । 

रक्तोक्षिता चोरषपा विरेधव्मनवा हव ॥ २९.॥ 
वह सव कषत्रिय प्रष्ठ पुरुष युद्धम एक दृसरेक मारते इए रुधिरसे पूरित होकर राक्षसंकि 
समान भयानक रूपसे दीख पटने रगे । ९९ ॥ 


विनिजित्य रिप्ून्वीराः खेनयोरुसणोरपि । | 

व्यद्यन्त सदहालाच्ा यदा इव ल खस्तले ॥ २० ॥ 
दोनों ओर मुख्य मुख्य वीर योद्धारोभ विपक्ष बीरोको जीतकर मार्य आक्माज्मण्डसमे 
स्थित हुए षडे ग्रहोकी भांति दिखाई पडे लगे ॥ ३० ॥ 


ततो रथसहस्रेण पुच्रो दुर्योधनस्तव । 

अभ्ययात्फण्डवान्युद्ध राक्षसं च चटात्कचस्‌ ।॥ ३१॥ 
तदनन्तर तुम्हरे पुत्र दुर्योधनने सदस रथियोकि संम भिर्क्र्‌ युद्धम पाण्डक्गण तथा 
घटोत्कच राक्षसपर आक्रमण किया ॥ ३१॥ 


तथैव पाण्डवाः सर्च सदत्याः सेनया ह्‌ । 

द्रोण भीष्मौ रणे खरौ परत्यु्युररिन्वमौ ॥ ३२॥ 
इसी प्रकार सम्पूण पाण्डरबोनि भी बडी सेनाके सहितं मिलकर युद्धे चयि तैयार ख्डे इए 
वीर शत्रुनाश्चन भीष्म ओर द्रोणाचा्यपर आक्रमण करिया ॥ ३२॥ ` 


किरीदी तु ययौ कुद्धः ससशल्पार्थिवोत्तसार्‌ । । 
आनः सात्याकेञ्यव ययतुः सायक षर्ख्‌  ॥ ३३॥ 
किराटधारी अजेन भी क्रुद्धं होकर इधर उधर समथं युखूय मुख्य राजासि बुद्ध करने रभे । 


क ल क 


अथिमन्यु ओर सात्यकि सुरराज शकनिकी सेनाके संग युद्ध करनेके निमित्त आक्रमण 
करिया ॥ ३३ ॥ 
ततः प्रवध्रते भूयः संग्र्ते लोलदहषणः । 
लावक्रानां परेषां च खरे दिजिमीचताम्‌ ॥ २४ ॥ 
1 इति श्रीमहाभास्ते भीप्णपवेणि निपश्चाोऽप्यायः ॥ ५३ ॥ २१९७॥ 
तिसके अनन्तर एक दृसरैको मारकर. युद्धे निजय चाहनेवाके तुस्दरे ओर पाण्डवोकी 
ओरफे वीररोका शिर रोको खडा करमेदला महा सर्यकर संग्राम होने कणा ॥ ३४ ॥ 
॥ महाभार्तके भीष्मपर्व तिरपनयवां अध्याय समात्त ॥ ५२ ॥ २१९७ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
ततस्ते पार्थिवाः कुद्धा फल्छुनं वीद््य संयुगे । 
रथरनेकसाद्सः खथ्न्ताल्पयेवारयन्‌ । ॥ ९॥ 
सञ्चय वोे- हे महाराज ! अनन्तर उन सप राजाओने रणभूमिममे अेनको देखकर कोधसे 


क क 


भरकर सहस्र रथियोके सहित उन्दं चा ओरसे घेर किया ॥ १॥ 

अध्व र्थव्रन्देन कोष्टशीकरत्य मारत । | 

चरिः खवहसादट्खेः सभ्न्तादभ्यवारयन्‌ ॥ २॥ 
भरतनन्दन ! उन राजानि अजैनको ररथोसे सय ओर धेरकर उनके उपर कह सहस्र 

वाणसि बृष्टि करके उन्दं हिपा स्या ॥ २॥ 

राक्तीश्च विसखास्तीक्णा गदाश्च परिधैः सद्‌ । 

प्रासान्परभ्वधाैव खुद्धरान्डसलानपि । 

चिक्षिपुः मरे कुद्धः -पाल्युनस्य रथं प्रति ॥ ३॥ 
वे करोधमे मरकर युद्धे प्रकाशमान तीक्ष्ण शक्ति, गदा, परिघ, प्रास, परश्च, मुद्र ओंर 
मूसर आदि शरखोको अजचैनवेः रथपर वषौने र्मे ॥ २ ॥ 


राख्राणामथ तां वृष्टि खल मानासिवायतिम्‌ । 

रुरोध सवतः पाथः रारे; केनकभ्रूषणेः ` ॥ ४॥ 
अनने भी सथ ओरके शकम सभूहकी भांति उन सर्सखोकीं वर्पाको देखकर कनकभूषण 
याणेको चलाकर निवारण किया ॥ ४ ॥ 


त्र चद्छाघवं दष्टा कीसत्सोरतिषाल्लुषम्‌ । 

देवदानवगन्धकः पिराचोरगराक्षसाः । 

साश्रु साध्विति राजेन्द्र फल्युरयं प्रत्यपूजयन्‌ ॥ ५॥ 
राजेनद्र ! उस स्थानम अयनकी अलौकिक द्तलधुताको देखकर देवता, दानव, गन्धर्व 
पिशाच, सपं ओर राक्षसरोस्‌ ^ धन्य, धन्य › कहके उनफी प्रशंसा करने सगे ॥ ५॥ 


सात्यके चासिधन्युं च महत्या सेनया सद्‌ । 

गान्धारा; समरे खरा रुरषुः सदस्षैयलाः ॥२॥ 
बडी सेनासे युक्त होकर पराक्रमसे युक्त गांधार सुवलराजे पत्रो सदित शर सात्यकिः 
आर अभिन्युरो निवारण करनेन प्रदृत हुए ॥.६ ॥ 


मे 





६७० वहधाभारते [ भीष्मवचपवे 
तच्र सौवलक्षाः कुद्धा वाष्णेयस्य रथोत्तमम्‌ । 
तिखरश्िच्च्टुः कोधाच्छसखरैनोनाविधैयुधि ॥ ७॥ 


श ०0 र्द, क ष 4 


अनन्तर सवर शूरव।रमं कराधसं भरकर सत्याकक्‌ शु रथका रपपूत्कं नाचार्विध श्च सरसे । 
काटकर्‌ इकड इकड कर द्या ॥ ७॥ 


सात्यकिस्तु रथं त्यक्त्वा वतेभाने महाभये । 

अभिमन्यो रथं तुणमारुरोह परनपः ॥ ८॥ 
श्रनाशन सात्यकि उस्र समय छिडे हुए भयङ्कर रणभूमिं अपने कटे हुए रथको त्यागकर 
शीघ्रता सहित अधिमन्युके रथपर जा चदे ॥ ८ ॥ 


तावेकरथसंयुक्तौ सौवछयस्य वाहिनीम्‌ । 
ठ्यधशेता रितस्तण ररः सन्नतपर्ेभिः ॥ ९ ॥ 
फ़िर वह दोना एक्‌ दी रथपर चटके शीघ्रता सहितं अपने की इई माठवले चोखे 


९१.०७. क 


वाणोँसे सोवछसेनाके वीरको मारने रमे ॥ ९ ॥ 


: द्रौण नीषसौ रणे यत्तौ धमेराजस्य वाहिनीम्‌ । 

नादायेतां ररैस्तीक्ष्णैः कङ् पच परिच्छदैः ॥ १०॥ 
उस युद्धम युद्धे सि सदा सावधान रहनेवारे द्रोण ओर भीष्म धर्मराजकी सैनाको कक 
पत्रासे युक्त तीक्ष्ण वार्णोसे नष्ट करने खगे ॥ १०॥ 

ततो धमेखुतो राजा माद्रीपुचौ च पाण्डवौ । 

सषता सवंसन्याना द्रोणानीाक्छसपाद्रवन्‌ ॥ ११॥ 
अनन्तर धमपुत्र राजा युधिष्टिर तथा माद्रीङ्कमार पाण्डुनन्दन नङ ओर सहदेव सब सेनक 
संयुख दही द्रणसेनाकी ओर दौड ॥ ११॥ 


तच्ासीत्छमदघयुद्धं तुखलं रोमहषेणम्‌ । | 

यथा देव!स्ुर्‌ युद्ध पवंमासात्षुदारूणम्‌ ॥ १२॥ 
जिस भावतिसे पिरे देव्ता ओर असुका महा घोर युद्ध हुआ था; उसी प्रकारसे इन सब 
वराका महा भयङ्कर राएका खडा करनेवाला घोर संग्राम होने लगा ॥ १२॥ 


ङुवोणौ तु मदत्कमं भीमसेनघटोत्कचौ । | 
दुयाधनस्ततोऽभ्यत्य तादु भावभ्यवारयत्‌ ॥ १३॥ 
राजा दुयोधन भीमसेन ओर षटोत्कचकों संग्राममे बहुत बडे कायेको करते हुए देखकर उन 


अ, क, क ० 


दानाके सथुख गमन करके उन्दं रोकनेम प्रवृत्त इए ॥ १३ ॥ 
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तचाद्‌खुतमपरयाम हैडिम्बस्य पराक्रमम्‌ । 

अतीत्य पितरं युद्धे यदयुध्यत भारत  ॥.१२४॥ 
महाराज ! इस स्थानपर हिडिम्बापु्र षटोत्कचका मेनि अदृशुत पराक्रम देखा, कि ` वह्‌ अपने 
पिता भीमसेनम सौ बटकर रणक्षेत्र्म पराक्रम प्रक्षाक्शित करने र्गा ॥ १६ ॥ 

भीमसेनस्तु संक्रुद्धो दुयोधनमसवेणम्‌ । .. | 

हय विध्यत्पषत्कषेन प्रहसलिव पाण्डवः  ॥१५॥ 
पाण्डुनन्दन भीमसेनने भी कद्ध होकर हसते हइएसे शघ्रुनाशन दुर्योधनके हृदयमं एक बाण 
मारा ॥ १५॥ 


ततो दुर्योधनो राजा प्रहारवरमोदितः 
निषसाद रथोपस्थे कमर च जगाभ ह ॥ १६ ॥ ¦ 
तिसके अनन्तर राजा दुर्योधन उस कठिन बाणके आधात पीडित, मोदित ओंर मूच्छित 


न 


होकर रथपर मेड गये ॥ १६॥ 


तं विसंश्लषथो ज्ञात्वा त्वरसाणोऽस्य सारथिः । 

अपोवाद्‌ रणाद्राजंस्ततः सेन्थभसिवययत ` ॥१७॥ 
राजन्‌ ! उनको मूत देखकर उनके सारथिने रणभूमिसे रथको कोटा लिया, उसको देखकर 
दुर्योधनकी सब सेना भागने र्गी ॥ १७॥ 


ततस्तां कौरवीं सेनां द्रवलाणं सन्ततः । 
निघ्न्भीभः दारैस्तीशष्णैरदववाज पृष्तः ` ॥ १८ ॥ 
तव भीमसेन केरबी सेनाको चारों ओर इधर उधर भागती हुई देखकर चोखे बाकि उन 
सब वीरके उपर प्रहार करतेसे हुए उनको पौड़ खदेडने ल्मे ॥ १८॥ 
पाषेतश्च रथस्चछठो धर्जपुच्रश्च पाण्डवः । 
द्रोणस्य पर्यतः सैन्यं गद्धयस्य च पदयतः । 
जघ्रतुर्दिशिखैस्तीकषणेः परानीकवि्यातनैः ॥ १९॥ 
दुसरी ओरसे रथि शरेष्ठ दुपदङ्मार धरषटयुस् ओर धम॑पुत्र राजा युधिष्ठर भीष्म द्रोणकरे 
संमुख दी उनी सेनाको अपने तीक्ष्ण वाोकते नश्च करने लभे ॥ १९॥ 
द्रवमाणं तुं तत्सैन्यं तव पुरस्य संयुगे । 
नारक्ुतां वारयितुं भीष्मद्रोणौ सहारथौ ॥ २०॥ 
महाराज. { महाता भाष्म अर द्रौणाचायं आपके पुत्र दु्योधनकी भामती हरं सेनाको उस 
युद्धम निवारण करनेम समथं नदीं इए ॥ २० ॥ 


३४२ , वैहामास्ते | [ भीष्मधधपवै ` 





वार्यघाणं हि भीष्मेण द्रोणेन च चिं पते। 

विद्रवत्येव तत्सैल्यं पष्ठथदोद्रोणसीष्ययोः। ॥ २१॥ 
पृथ्वीपते ¡ दह सव सेना सहात्या भीष्ध ओर प्रौणाचायेस्े निवारित दोनेपर भी उन दोरक 
सयुख हय भागने र्गा ॥ २१ ॥ 

ततो रथसदखरेषु विद्रवत्छु ततस्ततः । 

तावास्थितावेष्रथं समौ सद्रक्षिलिपुङ्कवौ । 

सौबलीं समरे सेनां रातयेलां शलन्ततः . ॥२२॥. 
अनन्तर सहसा रथकि समूहं शीघ्रे सहित इधर उधर भाग रहे थे, उसी समय एक दी 
रथम वेढे इए शिनिपीतर सात्यकि ओर सभद्रानन्दन अभिमन्यु सोली सेनाका संग्रामभूमिमे 
सष ओरसे संहार करने रुगे ॥ २२॥ 

खख भयात तका तै तु दौनेयङ्करूपुङ्कवी । 

अभावस्य गतौ यद्वल्लेधसूथौ नमस्ते ॥ २३॥ 
उस समय बह दोनों सात्यकि ओर अभिमन्धु एसे शोभित हुए, जैसे अमादस्याके दिन दयं 
ओर चन्द्रमा आकाशसण्डल्मे एक दी स्थान पर सोभित हों ॥ २३॥ ` 

अञैनस्तु तदः छद्धस्तव सैन्यं विशां पते । - 

चवं राश्वर्घेण धारायिरिव तोखदः ॥२े॥ 
प्रजापते ! तदनन्तर अञ्जन करुद्ध होकर तुम्हारी सेनापर अपने बार्णोको इस प्रकारसे वषौने 
रभे, जैसे बादर आकाचचसे जल वांता है ॥ २४ ॥ 

कष्या ततस्तच्त॒ रैः पाथेस्य स्ष॑युगे । 

दुद्राव कौरवं सैन्यं विषादययकस्पिलस्‌ ` ` ॥ २५॥ 
तच कौरवी सेना अजनकै बाणो पीडित होकर मरिषाद ओर भयसे कांपती हुई रणभूमिसे 
इधर उधर भागे रुगी ॥ २५ ॥ 

द्रवतस्तान्समाखक्य सीरधद्रोणौ सदहारथौ । 

न्यकारयेवां संरन्धौ दथौधनहितैषिणौ ॥२६॥ 
उस सेनाको भाती हुई देखक्षर दुर्योधने हितैषी महाबली भीष्म ओरं द्रोणाचार्य ऋोधपूवक 
उसके निवारण करने प्रवृत्त हए ॥ २६ ॥ 

ततो दुयाधनो राजां समान्वस्य विशां पते । | 

न्यवतेयत तत््ैन्यं द्रवमाणं खलन्ततः  . ` ॥२७॥ 
पृथ्वीपते ! अनन्तर राजा दुर्योधनने चारो ओंर भागती इर उस सेनाको धीरज देके फिर 

निमित्त सीटायी ॥ २७! | 


॥ ५ ह च ट | 
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यच्र य॒च्र खतं तुभ्यं यो यः पद्यलि जारल । 

तच्र तत्र न्यवतेन्त क्शजियाणां दहारथाः ` [२८] 
महारथी श्रिय योद्धा्मनि जहां जहासे आपं यत्र दुर्योधनको देखा, उस दी ओरपे वे 
युद्धके निमित्त फिर कट आये । २८ ॥ 


ताचिव्रत्तान्खीक्ष्यैव ततोऽत्येऽषीतरे ज 

अन्योन्यस्पधेयाः राजद्युल्जश्व्यऽवलार्थरं | २९ | 
उन सव वीर्रोको लोटत हुआ देखकर सव साधारण गीर सोभ इच्छानुसार एक दृ्षरेका 
स्पर्धा तथा कितने ही रल्जित होक्षे फिर युद्धके निमित्त रटे ॥ २९ ॥ 


पुनरावतेतां तेवां वेण आक्रीदा पते । | 
पूयत; सागरस्येव चन्द्रस्थेद थनं परति ॥ २० ॥ 
महाराज ! उस सम्पूण सेने किर युद्धे निमित्त लौटने ेसा वेग हुभा, जसे पूणमासीके 
दिन चन्द्रमाको देखकर समुद्री तरंग अस्यन्त वैशसे ' उठती हे ॥ ३० ॥ 
संनिव्रत्तास्ततस्तांस्तु दष्ट्वा राजा ुयोधनः। = 
अन्रवीत्वरितो गत्वा भीदमं रांतवर्य कचः ॥ ३१॥ 


तव राजा दुयोधन सेनाको लोरी इडं देखकर शीघ्रताके सहित शान्ततुनन्दन भौप्मके समीप 
जाकर यह वचन बोरे ॥ ३१ ॥ 


पितामह नियोधेरदं यत्त्वा वक््यासि यारत । 


नालुरूपमर मन्ये त्वयि जिवति रौरव ॥ ३२॥ 
द्रोणे चाखविदां ओष्ठे खपुत्रे खश्ुद्टञ्जने । 
करूपे चेवं महेष्वास द्रवतीं वरूथिनी ॥ ३३॥ 


दै पितामह { म जो छ आपसे कहता इ, उसको सुनो । आरत ! आपके शखधारिययमे 
श द्रोणाचायके पुत्र ओर सुद पुर्पक्े रदित तुस्हरे तथा महाधनुर्धर॒कृपाचार्यके 
विद्यमान रहते ही, जो यह सव सेना युद्धम भागती 8, मेरे भिचारमे यह आप रोभोकि 
योग्य काय॑ नही हो रहा ह ॥ ३२-३३ ॥ 
न पाण्डवाः प्रतिवलास्तव राजन्कथञ्चन । 
तथा द्रोणस्य संग्राते द्रौणेश्चैव कृपस्य च ॥ ३४ ॥ 


राजन्‌ ! युद्धम म तम्हारे तथा द्रोणाचाये, अश्वत्थामा वा कूषाचायके समान बलर्वान्‌ 
पाण्डवो्को कमी नदीं समस्ता ह ! ३४ ॥ 
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अयुग्राद्छाः पाण्डुद्ुता नृतं ठव पितासर्‌ । 

यथेसां वससे वीर वध्यानां सरूथिनी्र ॥ ३५ ॥ 
हे पितामह ! जव सेनक वीर्योको सरता देखकर भी आप रोग क्षमाकर रहे; तत्र 
निश्वय शुने यही बोध हो रहा है, कि आपलोग पाण्डयेकि उपर कृपा कर रे है ॥ ३५ ॥ 

सोऽस्मि वाच्यस्त्वया राजत्पूर्वन्नेव समरागसे । | 

न योत्स्ये पाण्डवान्संख्ये नापि पार्थतसात्यखी ॥३६॥ 
महाराज ! इससे युद्ध आरम्भ होनेके पटले दी आपको यह कहना उचित था, कि ° भँ पाण्डव 
लोग, सात्यकि वा धरषयुम्रके सङ्ग युद्ध नहीं कमा 2 ॥ ३६ ॥ 

शचुत्वा तु कचनं तुभ्यलाचाथ॑स्य करूषस्य च । | 

कर्णेन सहितः क्त्यं विन्तयानस्तदैव हि ॥ ३७॥ 
एसा होनेषर मँ आपके द्रोणाचायेके ओर कृपाचार्यके वचनको सुनकर, उसी समय कर्णके 
साथ विचार करके किसी प्रकारसे अपने कतव्य कार्यका निश्चय करता ॥ २७॥ 


यदि नाहं परित्याज्यो युकाभ्यायिह संयुगे । 
विक्रसेणादुरूपेण युध्येतां पुरुषषेौ ॥ ३८ ॥ 
जो हौ अव इस उपर्थित युद्धं यदि यँ आपके ओर आचाये द्रणके परित्याग न कयि 


जानक योग्य होड, तो आप दोनों पुरुषसिंहं अपने अपने पराक्रमके अनुसार युद्ध 
कीजिये ॥ २३८ ॥ 
© 


एतच्छ्रुत्व वचो भीष्मः परहसन्वे खुदुखह्ुः । 
अनत्रवीत्तनथं तुभ्यं कोधाटुद्रत्य चष्चुषी ॥ ३९ ॥ 
# १ 
दर्योधनकी यह बात सुनकर भीष्म बार वार दहंसकर रोधसे नेत्र रार करके उनसे 
योरे ॥ ३९ ॥ 


बहुरे हि मया रा्जस्तथ्यसुक्तं हितं वचः । 

अजेयाः पाण्डवा युद्ध देवैरपि सवासवेः ॥ ४०॥ 
दै राजन्‌ ! भने बहुत बार तुमको हितकारी तथा पथ्य कचनं कहा दै; कि पाण्डवरोग 
युद्धम इन्द्रके सहित देवतांस भी न जीतने योग्य दँ ॥ ४० ॥ 


यन्तु छक्यं सया कतु ध्रद्धेनाय उपोत्तम । 

करिष्थाभिं यथाशक्ति पेश्चेदानीं सबान्धवः  ॥>2१॥ 
नृपोत्तम ! जो हो, अब इस संग्रामभूमिमे जु बुद्धी जदांतक शक्ति है, उत भ साम्ये 
अबुसार प्रकाशित करता हू, तुम वन्धुवान्धर्ोकि सहित मेरे पराक्रमको देखो ॥ ४२ ॥ 


भष्याय ५५] नि भीष्मपर्व | २४५ 
अ 
अय पाण्ड़खुतान्सवोन्खसैन्यान्सह बन्धुभिः । | 
मिषतो वाराधिषयाति सवंलोक्षस्थ पद्यत . ॥४९॥ 
आज सव पुरो संरु दी सेना जोर बन्धुओे सहित सवं नीर पण्ड्ोको निवारण 
कर्गा ॥ २॥ 
एव्ुक्ते तु भीष्सेण पुच्रास्तव जनेश्वर । 
दध्युः शाद्खगन्छुदा युक्ता सेरी जघ्निरे शृदम्‌ ॥४२॥. 
जनेश्वर ! आपके पुत्र राजा दुर्योधन भीप्यके ठेस वचन सुम ॒हषके सहित अपना शंख 
जोरसे यजाते रमे ओर गेरी, मृदङ्ग, नगाडे आदि बार्जोका शब्द होने रगा ॥ ४३ ॥ 
पाण्डवापि ततो राजञ्श्रुत्वा त निनदं महत्‌ । 
दध्युः श्लथ भेरी सुरजा श उयनादयन्‌ ॥ २४ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि चतुःपश्चाश्लोऽध्यायः ॥ ५४॥ २२७१ ॥ 
राजन्‌ ! उन युद्धे बाजोका महान्‌ शब्द सुनफे पाण्डवलोग भी शंख, सेरी, सुरज आदि 
युद्धके याजे बजाने ल्मे ॥ ४४ ॥ ` 


© 


` ॥ मदाभारतके भीष्मपर्व चोचनेघां अध्याय समाप्त ॥ ५४ ॥ २२४१ ॥ 


| : ५५ : 
धतरा उवाच | 
प्रतिज्ञाते तु भीष्मेण तस्मिन्युद्धे खद्ारणे । 
क्रोधितो मम पुजेण दुःखितेन विश्तोषतः ॥ १॥ 
भीष्मः किमकरोत्तच्र पाण्डवेयेषु सञ्ञय । 
पितालह्‌ व पाश्वालास्तन्तसाचक्ष्व सञ्जय ॥ २॥ 


राजा धरतर्ट बोले- दे सञ्जय ! उस मदहाभयङ्कर युद्धम मेरे विशेष दुःखी हए पुत्र दुर्योधनकी 
बातसे विशेष करुद्ध होकर, भीम्मने प्रतिन्ञा करके पाण्ड्यो किस प्रकार युद्ध किया ? ओर 


धरषटयुन्न आदि पांचा वीरनि भी भीन्मके संग कैसा संग्राम किया ? वह सथ वृतान्त तुम 
सुञ्से वर्णन करो ॥ -१-२॥ 


८ (म. मा, मीष्म.}) ` 
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सञ्जय उवाच 

गतपूर्वाह भूयिष्ठे तस्मिन्नहनि सारत । | 

जयं पर्ष दृष्टेषु पाण्डवेषु महात्मसु ॥ २॥ 

सर्चधर्मविरोषन्नः पित्ता देवव्रतस्तव । 

अभ्ययाल्जवनैरश्वेः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 

महत्या सेनया यु्चस्तव पुत्रैश्च सवरा ॥ ४ ॥ | 
सञ्जय वोरे- हे महाराज ! उस दिन जव पूर्वाह्न कारुका अधिक भाग व्यतीत हुआ तब 
महात्मा याण्डवरोग दुर्योधनकी सेनाको हराकर विजयको प्राप होकर प्रसन्न हुए, उस 
समय विशेष धर्मन्ञ तुम्हरे पिता देवव्रत भीष्म वेगशारी अरश्वदवारा तम्दरे सव प्रो ओर 
उस बडी सेनासे रक्षित होकर वेगके सहित पण्डर्वाकी ओर दोडे ॥ ३-४ ॥ 

परावतत ततो युद्धं तुखरु छोमदषेणम्‌ । 

अस्माक पाण्डवैः सार्धसनयात्तव भारत | ॥ 

भारत ! अनन्तर पाण्डमोके सङ्ग उनका महा भयहर तुमु संग्राम रोने रगा । यह सब 

घटना आपके अनीति दोपसे दी हद ॥ ५ ॥ 

धनुषां कूजतां तच्र तखानां चाधिदरन्यताम्‌ । 

मदाल्समभवच्छब्दौ गिरीणामिव दीयताम्‌ ॥ ६॥ 
जो हो, तवर उस समय प्ेतको भी मेद करनेवाली प्रचण्ड ध्वनि, धनुपटङ्कार ओर शसक 
घोर खटपट शब्द्‌ हीने रुगे ॥ ६ ॥ 


तिष्ट स्थितोऽस्मि चिद्धयेन निवतैस्व स्थिरो भव । 
स्थितोऽस्मि पहरस्वेति राच्डाः श्रूयन्त सवः ॥ ७॥ 
ओर † खडा रह, यदी खडा दर, इनको मारो, उनको निचत्त करो, चुप रहो, स्थिर दी ह्‌, 
शखर चाओ › ; इसी प्रकारके सच ओर छब्द सनई देने खमे ॥ ७॥ 
काश्चनेषु तयुच्रेषु किरीटेषु ध्वजेषु च । | 
चशिलानास्षिव शैलेषु पतितानाममूत्स्वनः ॥ ८ ॥ 
सुबणके तसुत्राण, किरीट, ध्वजा आदि शसि रुगनेसे कटके मिरने रगे । तथ पमतोकि 
रसे गिरनेवाी श्विङाअकिं समान उनका शब्द होने रुमा ॥ ८ ॥ 
पतितान्युत्तमाङ्ानि बाहवश्च विभूषिताः 
त्यचष्टन्त सद्धा प्राप्य चरतोऽथ सदसः ॥९॥ 
संकडा तथा सहस सिर ओंर भूयणांसे युक्त वीररोकी यजां कटकर पृथ्वीम गिरकर दर्चर 
करने लगी ॥ ९॥ | 
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हृतोत्तमाङ्गाः केचित्तु तथेवोयतकाखुंकाः । 

प्रगररीतायुधाश्चापि तस्थुः पुरुषसत्तमाः ` ` ॥ १०॥ । 
कितने ही पुरुष शिरोमणी बीर हाथमे शख वा धटुष सिय ही सिर कट जानेपर भी पूर्वत्‌ 
खडे ही रहे ॥ १०॥ | | 

प्रावर्तत महावेगा नदी रुधिरवादिनी । 


मातज्ञङ्रिखासेद्रा मांसच्छेणितकदेमा ॥ ११॥ 
वराश्वनरनागानां ररीरघभमवा तदा । 
परलोकाणवस्ुखी गध्रगोमायुमोदिनी ॥ १२॥ 


रणभूमिमे मरे इए दुष्य, घोडे ओर हाथियकि शरीरके रधिरसे गिद्ध, ओर सियारोक 
हषको बदानेवारी महाघोर तरङ्गे युक्त रुधिरकी नदी बह ची; हाधियोकि शरीर इस नदीं 
पर्वैतकी शिला, मांस कीचड ओर रुधिर जलरूपी था, बह परलोकरूपी समुद्रकी ओर बहने 
रुगी ॥ ११-१२॥ | † | 

न दृष्टंन श्चुतं चापि युद्धमेतारशं उप । ` 
| यथा तव सुतानां च पाण्डवानां च भारत ॥ १३॥ 
भारत ! महाराज ! भने तुम्हरे पुत्रक संग पाण्डर्वोक्रा जैसा युद्ध देखा, वैसा पिरे न 
कमी देखने आया ओर न भनि सना दी था ॥ १६॥ 

नासीद्रथपथसतच्र योधेयुंधि निपातितैः । 

गजैश्च पतितैनीरिर्मिरिरोङ्धरिवान्रतम्‌ ॥ १४ ॥ 
उस रणभूमिमे मरे हए योद्धाअकि ओर हाधियोफि शरीर इधर उधर पंडे रहनेक्षे कारणसे 
रथोके गमन करनेका मागे नहीं रहा । मरे हए हाथियोकरि शरीरसे रणभूमि इप प्रकारसे भर 
गै, मानो नीलगिरफि शिखर पडे हुए द ॥ १४ ॥ 

विकीर्णैः कवचेथिच्रैष्वेज्ेःछजैश्च मारिष । 

खद्यमे तद्रणस्थानं शरदीव नभस्तलम्‌ ॥ १५ ॥ 
माननीय राजन्‌ ! बहतसे विचित्र कवच सुकुट ध्वज ओर छप्रसे रणभूमि इस प्रकारसे 
शोभित हुई, जैसे शरद्कतमे आका तरसे शोभायमान रुगता है ॥ १५ ॥ 

विनिभिन्नाः इरेः केचिद्‌ अन्तपीडाविकर्षिंणः । 

अभीताः समरे सच्रूनभ्यघावन्त दंशिताः ॥ १८ ॥ 
कितने ही भयरहित पुरुष शखोकषी चोटसे जिनकी आति बाहर निकलकर पीडासे अत्यन्त 
फट पनेपर भी करोधपू्वक दांत पीसते दए शंत्रजकी ओर दौडने रगे ॥ शद ॥ 

४ | ४ # 
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तात भ्रातः सखे वन्धो वयस्य त्रस घातुक 
ला लां परित्यजेत्यन्ये चुक्ु्युः पतिता रणे ॥ १७॥ 
कितने दी योद्धा रणभू सद्कौ चोटसे भिरकर पित्ता, भ्राता, सखा, वन्धु आर्‌ मामाक्रा 
नाम लेकर ‹ यञ्च खोड मत जाओ › एेसा कहकर रोदन करते इए दीष पड ॥ १७ ॥ 


आधावाभ्येहि सा गच्छ कि भीतोऽसि क यास्यति । 
स्थितोऽदं समरे मा भैरिति चान्ये विचुकुदयुः ॥ १८ ॥ 
बहुतर योद्धासेग-चरे आओ, मेरे निकट आओ, क्या त॒म उर गये हो ? कहां जाओगे ! 


# 


म युद्धम द, ठम इह भय मत करो; देसा कहकर पुकारते चिते थे ॥ १८ ॥ 


तन्न भीष्मः चांतनवो नित्यं सण्डलकार्टकः । 

मोच बाणान्दीप्राग्राददीसारीषविषानिव ॥ 
इस प्रकारकी संग्रामभूमिभे शान्तचुपुत्र भीष्म अपने मण्डलाकार धडुपको ग्रहण करके विपधर 
सपेके समान सव भयङ्कर एवं प्रकाशमान बार्णाको चला रहे ये ॥ १९॥ 


दरैरेफाथनीड्वन्दिष्णः सवो यतन्तः । 

जघान पाण्डवरथाकादिदयादिद्य भारत ॥ २०॥ 
महाराज ! महाव्रत करनेवाक्ञे भीष्म अपने याणेसि सव दिश्या एक मागे बनाकर 
पाण्डर्वोकी ओर रध्या नाम ठे सेर उनका वध करते थे ॥ २०॥ 


स कत्यन्वे रथोपस्थे दरोयन्पाणिलाधवम्‌ | 

अखातवकषद्राजस्तच्च तत्र स्म रद्रयते ॥ २१॥ 
हे राजन्‌ { बह अपने हाथकी एुतीं दिखते हुए रथकी वैठकपर च्यासा कर रहे थे । बे अलात 
चक्रके भात सच आर घुमते इए दख पडते थे ॥ २१॥ 


तसे मरे च्रं पाण्डवाः सञ्नयास्तथा । 

अनेकरतसाद्खं समपद्यन्त लाघवाद्‌ .. ॥२२॥ 
उनके हाथकी पुती ओर युद्धम निपुणताके कारण पाण्डव तथा सृञ्ज्योने उन एक दी भीपष्मकौ 
सेकडा तथा सह्या मूत देखी ॥ २२ ॥ 


साखाक्रतात्लाननिव मीषनं तत्र स्म सेनिरे। . | 

पूवंस्या दकिष्टेत दष्टा प्रतीच्यां दद्श्युजनाः - ॥२३॥ 
पहा प्रं उनकी आत्मको उस्र समय सब पुरुप देन्रनािक सभसने रगे । उनको पूवं दिम 
देखते थे ओंर फिर क्षणभरमे पथिम ओर देखते ये ॥ २६ ॥ 











८ ५ ~ २३ ९०६ 
छ॑ध्याय ५५ | भोष्मपयं 2३४९ 


4० ~ ---- -^ -- + +~ ^ 
१ 


उष्यीच्यां चैनमालोक्य दक्षिणस्यां पुनः प्रभो } . 
एं छ सले वीरौ णाङ्कयः व्रव्यद्दथल | २४ ॥ 
प्रमो ! प्सिर धमकर उत्तर ऊर भी शीप्मको देखते ओर किर उस ही ससय दक्षिण दिशां 
लौटकर उन्हं उस ओर भी देखते थे । इस प्रकार समरभुमिरमे वै शूरवीर गद्गानन्दन भीष्म 
सव ओर दिखाह दे रहेथे॥ २४॥ | 
न चैनं पाण्डवेयानां एथिच्छकतोति वीक्षितुर्‌ । | 
विरिखानेव पद्यन्ति ीऽमचापच्युतान्बह्ून्‌ ॥ २९ ॥ 
पाण्डर्वोकी सेने कोई भी उनके देखनेमे समथ न हुआ, कैव उनके धनुपसे ष्टे हुए 
असंख्य वार्णोक्तो दी सब देखने र्मे ॥ २५ ॥ 
कुवीणं खले कथं सद्या च वादिन्पम्‌ । 
उथाक्रोदन्त रणे तच्र वीरा वड्ुविधं वहु | 
अलादुषेण रूपेण चरन्तं पितरं तव॒ ` ॥ २६ ॥ 
` उन पितामह भीम्मस्तो उस समय रणकषेवभे सब सेनाका नाष ओर अमानुष रूपमे विचरशर 
त्यन्त कठिन कमै करते हुए देखकर वहुतेरे एर्प दुःखित होकर नाना प्रकारके आत्त॑नाद्‌ 
करने लगे ॥ २६॥ । 
छरूषा इव राजानः पतन्ति विषिचोदिताः । 
ओीष््राभ्चियसि संक्षद्ध्‌ विवाय खद्खशाः ॥ २७॥ 
घ क्षत्रिय बीर योद्धा अमा्ुपरूपसे रणूमिमे घूमनेबाे क्रोधे युक्त भीष्रूपी अधिं 
निधातासे प्रेरित होकर पतङ्गकी भांति अपने विना्चके लि स्व्यं ही गिरे ये ॥ २७ ॥ 
न हि लोधः दारः कुश्िदाक्ीश्षीरप्स्य संयुगे । 
नरनागाश्वकायेषु वहुस्वाष्षुबेधिनः ॥ २८ ॥ 
अस्यन्त शीघताके सहित शख को चरनेपर भी उनका एक भी षाण युद्धे मनुष्य, दाथी वा 
घोडोके शरीरं लगकर निष्फर नहीं हेता था \ २८ ॥ 
भिसत्त्येकेन वाणेन खुद्धुक्तेन पतचिणा । 
गजकङ्कटसनादं वज्ेणेकाचलेत्तम्म्‌ ॥ २९ ॥ 
धठुपसे दटे हुए एक दी प॑खयुक्त से याणसे कवचसे युक्त हाथी मरकर इस भां तिसे 
एृथ्बीमे शिर पडते थे, जैसे इनदरके वजसे डुकंडे इकडे होकर पर्वत भिर जाता है ॥ २९ ॥ 
दर चीनपि गजारोदान्पिच्डितान्वक्षितानप्पि । 
नाराचेन खतीक्ष्णेन निजघान पिता तव | ३० ॥ 
उत्तम पानीसे बुञ्चे हुए एकः ही तीक्ष्ण ताराच वाणे बहं कथचसे युक्त एकत्रित इए दो तीन 
गनारोही पुरषो संहार करते ये ॥ ३० ॥ 
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३५९ पह्यभारते | [ भीष्मवधपर्यं 


५ = ५० ~ ~ 4, ~ ~ „^ 
0 ण ^ 








यो यो जीद नरव्याघ्रसभ्येति युधि कथन । 

खुद्द; र सथा पातितो खवि दयते ' ॥ ३१॥ 
युद्धम ज कोई मदष्य उस युपि संघुख जाता था, वह क्षण दी भरमे खडा दिखाई देकर 
उसी क्षण मरकर पृथ्मीमे गिर पडा दिखाई देता था ॥ ६१॥ | ॑ 


एवं सा धराजस्य वध्यलाना सहाचस्ूः । 

आीञ्मेणातुख्वीर्येण व्यरीयेत सद्खधा ॥ ३२॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरकी बह विशार महासेना अत्यन्त पराक्रमी भीष्मके बाणोतते विकर हके सदस 
भाजौर्मे चिखर गयी ॥ ३२ ॥ 


प्रकीर्यत महासेना रारवषीनितापिता । 
पदयतो वाखुदेवस्य पाैस्य च सदात्मनः ॥ ३३॥ 
महात्मा ष्म ओर अनक संयुख दही भीम्सके चारणो पीडित वह पाण्डर्वोकी महती सेना 
भयसे भागने रणी ॥ ३३॥ 
यतसानापि ते वीरा द्रवभाणान्सदहारथान्‌ । 
नाराच्नुकन्वारयितुं मीषमवाणप्र पीडिताः ॥ ३४ ॥ 
पाण्डवकि पक्के वीर लोग महात्मा भीष्मके वाणि पीडित होकर रणभूिसे भागने रगे । 
सेनापति वीर लोगं यत्नवान्‌ होकर भी अपनी सेनाको निवारण न कर सङके ॥ ३४ ॥ 
मदेन्द्रसमवीर्थेण वध्थमाना सदाचस्डरूः । 
अयज्यत घदहाराज न च द्रौ सह धावतः ॥ ३५॥ 
महाराज { सुख्य सेना भी इन्द्रफे समान पराक्रमी भीष्मके बाणे पीडित होकर भागने 
रमी । उसके दो सैनिक भी एक साथ नहीं भाम सक्ते थे ॥ ३५ ॥ 
आविद्धनरनागाश्वं पतितध्वजक्रूवरस्‌। 
अनीक पाण्डुपुत्राणां दादाभूतसचेतनम्‌ ॥ ३द॥ 
वीर लोग चेतरदित होने रुगे ओर उने हाथी, घोडे, रथ, ध्जा सवारोसे रहित हैकि 
पथ्मीमे कटकर गिरने रुगे । इस प्रकारं पाण्ड्वोकी सेनाम हाहाकार मच गया ॥ ३९६ ॥ 
जघान्लन्न पित्ता पुं पुत्रश्च पितरं तथा । 
भियं सखायं चाक्रन्दे सखा दैववरत्क्रतः  ॥ ३७॥ 
इस युद्धम मानो देवकी ओरसे प्रेरेत होकर पिता पुत्रका ओर पुत्र पिताका संहार करने 
रुमा ओंरं सखा अपने प्यारे सखाको युद्धकै निमित्त आवाहन करने लगा ॥ ३७ ॥ 
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विच्य कवचानन्ये काण्ड्पुचस्य सैनिकाः । 

पदी केशान्धावन्तः पत्यद्दयत्त सारत  ॥३८॥ 
भारत ! पाण्डवपश्षीय अनेक योद्धाओंकतो कवचरदित बालविेरे हए सिरसे भने दध्र उधर 
भागते ए देखा ॥ ३८ ॥ | | | 

तद्धोक्लसिवोद्रान्तखुद्धान्तरथयुथंपन््‌ । 

ददशो पाण्डपुच्रस्य सैन्मा्लस्वरं तदा =. ` ॥ ३९ ॥ 
उस समय पाण्डुनन्दन युधिष्ठिरकी सेना मानो सिंहे मयते गोअ मूहकी माति भयभीत 
ओर विकर होकर अआत्तनाद्‌ करती हुईं देखी मयी । कितने ही रथयूथपति भी िकतेव्यभूढ 
होकर धूम रहे थे ॥ ३९.॥ . 

प्रभज्यमानं तत्सैन्यं दृष्टा देवकिनन्दनः। 

उवाच पां वीभत्सुं निगद्य रथसचशभ्‌ ॥ ४०॥ 
यदुञ्धलभूषणः देवकीनन्दन कृष्ण सेनाम इस प्रकार भगदड मची इद देख, रथको रोककर 
अनस कहन ठम ॥ 2० | 


अथय ख कालः सस्प्राप्तः पाथं यः काङ्क्षितस्त्वया | 

प्रहरास्मे नरव्याघ्र न चैन्मीहाद्धिघुदखे ॥ ४१॥ 
हे पुस्पर्धिह अन ! तमने जिस समयक इच्छा की थी, वह ससय अब्र उपस्थित हुआ है । 
इसी अवसरमं भीष्मके उपर प्रहार करो, नदह तो मोहको प्रप्र होभगे ॥ ४१ ॥ 


यत्त्वया काथत रार्‌ पुरा राज्ञाः सागसं । 


भीष्मद्रोणसुखान्खवात्धातराष्टस्य सैनिकान्‌ ॥ ४२॥ 
सालुवन्धान्दनिष्या्ति ये सां योत्स्यन्ति संयुगे । 
इति तत्कुरु कौन्तेय खत्यं वाच्यमरित्दम् ॥ ४८३॥ 


हे वीर !¡ तमने पिके राजाओकफि समागमे समय यह कहा था, षि भीम्म, द्रोणाचार्थं आदि 
धरवरा्ू सेनार्मसे जो पुरुष भरे सङ्घ युद्ध करेगा, मेँ उसका सगेरसवंधि-सेवकोकि सहित युद्ध 
नाश करूगा। शत्दन इन्तीनन्दन्‌ ! इस समय अव अपना चह कचन सत्य करो ॥४२-४३॥ 
चीभत्सो परय सत्यं स्वं सञ्यमाने समन्ततः । 
द्रवतश्च महीपालान्सबौन्थौधिष्िरे वे ॥ ४४॥ 
अञ्न ! यह देखो, तम्हारी सेना इधर उधर भाग रही है । यह देखो, युधिष्ठिरी ओरके 
सब राजालेक रणभूमिसे भाग रहे है ॥ ४४ ॥ 
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दृष्टवा 1६३ समरे जीं उयात्तावनन्नि कान्दकप्‌ । 

सथातौः संवरणद्रखन्ि शिरं श्चुदष्ट्त हव ॥ ४५ ॥ 
वह रोग सीष्यको शख्धारी यसराजके समान जानकर इष प्रकारसे युद्धमिति भाग रहे ई, 
ससे धिको देखकर साधारण सभ आदि फलु विकर रोके भाग्ते ई ॥ ४५॥ ` 

एङः प्रत्युद्च वादेवं धनञ्जयः । | 

दोदयाग्वाल्यतो भीरो विगाद्यौलदह्लणवस्‌ ॥ रद ॥ 
अर्जुनने व्सुदेननन्दन कृष्णकी वात सुनकर उनसे कहा, फि जापर भीष्य है उसी स्थानम 
इस सेनास्यी समुद्रो खँधकर तम भरे स्थका ठे चरो ॥ ४६ ॥ 

तततेऽग्वाज्नजतप्रख्यल्िदयायासख साषवः । 

यतौ सीरुसरथो राजन्टुष्परेष्यो रहिपमानिष ॥ ४७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर जहांपर रदरिमवान्‌ शर्क समानं प्रकाक्माच्‌ महार्मा भीप्क्ता रथ जिके 
ओर चथ॑की भांति आंख उटाकर देखना भी कठिन था, समान्‌ श्री कृष्णने हां पर दी 
चांदीके समान सफेद अपने रथे घोडकि चलाया ॥ ४७ ॥ , . ए" ^" 

ततस्तत्पुमराघत्तं युधिष्ठिरवलं सत्‌ । 

दष्ट्वा पाथं सहाहं सीषसायोयन्तसाट्वे ॥ ४८ ॥ 
अनन्तर ॒युधिष्ठिरकी वह महासेना महाबाहु अनक भीप्मेके सङ्घ युद्ध करनेके निमित्त 
आगे बढता हुआ देखकर फिर संग्रामे निमित रोटी ॥ ४८ ॥ 

तत गीष्लः कुर्न सिदवद्धिनदन्छुद्ुः । 

धनञ्जयरथं तूणं रारववैरवाकिरद्‌  ॥४९॥ 
रुपे ! तव पराक्रमी भीष्मने बार वार सिंहनाद करे अपने वार्ोकी वर्षासे असने 
रथको व्याप करं दिया ॥ ४९ ॥ 

क्षणेम ख रथस्तस्य खहयः खदखारषिः । । 

कारवषेण सदत शंनो न पश्ल्ताते '., ॥५०॥ 
वह रथ क्षणभर्ये भीष्मके बहुतसे बार्णोकी पषति ध्वजा ओर सारथीके सहित एेसा शिप 
गया, कि देख सौ तीं पडता था ॥ ५० ॥ 

वाश्छुदेवस्त्वसंश्नान्तो वैयमास्थाय सत्ववाद्‌ । 

चोदयामास तानन्वान्वितुन्नान्मीद्मसायकैः  ॥ ५१॥ 
परंतु, पराक्रभी भगवाच्‌ श्रीकृष्ण स्थिर-चित्तसे धीरज धरे भीक वाणे विकर इए 
घोडोंको चलाने रगे ॥ ५१ ॥ - | 
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ततः पार्थः घलुर्मद्य दिह्यं जक्दनिस्वनम्‌ । 

पादथावाद्ध सीष्यस्य घलुरभिकछन्या चिनिः दरिः ॥९५२॥ 
अनन्तर अर्ुनने वाहल्के मर्जनके समान शग्दसे युक्त दिव्य धुप ग्रहण करे तीन वाणोसे 
मीप्पके धटुपक्ो काट कर शिरा दिया | ५२॥ 

स चिकलधन्वा कौरव्यः पुवरन्यत्सदद्धनुः । 

निदेषान्तरातरेण शस्यं चक्रे पिता तव ॥ ५३ ॥ 
धुप कटनेपर छुनन्दन भीष्मे निमेष भ्म दूसरे धलुपपर प्रतयश्वा चा दौ ॥ ५३.॥ 

विचक्ष चते दोस्य धलुजैलदनिस्वनय्‌ 

अथास्य तदपि कद्श्थिच्छेद धलुरनः ॥ ५४॥ 
तव अयुंनने क्रुद्र॒ होकर उस मेके समान मीर शब्द्‌ करनेवाले महाधनुप्तो दाथसि 
सच करके भीष्मश धदुषको फिर काट डाला ॥ ५४ ॥ 

तस्य दत्पूजयालास काचवं चांतनोः' खतः 


साधु पाथे सहाबाष्ट खा सो पाण्डुनन्दन ॥ ९५ ॥ 
वय्येवैतदुत्तरूपं सहृत्कसे धनञ्जय । | 
प्रतोऽस्मि सुट पुत्र इर युद्ध मख सह ॥ ५९६ | 


शान्तयुनन्दन भीष्मने अनक हाथकी पुर्तीकी प्रशंसा की;- ^“ हे महाबाहौ पाण्डुनन्दन 
अन ! तुम धन्य हौ ! त॒म धन्य हो ! पेखा बडा क्म करना तुम्हरे ही योग्य टै ।हे पुत्र ! 
धनजय ! तुम्डरि उपर मेँ बहुत प्रसन्न हं; अब तुम भेरे सङ्ग दढ युद्ध करो ' ॥ ५५-५६ ॥ 
` इति पाधं प्ररास्याथ प्रगुद्यान्यन्प हृद्धुः । 
खुमोच खभ्रे कीरः रारान्पाथरथं परति ॥ ५७ ॥ 
उन्होने इस प्रकारसे अजनकी प्रशंसा करके फिर एक महाधदुष ग्रहण कर युद्धस्थसमे 
अर्जुनक रथे उपर वाण चलाये ॥ ५७ ॥ 
अदरोयद्वास्ढेवो हययाने परं बलम्‌ । | 
सोघान्छुवेञशरांस्तस्य बण्डलान्यचरह्टुघु -. ॥ ५८ ॥ 
तवर ष्ण शीघ्रताके सहित सण्डला फरार - रथको चलाकर, भीष्मके चाये हए सव व्रार्णाको 
विफलकर षोड चरानेदी अत्यन्त निपुणता प्रकाशित करने रगे ॥ ५८ ॥ 
लथापि मीष्ः छुरदं साश्देवधनञ्जयौ । 
विव्याध निरिपैत्रणैः स्गाच्रेषु मारिष ॥ ५९ ॥ 
भारत ! परन्ठु सीप्मने फिर शीघ्र ही उत्तम॒पानीरमे बुन्चे हुए वार्णोसे कृण्ण ओर अञ्न 


सम्पण स्रीरको विद्ध किया ॥ ५९ ॥ 
श्प (म, मा. सीष्य. } 


२५४ पषा्रास्ते । , [ भीध्मधघपर्व 
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भाते नरव्या्ौ तौ ओीष्यशरविश्चतौ ) 

गोघ्रषाचिव वदन्तौ विषाणोदिखिताङ्कितै ॥ २० ॥ 
वह दोनों पुरुषसिंहं भौष्यके बार्णेसे शत विक्षत होकर सीगक्ी चोटके ससान चिन्दित शरीर 
तथा हांक देनेवाले वृपथोकी अंति ज्ञोभायमान हीने रुगे ॥ ६० ॥ 

| पुनखापि शटुसक्द्धः ररः सनत्तपदेषिः । 

कूष्णयोयुधि संरब्धो नीषसो उयावार दिशः ॥ ६१ ॥ 
तत्पथात्‌ भीष्मे क्रुद्ध होकर वार बार सेकडां तशा स्च वार्ण भूमिं कृष्ण ओ 
अञनको संपूणं चारा ओरसे छिपा दिया ॥ ६१ ॥ 

वाणीयं च चरिस्तीकष्णैः कस्पयामास्र रोषितः । 

सुहुरभ्युत्स्सयरयीष्म्रः प्रहस्य स्वनवत्तदा ॥ ६२ ॥ 
ओर कोधे भरकर भीप्मने सिंहनादे सहित दंसी करके तथा विस्मय उत्पन्न करके व्रप्णि- 
कुरुभूषण श्रीकृष्णको कपाने ठगे ॥ ६२ ॥ 


ततः करष्णस्लु लसर दष्टा नीस्यपराकूखस््‌ । 


सम्प्रप च षटावाद्धः पथस्य द्टुदखद्धतम्‌ ॥ ६२३ ॥ 
सीषमं च राश्व्षाणि खृजन्तसनिषं युधि । 
प्रतपन्तभिवादित्यं सध्यसासखाय सेयोः ॥ दे ॥ 
वराल्वरान्विनिघ्न्तं पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाय्‌। | 
युगान्तसिव ङुवाणं `सीष्यं यीधिष्ठिरे वले । ६५ ॥ 


इसके अनन्तर शघ्रनाश्चन वीर महाबाह भगवान्‌ कृष्ण युद्धम मीप्मका पराक्रम ओर अञ्यैनका 
सरर संग्राम देखकर चिन्ता करने लगे, कि भीप्य जो दोनो सेनाके वीच प्रचण्ड तेजसे 
युक्त प्र्के समान होकर लगातार अपने बार्णोकी वर्षाक्र पण्डर्वोकी सेनि निमित्त प्ररय- 
कालका समय उपस्थित कर रदे ई; इस महासेना थीचसे सख्य मुख्य सैनिक पुरुपांका 
ध कर रहे सथ देखकर ओर सोचते हए रशव्रबीसेका संहार करनेवाले अप्रमेय- 
स्वरूप भगवान्‌ श्रीकृष्ण सहन न कर सके । इस प्रकारसे तो युधिष्ठिरषी सेना अवं किसी 
माति नहीं घचं सकेगी ॥ ६६-६५ ॥ | 


अयरव्यमाणो भगवान्केरावः परवीरहा । 


अचिन्तयदमेयात्मा नास्ति योधिष्िरं बलम्‌ ॥ ६६ ॥ 
एकाह्ा हि रणे यीष्भो नारयेदेवदान वान्‌ । 
चसु पाण्डुश्ुतान्युद्ध सनरन्सपदश्य्युगान्‌ - ५) 


भीष्म एक ही दिनकर युद्धे संपूर्णं देवताओं ओर दैत्य दान्वोका नाक्च कर सक्ते हे; तव. 
जो सेनके सहित युद्धे अलुयायी राजाओंके समेत पाण्डर्वोका नाच कर दे; उस्म कौनसा 


५५ 


सन्द्ह्‌ 2 ‹ ॥ ६६-६७॥ 


अध्याय षप | | स्रीप्यपवं रेष 
द्रवते च महत्सैन्यं पाण्डवस्य मरातसनः 
एते च कौरवास्तूणे प्र य्मान्टरय सोधकान्‌ । 
आद्रवन्ति रणे दृषा हषेयन्तः पितामहम्‌ . ` ॥६८॥ 


महात्मा पाण्डुपुत्र युधिष्टिर यह विश्षाल सेना भाग रही दै । ये सव कौरवरोम सोमक- 


व॑रिरथोको रणभूमिते भाषत देखकर आनन्दपूवंक भीष्मको हपित करते इए युद्ध करनेके 
निमित्त शीघताके सहित आगे बढ रह ह ॥ ६८ ॥ 


सोऽहं मीष्मं निहन्म्यद्य पाण्डवार्थाय दंदितः। 

भारमेतं विनेहयामि पाण्डवानां लदहात्मनाम्‌ ॥ ६९ ॥ 
इससे आज मे महात्मा पाण्डवोकि निमित्त कवच धारण करिया हआ रणभूमिर्मे स्थितं होके 
मीप्मका नाश्च करू । मेँ इस कायेन करके ाण्ड्वोंका यह भारी दुःख दूर कर्मा ॥६९॥ 


अडैनोऽपि ररैरतीषलोषैध्यमानो हि युगे । 
कृतैव्यं काभिजानाति रणे भीष्मस्य गौरवात्‌ . ॥ ७०॥ 


वर्योकि अञैन युद्धम तीक्ष्ण वाणक्षि पीडित होकर भी पितामहके भौरवसे वाभ्य रोके अपने 
कत्तव्य कार्यको नी समश्च सकता है ॥ ७० ॥ 


तथा चिन्तयतस्तस्य भूय एव पितामहः । 
प्रषयामाक्च संक्रुद्धः शरान्पार्थरथं परति ` ॥ ७१॥ 


भगवान्‌ श्रीढृष्ण इस प्रकारके मन दी मन विचार कर रहे ये ओर उधर पितामह सीम्म 
रुद्ध होकर अजैनके रथे ऊपर अपने अनेक .बार्णोको चला रहे थे ॥ ७१॥ 


तेषां बहुत्वाद्धि शशं शराणां दिच्ीऽथ सवा; पिहिता वभूषुः । 
न चान्तरिक्चं न दिरो न भूमिनं मास्करोऽरदरयत ररिमिसाली । 
वश्च वातास्तुखलाः सधूमा दिर सवौ; क्ुभिता चश्ूवुः ॥७२॥ 


भीष्मके धनुपरे दटे इए अनेक वारणो सम्पूणं दिकाएं पूरित हो गई । आकार, दिशा 
पृथ्वीका तरमाम ओर किरणधारी भगवान्‌ चयं मी भीष्मके वाणेत्ति रेते छिप गये, कि 
नेत्रसे दिखाई भी नहीं देते थे । उस समय प्रचण्ड वायु वहने रगौ, सव ॒दिश्षदं धसे 
युक्त हकर श्वुभितं दोखने र्भ ॥ ७२॥ ` + 


` 
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द्रोणो विकणाऽथ जयद्रथन्च सूरिश्रियाः करूतवखाःं कूपस्य । 


शुताथुरस्बटपतिश्च राजा विन्दालुचिन्दौ च खुदक्षिण्च ॥ ७३॥ 
प्राच्याश्च सौवीरजणाश् सवे चसात्तयः क्षुद्रकमालवाश्च । 
किरीटिनं त्वरमाणापसिद्धस्ुनिदेरगाः खान्तनवस्य राज्ञः ॥ ७९ ॥ 


द्रोणाचाय, विकण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवा, कृपाचचाय, श्रुता; राजा अम्बष्टुपति 
विन्द, अनुविन्द, सुदक्षिण, पूषदेशीय बीर योद्धा, सवीर दृश्चीय योद्धा, सम्पूण वस्नाति 
दरक ओर मारव देके वीरलोश ये समी शान्तनुनन्दन भीष्य अआज्ञाके अद्ुसार्‌ 


क क क 


शीधरताके सहित किरीटधारी अर्जुनक निकट युद्ध करने निभित्त उपस्थित हुए ॥७२-७४॥ 


तं वाजिपादातरशौधजाङरनेकसादख तवद । | 
किरीटिनं सं परिवायेसाणं शिनेनेशचा दारणयूधैच्च । ॥ ७५॥ ` 
शिनिपौत्र सास्यकिनि कषिरीटधाय अञैनको सैकडों तथा सदसो हाथी, घोडे, पाति ओर 


[कक 


रथियो सित रथेकि बाच चारो ओरसे धिरा हुआ देर ! गजराज वूथपतियोन भी उन 
सब ओरसे घेर रक्खा था ॥ ७५ ॥ 


ततस्तु दष्वाज्ञैनवाख्देवौ पदातिनागाश्वरयैः खसन्तात्‌ । 

असि द्रतौ ख्छण्डतां वरिष शिनिपरवीरोऽभिरूखार तूरणंस्‌ ॥ ७दे ॥ 
रिनिर्वशके प्रयुख बीर सात्यकि शस्धारियमं श्रेष्ठ कृष्ण अर्जुनको रथ, डे, हाथी ओर 
पैदकि बीचर्भं धिरा हुआ देखकर उनके निकट शये ॥ ७६ ॥ 


# 


ॐ 


स तान्यनीकानि महाधनुष्साज्किलिप्रकीरः खरसासिपत्य। 

चकार सादाय्यसथाच्चैनस्य विष्णुर्थया चरजचनिषूदनस्य ॥ ॥ ७७॥ 
जस प्रकमरसे भगवान्‌ षिष्णु बुत्रासुरका नाश करनेवाले इन्द्रकी सहायता करते ह, वसे ही 
महाधदुधर शिनिवीर्‌ सात्यकि कर्ध्वं सेनाके वीचसे गमन करके अनक सहायता 
रनम अदत्त हए ॥ ७७॥ 


` विरीणेनागा्वरथष्वजौघं भीष््ेण विच्नादितसर्वयोधम्‌ । 
युधििरानीकससिद्रवन्तं भोवाच संदद्य शिनिप्रवीरः = ॥७८॥ 
शिनि्वशके प्रयुखवीर सात्यकि युधिष्ठिरकी सेनाफे दाथी, घोडे, रथ, ओर प्वजाअकि 
सहित समुह तितर वितर होते हए तथा सीप्मके अयसे सेनाको उरकर भागती इई देखकर 
कटने रगे; ॥ ७८ ॥ | 


सस्याय धम | ` भौव ` २५७ 


[व 








न च 0 ५ 





कः क्षलिया यास्यथ नैष धर्मः इतां पुरस्तात्कछभिदः पुराणैः । 

मा स्वा प्रतिन्नां जद मरवीराः स्व॑ कीरधस परिषाखयध्वस्‌ ॥ ७९ ॥ 
है धत्रिय कीरो! तुमलेग किथरजार्देहो ? प्राचीन रोगनि कहा किं रणर्भू 
भागना उत्तस श्रिय युर्पोक्ना धमं नहीं है । हे वीरपुरूपो ! ठम अपनी अपनी प्रतिक्ञाको 
क्यौ परित्याग करते हो ? तुम लेग अपने वीरधमंका पारन करो ॥ ७९ ॥ 


तान्यास्कानन्तदरजा चिरस्य नरद्रदुख्न्ान्द्रचवतः सलन्ताद्‌। 


पाथस्य चष्ट द्ुयुद्धतं च भीष्षं च संख्ये सुदीयसाणम्‌ ॥८०॥ 
अश्रष्यसाणः सख तते सदात्ता यशस्विनं यद्द्‌ सता । 
उवाच दौनेयभमभिप्ररंसन्टष्टा छुरूनापततः समन्तात्‌ ॥ ८१ ॥ 


सम्पूणं दश्ाणमण्कर स्वासी सहासा यसस्वी इन्द्र छोटे भाई ष्णं अयैनको इद भांति सरल 
कोमलताके साथ युद्ध करते ओर चारों ओर. पण्डर्वोकी ओरके मुख्य पुख्य क्षत्रियांकरो 
भागते, भीष्मके प्रज्वलति अधे समान सव॑को तपाते ओर करर्षोकी सेना योद्धाअकि 
चारो ओरंसे वहाते हुए च्छे अति देखकर क्रुद्ध दके साद्यक्िफी प्रक॑सा कसते इए 
रगे ॥ < ०~<८ १ ॥ 

ये यान्ति यान्त्वेव दिनिप्रवीर येऽपि स्थिता; सात्वत तेऽपि यान्तु । 

भीष्मं रथात्पर्य निषात्यमा्नं द्रोणं च संख्ये खगणं सयादय ॥८२॥ 
हे शिनिर्वगके प्रषठख चीर सात्यकि ! है साखतरस्न जो रोग जतत है, मे ज्व ओरजो लोग 
युद्धम उपस्थित दै, वे भी चके जादे, उन रोगे रहनेकी छ भी आवरयकता नदीं दै । 
देखो, आज म अभी रणभू भीष्म ओर द्रोणाचायैको उनके अद्धयापियोके सहित मारकर 
रथसे गिराता हं ॥ ८२॥ 

नासं रथः सात्वत कौरवाणां छद्धस्य खुच्येत रणेऽव्य कश्मिद्‌ । 

तस्मादहं यद्य रथाञ्चघुग्रं प्राणं हरिष्यामि सदाच्तस्य ॥ ८३ ॥ 
सत्वतततीर ! आज दभैरोकी सेनाम पोह मी रथी पुरूप मेरे क्रोधे सम्मुख रणभृभिम नदीं 
चच सकेगा । अव मँ अपना भयङ्कर चक्र ग्रहण करके महान्‌ चतधा भीप्यक्षा प्राण-संहार 
फरूगा ॥ ८३ ॥ 

नित्य भीष्मं सगणं तथाजौ व्रणं च रौनेय रथप्रवीरम्‌ । 

परात्त कारेघयामि धनंजयस्य राक्तत्छ स्पैसरय तशशभ्विनेष् ॥ ८४ ॥ 
सात्यकि ! महारथ भीप्म ओर द्रोणाचार्यं उनके रक्षक तथा अदुयाथियोक्ति सित मार- 

तंत 


फर राजा बुधि, अयन, भीमेन, नङ ओर सहदेवकी 


[ द्रं सस्प्न् 
` कस्मा ददे 


३५८ का हस्तं | मीप्मषथपवं 
निदत्य सवन्धृतरा्ुचस्तस्पक्िणे ये च मरेन्द्रखख्याः । 
साज्येन राजावसजातरद्खं संपाद्धिष्यास्यद्मय दृष्टः ` ॥८५॥ 
सव धृतरा पुत्रको तथा ओरं जितने भर्व राजारेग उनके पक्ष्म रै, उन सव लोगोका 
सी मँ आज संहार करके अजातशत्र रजा युधिष्ठिरको हर्षके सहित सब राज्यका स्वामी 
वनायेगा ॥ ८५ ॥ 
ततः खुना्थं वद्ुदेवपुन्नः सुखग्र मं यञ्रसमप्र भावम्‌ । 


छयुरान्तञ्खयस्य यजन चं रथादचष्ठृत्य विरज्य वाहान्‌ | ८६ | 
संकस्पथन्गां चरणैनेदात्छा वेगेन क्ष्णः प्रससार शीष्मम्‌ । 
सदान्धाजौ सखदी्णदपेः सिद्धे जिघां स्निव वारणेन्द्रम्‌ ॥ ८७ ॥ 


वपुदेव पुत्र महात्मा सरगवान्‌ श्री दृष्ण एेसा कह, धोाकी रुगाम छोडकर सहस्र वजे 

समान श्वुरधारसे युक्त ्रय॑की भांति प्रकाशमान चक्रको हाथमे धूमाते ओर रथसे कूदकर 

अपने पासे परथ्वीको कंपाते हुए युद्धस्थलमं भीप्मकी ओर जाने ले । जैसे अस्यन्त 
उ्हंकारी सतवारे गजराजको भारनेकी अभिलपसे सिंह दोडता हे, वैसे दी शरत्रुनाश्चन कृष्ण 

सीष्मके वध करनेकी इच्छासे उनकी सेनाके बीचसे दोडकर जनि रमे ॥ ८६-८७॥ 
सोऽभ्यद्रवद्धीष्मलनीक्षमध्ये कुद्धो पहेन्द्रावरजः भमाथी । 
उयालस्विषीतास्तपटश्यक्ारे घनो खथा खेऽचिर भाषिनद्धः ॥ ८८ 1 

` देवज इन्द्रके छेटे भाई श्री द्ष्ण सव शत्रओका नान्न करनेके लिए समथये। वेस 
सेनाके बीच धित होकर भीष्मफी ओर यदे तब जेमे आकाल्लमण्डरमे पिजरीक्े तेजसे 
युक्त श्याम बादर शोभायमान रगता हे, वेस ही बह पीके वणे वस्रकि उडनेसे शोभित 


० 


होने रभे ॥ ८८ ॥ 

सुदशनं चास्य रराज रौरेस्तचक्रपद्यं ुखुजोरुनालम्‌ । 

यथादिपद्यं तरुणाकेवर्ण रराज नारायणनाभिजातम्‌ ॥ ८९ ॥ 
जिस प्रकारसे प्रातःकारीन चयंके समान वर्णवाला प्रथम पद्चपुम्प विष्णुक्धी नाभीसे उत्पन्न 
होकर प्रकारित हुआ था, उसी भांतिसे श्री कृष्णक सुदशंनचक्ररूपी पड उनके मनोहर 
ओर विशार यजख्रणारपर शोभित होने रणा ॥ ८९ ॥ 

तत्करुषणकोपोदयस्ुयवुद्धं श्चरान्ततीक्ष्णायदुजातपचम्‌ । 

तस्यच द॑दारुखरःप्रखूढ रराज वारायणवबाह्नालम्‌ ॥ ९० ॥ 

चक्र-पञ्च कृष्णक क्रोध रूपी घ्येके उदयसे प्रफुष्ित इआ तथा उसके क्षुरान्तसदृश 
अग्रमाग पञमदकके रपस प्रकाश्चित हए ओर भगवान्‌ इृप्णका विशार करीर मानो उस 
शुजग्रगार सहित सरोवर रूपसे विराजित दीने रुमा ॥ ९० ॥ 
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तमात्तचक प्रणदन्त्ुचैः छट घहेल्त्रवरजं समीश्य । 

सवाणि भूतानि खं विनेदुः क्षयं इरूणशिते ष्चन्लायेत्या ॥ ९९ ॥ 
महेन्द्रके खोटे साई एृष्णको कद्ध, चक्रधासी ओर ऊचे स्वरसे सिंहनादं करता इआ देखकर 
सम्पूण प्राणी, यदी अम कौरवक करका नान्न हुआ रेषा समन्चकर ` अत्यन्त दी विस्मित 
हके हाहाकार करने रुभे ॥ ९१ 

स वासुदेवः प्रररहीतचक्रः संवतेयिष्यचिव जीवरोकध्‌ । 

अभ्युत्पतल्लेकगुरूष भसे ्रूलानि धक्ष्यन्निव कावि ॥ ९२ ॥ 
जसे प्रर्यामि स्थावर जङ्खम जीवको भस्म करने निमित्त प्रकट होता है, वैसे दी सथर रोक 
स्वामी चसुदेवपुत्र महारमा इष्ण हाथमे चक्र ठे सव प्राणी तथा सोकोको जलानेवारी प्रलय- 
कालकी अभनके सामन प्र्पलिति दोक भीपके संमुल गमन फरक प्रकाशित होने रगे ॥९२॥ 

तमापतन्तं घरग॒रीतचक्र सम्पीय देवं द्विपदां रिस्‌ । 

असम्घ्रात्काखेकबाणपाणीं रथे स्थितः कातनवोऽभ्युवाच  ॥९३॥ 
धनुधोरियमे श्रेष्ठ शान्तुनन्दन . भीष्म पुरुषोत्तम कृण्णदेषको हाथमं चक्र प्रहण किये, हुए 
अपनी -ओर आते देखकर निमय-चित्तसे अपने धटुवधाणकरो हाथर्म लिए हुए स्थम स्थित यह 
वचन कने रगे ॥ ९३ ॥ 


एच्येदि देवैश जगच्निवास नोऽस्तु ते साङ्गरथाङ्पाणे । 

प्रसद्य सां पातय लोकनाथ रथोत्तमाद्‌ शूतशारण्य ख्ये ॥ ९.४ ॥ 
आओ ! आओ ! हे देके ! हे जगन्निवास ! तुमको नमस्कार है; हे ह्म धनुष चक्र 
धारण करनेवाले. ! हे लोककि स्वामी ! हे प्राणीर्योक्रो सरण देनेबाङे ! तुम युद्धम इस उत्तम 
रथसे वरपूर्वक युञ्चे मारकर पृथ्वीम शिराओ ॥ ९४ ॥ 

त्वया हतस्येह मसा क्ष्ण ओघः परस्मिधिह चैव रोके । | 

सं नावितोऽरस्यन्धकन्रष्णिनाय लोक्षख्िभिर्दीर तवाभिथानात्‌ ॥ ९५॥ 
है ष्ण { आज यदि तुम मेरा वध करोगे, तो मेरी इस रोक ओर परलोके शीति होगी 
हे अन्धक ओर इष्णिव॑शि्योके स्वामी ! मं तम्दारे हाथसे मरने ही मङ्गलमे युक्त होगा 
मेरा प्रभाव तीनो रोकने विख्यात होगा ॥९५ ॥ 

रथादवष्ठटृत्य ततस्त्वरावान्फाथोंऽप्यनुद्रत्य यदुप्रवीरम्‌ । 

जग्राह पीनोत्त्षलस्बबाद्ं वाहोहेरिं दयायतपीनवाहट ॥ ९६ ॥ 
भीम्म एसा ही कह रहे थे ओर छरष्ण चेगक्षे सहित उनकी ओर चे जाते येः यह देखकर 
विशालबाहु अजन्‌. शीधताके सहित रथे उतरकर यदु्वशि्योमे ओष्ठ कृष्णक पीछे अत्यन्त 
शीप्रतासे दोडकर उनकी दोनों वि्ञारु तथा उत्तम युनारो. पकड लिया ॥.९६ ॥ 
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गिगखश्मणश्छ तदादिदिगे छं खरोद फिर नाय योगी । 

आदाय वेगेद जगा विर्णुजिप्णुं लद्ाखात हवकलष्स्र ॥ ९७॥ 
परन्तु आदिदेव योगी चछ्रप्ण अत्यन्त ही क्रुद्ध थे, इस हीं कारणे कह अञनसें पकडे जानें 
तथा निवारण किये जनेपर भी, जैसे प्रचर यायु एक वृषे आकर्षण करके उडा ठे जाता 
है, वैसे ही वैगक्षे शित बे अगमान्‌ विष्णु अचनको आकषिंत करके मीप्पकी ओर शीधताके 
सहित नौ पग गये ॥ ९७॥ 

फाथेस्त विषस्य वलेन पष्दौ सीदनान्तिकं तुणेलमिद्रवन्तम्‌ । | 

बलाच्रेज ग्राह श्छिरीटमारी पदेऽण राजन्दशाये कथञ्ित्‌ ॥ ९८ ॥ 
राजन्‌ ! दवे पद्मे महात्मा दिरीटथासी अञ्नने भीष्मके निकट वड षेगके जति हुए उनके 
दोनों चश्णोकनो वरपूदंक ग्रहण किया ओर धरि धीरे बल्से किसी माति उन्दं रोक 
रक्खा ॥ ९८ ॥ 

अवस्थितं च परणिपत्य कृषणं प्रीतोऽद्यनः साश्चतविच्रधाली । 

उवाच कोपं प्रतिखष्रेति गति मवान्केराव पाण्डवानाम्‌ ॥ ९९॥ 
कृष्णक खडे होनेप सुवर्णा विचित्र हार पहने हए अनने उनको नमस्कार किया "ओर 
प्रस् होकर उनसे विनयपूर्वक कहने ठभे । हे केशव ! तम॒पण्डर्ोकी गति हो, इससे 
क्रोध त्याग करो ॥ ९९ ॥ 

न हास्यते कभ थथाप्रवि्तं पुत्रैः रपे केरा रोदरैश्य । | 

अन्तं कररेष्यर्धस्र यथा छुरूणः त्वयारसिन्द्रादुज सव्रयुक्तः. ॥ १००॥ 
हे पुरूषोत्तम कृष्ण ! भ अपने पुत्र ओर भादूर्योकी शपथ करके हता हू, करि अपनी प्रतिज्ञाके 
अनुयायी क्मंको सभी परित्यागं न करूणा । उपेन्द्र ! तस्हारी आज्ञाक्षे, अचुस्ार म॒ सव 
कोरर्वोका नाच्च कर्मा ॥ १००॥ | 

ततः प्रतिज्ञां ससय च तस्मै जनार्दनः प्रीतसना निरस्य । 

स्थितः भ्रिये कौरवसन्तलध्य श्थं सचक्रः पुनरारूरोद्‌ ॥ १०१॥ 
इसके अनन्तर जनादन कृष्ण अञनकी प्रतिन्ञ ओर उपथको सुनकर हाथमे चक्र स्थि हुए ` 
प्रसर चित्त टीकर कगैरष शष्ट अनक्षे प्रिय साधन करनेके लिये पुनः. उसके शथर्मे आरूढ 
इए ॥ १०१॥ 

ख तान लीवृन्पुगरादद्ए्वः परश शङ्कुः द्विषतां निहन्ता 
९ 1केनादचावास्च ततो देर ख पाश्चजन्यस्य स्वेण चापरः . . ॥ १०२॥ 
ओरं ष्िर शत्रुनाश्चन श्री कृष्णते घोडोंकी रमाम ग्रहण करके पाश्चजन्य चह्ुको बजाकर उसके 
शब्दस सव देक्षाजकं पूरित करं दिया ॥ १०२ ॥ 
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रसविकीणपश्ितपक्ष्षनेन्न्‌ । 
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॥ १०६३ ॥ 
7 च्च निष्क अंबद्‌ ओर ङुण्डलभूपित, धूरिति एूरित शरीर 
कपरनयन ओर शद्ध दवस शोभायमान कृष्णक पिर युद्धके निभित्त शष्ध॑धारी देखकर 
ऊचे स्वरसे आकरो करने रुमे ॥ १०३ ॥ 


सदज्भेरीपटहभणादः? वेभिस्वनः छन्डुसिविस्वनाच । 
स्सिदमादाश्च वश्वूलुखण्ः सर्वेरवन्फीकेषु लतः छरूणाम्‌ 


॥ १०४॥ 
उन ोरगोकी सेनाम धी मर्द, मेरी, पट्ट ओरनभाडे बजने लगे; तथा रर्थोकी परियां 
शब्द होने रमा । उन सम्पूणं वार्जोका चब्द कोरवेक्षि वीरोफे पिहनादके सङ्घ भरुक 
महायार तुमुरु शब्द्‌ ही यया ॥ १०४ ॥ 


गएण्डदिघाघः स्तलायेव्दुकल्प् जगास पाथस्य वया (ल्खस्च। 


जग्युश् वाणः विदरः प्रखल्याः खवा दिशा; एाण्डवचापष्युक्ताः | १०५ ॥ 


देने लगे ॥ १०५॥ 


दस अनन्तर अनर गाण्डवि धडषका शब्द व्रादलके ससान सव दक्षा तथा अक्हिमण्डछय 
व्याप हय गया आद्‌ उनक्‌ धुप छट हुए तंजबाण खर ष्दश्लाआम भमर करत ष्द्खार्‌ 


तं कौरबाणाधधिष्ठे वलेन मीष्येण भूरिश्रवसा च सार्धम्‌ । 
अभ्युययाबुयतवाणपफणिः कष्चं दिधक्षन्निव धूमकेतु ॥ १०६॥ 
उस समय कारवराज दुर्याधन . हाथ्मं धुव वाण ग्रहण कर बडे वैशसे तरणको दहन करने- 
वाङ धूमकेतके समान सीन्म ओर भूरिभरवाक्े सहित अञ॑नके सम्युख आये ॥ १०६॥ 
अथाछ्ेनाय प्रजहार भल्छारभूरि्रवाः सद्र खुवणीपुद्धान्‌ । 
दुर्थोधनस्तमगशचुग्रवेभं राट्यो गदां शांतनव शक्तिम्‌ 


 ॥ १०७॥ 
अनन्तर अर्यनक् उप्र भूर्िराचं सुवण पदुभुक्त सात अह षाण दुर्योधनने श्रचण्ड दग्वान्‌ 
तामर, शव्यनं गदा अर शान्तलुनस्द भीष्मने शक्ति चराई ॥ १०७ ॥ 


सं सप्तभिः सत्त रारपयेक्ान्सवायं सूरिश्रवसा विख्ष्र्‌ । 
रितेन दुर्योधन वान्तं श्ुरेण तन्तोसरसखुन्ममाय 


॥ १०८ ॥ 
महाधवुद्धारी महातमा वीर अञचैनते भूरिश्रवाके चराए इए सात भट सात वासि ओर 


टु्योधनकी भुजचि चदे इए तोमर एक चोखे राखे. काट डाला ! १०८ ॥ 
४६ (स. मा. सीष्ट. 
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छ माधापततीं स राक्ति विद्युत्प्रभां शाततनवेन सुक्ताम्‌ । 

गदां च सद्राधिपधाहसुक्तां द्वाभ्यां राराभ्यां निचकतं वीरः ॥१०९॥ ` 
तत्पथात्‌ वीर अञनने शान्तयुनन्दन भीप्मकी चलादं इई वेगवास्‌ पिजरीके समान प्रकाशित 
जर श्ोभामयी सक्तिको एक बाण ओर मद्रराज शस्यकी युनाओआं्े मुक्त इद गदाको एक 
वाणसे काटकर परथ्वीरमे गिरा दी ।॥ १०९॥ 

ततो सुजाभ्यां बल्वद्धिकरष्य चिन्न धलुगपरडवशधप्रभेयम्‌ । 

सादेन्द्रसखं चिधिचत्दछुघोरं प्रादुखकाराद्तमन्तरिक्षे ॥ ११०॥ 

इसके अनन्तर महाबलवान्‌ अजने अप्रमेय शक्तिशाली विचित्र गाण्डीव धनुषको दनां 
भूजा्ओसे प्रलपूवकः खचकर अत्यन्त भयङ्र माहेन्द्र अद्को विधिपूषक आकाशम प्रकट 
क्षिया । वह अद्ुत अ अन्तरम चमक उडा ॥ ११०॥ 

तेनोत्तसाख्ेण ततो महात्मा सवीण्यनीक्ारि महाधनुष्मान्‌ । 

चासेघजारैर्विसलाथिव्णैर्निवारयामास किरीटमाटी ॥ १११॥ 
फिर कियैटधारी महात्मा धलुर्धन अर्जुन उस प्रबल असरफ उत्पन्न करके धरण्डके शुण्ड निर्मल 
एवं अम्निवरणवाले सुन्दर बाणेफि जाटसे कौरवकी सम्पूर्णं सेनाको निवारण करने रगे ॥१११॥ 

शिरीसुखाः पाथेधनुःप्रसुक्ता रथान्ध्वजाग्राणि धनूंषि बाहून्‌ । 

निकत्य दे द्न्विविद्यु; परेषां नरेन्द्रनागेन्द्रतुरङ्माणाम्‌ ॥ ११२॥ 
अञ्चेनके धनुषे छटे इए सव वाण शत्रजकि रथ, ध्वजा, धनुष, वीरोकी युजाओंको. काटते 
हए राजार्था, जां तथा षोडकि शरीरम प्रवेश करने रगे ॥ ११२॥ 

ततो दिराश्यालुदिरश्च पार्थः चरैः खुधारर्निरितैर्विंततत्य । । 

गाण्डीवकाव्देन णनांसि तेवां किरीटमाली व्यथयांचकार ॥ ११३॥ 
किरीटधारी अनने उत्तम पार्नमिं वुञचे इए चोखे बाणे युद्धस्थरमे सब दिशाओं ओर कोरणोको 
पूरित कर ओर अपने गाण्डीव धनुपके शब्दस शत्रके अन्तःकरणके डत किया ॥११३॥ 

तस्मिस्तथा योरलमे प्रत्ते राङ्कस्वना कुन्छुभिनिस्वनाश्च । 

अन्चार्हता गाक्डिवनिस्वनेन वश्वूवुरूग्रष् रणप्रणादाः . ॥ ११४८॥ 
उस महा घोर शख युद्ध्मे भाण्डीव धलुषके शब्दस इख, नगाडे, अश्च ओर रथोकि 

पियो भयंकर शब्द दवा गये ॥ ११४ ॥ 

गाण्डीवाब्दं तमथो विदित्वा विराटराजप्रसुखा खवीराः। 

पाश्चाराजो द्रुपदश्च वीरस्तं देराभाजग्ुरदीनसच्वाः ॥ ११५ ॥ 
तव उस गाण्डीव धनुषका शब्द पहचानकर राजा विराट आदि पुरुषसिंहं ओर पाश्चारराज 
टुपद्‌ निमेयचित्तसे बहापर युद्धके निमिच आ पहुंचे ॥ ११५ ॥ 


अ॑भ्बाव ५५] ` | ीष्मपवे ` । ३६६ 





सर्वाणि सैन्यानि तु तावकानि यत्तो यत्तो गाण्डिवजः प्रणादः | 

ततस्ततः संनतिमेव जग्सुनं तं प्रतीपोऽभिससार कथित्‌ ॥ ‹१६॥ 
तम्हारे पक्के सारे वीनि जहां जहांपर गाण्डीव धनुपके शब्दको सुना, वहां वहांपर दी 
शिथिल हो गये; उसके विरुद्र होकर कोई भी युद्धके निमित्त आगे न षदे ॥ ११६॥ 


तस्मिन्छुघोरे छ पस्ंप्रहारे दताः पवीराः सरथाः ससूताः। 


गजाश्च नाराचनिपाततघ्ा बहापताकाः शुभरुकमकक्ष्याः | ११७॥ 
- परीतसत्वाः सहसा निपेतुः 'केरीरिना त्मच्नतचुच्रकायाः। 
(०५ ऋ 9) ॐ, (५ रिते [भ्‌ ५ 
खटादहताः पचिभिरुग्रवेगैः पार्थेन भह्निंरितैः रिताः ॥ ११८ ॥ 


उस राजाओकि नाज्ञ करनेबङे महा योर युद्धे रथ, बोडे, सारथीके सहित वीरपुरुष ओर 

उत्तम सुवणके हदे ओर पताकाओंसि युक्त हाथी अनक नाराच वराणोसे कथच भिन्न होनेके 

कारण पीडित होफे सहसा मरकर पृथ्वीम गिरने लये । ऊुन्तीकुमार अर्जुनक भयंकर वेगवा 
9 ९ (न 


तीक्ष्ण पंखयुक्त निर मह बाणेति पीडित टोकर कवच ओर शरीर बिरदर्णि होकर कौरभो 
सैनिक [> क ह 
सनिक सहसा मरकर गिर जते थे ॥ ११७-११८॥ 


निकृत्तयन्ना निहतेन्द्रकीला ध्वजा महान्तो ध्वजिनीसुखेषु । 


पदातिसंघाश्च रथाख संख्ये हयाश्च नागाश्च घर्नजयेन . ॥ ११९॥ 
वाणादतास्तूणंमपेतसस्वा विष्टभ्य गात्राणि निपेतुसव्याम्‌ । 
देन्दरेण तेनाखवरेण राजन्सदाट्वे सिन्नतनुचदेहाः. ` ॥ १२० ॥ 


सेना्मे जिनके यत्र कट गये ओर इनदरकीर नट हुए एसे सध राजाओंकी ध्वजा अर्जुन 
महा वेगवान्‌ तण वाणो कटकर शिरमे रगी । हे राजन्‌! उस भयङ्कर युद्धम अर्जुनस प्रथस 
एेनद्राज्तके प्रमावसे पैदल, रथ, घोडे ओर हाथीवारे सथर वीर सख्य होकर कमे सहित 
चासि कट कटके शप शध ही मरकर गात्रसंकोचकर पृथ्वीम छिन्रभिच् होर 
गिरने रगे ॥ ११९-१२०॥ 

ततः रारोधनिरितैः किरीटिना च्देदरख्क्षतलोदितोदा । 

नदी सुघोरा नरदेदफेना पवर्तिता तच रणाजिरे चै ॥ १२९॥ 
इसके अनन्तर उस रणभूमिमे किरीटथारी अनने अपने तीक्ष्ण बाणसमूरोदयारा योद्धाजकि 
शरीरम रुगे इए आयातसे निकलनेवारी महा घोर रुधिरकी नदी उत्पत् होकर भयंकर रूपसे 
निस मलुप्यके देह फेनके समान जान पतते थे ! वेगके सहित बहे र्गी ॥ १२१ ॥ 

‰ 
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थ त 1 


येगेन खततीव पथुप्रदष्य पुख्ता रवारप | 


परेदवागान्वरादीटशधा नरान्न्रसजाश्रतपरङपङ्का : ॥ १६२॥ 
प्रभरूदरश्चोगण शरूचसेचिता शिरःकपलाङुखकषरारपद्रल ¦ ' 
चारीर्धादखद्खवषष्देरीं विद्यीणनाकाकवयोससंद्धला ॥ १२३॥ 
नरान्वसागाल्थिनिद्ततशक्षरा विनष्टयपतार्वती यावद । 

ताः शङ्कलधलाददयध्रकृषहैः कव्यांदसचन्य रश्मय ॥ १२४॥ 


अलके वार्णोतचे कटे हुए पुरपकषि शरीरका शधिर दी उस नौका जठ, सयुष्याकषा सेद्‌ केन 
मरे हुए हाथी षो्ंका शरीर उसके तीर, राजाओंके मज्जा ओर सस उस नर्दीकि पङ्क, 
मनुष्ये शेशयुक्त शिर उसके शवर, नाना मांतिके विचित्र कवच उसकी तरद्ग, मनुष्य 
हाथी, धडकी हहं उसके बाद तथा पत्थरके किनकषे हए ओर वह्‌ पातको सी इषनि- 
वारी भयंकर नदी अनेक रक्षस तशा भत प्रतो सेवित तथा रक्षित होकर वहने सगी | 
सियार, मेडिये, भिद्ध वथु आदि मांस भक्षण करनेवाले जीव उसंक्रे किनि भ्रमण करने 
रुषं ॥ १९६२१२४ ॥ 

उवद ददुः खथल्तास्कररं ल द्वितरणीप्रकाछास्‌ । 

प्रयर्तितासङधैववाणसंचैरतदोवसाखक्पवदहां सीम ॥ १२९५ ॥ 
सव पुशष अनक्षे बाणो प्रथावसे उत दुई उत सथिरः, यै ओर च्युत वहनेबाली 
सहा भयंकर नदीको वेतरणीकी भाति देखने र्ये ॥ १२५ (! 

ते चेदिपाश्वालक्रूबस्स्याः पाथो स्वं खद्टित्यः प्रणेदुः । 

वित्रास्य सेनां ष्वजिनीपतीां सिद श्माणासिव युथद्यात्‌ । 

विदेदतुस्वष्वलिषट्षेयु क्तौ भाण्डीकधल्वा च जनानैनख् ॥ १२६ ॥ 
महाराज ! चेदी, पाञ्चाङ, कफषूष, मत्स्य ओर पाण्डव आदि सस्ूणे वीरलोग सहसा 
सिंहनाद करने रे । गणण्डीवधनुपकी धारण करनेवाले अञ्न ओर कष्ण भी हर्षके सहित 
सिंह जरे सरोके समूहो अय्ीत करता हे, वैसे 8 ररक्ष सेनापति को भयस 
` विकरु करते हुए सिंहनाद करने रगे ॥ १२६ ॥ 

ततो रविं खंह्यतरद्टिवजारं द्रा श्रां चख परिश्चताङ्गाः 

तदैन्द्रघद्धं दिततं खुघोरलखदखदद्धी्य युगान्दन्तस्यष््‌ ` ॥ १२७॥. 

अथापयानं छ्रवः स स्परीः सद्छेणदर्योधनवरहिकच्चि । 

यशु खन्धिगवं खश्रीद्य वि लावसोलोदहितरशजयुक्ाम्‌ ॥ १२८ ॥ 
इसके अनन्तर शद्छसे आषात्चे अत्यन्त ही क्षत धिकृत चरीरसे सीभ्य., द्रोणाचायें, दुर्योधन 
ओर बाहिकं आदि कौरपक्षीय बीत चयको अस्त रीता हआ ओर अनक कारुदण्डके 
समानं उद भयर रन्द्रो न सहने योग्य देखकर दयकी लालीरे युक्त सभ्या एवं 
निके आररधकालक्ा अबरोकन कर अपनी सेनाको युद्धसे निचरत किया ॥१२७-१२८॥ 
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अवाप्य कीर्तिं च थद्राश्च लोके विजिस्य क्रदं नञ्जयोऽपि । 

यथौ नरेन्द्रैः खद सोदरे खश्मारकभ स्िविरं निरयाद्‌ । | 

ततः प्रजज्ञे तष्ुलः इरण चिलाशुले चोरः प्रमादः ॥ १९९ ॥ 
अयुंन भी घुद्धमे शत्रको सर्द॑व करे खयसुक्त ओर एकी्िुक्त हके चथंको अस्त होता 
देखकर सथ राजा्ओं तथा सहोदर भह्यं सिव सन्ध्याफे शमय अपने शिविरे गये । 
इसके अनन्तर उस रापरैके सभव . कौरवक सेनाम सहाषोर दष्क शब्द होने रभा ॥१२९॥ 

रणे रथानास्रयुतं निहत्य इता गजाः सदशताछनेन । 

प्राच्याश्च सौवीरगणाश्च ख्व विपालतिलाः ्ुद्रवारवाच्च । 

महत्करतं कथ धनङ्धयेव कठ चथा नाहल कश्थिदन्यः ॥-१३०॥ 
वे आपसे कहने रगे आज अनने दक्ञ दनार रधियोच्छे भारकरं . सात सौ हाथियों 
संहार किया हे ओर प्राच्य, सोकीर, हुद्रक ओर मारबदेशौय. समी गीरा वधं क्रिया| 
अनने जो आज बहुत वडा पराक्रभ क्रियं ए छम दर्रे किसको मी करनेका सामथ्ये 

 नहींदहे॥ १३०॥ | 
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शुतायुरस्वटपतिश् राजा तथैव द्ुभयेण्विच्सेनैौ । 
द्रोणः कूपः सेन्धक्वाल्िक्षे च सुरिश्रयाः शद्शयले च राज्‌ । 
स्वबाहूर्वीर्येण जिताः स खीदसाः किरीटि लोखथद्ारथेन ॥ १३१॥ 


हे महाराज ! श्रुता, राजा अश्वष्टपति, दु त, द्रोणाचार्ये, कृपाचाये, जयद्रथ 
बाहिक, भूरिश्रवा, शस्य ओर शर ये तथा दूरे सैकडं वीर योद्धा मौष्पेके सहित युद्धम 
दके होनेपर भी पाण्ड्वा एक लोक सहारथी, किरटधारसी कुन्तीङ्कमारं अजन दी ने उन 
सवकं अपने वाहुबरसे पशाजत कया हं ॥ १६१ । 
इति ब्रवन्तः किविराणि जणग्छुः ख्व गणा जरत ये त्वदीयाः । 
उल्कास्दखैभ्च दखदखस्परदीदेविथ्जन्यनेश्च तथा पद्ीदैः। 
 किरीटिवि्राखितसखवेयोधा चके निकरं ध्वजिनीं छुरूणाद्‌ ॥ १३६॥ . 
| | ॥ दातं श्(लहासस्तं भाम्सपवाजय पञ्छपश्चाशे ऽध्यायः ॥ ५८ ॥ २३५७३ ॥ 
भारत ! एसे दी वचन कहते इए तुम्हारी सेनक खव योद्धारेग अपने अपने शिधिरेमिं 
विश्रामके लिए भये । ङुरुतेनाके सम्पूणं वीर लोगेन अैनके भयसे विकर होक सदसो 


छक . तथा दीपक जाकर अपने शिविरं प्रदेशं पिया ॥ १३२ ॥ 
॥ पदहामार्दक भष्पपदेतधं पचपन दा अध्याय समाद्र ॥ ५} २२७२ ॥ 
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व्यु निशां मारत सारतानामनीष्िनीनां प्रसुखे महात्मा । 
ययौ सपत्नान्पति जातकोपो धत्तः सखलम्रेण बलेन भीष्मः ` ॥१॥. 
घञ्नय वोरे- हे भारत ! महामना भीष्मेन रात्रिक बीतनेपर सवेरे दी सथ भरतवंशिर्योकी 
सेनाके अग्रभागे स्थित होकर समग्र सेनक्रे सहित शतरुओके विरुद युद्धफे निमित्त यत्रा 
की । उस समय महात्मा भीष्म कोधसे युक्त थे ॥ १॥ 


तं द्रोणदुर्योधनवाहिकाष्छ तथेव दुभैषणचिच्रसेनौ । 

जयद्रधश्चातिवलो बलौचेकैषास्तथान्येऽलययुः समन्तात्‌ ॥ २॥ 
द्रोणाचार्य, दुर्योधन, याहिक्, दुरमपेण, चित्रसेन, महायरवान्‌ जयद्रथ ओर दूसरे सब राजा- 
जनि विशार सैन्यके साथ युद्ध करनेके निमित्त मीम्मके सङ्ग गमन किया ॥ २॥ 
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स तैमदद्धि् मदारथेष्य तेजस्विभिर्वीर्वद्धिः् राजन्‌ । 

रराज राजोत्तम राजसुख्यैदतः ख देवैरिव वञ्जपाणिः ॥ ३॥ 
हे राजशरेष्ठ ! जैसे देवतोके राजा वजधाी इन्द्र॒ देषताओके यीव शोभायमान हति ई; वैसे 
दी राजा दुयोधन भी पराक्रमी तेजस्वी यडे बडे तथा महारथी प्रधान राजाओंके बीच 
विराजमानं हुए ॥ ३॥ 


तर्मिन्ननीकप्रस्ुख विषक्त दोधूयसानषघ्छ सदापताकाः। 

खुरक्तपीतासितपाण्डराभा सदहागजस्कन्धगता विरेज्ञः `  ॥४॥ 
उस महासेने प्रमुख भागर्मे वडे वंडे हाथेयोकि कन्थेप्र सगी इई, रार, पीली, काली 
ओर पाण्ड्रवणेकी फहराती इई विशार पताकां शोमा पा रही थी ॥ ४॥ | 
सा वाहिनी शान्तनवेन राज्ञा मदारथैवीरणवानजिनिशथ । ` 

वभो सचिद्युत्स्तनयित्लुकल्पा जलागमे यौरिव जातमेघा ` ॥ ५॥ 
चह सम सेना महारथ शान्तलुनन्दन भीम्म ओर बडे वड रथ, हाथी. ओर वोडसि युक्त 
होकर वपाकालमे मे्घोकी घटासे आच्छादित आकाद्च विजङीके सहित वादर्छोकी भांति 
शोमित होने र्गी ॥ ५॥ _ | 

ततो रणायाभिसुखी चयातां परत्यर्जन रान्तनवाभिघ्रा । 

सेना महोग्रा सदसा रूणां वेगे यथा मील इवापगायाः  ॥६॥. 
इसके अनन्तर शान्तयुनन्दन भौप्मसे रक्षित बह कौर्बोकी वह अत्यन्त भरकर सेना सीध दी 
अजने बुद्ध करनेके निमित्त नदी भयद्कर शके समान गमन करने रुगी ॥ ६ ॥ 
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त व्यालनानाविधमगूढसारं गजा्वपादातरथोघपक्षम्‌ । 
व्यूहं महामेचसमं महात्ना दद्दा द्रात्कपिराजकेतुः ॥ ७॥ 
व्याल अथौत्‌ हाथी, घोडे, रथ ओर पदातियेति शुक्त पक्षफे सहित उस व्यार व्यूहको 
महामना कपिध्वज अर्जुने दूरदीसे अवलोन किया । व्याल नामक व्यूहे बद्ध हनिके कारण 
कौरवसेना अनेक प्रकारकी दिखाई देती थी । सेनाक्ा वह व्यूह महान्‌ मेषघटाके समान जान 
पडता था ॥ ७ ॥ | 
स निर्थयौ केतुभता रथेन नरषभः श्वेतहयेन वीरः । | 
वरूथिना सैन्यखुखे महात्ला वये धृतः सर्वैखपत्नयूनाम्‌ . ॥८॥ 
तदनन्तर पुरुषश्रेष्ठ महातमा अनने अपनी सेनाके . सहित सेद धोडसे जते इए ध्वज ओर 
आवरणसे युक्त रथपर चढके सेनाके आगे होकर शत्ुओफि सव युवा पुरुपकि वधकीं इच्छसे 
शत्रुओकी ओर गमन किया ॥ ८ ॥ 
सूपस्करं सोत्तरवन्धुरेषं पत्तं यदूनष्षभेण संख्ये । 
कपिध्वजं पेक्ष्य विषिदटुराजौं सहैव पुचरैस्तव कौरवेयाः  ॥९॥ 
तुम्दारे पुत्रके सहित सघ कौरवरोम अ्नके सवं साहित्य सुंद्रतासे सजाकर युक्त, जिसकी 
इषौ अच्छी तरह व॑धी होनेके कारण अत्यन्त मनोरम दिखती है । जिसकी ध्वजामे कपि है, 
एसे उत्तम रथ ओर उनके सारथी . यदुङ्कलतिरक श्री एृष्णको युद्धे उपस्थित देखकर 
उत्साह रहित हो गये ॥९॥ | | 
` भ्रकषेता गुप्तुदायुधेन किरीटिना खोकमदारथेन । 
तं चयूहराजं ददृदुस्त्वदीयाश्तुखतुव्यीलसदस्रकीणेम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डवांका जो व्यूह बनाया गया, उसके प्रत्येक दिश्ाके स्थल्मे चार चार हजार मतवा 
हाथी थे । एेसे व्या व्यूहकी रोक्मे परिरयात महारथी कफिरीटधारी अर्न शस धारण करके 
रक्षा करते थे; तुम्हारी ओरके सब बीर उस व्यूहको देखने रगे ॥ १०॥ 
यथा हि पूर्वेऽहनि धमेरा्ञा उयूह्‌ः कूतः कौरवनन्दनेन । 
तथा तथोदेशुपेत्य तस्थुः पाश्वाल्सुख्यैः सह चेदिसुख्याः ॥ ११॥ 
कौरवनन्दन धर्मराज युधिष्टिरने पदिले दिन जैसा व्यूह तैयार किया था उस भां तिका बह 
मी था । इसके अनन्तर सेनापतिकी आङ्ञाके अनुसार शरेष्ठ चेदिवीर मुख्य ञखुय पाश्चाल 
वीरोके सित अपने अपने स्थानपर खडे इए ॥ ११॥ | 
ततो महावेगसमादतानि भेरीसदस्राणि विनेदुराजौ । | 
रङ्कस्वना दुन्दुभिनिस्वनाच्च सर्वेष्वनीकेषु सरसिहनादाः ॥ १२॥ ` 
ओर रणभूमिमे सम्पूणं सेनाके वीच सहस्रा रणंभरियां एक साथ जोरसे बज उदी । वरते ही 
सभी सेनाम शंख, दुंदुभि आदि वाजेकि सङ्ग बीरोकि सिंहनादका शब्दं होने लगा ॥ १२॥ 
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तलः खकाणानि शद्धस्यनाष्दि दिश्पाखव्छण्यनि यलूकि वीरः । 

षणव भरएणवम्णादादन्ददद्ुः स्द्कुलद्धस्वमष््य ॥ १३ 
अनन्तर क्षण ही रपे वाद ीरके ह्वा द्वदे जानेवाले वाणसहितं धनुप चटानेके शब्द्‌. 
तथा सहश ध्वनिसै भेरी, प्रणव आदि वार्जाका शब्द्‌ हिप सया ॥ १६३॥ 

तच्छङ्खख्वाच्रतयन्तरिक्षघ्द्‌ श्त सीव द्रतरेणुजाखष्‌ । 

महाविलानावततप्रारघालोेच्य सीराः खद्साभियतु  ॥१४॥ 
उस समय शंख शब्दस युक्त आकाल वीस पवी धृषपि एरित हने कारण चडे छतमे 

यं हुएके स्मान दानं छया । तव सहयच्‌ प्रभाद्श्ासा कारलाप्े चचिरहं अर्‌ घ्दवक्रा 
प्रकाक्ष देखकर आगे वहने कमे ॥ १४॥ 

भ 


रथी रथेनाधिदतः सूतः पणत सन्यः खशयः सकेतु 
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‡ । 
गजो गजनष्िदहलः पकएत पटदाहदिन चाप्थिद्लः पदातिः ।} १५. ॥ 
अनन्तर सारथी, घोडे, रथ ओर ध्वजा सहित रथी रथि्ोसे, हाथी हार्थीसे ओर पैदर 
चलनेवारे वीर पेद योद्धा्ओसे र्डकर प्रध्वीरम गिरने सये ! १५ ॥ 

आदतमानान्यधिवतेसष्यैलणेः छ्चता्यद सुतदरर नधप्ने । 

प्रारच्छ खड्गेश्य शषाटतानि सदन्यनरन्दाप्ति सदन्वदरन्दैः ॥ १६॥ 
यद्ध॒ करनेवाले उत्तम उत्तम सवार लोग अच्छे घुडसवारोके प्रास ओर तख्वारकी चोटसे 
पायरु होकर अद्थुतरूपरे सयङ्कर सूतिं होकर प्र्मी्मं शिरने रभे ॥ १६ ॥ | 

खुवणतारागण स्कति चरादशण्ि परहितानि वीः | 

विदायस्ाणानि परश्वध परास्य लङ्गेच्छ निपेतुङढ ॥ १७ ॥ 
सुबणयुक्त अनेक तारोसि भूषित सयक ससान प्रकाञचिद टार, परद्, प्रासन ओर तलयारयोको 
चरसे कटकः प्रभ्वीमं भिरने रगे ॥ १७ ॥ 

गज्ञेर्विंषाणौवरहश्वसग्णःः केष्वित्छसतः रथिनः पेतुः । 

गष खा्धापि रथ्ःसेण निकेलिरे वाणहत्यः एूथिच्यास्‌ ॥ १८ ॥ 
बहुतसे रथी सारथीकरे यित दस्तार दाशीशके दांत ओर संडे पीडित इए तथा बडे 

वडे हाथी भी रथिरो शष्ठ पुरुषोके वाणे सरखर प्रथ्वीर्मं गिर गये \ १८ ॥ 

गजघवेगोद्धदश्वादितास् श्ुस्या निषद्धवेरुधा सदष्यः । 

आस्वर खादिपदाहियूसाः चिकाणग्धह्वरताडतानाम्‌ ॥ १९ ॥ 
करितने'ही धुडसवार ओर पैदर वीर युवक हा्थीयो ससहे परेगके वीचरभे पडकर उनके पांव 
ओर दडसे पीडित दके अनेक सथानम आर्तनाद करने लये । मनुष्य लोग उस आतंनाद्की 
सनकर दुश्खिति हो भये ॥ १९॥ 


भ्याय ५६ |] । भीष्मपर्यं । २६९ 
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संभ्रान्तनागाश्वरये प्रसूते महाभये सादिपदातियूनास्‌। 
दारैः संपरिवायमाणं ददे सीप्प्रः कपिराजकेतुम्‌ ॥ २०॥ 
इसी प्रकारसे स्र सवार ओर पैदर चरनेवारे वीरोका अत्पन्त ही नेाश्षष्ो रहा था ओर 
` हाथी, सोरे तथा रथी ससे आतुर हो रहे थे; उस ह समयमे महारथ वीरोफे नीचे स्थित 
रए महासा मीप्मने कपिराज्केतमऱे असंनको देखा ॥ २० ॥ 
तं पश्चतालोनच्किततालकेतुः सदश्ववेगोद्धतवीययात्तः 
मदास्जवाणारनि दीक्सा किरीरिनं संतन वोऽस्थधावत्‌ ॥ २१॥ 
जिस भीप्मका रथ पाच तालब्क्षफे समान उंची तार ध्वजसि युक्तं ओर उत्तम पोरकि 
्रेगसे अद्शुत पराक्रमसे युक्त ईआ टै । रसे रथपर आरूढ इए शान्तरपुत्र भीप्मने देखा 
कि क्रिसेटथासी अर्जुनक महा असौका वेश वजक्ते समान प्रकाशित हो रहा है, यद देखकर 
भीष्म अनक संमुख इए ॥ २१ ॥ 
तयेव शाक्षप्रतिभानकस्पभिन्द्रात्सजं द्रोणसुखाभिससुः 
करुपख ल्य विविह्ातिश्च इुयौघनः सौमदत्तिश्च राजन्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! उसी प्रकार उस इन्द्रतट्य प्रभावशाली इन््रपुतर अ्जनके . संसख कृपाचाथ, शर 
विविंशति, दुथोधन ओर सोमदत्त पुत्रने द्रोणाचायैको आगे करके गमन किया ॥ २२॥ 
ततो रथानीकखुखादुपेत्य सवीस्रवित्काञ्चनाचि्र वसा । 
जवेन सरोऽभिखसार सचौस्तथा्ञेनस्याच्र खतोऽभिमन्युः ॥ २२ ॥ 
इसे अनन्तर पराक्रमी, सय शेके जाननेवक्े, सुवणमय तिचित्र वफ धारण करमेषारे 
अजुनके पुत्र अभिमन्युका श्रेष्ठ रथ ` सेनासे निकरुकर पेभक्ते सहित उन सव कौरव रोगे 
युद्ध करनेके निमित्त उपस्थित हआ ।॥ २३॥ 
तेषां मदहास्ाणि महारथानामसक्तकमी विनिदत्य का्स्णिः । 
वभौ सदालन्त्रहुता्चिसाखी सदोगतः सन्ममघानिवाधिः ॥ २४ ॥ 
कठिने कमं करनेवाला अभिमन्यु कूपाचाथै आदि उन महाबली सीरौके महा असौ पिरेष- 
रूपसे निसारण करके यज्ञमण्डपे महामन््रसे हतिष्यकी आहुति पाकर उत्पन्न हु जवाला- 
मालाओंसे असकृत शिखासे युक्त वेदीकी अधिके समान प्रकाक्षित हने रगा ॥ २४ ॥ 
ततः स तृणै रूधिरो करत्वा नदीं वैरसने सिप्रूणाम्‌ । 
जगास सौमद्रसतीत्य मीष्मो सहार्थं पा्मदीनसनस्वः ॥ २५॥ 
अनन्तर महा पराक्रमी भौष्मने शतरुर्ओकी सेनकि कीरोको मार उनके रूधिररूपी जल एव॑ 


से नद बहाकर शौधघतापू्ैक अभिमन्धुफो अतिक्रमकर महारथ -अर्जुनके समाप जाकर 
उनफे उपर अपने भार्णोफी वपा करते समे ॥ २५ ॥ 
४७ ( सर. भा. सीष्म. ) 


३७० मष्टाभास्ते । [ भीष्मवधपवं ` 
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ततः प्रहस्याद्सुतदशेनेन गाण्डीवनिरहांदमहास्वनेन । 
रिपार्जालेन मदाख्जजारं विनादायामास किरीटमाली ॥ २६॥ 
अनन्तर कठिन कम करनेवाले किरीटथारी भहास्मा अनने हंसत हुए अदू भुत रूपवारे गाण्डीव 
धनुषे महा घोर टङ्कारके सहित अपने विपाठ नामक वार्णोको चाकर भीष्मके चलाये हुए 
महा अस्ोका संहार किया ॥ २६ ॥ । 
तसुत्तसं सर्वधलुर्धराणा्नसक्तक्मा कपिराजकेतुः । 
मीदमं महात्माभिववषं तृणे चारीचजाछेर्विमखेश्च मदै ॥ २७॥ 
ओर फिर अप्रतिहत पराक्रमवारे महामना कपिध्वज अयव सव धलुध॑रयोम श्रेष्ठ भीष्मके उपर 
तुरंत ही उत्तम भट बार्णोकी वषौ करने रगे ॥ २७॥ 
एवंविधं काशक सीलनादसदीनवत्सत्पुरुषोत्तमाभ्याम्‌ । । 
दद लोकः ङुसुखुञ्याश्च तद्द्वैरथं मीष्लधनञ्जयाभ्याम्‌ ॥ २८॥ 
॥ इति श्रीमहामास्ते भीष्म्रपवणि परूपञ्चाशेऽध्यायः ॥ ५६ ॥ २४०१॥ 
कौरव, सञ्जय ओर दूसरे सब रोग सतपुरपोमे श्रेष्ठ सीप्म ओर अजैनका इसी प्रकारसे धनु- 
षोकी भयंकर टकारे युक्त, देन्यरहित, प्रवर शसो तथा भर्यकर सिंहनादे सहित द्वैरथ 
युद्ध देखने रुगे ॥ २८ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्यपर्वमे छप्पनां अध्याय समाप्त ॥ ६ ॥ २४०१ ॥ , 





९७ 


सञ्जय उवाच | 
दरौणिभूस्पिवाः राल्यश्िच्सेनश्च मारिष । | 
पुखः सां यभनेश्चैव सौभद्रं समयोधयन्‌  \॥१॥ 
सञ्जय वोके- हे महाराज ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामा, भूरिभवा, शल्य, चित्रसेन ओर सांयमनिके 
पुत्र खमद्राङगमार अभिसन्युके सङ्ग युद्ध करने रगे ॥ १॥ 
संसक्तमतितेजोभिस्तमेकं ददलुजनाः । 
पश्चभिमेनजव्यातरेगैजेः सिंहरिद्ख यथा ॥ २॥ 
सव पुरूष उस एक अत्यन्तं तेजस्वी बालक्को उन पांच पुरुषर्सिंहकि बीच मानो पांच 
दाथिर्याके संग एक सिंहका वचा भिंडा हुआ हो, उसके समान देखने रुगे ॥ २॥ . 
नाभिलक्ष्यत्तया कथन्न शोध न पराक्रमे । (= 
वश्व खरः काष्णैनांसखरे नापि च लाचवे  ॥३॥ 


सक्ष्यवेध, वीरता, पराक्रम ओर अस्र चसानेकी फु आदि किसी ` युद्ध कर्मे. कोर अर्जुनपुत्र 
अमिमन्युके समान च इआ ॥ ३ ॥ 


भेप्वाय ५७.| भौष्मपवे ३५१ 
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तथा तमात्मजं युद्धे विकमन्तमारदमम्‌। 

दृष्टा पाथो रणे यत्तः {सिद नादमथोऽनदत्‌ ॥ 2 ॥ 
कुन्तीपुत्र अजैन शत्ुनाशचन निजपुत्र अभिमन्युको युद्धम ्रयतनपूेक अत्यन्त पराक्रम प्रकाशित 
करते इए देखकर सिंहनाद करम लये ॥ > ॥ 


पीडयानं च तत्सैन्यं पौच्रं तव विशां पते । ` 

दृष्टा त्वदीया राजेन्द्र॒ समन्तात्पयवारयन्‌ ` ` ॥५॥ 
हे पृथ्वीनाथ ! हे राजेन्द्र ! म्हारी ओर बीरोनि आपके पौत्र अमिमन्धुको सेनाका नाश 
करता हुआ देखकर उसे चारो ओरसे षेर लिया ॥५॥ 


ध्वजिनीं धातेराष्राणां दीनशच्ुरदीनवत्‌ । 

प्रत्युययथो स सोनद्रस्तजसाचव्छेनच ॥ ६॥ 
जिसके रत्र सदा दीनताको प्राप होते ह बह सुभद्राक्मार अभिमन्णु निय चित्तसे अपने 
तेन ओर बरुको दिखाते इए उन लोगोसे युद्ध करने र्गा ॥ ६ ॥ 


तस्य लाचवमागेस्थमादित्वसदरप्र नम्‌ । ` 

व्यदरयत सदच्वापं समरे युध्यतः परैः ॥ ७॥ 
रणभूमिं शत्रु्ओके सङ्ग युद्ध करनेके समय हाथकी एुत्तीके कारण उसका विशाल धनुष 
सरूयके समान्‌ प्रकाशित हनि रगा ॥ ७ ॥ 


स द्रौणिभिषुणेकेन विद्ध्वा राट्यं च पञ्चभिः। 
ध्वजं खांयमनेापि सोऽष्टाभिरपवजेयत्‌ ॥ ८ ॥ 
अर, 


उस्ने अश्त्थामाको एक ओर शल्यको पांच वार्णसे विद्ध करे सांयमनिके रथकी ध्वजा 
आड बाणसि काटक्र शिरा दी ॥८॥ 


रुक्मदण्डां महाराक्तिः प्रेषितां सौभदत्तिना । 

रशितनारगसकाषशा पांत्रणा विजहार ताम्‌ ॥ ९ ॥ 
सोमदत्तके पुत्र भूरिभवाने सवणे दण्डे युक्त सर्के समान एकं शक्ति चलाई; अभिमन्धुने 
एक शाणेत बाणसे उसे काटकर गिरा दिया ॥ ९ ॥ 


रखास्यस्य च महाघोरानस्यतः रतरा; ररान्‌ । 

निवायाजैनदायादते जघान समरे दयान ॥ १०॥ 
शस्यने सेको महा पोर बाण अभिमन्यु उपर चलाये, अभिमन्पुने अपने वार्णोसे शल्ये 
नाणक निवारण करे उनके घोडोंको युद्धे मार डाला ॥ १०॥ 


€ 
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सदूरि्रवाशथ रल्य्य द्रौणिः सायसनिः रालः 

नाभ्यवतेन्त सेरब्धः काव्णवाहुकलाश्यात्‌ ॥ ६१॥ 
भूरिश्रवा, शट्य, अश्वत्थामा, सायसनि-पुत्र ओर सस्य, थे सम सौमं अत्यन्त क्रथ भरे 
दोकर भी अभिमन्धुके बाहुवलको सहने्म असमर्थं हो गये ।॥ ११॥ 

ततस्िगता राजेन्द्र मद्रघ्य सडह केकयः । 


पश्चचिशविसादखरास्तव पुत्रेण चोदिताः ॥ १२॥ 
धनुर्वेदविदो शखुख्या अजेयाः राञ्चधिथपि । 
खदपुर्च जिघांसन्तं परिववुः फिदीरिनम्‌ ॥ १३॥ 


हे राजेनद्र { तव धूनुपविचाके जाननेवलि, शवुर्थोसे युद्धम अजेय, सव॒ अस्त्रक जाननेबाले 

रगत, मद्र ओर ककयदेशीय पतीस हजार योद्धाअनि आपके पुत्र दुर्योधनकरी आज्ञासे 
चत्र ओको मारनेकी इच्छसे पुत्रके सहित किरीटधारी अनक चरो ओरसे. धेर 
दया ॥ १२-१३॥ । 


तौ तु तत्र पितापुत्रौ परिक्षिप्तौ रथषं भौ । 


दद राजन्पाश्वाल्यः सेनापतिरमिच्रजित्‌ ` ॥ १४॥ 
स वारणरथौघानां खदखषहभिैतः। | 

वाजिभिः पत्तिसिश्मैव चरतः दातसदखंरः  . ॥ १५॥ 
धदर्विस्फायं संक्रद्ध्योदयित्वा वरूथिनीम्‌ । | 
ययौ तन्मद्रकानीकं केकयांश्च परदतपः ` ॥ १६ ॥ 


हे राजन्‌ { पाश्चाल राजङ्मार शघ्रुनाश्चन पाण्डवकि सेनापति धृष्टद्युम्ने पितापुत्र महारथ 
अन ओर अभिमन्युको शत्रुसेना धिरे हुए देखकर कहं हजार हाथी, रथाकि संमूढ, सा 
सौ हजार पैदल वीर ओर घुडसवारोकी विकार सेना छेकर कोधपूयैक लुप खींचते इए उन 
मद्रदेशीय तथा केकयदेरीय बीरे युद्ध करनेके निमित्त यात्रा की ॥ १४-१६ ॥ 
तेन कीतिमता युप्रमनीकं इटधन्वना । । 
परयुक्तरथनागाश्वं योत्स्यमानयसशरणेमत . ॥१७॥ 
रथ, हाथी ओर पोडसि युक्त वह सेना कीर्तिमान्‌ ददधनुपधारी धृष्युशचसे रक्षित ओर युद्धके 
निमित्त गमन करती इई अत्यन्त शोभायमान होने रमी ॥ १७॥ | 
सोऽज्छुनं प्रञ्ुखे यान्तं वाश्चास्यः कुरुनन्दन । 
ज्रयः; रारद्त बाण्जच्चुदेरे समपयत्‌ ॥ १८ ॥ 
है कुरुनन्दन { पाचायक्षो अजँनके समीप गमन करता हुआ देखकर शरषटदुञ्नने तीन बाणं 
उनक् पसम मारे ॥ १८ ॥ 
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ततः ख सद्रकान्दत्वा दराभिदैछषिः रैः । 

हृष्ट.एको जघामाण्वं सहन कतवसेणः ॥ १९॥ 
तिसके अनन्तर धृषटवुश्ने दस सद्रक वीर्ये दस बाणेसि विद्ध करके शीघ्रताके सहित 
कृतवमीके पष्ठरक्षकको एक भदे मार डास ॥-१९ ॥ 


दमनं चापि दायादं पौरवस्य सहात्लनः। 
` जघान विपुलाग्रेण काराचेन परंतपः वि ॥ २० ॥ 
अनन्तर महात्मा पोर्ेकि दायाद दमनको शरक संताप देनेदाला पाण्डव सेनापतिने 
चोखे नाराच बाणास मारा ॥ २०॥ 


ततः सांयमनेः पुरः पाश्वास्यं थुद्धटुमेदस्‌ । | । 
अविध्यात्चराता बागणदरखासश्पादहय सारथिम्‌ ॥ २९१॥ 

अनन्तर सांयमनि-पुत्रने युद्धटुमद धरषटयु्नफो तीस ॒बार्णोसि विद्ध करके उनके सारथीको 

भी. दस माणेनि विद्ध करिया ॥ २१॥ 


सोऽतिविद्धो महेष्वाखः खद्धिणी परिखंलिदहन्‌ । 
मद्येन शरातीश्षणेन निचकतीस्थ काषठकस्‌ ` ` ॥ २२॥ 
 महाधनुषधारी धृष्टयुस्च सांयमनि पुत्रके बागोसे अत्यन्त विद्ध होकर अपने युंहके दोनो 
को्नोको चास्ते हुए रोधसे युक्त हौ एक तीक्ष्ण महसे उनका धलुष काट डस ॥ २२॥ 


अथैनं पशविशत्या क्षिप्रमेव सभपेथत्‌ । 
अश्वांश्ास्यावधीद्राजन्बुयौ तौ पार्णिसारथी ।॥ २३ ॥ 
ओर राजन्‌ ! उन्होने शीघ्रताके सहित शरुपुतरके उपर पीस बाण चरयि; अनन्तर धृष्ट 


कृ क 
दुर 


दशन उसर्क वाड, पृष्रक्षक आर्‌ सारथाकां मर उख ॥ २३॥ 


स हताग्वे रथे ति्टन्ददरे मरदकषेम । 
पुचः सांयमनेः पुं पाश्चास्यस्य हातनः ॥ २४ ॥ 


हे भारत ¡ सांयमनिपुत्रने धोडंसि रदित रथपर दी स्थित दोक यशस्वी दरुपद्पुत्र धषटयुञ्नकी 
ओर देखा ॥ २४ ॥ | (0 


स संगरद्य महाघोरं निखिरावरलायसम्‌ । 

पदातिस्तुणे मभ्यखद्रथस्थंदरपादत्मजम्‌ ॥ २५॥ 
आर पुरुषश्रेष्ठ . शरुपुत्र शीघ ही महा यानक लोहमयी वी . वरूबार हाथसे ग्रहण करके 
द्रु दी रथपर भैढे हुए दरुपद्‌ राजङ्मार शृषटयुस्चकी ओर दौड ॥ २५ ॥ 





७४ भरह्यमास्ते [ भीष्मवधपवै 





तं महैचमभिवायान्त खात्पतन्तभिररगम्‌ । 


आ्रान्तावरणनिखिश्ा ारोत्छषटलिकान्तकम्‌ ॥ २६ ॥ 
दीप्यन्तयिव सखाय मन्तवारणविकम्‌ । | 
अपदयन्पाण्डवास्तच्र धृषदयख्श्च पाषेतः ॥ २७॥ 


पाण्डवगण ओर धृष्टदस्न शलपुत्रो सतवारे हाथीके समान पराक्रमरील, शसम प्रकाशित 
कार-प्रेरिवि यमराज ओर आकाशषसे उडत हए महासपेके समान ओर खड्ग धुमाति तथा 
महावेगके सहित आते हए देखने लभे ॥ २६-२७ ॥ 

तस्य पा्ाखपुचस्तु प्रतीपयभिधावतः। 


रितनिखिशदस्तस्य दारावरणधारिणः ॥ २८॥ 
चाणवेगभतीतस्य रथाभ्याराष्पेयुषः । | 
त्वरन्सेवापत्तिः शद्धो विभेद गदया शिरः ॥ २९ ॥ 


उत्तम पानीमे वुद्चाईं इई शाणित तलवार ओर हाथमे ढा श्यि विरुद्र दिश्ञासे दौडते इए, 
शत्रुओं वार्णोक्षा वेग अतिक्रम करके रथके समीप पहुचते दी सेनापति धृष्धु्चने क्रुद्ध 
होकर गदासे उसके चिरको इकडे इकडे कर दिया ॥ २८-२९ ॥ 

तस्य राजन्सनिख्िशं सुप्रभं च रारावरम्‌ । 

हतस्य पततो हस्तद्धेगेल न्यपतद्शुवि ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! उनकरै मरते दही वह प्रकाशित दारु ओर तरबार उनके हाथसे छृटकर वेगपू्वंक 
पृथ्वीर्मे गिरी ओंर उनका शरीर भी प्रथ्वीपर भिर पडा ॥ ३०॥ 


१4 


तं निहत्य गदाग्रेण केम ख परथ यराः । । 

पुः पाश्वालराजस्य महात्मा भीषविक्रमः ॥३१॥ 
महापराक्रमी पाश्चारराज-पुत्र महात्मा धृष्युञ्नते गदाके अग्रभागसे उसका बध करके परम 
आनद पाया ॥ ३१ ॥ 

तस्मिन्दते मदेष्वासे राजपुत्रे सदार । 

। दादाकारो सहानासीत्तव सैन्यस्य मारिष ॥ ३२॥ 

आयं. उस महाधनुद्धर महारथ राजपुत्रे मारे जानेपर तुम्हारी सेनाम महा हाहाकार शब्द 
इ ॥ ३२॥ 

ततः सांयमनिः कुद्धो दष्टा निहतमात्मजम्‌ । | 

आभदुद्राच. वेगेन पाञ्चाल्य युद्धदुमदम्‌ ` - `॥३३॥ 
अनन्तर सांयमनि अपने पुत्रको मरा हुआ देखकर क्रोधपूर्वक युद्धदुर्मद पाश्चार राजकुमार 
धृ्टदयुस्रकी ओर वेगसे दौड ॥ ३३ ॥ 
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तौ तच्र समरे वीरौ ससेतौ रथिनां वरौ । 

दद्युः सर्वराजानः कुरवः पाण्डवाश्लथा ` ॥ ३४ ॥ 
ओर कोर तथा पाण्डव दोनो पके. सवं भूपारके सम्मुख दी वे दोनों रथी वीर आपस 
युद्ध करने रमे ॥ ३४ ॥ ह | 

ततः सांयममिः कुद्धः पाषेतं परवीरदा । 

आजघान चिभिर्बाणेस्तोत््ैरिव मदाद्िपम्‌ , ॥३५॥ 
पटले शत्रुवीरोका संहार करमेवारे साईयमनिने करुद्ध होकर . सहागजराजको अङुशसे पीडित 
करमेकै समान दरुपदपुत्र शरष्टयुश्रको सीन वाण मरि ॥ ३५ ॥ 

तथैव पार्षतं शारं शल्यः समिदिरेभनः । 

आजघानोरसि कद्ध स्ततो युद्धसचतेत ॥ ३दे ॥ 

` ॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि सप्तपश्चाखो-ऽध्यायःद्र ५७ ॥ २४२३७ ॥ 


ओर संग्राममे शोमायमान महारथ शब्यने मी करुद्ध होकर वीरं ध्रष्टुञ्चकी छाती बा्णोका 
प्रहर किया; फिर उन लोगोका महाघोर तयु युद्ध होने रगा ॥ ३६ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्व सत्तावनवां अध्याय समाप्त ।॥ ५७ ॥ २४२७ ॥ 


धृतरा उवाच । 
दैवमेव परं मन्ये पौरुषादपि सद्धय । 
यत्सेन्यं मम पुरस्य पाण्ड़सेन्येन वध्यते ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट बोले- हे सञ्जय ! पुरुषाथेसे दैवहीको मेँ ष्ट समस्ता ह; क्योकि पाण्र्वोकी 
सेना ही मेरे पुर््रोकी सेनाका वध कर रही है ॥ १॥ हि 
नित्यं हि मामकास्तात हतानेव हि रसस । 
अव्यग्रा प्रह नित्यं शंससि पाण्डवान्‌ ॥ २॥ 
हे तात ! तुम नित्य ही भेरे पक्षका नाश्च ओर पाण्डर्बोक पक्षो बहुत प्रर तथा प्रसन्न 
वणैन करते हो ॥ २॥ 
हीनान्पुरुषकारेण माघकानय सञ्जय । 
पतितान्पात्यमानांशख हतानेव च रांससखि ` ।॥ ३॥ 


सञ्जय ! तुम इस समय मेरी ओरकी सेनादीरो पराक्रमसे रहित, शिरी, मागती ओर मरती 
इई फक वर्णन करते हो ॥ २ ॥ 


३७ पद्ाभास्ते ` ` [ भीष्मवधपवे 
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युध्यमानान्यथाच्चक्ति चटभानाञ्यं भति । | 

पाण्डवा विजयन्त्येव जीयन्ते चैवभासक्ाः ` ॥४॥ 
वह जयकी इच्छासे यथाशक्ति युद्ध करती है, तौ भी पाण्डव रोग उसे प्राभित दी करते 
है; ओर मेरी सेना पशाक्रमहीन ओर पराजित होती है ॥४॥ ` 


सोऽ तीनाणि डःलानि दुर्योधनकरूतानि च । | 
अश्रौषं खततं तात दुःसहानि यष्टि च ॥५॥ . 
हे घत ! इससे दुर्योधने कारण सुचे नित्य दी न सहने योग्य अनेक प्रकारसे दुःखे 
विषय सुनने पडते है ॥ ५॥ 
तसुपार्थ न पदयासि जीयेरन्येन पण्डवाः । 
मासच्छा वा जयं युद्धे प्राप्युयुर्थन सञ्चय . ॥६॥ 
हे सञ्जय ! किस उपायसे पाण्डवजोभ पराक्रमहीन पशजित ओर मेरे पक्षबल वीर जययुक्त ` 
हो सक्ते है; वह यँ ङछ भी नहीं देखता द्रं ॥ & ॥ 
सञ्जयं उवाच 
क्षयं मलुष्यदेदानां गजवानजिरथद्छयस्‌ । 
छण राजन्स्थिरो श्रूत्वा तवैवापनयी मदान्‌ ॥ ७॥ 
सञ्जय बोरे- हे राज्‌ ! वडी भारी आपदा तुस्हारी ओरसे दी उत्पतन द रदी दै । जहे ` 
अब इस समय तुम हाथी, घोडे, रथ ओर दुष्येकि नाशका बृ्तान्त स्थिरचित्तसे सुनो ॥ ७ ॥ 
धृष्टुश्नस्तु राव्येन पीडितो नकसिः शरेः । 
पीडयालास श्कद्धो सद्राधिपतिमायसैः ॥ ८ ॥ 
धृषटद्यभ्नने मद्रराज शस्यके बाणास पीडित हकर क्रोधपूवेक नो बाणोसे उन्दं विद्ध किया ॥८॥ 
तच्राद्युतमपदरखस पादस्य पराक्शम्‌ । 
ल्ययारयत चन्त चालयं साभितिषछोभनम्‌ ॥ ९॥ 
उस समय ृष्ट्ु्नका अद्भुत पराक्रम दिखाई देने खगा, चह ॒शीधघता्रे सहित रणभूमिमं 
क्ोभा पानेवारे राजा शल्यको निवारण छशने समे ॥ ९॥ 


नान्तरं ददशो कथित्तयोः संरञ्धथो रणे । 
© ¢ द्‌ क । 
खद्तायव तद्युद्ध तथोः समसिवाभवत्‌ ` . .॥ १०॥ 
वे दोना इस भांति युद्धं करने ररे, कि किसीने उन क्षणभर युद्धसे ठहरते न देखा । उन 
दोनकि पराक्रमे कोई अंतर नीं था । दोनो समानसा युद्ध होता रहा ॥ १०॥ 


= ॥ = ( । 
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ततः राल्यो महाराज धृष्टदयुञ्चस्य संयुगे ! । 
धनुशिच्छेद मदेन पीतेन निशितेन च . ॥ ११॥ . 
हे महाराज ! राजा श्चट्यने युद्धम उत्तम पानीसै बुक्षे हुए एक पीले रंगके भट वाणसे 
ृष्टधुशनका धलुष काट दिया ॥ ११॥ | ॑ 


अथेनं रारवर्घेण छादयामास भारत । | 
गिरिं जलागमे यद्रस्जर्दवा जलधारिणः ॥ १२॥ 
भारत ! किर वर्षाकाले मेष जैसे पर्वतपर जरकी कषां करते ईँ, उस मेधके समान अपने 
बाणोंकी वषा कर उन्दं छिपा दिया ॥ १२॥ | 


अभिमन्युस्तु संक्रुद्धो धृष्टयुश्ने नि पीडिते । | 
अभिदुद्राव वेगेन मद्रराजरथं प्रति ॥ १३॥ 


धष्टयुख्न श्र्यके बाणे पीडित हुए, तव पराक्रमी अभिमन्धुने करोधित होकर शद्यके रथकै ` 
समीप शौघतासे गमन किया ॥ १२॥ 

ततो मद्राधिपरथं कार्ष्णिः प्राप्यातिकोपनः। 

आतायानिममेयात्मा विव्याध विरिखैखिभिः ॥ १४॥ 
अनन्तर अत्यन्त क्रोधर्म भरे हुए अनन्त आस्मबरसे युक्त अभिमन्युने मद्रराज श्ये रथके 
निकट जाकर तीन तीक्ष्ण बाणसि ऋतायन पुत्र राजा शल्यको षिद्ध किया ॥ १४ ॥ 

ततस्तु तावका राजन्परीप्सन्तोऽऽज्ञुनिं रणे । 
| मद्रराजरथं तूणी परिवायावतस्थिरे ॥ १५ ॥ 
राजन्‌ ! उसे देखकर तुम्हारी ओर योद्धालोग. चारो ओशसे मद्रराज शब्थके रथको धेरकर 
अभमिमन्धुको बन्दी करनेकी इच्छासे तुरंत वहां आकर खंडे हुए ॥ १५ ॥ 


दुर्योधनो विकणे दुःशासन विविङाती । 


दुमषणो दुःसद्श्च चिच्रसेनेश्च दुसखुखः ` ` ॥ १६ ॥ 
सत्यव्रतश्च भद्र ते पुरुमित्र मारत । 
एते मद्राधिपरथं पालयन्तः स्थितारणे ॥ १७ ॥ 


भारत ! आपका कलयाण हो । दुर्योधन, महारथ ` विकणे, दुःशासन, विविंशति, दुमेषण 
दुःसह, चित्रसेन, दुख, सस्थव्रत ओंर पुरुमित्र; ये दस पुरुष मद्रराज शदयके रथकी रक्षा 
करनेके स्यि युद्धभूमिं प्रवृत्त इए ॥ १६-१७ ॥ 


४८ (म, मा. मीव्म. ) 





७८ विष्टाभास्ते | | [ भ्रीपष्मवघपवं 


तानमीमसेनः संक्रुद्धो धृषटदुन्नश्च पाष॑तः। | 
द्रौपदेयाभिभन्युश्च माद्रीपु्रौ पाण्डवौ ॥ १८॥ 
नानारूपाणि खस्राणि विसृजन्तो चिरा पते। 
अभ्यवर्तन्त संहृ परस्परवधैषिणः । 
ते वै समीयुः संग्रामे राजनल्टुभैन्विते तव ` ॥१९॥ 
हे महाराज ! क्रोध भरे हुए भीमसेन, दुषदपत्र धृषटवुश्न, द्रौपदीके. पांच यत्र, अभिमन्यु, 
माद्रीकुमार, पण्डुपुत्र नर ओर सहदेव; ये सव रोग नाना प्रकारके शस्-अरसरोका प्रहार 
कर रंहे थे । हे राजन्‌ ! तुम्हारी अनीतिसे दी ये सव वीर युद्धम इक होकर एक दूसरे 
मारनेकी इच्छसे दषे ओर उत्साहफे साथ संग्राम करने सो ॥ १८-१९॥ 
तस्मिन्दादारथे युद्धे वैमानि भयावहे । 
तावकानां परेषां च प्रेक्षका रथिनोऽमवन्‌ ॥ २०॥ 
तुम्हरे ओर पाण्डर्वोकी ओरके रथीठोग क्रोधर्मे भरकर उन आपसरम एक दूसरेके वध 
करनेकी इच्छासे भयंकर युद्ध करते हुए दस महारथि्योकि युद्धको देखने रगे ॥ २०॥ 
रखस्राण्यनेकरूपाणि विसृजन्तो सद्टथाः । 
अन्योन्यसमिनदैन्तः संप्रहारं प्रचकिरे ॥ २१॥ 
आपके ओर पांडवोंके वे अनेक प्रकारके शोको एक दू्रेपर चलति हुए गर्जना करके युद्ध 


$ 


कर्मं ठग ॥ २९॥ 


ते चत्ता जातसंरस्माः सर्वेन्योन्यं जिघांसवः । 
महाखाणि विख्ुश्न्तः समापेतुरसषेणाः ॥२२॥ 
हे यजन्‌ ! बे सव परस्पर स्पधीसे संगत हुए ज्ञातिोग रोधित होकर र््यापूर्वक एक दूसरेका 
वधं फरनेकी इच्छासे महा अस्र चलाने रगे ॥ २२ ॥ | 
दुर्योधनस्तु संक्रुद्धो धृषु सदरणे । 
विच्याघ निदितैवाणेशतुरभिस्त्वरितो यरम्‌ ॥ २३॥ 
दुरयोधनने करोधपू्वंक उस महायुद्धे अपने चार तीखे.बाण मारकर तुरंत दही धृष्ुञ्नको 
वहुत दी वीध दिया ॥ २३॥ | 
दुभषेणख् विंशत्या चिचसेनख् पथ्चभिः। 
दुखैखो नवभिवौणैदुःखद्श्वांपि सभिः। | 
^ _ विवि्तिः पञ्चभिश्च चिभिद्ुःखासनस्तया = ॥२४॥ 
मणे वीय, चित्रसेने पांच, दु्खने नौ, दुःसहने सात, विकितिने पांच ओर 
दुः्ञासनने तीन बार्णेसि शरषटययुञ्चको प्रहार किया ॥ २४ ॥ | 
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 तान्पत्यविध्यद्राजेन्द्र पार्षतः रचचुतापनः। 
पकक पश्चविंदात्या दशयन्पाणिलाधवम्‌ ॥ २५.॥ 
हे राजेनद्र ! शत्रुनाशन पृपत-कुमार धर्शने अपने हाथकी पुर्तफि सहति उनर्मे हरएक 
वीरको पीस पचस वाणसि प्रहार किया ॥ २५ ॥ | 
सत्यव्रतं तु समरे पुरुभिन्र च भारत । 
अभिमन्युरविध्यन्तौ ददाधिर्द॑शाभिः ररः ॥ २द॥ 
भारत ¡ अभिमन्धुने युद्धमूभिमे सत्यव्रत ओर पुरुभित्रको दसं दश्च वार्णासे विद्ध किया ॥२६॥ 
माद्रीपुच्ौ तु समरे मातुल मातनन्दनो । 
छादयेतां रारवतिस्तदद्सुतमिवाभवत्‌ ॥ २७॥ 
माताके आनन्दको बठानेवाङे भा्रीकुमार नङ ओर सहदेषने अपने मामा शदस्यको तीक्षण 
बर्णोसे तोप दिया; बह संग्राम अद्‌ भूतरूपका दख पडा ॥ २७॥ 
ततः शल्यो महाराज स्वस्रीयो रथिनां वरौ । 
दरिवहभिरानरुत्करतप्रतिक्रतैषिणौ ` 
छादयमानौ ततस्यौ तु माद्रीपुचौ न चेलतुः ॥२८॥ 
महाराज ! अनन्तर शस्यने किए इए प्रहारका वद्ला लेनेकी इच्छा करनेवाले रथिरो श 
अपने दोना भान्जकि ऊपर वहुतसे बाण चलाये; वे दोर्नो शव्यके वार्णसि पीडित होकर मी 
उनके अस्रके प्रतिकारकी इच्छासे युद्धसे षिचकित नहीं हुए ॥ २८ ॥ 
अथ दुर्योधनं दष्टा भीमसेनो महाबलः । 
विधित्सुः करृदस्यान्तं गदं जग्राह पाण्डवः । २९ ॥ 
महाराज ! तदनन्तर महाबलौ पाण्डुपुत्र भीमसेनने दुरयोधनको देखकर शघरुताका अन्त करतेके 
निमित्त गदा ग्रहण की ॥ २९ ॥ 
तञुदयतगदं द्रा कैखासमिव शुङ्धिणम्‌ । 
अनसन महावाद्ं पु्ास्त प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ ३० ॥ 
हाथमे गदा सिये हुए महाबाहु भीमको शिखरे युक्त कैलास पर्वते समान देखकर तुम्हरे 
दूसरे सब पुत्र भयके मारे वहांसे भाग गये ॥ ३०॥ 
दुर्योधनस्तु खंक्रद्धो मागधं खमचोदयत्‌ । 
अनीके द्दासादसखं कुञ्जराणां तरस्विनास्‌ । 
मागध पुरतः कत्वा भामेन समभ्ययात्‌ ।॥ ३१ ॥ 
परन्तु दुर्योधनने क्रुद्ध हके समधदेशीय दस हजार दाधियोंकी वेगक्लाङी सेनासदित्त ममधराजको 


निथुक्तं किया ओर उसको अगि करके भीमसेनके सम्बुख हुए ॥ ३१ ॥ ` 
ॐ 
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जायतन्तं च त दृष्टवा गजानीकं वृकोदरः । 
गदाषाणरवाराद्‌द्रथात्सदर्‌ इवान्नदन्‌ ॥ २२॥ 
हाथमे गदा लि हुए भीमसेन हाथिरयाकी सेना आती हह देखकर िहनाद करते हए 
रथसे उतरे ॥ ३२॥ 
अद्विसारसर्थी गुर्वी पगरद्य महतीं गदाम्‌ । 
अभ्यधावद्धजानीक व्यादितास्य इवान्तकः . -॥३३॥ 
वह्‌ भरंह प्ररे कारके समान होकर अत्यन्त कठोर रोहमयी भारी मदा लेकर हाधिर्योकी 
सेनापर दौड ॥ ३३ ॥ 
स गजान्गदया निघ्नन्त्यचरत्समरे वली । 

. भीलसेनी महाबाहः सवच इव वासवः ॥ ३४ ॥ 
जैसे त्रासुरके नाश करनेवाले इन्द्र॒ दानर्वोी सेना्मे भ्रमण करते है, वैसे दी बलवान्‌ 
महाबाहु मीममेन गदासे हाधिर्योको मारते हुए रणभूमिमे चारों ओर घूमने रगे ॥ ३४॥ 

तस्य नादेन नहता मनेःहृदयकम्पिना । । 

ठयत्यचेष्टन्त संहत्य गजा भीमस्य नर्दतः ॥ ३५. ॥ 
चित्त तथा हृदयकों कपानेवाले भीमसेनका तजन गर्जन सुनकर सव हाथी एक स्थानपर 
एकत्रित होकर भये मारे अत्यन्त चेष्टा करने ठगे ॥ ३५ ॥ 

ततस्तु द्रौपदीषएुजाः सौभद्रश्च महारथः । 


नकरः सददेवख धृष्टदुञ्चश्च पार्षतः | ॥ दे ॥ 
पृष्टं मीभस्य रक्षन्तः रारवर्षेण वारणान्‌ । 
अभ्यधावन्त वषेन्तो सेचा इव गिरीन्यथा ॥ ३७ ॥ 


इसके अनन्तर द्रो पदीके पांचा पुत्र, महारथी अभिमन्यु, नङ्कल, सहदेव ओर ॒दुयदङुमार 
धृष्टश्च भीमसेनकी पृष्ठ रक्षाम प्रवृत्त होकर जेषे याद पवते उपर जल वषीता है, वैसे 
ही हाथिर्योकी सेनाके उपर दोड दोडफर चारणो क्तो वपाने रगे ॥ ३६-२७॥ 

रेः ्चुरभै मंदे पीतैरञ्जलिकिरपि । 

पात्तयन्तोत्त षाङ्गानि पाण्डवा गजयोधिनाम्‌  ॥ ३८ ॥ 
अनन्तर शिलापर धिसे हुए चोखे क्षुर, शुर, पीछे रगके भष ओर अज्ञलिकाच्ते हाधिर्यो- 
पर चदे हए योद्धाओंका सिर काटने लगे ॥ ३८ ॥ 

रिरोभि; प्रपतद्धि्य बाहुभिश चिकिते | 

 अडमच्रषटिरिवामाति पाणिभिश्च सदाङ्ङ्कटेः  ॥ ३९॥ 

गजपतिर्योकि सिर, बाजुबन्द्‌ विभूषित थना ओर अश्च सहित हाथ वाणेसि कटकर देसे गिरने ` 
लगे, फि मानो आकाश्से ओ ओर पत्थरकी वषां हो रदी हे ॥ ३९ ॥ 


भभ्बाय धट |. ० अ रः 





हनोत्तमाङ्ाः स्कन्परेषु गजानां गजयोधिनः । | 
अदरयन्ताचभ्रेषु द्रमा सग्रशिखा इव  ॥२४०॥ 
बहुतसे योद्धाओंका सिर कटकर हाथे्याहीकौ पीटपर दिके हुए गजारोही योद्धा्थेकि धड 
इस प्रकारसे दौखने लगे, जैसे पवेतके शिखरोपर स्थित इए शिखादीन वृक्ष दख पडते 


#। 


है ॥ ४० ॥ 
धष्टदयुन्नहतानन्थानपदयाम मष्टागजान्‌ । 
, .` . पविलात्पत्यमानख. पाषेतन यदात्मना ॥ 2१॥ 
महासमा धरष्टधुस्नको भी वडे बडे हाथिर्योका वध करते हुए मेने देखा । दुपदङकमारकी मार 
खाकर बहुतते हाथी भिरे ओर भिरयि जा रहे थे ॥ ४१॥ 
मागधोऽथ महीपालो गजमैरावणोपमम्‌ । 
प्रेषयामास खमरे सौ भद्रस्य रथं भरति | ॥ ४२॥ 


इसी समय मगध देश्लके राजाने समरंगणभ॑ एेरावतके समान एक मदागजराज अभिमन्युके 
रथके ओर चलाया ॥ ४२॥ 


तमापतन्तं सपेक््य मागधस्य गजेत्तमम्‌। 

जघानेकेषुणा वीरः स्रो भद्रः परवीरहा ॥४३॥ 
शत्रुनाश्नन वीर अभिमन्धुने उस महागजराजको आता इभं देखकर एक दी बाणसे उसका 
प्राण संहार किया ॥ च्डे॥ 

तस्यावजितनागस्य काष्णिः परपुरजयः। | 

राज्ञी रजतपुङ्कन मष्छेनापदरचिक्रः ॥ ४४ ॥ 
मगधराजके हाथी रहित होनेपर रशत्रुनगरीपर विजय पानेवाटा अञैनपुत्र अभिमन्धुने 
रजतमय प॑खसे युक्त एक भट बाणसे उनका शिर काट डाला ॥ ४४॥ 


विगाद्य तद्धजानीकं गीमसनोऽपि पाण्डवः। 
 उथचरत्समरे खद्धन्गजानिन्द्रो गिरीनिव ॥ 2५ ॥ 
उधर पाण्डुनन्दन भीमसेन भां गजसेना धुसकर पवतांको विदीणे करनेवाले देबेन्द्रके समान 
हाथिर्योको मारते हुए युदधक्षेत्रमे विचरने रगे ॥ ४५ ॥ ` 


एकप्रहाराभहतान्भामसनेन ञ्जरान्‌ । 
अपद्‌्याय रण तास्मान्गरान्वज्जहतानिव । उदे ॥ 


उस युद्धक्षेत्रे हमने जके मारे हुए पवेर्तोकी भांति भीमसेनके एक दही प्रहारसे दन्तार 
दाधिर्योको मी मरते देखा था ॥ ४६॥ 





१८२ वहत्मास्ते । [ भीष्मथपर्ष 
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मग्रदन्तान्ययक्यन्यश्रद्क्णांखथ वारणान्‌ । 


मग्रप्रान्मन्ङ्कस्मानलिहतान्पवेलेपमान्‌ ॥ ४७ ॥ 
नदतः खीदतश्धान्यान्विुखान्श्वमरे गजान्‌ । ` `` 
विमूच्ान्मग्रस्विग्रास्तथा विशकरुलोऽपरान्‌ ॥ ४८ ॥ “ 


किक दात टूर ये, किनकी दंड कट गयी, कितर्नोकी जा टूट गयीं, किन्दीकी पीट 
टट गयी ओर कितने दी पते सपान विश्नारकाय गजराज मारे गये, इछ चिषाड र 
थे, कड कष्टसे कराह रहे थे, कुड युद्धभूमिते विख होकर सामने रुगे थे ओर कुछ भयसे 
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व्याकुल होकर सल मूत्र कर रहे थे । इन सवक भने अपनी ओं खेसि देखा था ॥२७-2८॥ 


भीमसेनस्य माभषु गतादयूल्पवतोपमान्‌ । 

अपडहयाम दतान्नागान्निटनन्तस्तथापरे ` ॥ ४९ ॥ 
भीमसेनके मार्भमिं उनके द्वारा मरि गये पर्व॑तोपम हाथी सरे हुए दिखाई दिये । अन्य चहतसे 
हाथिर्योको भने रंहसे फेन फैकते देखा था \॥ ४९ ॥ 


वमन्तो रुधिरं चान्ये सिन्नङ्कस्मा महागजाः । 

विष्ठलन्तो गता अरूषि दौला इव धरातले ॥ ५० ॥ 
कितने ही विश्रारक्ाथ हाथी खून उगकल रै थे ओर उनके कुम्भस्थल फट गयेथे ¡ अहुतसे 
व्याकुल होकर इस भूतटपर परवेताके समान पडे थे ॥ ५०॥ 


मेदोरुधिरदिग्धाज्ञो वसासञ्जाख््क्चितः 

=यचरत्समरे मीम दण्डपाणिरिवान्तकः ` ॥ ५१.॥ 
भीमसेनका सारा शरीर भेदा तथा रक्तसे रिप्र ह रहा था । वे चसा ओर मज्जासे नहा गये 
थे ओर हाथमे गदा लिय दण्डपाणि यमराजक्े समान उस रणभूमिर्मे विचर रहै थे ॥ ५१॥ 


गजानां रुधिराक्तां ता गदां विभ्रद्लकोदरः 
चोरः प्रति भयासीत्पिनाकीव पिनाकधुर्‌ ॥ ५२॥ 
दाथियोके खनसे पीगी इई गदा धारण किये इए भीमसेन पिनाकधारी भगवान्‌ ररक 


कक, म 


समान वार्‌ एव अयक्र्‌ ।दखड्‌ द्व थ ॥५२॥ 


निमेथ्यभानाः कुद्धेन भीसेनेन दन्तिनः । ध 

सदसा प्राद्रवच्छिषछा खन्दन्तस्तव वादिनीम्‌ ॥ ५३ ॥ 
क्रोधमे भरे इए भीमसेन हाधिर्योको मथे डालते थे; ओर मे आपको शेष सेनाको कुचरूते 
हुए सदसा युद्धस्थले वे भागं चे ॥ ५३ ॥ 


। छ ् 
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तं हि वीरं महेष्वासाः सौ मद्रपरष्ठुला रथाः । 

प्थैरश्चन्त युध्यन्तं वज्रायुधमिवालरः ॥ ५४ ॥ 
सैम देवता वज्रधारी इन्द्रश रक्षा करते दे, उधी प्रकार सुभद्राकुमार आदि पाण्डव योद्धा 
युद्धम तत्पर हए महाधटधर चीर सीमसेनकी सव ओरसे रक्षा करते थे ॥ ५२ ॥ 


रछोणिताक्तां गदां विभ्रदु्षित्ये गजलोणितैः। 
क्रतान्त इव रोद्रास्छा मीमसेनो व्यद्दयत ` ॥ ५५ ॥ 
सनम सनी तथा हाथियेकि रक्तसे मीगी इई गदा स्यि रोद्ररूषधारी भीमसेन यमराजके 


कक क 


समान दिखाई देते थे ॥ ५५. ॥ 


व्यायच्छमानं गदया दिषु सवौरडु मारत । | 
चत्यमानमपद्याय त॒त्यन्तयिव-रक्छरम्‌ । ॥ ५६ ॥ 
भारत { भीमसेन गदा लेकर संपूरणं दिशम व्यायासस्रा कर रहे थे । समरभूमिमे भीमको 
इमने ताण्डवनरस्य करते हुए भगवान्‌ रंकरके समान देखा ॥ ५६ ॥ 


यमदण्डोपमां गुवींसिन्द्रारानिखस्रस्वनाम्‌ । 

अपदयाम महाराज रौद्राः विरसनीं गदाम्‌ . ॥ ५७॥ 
महाराज ! भीमतेनकी भारी ओर भर्यकर गदा सवका संहार करनेवाली है । दमे तो वह 
यमदण्डके. समान दिखाई देती -थी । प्रहार करनेपर उसे इन्द्रफे वज्रको गडगडाहके समान 
आवाज होती थी ॥ ५७॥ 


विभिश्नां केरामज्जाभिः प्रदिग्धां रुधिरेण च 

पिनाकमिव रुद्रस्य कुद्धस्यापभिघ्तः पदान्‌ ॥ ५८ ॥ 
रक्तसे भीगी तथा केश ओर मञ्जासे मिरी हुई उस मदाको हमने प्र्यकाटर्मे कोधसे भरकर 
समस्त पशओका संहार करनेवाले रुके पिनाकके समान समना था ॥ ५८ ॥ 


यथा प्युनां संघातं य्या पालः प्रकारयेत्‌ । 

तथा भीमो गजानीके गदया पथेकार्यत्‌ ॥ ५९ ॥ 
जेसे चरवाहा पशुओं धंडको दंडेसे हाकता है, उसी प्रकार भीमसेन हाधियोके समूहको 
अपनी गदासे हांक रहे थे ॥ ५९॥ 


गदया वध्यमानास्ते मारश्च खल्न्ततः । 
स्वान्यनीकानि खद्धन्तः प्राद्रवन्ङुञ्जरास्तन ॥ ० ॥ 


महाराज ! चार ओरसे गदा ओर बार्णोकी सार पडनेपर आपकी सेनाके वे सब हाथी अपने 
दी सेनि्कोको कुचरते हुए भाग रदे ये ॥ ६० ॥ 
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महावात इवाभ्राणि विघष्मत्वा स वारणान्‌ । 
अतिष्ठत्तुखटे आभः मरन इव शछलण्ठत्‌  ॥६१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टपञ्चारोऽध्यायः ॥ ५८ ॥ २४९८ ॥ 


"स, 


जैसे आंधी वादलोको छिन्न भिन्न करके उडा देती है, उसी प्रकार भीमसेन उस भयंकर युद्धे 
हाथिरयोकी सेनाको नष्ट करके स्मसानभूमि्े त्रिशरूधारी भगवान्‌ शंकरके समान खड थे ॥६१॥ 


॥ महाभारतके भौष्मपर्वमे अद्धावनवां अध्याय समाप्त ॥ ५८ ॥ २४९८ ॥ 


4० : 
सञ्जय उवाच 
तरिमन्दते गजानीके पुच्रे दुर्योधनस्तव । । 
भीमसेनं घ्रतेत्येवं सवैखैन्यान्यचोदयत्‌ ॥१॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! उस सम्पूण हाथिर्योकी सेनाका वध होनेपर आपके पुत्र राजा 


क र 


दर्योधनने भीमसेनका बध करनेके निमित्त सम्पूणं सेनाको आज्ञा दी ॥ १॥ 


ततः सवोण्यनीकानि तव पुच्रस्थ चासनात्‌ । | 
| अभ्द्रवन्भीससेनं नदन्तं भैरवान्रवान्‌ ॥२॥ 
तदनन्तर रणभूमिं महाघोर शब्द करनेवाली बह सम्पूणे सेना आपके पुत्र दुर्योधनकी 
आज्ञासे भीमसेनकी ओर दोडी ॥ २॥ 
ते वरौघमपयेन्तं देवैरपि दुरुत्सहम्‌ । | 
आपतन्तं सुदुष्पारं सखुद्रभिव पवेणि ॥ ३॥ 
सेनाका वह अनन्तवेग देषताअकि स्यि मी दुःसह था । पूणिमाको बे हए समुद्रके समान 
अपार जान पडता था ॥ ३ ॥ 


रथनागाश्वकलिलं रङ्कदुन्दुसिनादितम्‌ । 


अथानन्तमपारं च नरेन्द्रस्तिभितहदम्‌ | ॥ 9 ॥ 
तं भीमसेनः समरे मरोदधिसिवापरम्‌ । | न 
सेनासागरमक्षोभ्यं वेलेव समवारयत्‌ ॥५॥ ` 


वह सन्य-समुद्र अनेक रथ, पैदल, हाथी, घोडकि सदित भरा हआ ओर शंख, ढोर ओर 
दुन्दु मीयांकी ध्वनिसे कोखाहरु युक्त, अर्मत अपार नरेन्द्र युक्त समुद्रे समान, धूर्ति 
पूरित उस दूसरे महासायरके समान अक्षोभ्य महासेनाको भीमसेन युद्धम देसे निवारण करने 
लगे, जैसे समुद्रके वेगको तट रोकता ३ ॥ ४-५ ॥ 
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तदा्ययेलपद््यल्र श्रद्धेयसपि चाद्रतम्‌। 
मीलसेनस्य खरे राजन्कमातिलादुषम्‌ ॥ ६॥ 
महाराज ! उस समये भने समरभूमिमे पाण्डुपुत्र सहात्मा सौमसेनका श्रद्धेय, अद्‌ त ओर 
 अरौकिक पराक्रम देखा ॥ दे ॥ | 
उदीणंं एधथिवीं खवा साग्वां सरथङ्कञ्जराम्‌ । 
सखञ्घ्र्धं मीधद्धेनो गदया खवताडयत्‌ ॥ ७॥ 
घोडे, हाथी तथा रथस युक्त सम्पूणं उत्साहित प्रथ्वीको केवर गदाकी सहाय्यत्तासे भीमसेन 
भिना किसी षवराहटके निवारण करने रुगे ॥ ७॥ | 
स सवाय वलौघांस्तान्मदया रथिनां वरः। 
अतिष्टनलष्ुे मीधो गिरिविरुरिवाचलः . ॥ ८ ॥ 


रथिय श्र मीमसेन दारै उस सम्पूणं सेनाफो निवारण करके उस अर्थकर युद्धे मेर 
पेतकी भांति अविचल भाव्से वहां पर स्थिर रे॥८॥ 


तस्मिन्छुतुष्ठले चोरे काटे परमदारुणे । ` 

भ्रतरग्यंव पुत्र्य धृष्टदयुख्श्च पाषतः ` ॥ ९॥ 
द्रोपदयाभिसन्युख शिखण्डी च सहारथः । 

ल प्राजहन्मीधसेन जये जाते महावरम्‌ . ` ॥१०॥ 


उस महा भयङ्कर तुमुल अयप्रद युद्धम भाई, पुत्र, हषदङमार धृष्धुञ्न, द्रौपदीके पाचों पुत्र 
अभिमन्यु ओर महारथी शिखण्डी महावलकरान्‌ भीमसेनको भयक्ते स्यायकर रणभूषिसे प्रथक्‌ 
नहीं हए ॥ ९-१०॥ 

ततः रोक्यायसी यी परह्य महती गदाम्‌ । 

अवधीत्तावकान्यीधान्दण्ड फणिरिवान्तकः 

पोथयन्नथल्रन्वानि वाजिचन्वानि चाभिभवः ॥ ११॥ 
ररुनाश्चन समसेन उन सव वीरोसे रक्षित होकर लोहमयी भशर एवं अत्यन्त भारी गदा 
हाथ लेकर दण्डधाशी यमराजक्े समान तुम्हारी सेना योद्धाओंका वध करने रगे । रथिर्यो 
आर घोडे सभूहको उटाके फक्त इए नष्ट करते रमे ॥ ११॥ 

व्यचरत्समरे नीमो युगान्ते पावको यथा । 

विर्तन्खमर सकोन्युगान्त काल्वद्विखचु ॥ १२॥ 
जगते अन्तके सभय अशनि जेसी सवत्र संचार करती है वैसे भीमसेन युद्धभूमिमे संचार 


क्त थे । यमान्तक समय काल प्रभु जेसे सव प्राणिर्याका संहार करत ह चस ठ समर 
भूमि ना करते थ ॥ १२॥ 
४९ (म. भा. सीप्स, )} 
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ऊरुवेगेन सङ्कदत्रथजालखानि पाण्डवः । 
परभदैयन्गजान्सवौन्रड्बलान्पीव ऊुञ्शः ॥ १३॥ 
पाण्डुनस्दनन भीम अपने महान्‌ वेशक्ते स्थ्सृर्हौको खींचकर नष्ट कर देते ओर घष 
हाथिर्योको उसी प्रकार रौद डारते ये, जैसे हाथी नरफुरके पोधोको ॥ १३ ॥ 
सृद्रन्रथेभ्यो रथिनो गज्ञेभ्यो गजयोप्िनः | 
सादिन्ाश्वणेभ्यो सलौ चैव पदालिनः ॥ १४॥ 
वाहु भीमसेन रथोसे रथियोको, दाथियसि दाथीसवारोको, घोडाकी पीठ धुडसवारोको 
ओर भूमिपर पेदलोको मसरते थे ॥ १४ ॥ 
तच्च तन्न दतेखापि खल्लुष्यगजवाजिधिः । 
रणाङ्गणं तद भवन्ख्रत्योराचाललंनि यम्‌ ॥ १५. ॥। 
इधर उधर मरके पडे हुए मुष्य, हाथी ओर घोडांसे खारी रणश्रुमि यमराजे म्॒यु स्थानके 
समान हो णह ॥ १५॥ 
पिनाकमिव रुद्रस्य कृद्धस्याथिघ्रतः पश्चन्‌ । 
यमदण्डोपमाुघ्रासिन्द्रारनिखयस्वनाम्‌ । 
दद्छुभीमसेनश्य रौद्र विशस्य भदाम्‌ ॥ १६॥ 
चात्रुओंका नाकच करनेवाली, भीमसेचदी भयंकर भदा थसदण्डके समान भयङ्कर ओर इन्द्रके 
वजफे समान प्रकाशमान इई । उस गदाको सव रोग परुर्जक्ा नाञ्च करनेवाले कद्ध 
महादेवके पिनाकके समान देखने सगे ॥ १६॥ 
आविध्यतो गदां तस्य कौन्तेयस्य महात्सनः। 
वभौ रूपं सदाघोरं कारस्येव युगक्षये ॥ २७॥ 
जिस प्रकार प्रलयकारुके समयमे यसराजका विकराल रूप हौ जाता है, उस महात्मा कुन्ती- 
नन्दन भीमक मी गदा लेकर अरमण करनेके समयमे वसी दी सूतिं दिखाई देने 
लगी ॥ १७॥ 
तं तशव मदत सेनां द्रावयन्तं पुनः पुनः । 
रष्वा खत्युभिवायान्तं सर्व विणनसेऽख्वन्‌  ॥ १८ ॥ 
हाथ गदा ल्वि हुए, उस महा सेनाको बार यार भमानेवाले भीसरेनको मृह्युके समान 
सामने अति देखकर सव कोई अत्यन्त दी भयसे व्याङ्ल होने रमे ॥ १८ ॥ 
यततो यतः परेश्चते स्स गदासुदयञ्य पाण्डवः । 
तय तन स्मर दयेन्ते सचसेन्खानि मारत ॥ ९९. ॥ 
हे भारतं ! उस समयम भीमसेन गदा रेकर सेनाम जिस ओर देखते उधर ही सबं सेना 
तितर वितर हीने गती थी ॥ १९ ॥ 


भंध्याय ५९ | भौप्मरपवं ३८७ 
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प्रदारयन्तं सैन्यानि वरौचेनापरानितम्‌ । 


य्रसमानसगीकानि चयाष्दितास्यष्दिवान्तकम्‌ ॥ २०॥ 
त तशा मीलक्लाणं परख्ररीतसदामदम्‌। 
` इटवा दृकादरं मीष्णः सखदहसेय समभ्ययात्‌ ॥ २१॥ 


महाराज { भ्यर्‌ कमै करके सेनाको विदीणे करमेवारे भीमसेनको सम्पूणं सेनक समूहसे 
अपराजित ॐर्‌ महा भयङ्करं मदा ग्रहण फरफे सथ कीरोको तितर धितर करते ओंर मानो 
मह्‌ प्ररि इए यमराजके समान सेनाके सव गीररोको ग्रा करते इए देखकर भीष्म सस्ता 
वहा पचे ॥ २०-२९ 
हता सेघघोषशेण रथेनादित्यवचंसा । | 
छादयञ्छारवर्दण पन्य इव वष्धिलान्‌  ॥ 
घूयके समान प्रकालमान उड श्थपर चटके बादख्के समान जोरसे गजेते 
अपने वार्मोको चपोते हुए उन सेनार्ओंकी ओर दोंडे ।॥ २२॥ 
त्नायान्तं तथा दषा व्यान्ताननभिवान्तक्छम्‌ । 
भाषण ग्ला जहावाद्धुः भत्युंदाचादस्रक्णः ॥ २२॥ 
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महाबाहु भीमसेन ह फरयि इए श्रद्ध यमराजे समानं भीष्मको आति हए देखकर क्रोध- 
पूवक उसे सम्पुख हुए ॥ २३ ॥ 

तस्मिन्क्षणे सात्यकिः खत्यसंधः शिनिप्रवीरोऽभ्यपतत्पित्तामहम्‌ । 

निघ्नच्रमिच्नात्धदुा दटेन सं कम्पयंस्तव पुच्स्य सोनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
तव शिनिवद्फे प्रुरूकीर सत्यपराक्रभीं सास्यकि आपके पुत्र दुर्योधनकी सेनाको कम्पित 
करते आर अपने दृठ धसुपसे शत्रुआक्ा वध करते हुए पितामह मीप्मके समीप जाने 
खग ॥ रदे! 

तं सात्तसश्वे रजतप्रश्ाकैः ररान्धसन्तं धलुषा दटेन । 

नादाच्त्युदन्वरस्येतुं तदानीं खर्व गणा मारत ये त्वद्यीखाः ॥ २५ ॥ 
भारत { उत्तम पानीप बुञ्चाये दुए बार्णोक्तो टद ॒धडुषसे चरति ओर खवणभूषित पोडमे 
युक्त उत्तम रथपर चदे हुए ` सात्याकेके गमन करनेन समयमे कोई भी तुम्हारी सेनाका 
दौर निवारण नं कर्‌ सका } २५ ॥ 

अविध्यदेनं निशितं: रारायेरखस्बुसो राजवरारयेद्यद्धिः 

तं वे चतुभिः प्रतिविध्य वीरो वक्रा दिनेरभ्यपतद्रधेन ॥ २६॥ 
तथ अलम्बुस राक्षसने अपने तीक्ष्ण वागकि अग्रि सात्यक्षिको विद्ध किया, परन्तु शिनिके पौत्र 


१) 
=) वि र्‌ 


अखन्युसकमे चार्‌ वागि विद्धं करके, रथकरे द्वारा भीप्मकके पास गमन्‌ करने रगे ॥ २६ ॥ 
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६८८ श्षाभास्ते [ भीप्म्चेधपवे- 
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अन्वागतं ब्ास्णवचर (नदास्य मध्यं (रएणा पदयततसालनसर्‌ । 


भावयन्तं कुरपुद्धवांस्य पुनः पुनश्च प्रणदन्तमा ज्ञौ |  ॥२७॥ 
नाखक्युवन्वारयितुं वरिष्ठं मध्यदिने सूयैदिवातपन्तम्‌ । 
न तच फथ्िन्विषण्ण आद्ीरते राजन्सोसदत्तस्य पुत्रात ॥ २८ ॥ 


वृष्णिव॑शके वीरमरेष् सात्यकि आकर शघ्रओंके वीच विचर रद ई ओर युद्धम कौरव सैनाके 
प्रमुख वराको मगाकर बार वार गर्जना करते हं, यह सुनकर, मध्याहं काटे तपते हुए 
पथके समान तेजस्वी उस महारथ सात्यक्षिको निवारण करने समथ न इए । हे राजन्‌ ! 
उस सव सेनक बीच सोमदत्तकरे पुत्र ृरिश्रवाफे अतिरिक्त आर कोड भीरेसा योद्धा चीं 
था जो विपादप्रस्तन हुआ हो ॥ २७-२८ ॥ 
स दछाददानो धनुरुग्रवेभं सूरिश्रवा मारत सौमदत्तिः। 
दृषा रथान्स्वान्व्यपनीयसानान्भत्युय यौ सात्यकि योद्‌ धुमिच्छन्‌॥ २९॥ 
इति श्रीमहाभारते भीप्मपचणि एक्तेनपष्रितमो.ऽध्यायः ॥ ५२९ ॥ २५२७ ॥ 
भारत ¡ सोमदत्तङकमार भूरिश्रवा अपनी ओरके रधिरयाको सात्याक्षेके वाणसे तितर॒धितर 
होते भागते देखकर प्रचण्ड वेगयुक्त धनुष धारण करके सात्यकिस युद्ध करनेके निमित्त 
आकर खडे इए ॥ २९ ॥ 
॥ महाभार्तके भीप्मपर्चम उनसखटवां अध्याय समाप्त ॥ ५९. ॥ २५२७ ॥ 
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खञ्जय उवाच 
तततो भूरिश्रवा राजन्छात्यकि नवभिः चैः । 
अविध्यद्श्ुदासंक्ुद्धस्तोस्नेर्वि मङह्टिपम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ { अनन्तर भूरिश्रवाने अत्यन्त क्रुद्ध होकर महासत्त हाथीको अंङकरसे 
प्रहार फरनेकौ भाति सात्यकिको नो वार्णोसे प्रहर छपिया ॥ १॥ 
कोरव सात्यकिस्धिव ररः संनतपवेयिः। 
अवाकिरदमेयात्सा सवेलोकस्यः पदयतः ॥ २॥ 
अत्यन्त पराक्रमी अमेयात्मा सात्यकि भी सव लोगेकि सम्युख अपने अनेक चसे वा्गोँसे 
भूरिश्रवःको निवारण करने सगे ॥ २॥ 
ततो दुयोधनो राजा सोदर्य; पर्विारितः। | 
सीसदान्ति रणे यत्तः समन्तात्पथेवारयत्‌ ॥ ३॥ 
तिसके अनन्तर राजा दुर्योधन भाईयेकि संहित भूरिभ्रवाको चारों ओरसे पेरकर उसकी 
रक्षा करें प्रवृत्त इए ॥ ३ ॥ 


ध्यासःद० | । भीष्छधयं | | ३८९. 








तथेव पाण्डवाः सवै सात्यकिं रलस्ं रणे । 

पर्वा स्थिताः संख्ये सथन्तास्छ्ुलदयैजखः ॥ 2 ॥ 
ओर महावलबान्‌ तेजस्वी पाण्डवो पक्षक योद्धा रोग सी युद्धे वैशप्वक अगि वटनेवाले 
सात्यक्षिफो चारों ओरसे वेरकर उसकी रक्षानिमित्त खड हए ॥ ४ ॥ 


भीभसेनस्वु संक्द्धो गदाश्ुयस्य जनारत। 
क्योघनशुलान्सकान्ुघंस्ते पथेवारयत्‌ ॥ ५५ ॥ 
भारत ! भीमतेनने क्रुद्ध हो गदाधारण इसके तमार दुयोधन आदि सथ पत्रक अकेले दी 
धेर ख्या ॥५॥ 
रथैरनेखसादस्चैः कऋधामर्षसमन्वितः। 
नन्दचस्लव पुरस्तु भीयसेन सदावस । 
विव्याध निशितैः षङ्भिः कङ्कपञचः शिलादितः ॥६॥ 
कह हजार रथि्योसि युक्त तसह पुत्र नन्दफने कद्ध ओर असषयुक्त होकर शक्षिराषर धिति 
इए. सुवण प॑खंसे युक्त तीक्ष्ग छः बाणास महावही सीमसेनक्तो प्रहार क्षिया ॥ ६ ॥ 
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टुर्थाधनस्तु समरे भीससेनं सद्यवरम्‌ | 
आजयानोरसि कद्ध सगेगौर्निरितैसल्िभि ॥ ७॥ 
तय दुयोधनने भी करोधपू्धक तान वार्णसे सहारथी भीमसेनका उश्च युद्धर्म उनकी छतीको 
रक्ष्य करके प्रहार किया ॥ ७ ॥ 
ततो भीमो सदहावाह्ुः स्वरथं सुबहाश्छः । 
आरोह रथश्रेष्ठं विशोकं चदमव्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तर अत्यन्त षरुबाच्‌ महाबाहू भीमसेन अपने उत्तम रथपर वेढकर निज सारथीको 
वि्लोकसे यह क्चन वेके ॥ ८ ॥ 
एते महारथाः चरा धातरा महाबलाः 
खालेव श्रशसङद्धा दन्तुलस्ययता यधि . ॥ ९ ॥ 
ठे सरथा ! ये सच महारथी बल्वाच्‌ शूर ध्रतराष्टपुत्र अत्यन्त क्रद्ध होर युद्धम मेरे वधक 
. निमित्त उद्यत इए ॥ ९॥ 
एतानव्य दविष्यासि पद््यवस्ते न संय; । 
तस्मान्यमान्वान्खंग्रामे यत्तः संयन्छ सारथे ॥ ६०॥ 
आज भँ उन सुक तुम्हरे सम्पुख ही यमपुरी भेज दभाः इसमे संशय सही है । इसलियि 
सारथे । तुम इस संग्राममे भेरे घोडोको शीधताफे सहित सावधान रोके चाओ ॥ १०॥ 
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३९४ ब्यभारते [ भीप्मवधप्व 
एवघुक्त्वा ततः पथैः युं दुर्मन तच । 
चिव्याध देराष्थिस्ती््मैः चिः कमक्श्रूयणैः । 
लल्दक्ौ च न्निसिव्णैः भल्यदिध्यस्स्तयान्तरे ॥ ११॥ 
महाराज ! कुन्तीकुमार शने सारथी रे कठ्कर शुवणैभरूपित द तीक्ष्ण वागेनि 
जापक पुत्र दुर्योधनो विद्धं क्रिया । इसके अनन्तर नन्दककरे दोनो स्तनेकि वीचरमे-लातीमे 
तीन वासि प्रहार फिया ॥ १६१ ॥ 


तं यु दुघण; षष्ट्या विदध्या सीसं सद्वल । 

नरिष्सिरन्भैः द्ुनिष्लितैर्विंद्ेकु प्रत्यविध्यत ॥ १२॥ 
तय दुर्योध॒नने सदाचरान्‌ सीमको साठ कासि विद्ध करके फिर चोखे तीन चार्गेसि उनके 
सारथी विशोक्षको विद्ध किया ॥ १२॥ 

सखीसस्यं च रणे दाजस्थलुधिच्छेदं सास्वरम्‌ । 

[कवक (का # स्दौख्िस्प रज व ¢ न~ 
खु शव्श चारस््पक््माखस्य रजा दख्लान्चव ।॥ <९२॥ 
वनि न 


राजन्‌ ! इसके बाद दुर्योधने युद्धस्थलसं हसते हसते तीन तीक्ष्ण भट चार्णेसि भीमक 
तेजस्वी धदुपकी सुटि कार उसी ॥ १३ ॥ 

सीमस्तु गरेश्ट्य यन्तारं चिक संयुगे तदा । 

पीडितं विचिखैश्त्पिदणैस्तय पुत्रेण धन्विना ॥ १२ ॥ 

अद्र्यसागः संक्रुद्धो घलुदिठयं पराद्धररात्‌ । 

पुरस्य वे लद्ाराज वधा सरतषेम ॥ १५ ॥ 
प्ख्ादत्त च संरठ्यः ्ुरभं रोञवाहियस्‌ । 
तेन चिच्छेद ्पतेर्यीमः क्षसुकद्नतसम्‌ ॥ १६॥ 
तव भीम निज सारथी विज्ञो आपके धदुद्धोरी पुत्र दुरयोधनके चोखे बा्णोसे पीडित 
देखकर सह न सके ओर हे महाराज { भरतश्रेष्ठ ! अत्यन्त करुद्ध होक दुरयोधनके वध करनेके 
निभित्त दिव्यं धनुष्‌ ओर रोदेको खंडे उरमनेवाले श्चुरप्र अच्च ग्रहण करके राजा दुर्योधनके 
उत्तम धनुपक्छी ष्टि काट उखे \ १४-१६॥ 
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सोऽपविध्य धञ्चुटिखनं कोधेन परल्वरुलिव । 
अन्यत्काष्टैकसमादन्त सत्वरं वेगवत्तरम्‌ ॥ १७॥ 
दुर्योधनने क्रोधे आके समान प्रज्यकिति होक कटा धलुष त्यागकर श्ीघतापूवक एक 
.. वेगवान्‌ दूसरा धङ्कप ग्रहेण किया ॥ १७ ॥ 


भध्याय ० ] मीष्मपव | २९१ 





संधत्त विरिखं घों छारसृत्थुखयम्र चय्‌ | 
देनाजघान संक्रद्धोः शेन स्वनान्दरे ॥ १८ ॥ 
यमदण्डके समान. एक तेजस्वी भयंकर वाण धडुषपर चाकर क्रोधित होकर भ्रीभसेनक्षे दोनों 
स्तनोंका मध्यस्थल विद्धं किया ॥ १८ ॥ 
स गाढविद्धो व्यथितः स्यन्दनोपस्थ आविशत्‌ । 
| ख निषण्णो रथोपस्थे स्खोखषिजगासर ई ॥ १ 
भीमसेन उस बाणसे अत्यन्त ही विद्ध पीडित होकर रथी वैक पे 
ही वह मूच्छित ही गये ॥ १९॥ 
त ष्का स्थथिहं -लीश्रयत्मसन्युदुरोगलःः । 
नासद्यन्त महेदवाखाः पाण्डवानां लदहशट्थं ।} २० ॥ 
` भीमसेनको प्रहारसे पीडित भूच्छित देखकर अभिमन्यु आदि पण्डवाक्े महावीर महारथ 
वीरोसे यह नीं सहन इञ ॥ २० ॥ 
ततस्तु तुखखं बृष्टि रखाणं लिर्लत्जसमस्‌ । 
पातथालादुरव्ययाः पुच्रस्य तच सूषा ।॥ २१॥ 


नि 


फिर वे सव आपे पुत्र दुर्योधनके मस्तकके उपर नि्यतास्रे अपने प्रचण्ड वाणांको पपषानि 
लगे ॥ २१॥ 

प्रतिलभ्य ततः संज्ञ लीधसेनो ददहावखः । 

दुर्योधनं चिभिर्विद्ध्वा पुनर्विंदयाध पञ्चमिः ॥ २२६॥ 
महावलान्‌ भीमसेन मी क्षणमर्मे सावधान हो शये; उन्दनि पिले तीन वार्मोसि दुयांधनको 
विद्ध करके फिर पांच वाणि बिद्ध किया।॥ २२।॥ 

छस्यं च पञ्चविकात्था करे्िंट्यः्ध फाष्डवः । 

सक्सपुङ्कमदेव्वालः स किद्धो दयय्याद्रणात्‌ ॥ २३ ॥ 
तव महाधसुर्धर पाण्डुपुत्र भीमने शट्यको स्वणे प॑खतते यक्त पीस बाणे विद्ध किया। 
शर्य बाणोसे पीडित होरे यद्धसे पथक्‌ हुए ॥ २३ ॥ 

प्रत्युदयथुस्तततो भ्रीं लव पुजान्धतुदश 


(४ 


२, | 
र वा वैरे 


ध 


सेनापतिः सुषेण जलदः खुखोष्यनः ॥ २४ ॥ 
उयो भीसरथो भीमो सीयवाहर्लोटुषः । 
ट्खुखा दष्प्रधखच्च प्वेारत्सयुाचद्रदः खसः |} २6 | 


महाराज ! इसके अनन्तर सेनापति, सुषेण, जलसन्ध्‌, सलेच्न, उम्र, सीयश्थ. भीम 


व्रिवाहु, अलोप, दुख, दुष्पधरष, बिवित्छु, बिकट ओर सस ये तुम्हारे चौदह पुत्र इक 
होकर ॥ २४२५ ॥ 


१९२ पट्ाभ्यागते [ भीस्भवधपवं 


[पि 
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{िखजन्ये वष्टन्वाणान्क्तेधसस्कखेचसाः) 


[4 ॥ 


सेवयप्मिदत्य विव्यधुः उदिता शरस्‌ ॥ २९ ॥ 


[दि 


{ 
धसे साल तेत्र कर भीमसैनके समीय जाकर उनके उपर अनक वार्गोी वर्षा करके 
द्द | 


[कष > 


पुष्म॑स्त॒ तक दंगे्य शीषसने सदावलः 
द्िणी विल्लिदत्यीरः पदयघष्ये घष्रो यथा 
सेलापलेः ्चुरग्रेण शिरन्िच्छेद पाण्डवः || २७॥ 
महाग्राह यह्वी चीर भीमसेन तुम्दरे प्रको इस प्रकारसे वाण चरति देखकर उनकी 
ओद अपते स्के दोनों कोर्नोको चास्ते हुए रेमे दौडे जपने पडर्थोकी ओर मेडिया दौडता 
है । उनके सम्षुख पहुचे पाण्डकुपारने शुर अश्वे सेनापतिका सिर काट डाल ॥२७॥ 
जलरखधं विनि्थिय सोऽनययमस्रादमम्‌ । 
टुषेणं च ततो द्त्वा प्रेषयासासख दटरत्यवे ।॥ २८ ॥ 
तत्पशात्‌ जलसन्धः संहार करके यमपुरीरमे भेन दिया । ओर सुपेणका भी कध करे 
स्रुके हषे किया ॥ २८ ॥ 
उग्रस्य खरिरस्याणं दिरन्यन्द्रौपसं सखुवि । 
चतयासषल खद्ेन छुण्डलास्यां लि सूवितस्‌ ॥ २९. ॥ 
उग्रा िरद्वणके सहित दोनो इण्डरोे शोभायमान चन्द्रमाके समान मस्तककरो एक स्ते 
काटकरं परथ्वीमे शिरा दिया ॥ २९ ॥ 
मीवां च सप्तत्या सान्धकेतुं ससारथिम्‌ । 
॥ निन्य खरे स्पशः पररोकाय मारिष | ३० 1: 
हे आये { भीमे भीमनाहुको घोडे, ध्यज ओर सारथीके सहित सत्तर बा्णोसे मारकर 
परलोक पहुःचा दिया ॥ २० ॥ | 
सीख जीमरथं चोसौ सीवसेन्ये इसश्चिव । ,. 
भ्रातरौ रम्यौ राजश्ननयवयथसादनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
राजन्‌ † तत्पशवात्‌ भीमसेने वेगशील उन्मत्त भीम-ओर सीमरथ दोनो माहर्याको मानो हसते 


९१०८ 


हेसते मारकर यमपुरी मेज दिया ॥ ३१ ॥ 

ततः लोचने जीखः ह्खुरेण सदाश्डषे । 

विषते स्वदैन्यानायनयव्यसखादनस्‌ ॥ ३२॥ = 
अनन्तर भीमसेने तेरे पुत्र खुलोचनको उस महा बुद्धे सथै सेनाके सस्थुख क्षुरपव 
यमुपुरीमे भेज दिया ॥ ३२ ॥ क. 


८ 
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पु्रास्तु तव तं दष्ट्वा भीमसेन पराक्सम्‌ । 

रोषा येऽम्येऽसवंस्तच् ते मीमस्य गयादिताः। 

विप्रद्रता दिरचो राजन्वध्यमाना महात्मना ॥ ३३ ॥ 
राजन्‌ ! इनसे भिन्न ओर जो सव तुम्हरि पुत्र वहापर वाकी थे, वे सव उस. समय भीमसेन 
का पराक्रम देख उनक्षे भयस पीडित हौ उन महामना पाण्डुकुमारके वा्णोसे अस्यन्त ही 
विद्ध होकर इधर उधर भाग गये ॥ ३३ ॥ 


ततोऽन्रवीच्छतनवः सवीनेव महारथान्‌ । 


एव भीमो रणे छुद्धो घा्तराषटरान्मदारथान्‌ ॥ ३४ ॥ 
यथाप्राभ्यान्यथास्येछान्यथारारां श सङ्तान । 
निपातयत्यु्रधन्वा तं परमथ्नीत पार्थिवाः | ३५ ॥ 


अनन्तर शान्ततुनन्दन भीष्मने सव महारथि्यसि कहा; हे सहारथीं लोगो | प्रचण्ड धनुपधारी 
भीमसेन रणभूमिं क्रुद्ध होकर शरेष्ठ, जयेष्ठ ओर महारथ श्रत पुत्रको चहि कोई कैसे 

ही शूरवीर क्या न होवे, सवका बध कर रहा है; इससे उसको तुमं सवर राजा रोग भिर- 
कर शाघ्र हां नेवारण करां ॥ ३४३५ ॥ 

एवश्ुक्तास्ततः स्वे घातराद्रस्य सेनिकाः 

अभ्यद्रवन्त खक्द्धा मामखेन महाबलम्‌ ॥ २९ ॥ 
तव कोरर्बोकी सम्पूणं सेना भीष्मकी आज्ञाके अदुसार महाबली सीससेनकी ओर क्रुद्ध होकर 
दीडी ॥ ३९ ॥ 

भगदत्तः प्रभिन्नेन कुञ्गरेण विरा पते । 

अपतत्सहसा तच्च यच्र भीभो च्यवस्थितः | ३७ ॥ 
प्रजानाथ ! राजा भगदत्त मदचूते हुए मतबारे गजराज पर चे इए सह॑सा जहां भीमसेन 
खड थे, उस स्थानप्र आ परहचे ॥ ३७ ॥ 

आपतन्नेच च रणे भीमसेनं शिलाशितैः । 

अहृदय. खमरे चक्रे जीसूत इव भास्करम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उन्होने भीमके निकट पहुंचकर उन्दं अपने वा्णोसे णेस छिपा दिया, जैसे मेष दूर्थको छिपा 
दता ह।॥ ३८ ॥ 

अभिसन्युखखारतच्र नाष्टरष्यन्त लहारथाः । 
भीभ्रस्याच्छादनं संख्ये स्ववबाह्ववलमाभिताः ९॥ 


उस समय अभिमन्यु आदि सहारथ योद्धार्थने भीमका बार्णोसे छ्िपना न सहकर , युद्धम 
अपने वाहुबरका आश्रय ङे ॥ ३९ ॥ 
५० (म. मा. मीष्म. ) 
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त एनं शरवर्षेण समन्तात्पयैवारयन्‌ । 

गजं च शारव्ष्टया तं विभिदुस्ते समन्ततः ॥ ४०॥ 
चारों भरसे बा्णोकी वपा करके भगदत्तो रोकने रगे ओर उनके हाथीको अस्ेसि छिपा 
दिया ॥ ४०॥ 

स रास््रव्रषटटयाभिहतः भ्राद्रवदद्िशणं पदम्‌। 


प्राण्ड्यातिषगजो राजन्ानालिङ्कः खछुतजनः ॥ ४१॥ 
संजातसुधिरोत्पीडः प्ेक्षणीयोऽमवद्रणे । 
गभस्तिभिरिवाकसय क्ष॑स्यूतो जल्दो मदान्‌ ॥ ४२॥ 


राजन्‌ ! वह प्राग्ज्योतिष नरेश भगदत्तका गजराज उन जो नाना प्रकारके चि्ध धारण 
करनेवाके ओर अस्यत तेजस्वी ये एसे सव महारथेकि अनेक चोखे चस्खोसे विद्ध होकर 
दुरुने पदे दीडने रुमा ओर मस्तकपर रक्तरजित हो रणक्षैत्रमे एेसा शोभित हुआ, जैसे 
सरके किरणसे वालके समूहे अनेक रङ्गसे युक्त महामेष दीख पडता है ॥ ८१-४२॥ 

स चोदितो मदस्रावी मगदत्तेन नषरणः 

अभ्यधावत तान्सर्वान्कारोत्खष्ट इवान्तकः । 

द्विगुण जवमास्थाय स्पय्च्रणभदास्‌ ।॥ ४२॥ 
वह मदचूता हुआ मतवारा हाथी भगदत्तके चरनेपर द्विगुण वेगसे चठकर निज पांवसे 
पृथ्वीकों कपाता हआ काठ प्रेरित यमराजके समान उन सव योद्धार्थाकी ओर दोंडा ॥४३॥ 


तस्य तत्छुमहद्रपं रषा सर्वे सहारथाः 
„ अस्य मन्यमानास्ते नातिप्रमनसोऽभवन्‌ ॥ ४४॥ 

सम्पूणं महारथ योद्धा उस महा गजराजका अत्यन्त भयान; रूप देखकर अपने लिये असद्य 
मानकर भयभीत हो गये ।॥ ४४ ॥ | 

ततस्तु तरपतिः कुद्धो नीससेनं स्तनान्तरे । 

आजघान नरव्याघ्र दारेण नतपवेणा ॥ 2५. ॥ 
नरव्याघ्र ! तदनतर राजा भगदत्तने कद्ध॒ होकर नतप्ं वाणोसि भीमसेनके दोनो स्तनकिं 
वाचम प्रहार करिया ॥ २४५ ॥ 


सोऽतिविद्धो सहेष्वाखस्तेन राज्ञा. महारथः 
स्रूरुगाभिपरीलाज्ञो ध्वजयष्ि्खपाधितः ॥ °्दे॥ 
1 धलुधोरी महारथ भीमसेन राजा भगदत्तके वाणसे अस्यन्त विद्ध ओर मूत होकर 
रथके ध्वजा दण्डको पकडकर स्थित इए ॥ ४६ ॥ 


अध्याय ६० | भौव्मपंं २९५ 
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तांस्तु मीतान्समारक््य भीससेनं च मूरटितम्‌ 1 

ननाद बलवन्नादं भगदत्तः प्रतापवान्‌ , ५] 
प्रतापी भगदत्तने उन सव महारथ योद्धाओंको भयभीत ओर भीमसेनको मूच्छित देखकर 
बलपूवैक सिंहनाद किया ॥ ०४७ ॥ 

ततो घटोत्कचो राजन्परे्ष्यं नीम तथागतम्‌ । 

संक्रुद्धो राक्षसो घोरस्तच्रैवान्तरधीयत ` ॥ ४८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर महा भयानक राक्षस घटोर्कछच भीमसेनको मूत देखकर कद्ध 
दोक उस दी स्थानपर अन्तित हुआ ॥ ४८ ॥ 

स कृत्वा दारूणां मायां भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ । 

अदृश्यत निमेषाधाद्धोररूपं खमाभितः ॥ ४९॥ 
ओर थोडे ही समयक्े अनन्तर कायरोके भयको बढनेवाली अ्य॑त दारुण माया उत्पन्न 
करके वद आधे निमेपर्मे ही भयङ्कर रूप धारण करके दृष्टिगोचर हुआ ॥ ४९ ॥ 


ठेरावतं समार्य स्व्यं घायासयं कृतस्‌ । 


तस्य चान्येऽपि दिङ्नागा वभूवुरदुयायिनः ॥ ५० ॥ 
अञ्जनो वामनश्चैव सरहापद्यश्च खप्रमः। 

चय एते महानागा राक्षसैः समधिष्ठिताः ॥ ५१ ॥ 
मदाकायाखिधा राजन्प्रखवन्तो मदं बह । 
तेजोकीथवलोपेता सहवबलपराकमाः ॥ ५२॥ 


घटोत्कच अपनीही माया दारा चने हुए एेरावतके ऊपर चदके भयकरं मूरति धारण करके 
सवके सम्मुख ही प्रकट हुआ । राजन्‌ ! वे सभी विशारकाय दिग्गज तीन स्थानो बहुत मद्‌ 
बहा रहे थे ओर राक्षसोके सहित अनेक मदचूते तेजस्वी ओर वंडे वडे चार दांतसे युक्त 
अंजन, वामन ओर उत्तम कांतिसे युक्त महापद्म ये तीनों दिग्गज उसके अनुमामी इए । 
वे तेज, वर, वीय, महापेग ओर पराक्रमसे युक्त ये ॥ ५०-५२ ॥ 

चरोत्कचस्तु स्वं नागे चोदयामास तं ततः। 

सगजं मगदत्त तु हन्तुकामः परंतपः ॥ ५३ ॥ 
शवुओंको संताप देनेवाङे घटोतकचने हाथी सदित भगदत्तका नाद करनेके निमित्त अपने 
राथीको चाया ॥ ५२३ ॥ | 
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ते चान्ये चोदिता नगा राक्षसैस्तै्मदावदैः। 
परिपेतुः खुखंरज्धान्तुदेष्राथतुर्दिम्‌ 
अगदत्तस्य तं नामं विषाणैस्तेऽभ्य पीडयन्‌ || ५४ ॥ , 
जीर दूसरे हाथी भी जिनके चार-चार दत थे महा वलवान्‌ रक्षसोफे चलने क्रु 
होकर भगदत्तके दाथीको चारा ओरपे दातासे पीडित करने सगे ॥ ५२ ॥ 
संषीडथभानस्तैननैर्वदनातंः रारातुरः 
सोऽनदत्छुमहदानादसिन्द्रादानिखमस्वनम्‌ । ॥ ५७ ॥ 
वह हाथी पष्िरेदीसे अभिमन्यु आदि महारथ वीरोके वाणे पीडित थाः फिर दिग्दस्तियकि 
दांतांके आधातकते बहुत दी पीडित होकर जोरजारसे चीत्कार करने रगा । उसकी आवाज 
इन्द्रफे वजके गडगडाहटे समान जान पडती थी ॥ ५५ ॥ 


तस्य त नदतो नारद सुघोरं नीमनिस्वनम्‌ 
खुत्वा यीषमोऽत्रवीदृद्रोणं राजानं च सुयोधनम्‌ ॥५६॥ 
हे भारत ! भीम्म उस भषदत्तके हाथीक्ा म्यकर आवाजके साथ महा पोर शब्द्‌ सुनकर 
राजा दुर्योधन ओर द्रोणाचायेसे बोले ॥ ५६ ॥ 
एष्‌ युध्यति स्रामे हेडिस्येन दुरात्मना । 
भगदत्तो महेष्वासः चछरूच्रेण परिवतेते ॥ ५७॥ 
महा धचुद्धैर राजा भगदत्त षलेत्कच राक्सके सङ्ग युद्ध कर रदे दै; वह असाध्य कार्यम 
प्रवृत्त इए द ॥ ५७ ॥ | 
राक्षसश्च महामायः स च राजातिकोपनः। 
तौ समेत्तौ महावीयों कोलरत्युसमावुभौ ॥ ५८ ॥ 
राक्षस षयोत्कच वडा भारी श्ररीरबाला हँ जर भगदत्त भी महा क्रोधी है ये दोनों दी महा 
वीर युद्धम एक दूसरेके म॒स्यु स्वरूप दँ ॥ ५८ ॥ 
श्रूयते द्येष ्छछानां पाण्डवानां मद्स्वनः ¦ 
दस्तिनश्चैव छमहान्मीतस्य रुवतो ध्वनिः ॥ ५९ ॥ 
यद देख, पाण्डरवोकी हष॑घ्चक महाध्वनि ओर भयसे विकर भगदत्तके हाथीका अयन्त दी 
आत्तेनाद सुनाई दे रहा ६ ॥ ५९॥ 
तच्र गच्छाम मद्रं वो राजान परिरक्षितुम्‌ । | 
अरक्ष्यमाणः समरे क्षिप्रं पराणान्विमोश््यते  ॥६०॥ 
इससे त॒म ऊोर्गोका मद्रु हो, चलो हम सब रोम राजा भगदततक्टी रक्षा कर; इस समयमे 
र्षा न करसं चह शौघदी युद्धम प्राण त्याग करभे ॥६०॥ 
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ते त्वरध्वं बदाकीयः कि चिरेण प्रथां । 
[३ $ ् © 
महान्हि वर्त॑ते रौद्रः संम्राभों लोदहषणः ॥ ६१॥ 
हे महषी महारथगण ! तुम लोग रीघ चलो, विरमस्व मतत करो; उन दोनांका अस्यन्त 


०, 


दारण.रोवाकफो खेडा करमवाल संग्राम हारहाह ।॥द१॥ 


भक्त कुलपुचश् द्रश्च एतनापदिः । 

युक्तं तस्य परिव्राणं कतुंमस्माभिस्च्युताः - ॥६२॥ 
हे अक्षय पथक्रमी वीर छोगं ! राजा भगदत्त उत्तम ङुरुकी सन्तान, शूरवीर, हमारे भक्त 
ओर सेनापति ह; उनका परित्राण करना हम लेर्गोफा अत्यन्त दी कत्तव्य कायं हं ॥६२॥ 


भाषस्य तहचः श्चुत्वा बारह्वाजपुरगसाः । 
सिताः खवराजानां नगद्नतपराप्सखयां 
उत्तम जवमास्थाय प्रययुयंच्न साऽ मवत्‌ । द२॥ 
 भीप्मका यह्‌ कचन सुनकर द्रोणाचायेको आभे करके सम्पूणं राजा लोग भगदत्तकी रक्ष 
निमित्त शाघ्रताके साहैत उनका ओर गमनं करनं रुभे, जह भगदत्त थे ॥ ६३ ॥ 


तान्प्रथातान्समालोच््य युधिष्ठिरपुरगला 
पाश्चालाः पाण्डदः साध पृछतोाऽदुययुः परान्‌ ॥ दे ॥ 
युधिष्टिरकी . ओरके पाण्डव ओर पाश्चाङ योद्धा उव सथ महारथिर्याफो षरोर्कचक्षी ओर 


भ, 


जाता हुजा दखकर्‌ उवं चत्रुजकि पडि दंड ॥ ६४ ॥ 


तान्यनीकान्यथालोक्य राश्चकेन्द्रः पतापवान्‌ । 

ननाद सुमहानादं विस्पफ्ोष्मरानेरिव ` ॥ ३५ ॥ 
प्रतापी राक्षसेन्द्र षरोस्कचने उस सव सेनाको अति देखकर बडे जोरसे मथानष् शब्द्‌ करके 
आकाश्लमण्डरको पूरित कर दिया, मानो कज फट पडा हो ॥ ६५ ॥ 


तस्य तं निन्द श्रुत्वा दष्ट्वा नागां युध्यतः 

भीमः शान्तनवो खो -मारद्वाजश्र मावत ॥ ददे ॥ 
शन्ततुनन्दन भीष्म उसका सहानाद्‌ सन ओर उन दिगहाथिरयोको युद्ध करते हुए देखकर 
द्रणाचायेसे फिर बोरे; ॥ ६६ ॥ 

न रोचते मने संग्रासी देडिस्बेन दुरात्मना। 

चल्वीयेसमनाविषः ससदहायन्च साप्रतम्‌  ॥३७॥ 
इस दुष्टता षटोत्कचके सङ्ग युद्ध करनेभं मेरी इच्छ नंदी होती है, यह दुशत्मा उत्तम 
प्र सहता ओर वरीय पराक्रमसे युक्त है; ॥ ६७ ॥ ॥ 
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नैव राच्यो युधा जेतुमपि वञ्श्ता स्वथम्‌ । 

कन्थ्यः परद्धारी च व्यं च आान्तवाहनाः | 

पश्वः पाण्डवेयैच्छ दिवसं श्चवविक्षताः - ` ॥६८॥ 
इस समय उसे साक्षात्‌ वजथारी इनदर भी युद्धम जीतने समथं न होगे । स्वभावरीसे रक्षयके 
वेध ओरं प्रहार करनेमे शसथे हे । विपेश्च करके हम लोगकि वाहन अव इस समय थक गये 
है, हम लोगं भी आज पाञ्चाल ओर पाण्डवे क्षत-विक्षत दो रहे ई ॥ ६८ ॥ 

चन्न बे सेवते युद्धं पाण्डवेजितकारिभिः। 

घुष्यतालवहारोऽवयय शो शोरस्यालः परैः सह ॥ ६९ ॥ 
दस समय पाण्डर्वोकी जीत दुई है, उन सोगेकि संग युद्ध करने अब मेरी इच्छा नदीं हीत 
३, इससे अव सेनाको युद्धसे निवृत्त करो । फल शरु सङ्क युद्ध किया जविगा ॥ ६९॥ 

पित्ता्हवचः श्युत्वा तथा चक्ुः स्म कौरवाः । 

उपायेनापयानं ते घटेत्कच मयादिताः ॥ ७०॥ 
घटोत्छचके भयसे पीडित करव रोम पितामह भीष्मक वात सुनकर, रात्री उपस्थित इद 
देखकैः यही एक उपाय अवरुम्बन करके हषं प्रकाश्च करते हुए सेनाके युद्धसे निदत्त दीनेके 
निभित्त घोषणा करने खये ॥ ७० ॥ 

कौरवेषु निचत्तेषु पाण्डवा नितकाशिनः 

सदहनादयङ्कुचन्त चङ्कवंणुस्वनंः सहं ॥ ७९१ ॥ 
कोरक भिवृत्त दोनेपर जय पये हुए पाण्डव लोभ अपने शंख, पेणु आदि नाजोकि सहित 
सिंहनाद करने ठगे ॥ ७९१ ॥ 

एर्व तद यवद्युद्ध्‌ ष्दिवसं भरतषभ । 

पाण्डवानां इणां च युरस्करूत्य घटोत्कचम्‌ ॥ ७२॥ | 
हे भारत ! उस दिन कोरा ओर पाण्डर्बोका धलोत्कचकतो आगे करके इसी प्रकारसे युद्ध 
हुआ था ॥७२॥ 

कौरवास्तु ततो राजन्धययुः रिचिरं स्वकम्‌ । 

वीडभाना निशाकाले पाण्डवेयैः पराजिताः । ७३ ॥ 
राजव्‌ ! तदनन्तर निशाक्षे प्रारंभ कारे पाण्डव लोगेसि पराजितं ओर रजञित होकर कोरव 
लोर्गोने अपने शिविरा प्रवेश किया ॥ ७३ ॥ 

दारविक्षतगान्ाञ्च पाण्डुपुच्ा महारथाः । 

„ युद्धे मनसी भत्वा रदिविराथव जग्मिरे ॥ ७2 ॥ 


प अस्रो श्ताविक्षत शरीर महारथी पाण्डव लोग मी प्रसन्नाचित्त होकर अपने शिनिरको 
॥ ७४] 


अभ्ययं ६१ ] ` ` ौष्मपवं ॥ २९९ 
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पुरस्कृत्य मराराज भीससेनघटोत्कचौ । 


पूज यन्तस्तदान्योस्यं सुदा परस्या युताः ॥ ७५ ॥ 
नदन्तो विविघान्नादांस्तूर्थस्वनविनिथितान्‌ । 
सिंहनादांश कुर्वाणा विभिश्नाञ्दाङ्कनिस्वनैः ॥ ७६ ॥ 


महाराज ! भीमसेन ओर धटोत्कचको आगे कर्के परस्पर एक दूसरेकी प्रशंसा करते इए 
पांडव सैनिक वी प्रसन्नतापूर्वक नानाप्रकारके सिंहनाद करते हुए अपने अपने शिचिररोम जने 
लगे । उनकी उस मजनाके साथ विविध यायी ध्वनि तथा संखेकि शब्द भी भिरे इण 
थे ॥ ७५-७६ ॥ 

विनदन्तो भहात्मानः कस्पयन्तश्च मेदिनीम्‌ । 

चटयन्तथ ममौणि. तव पुत्रस्य सरिष। 

प्रयाताः शिबिरायैव निंराकाे एरन्तणाः ॥ ७७ ॥ 
शत्रुओंको संताप देनेवाले उन पांडव रोगन अत्यन्त आनन्दित होकर आपके चुत दुरयोधनके 
मर्ममेदक श, नफीरी आदि विविध याजके सङ्ग सिंहनाद करके पथ्यो पति हष 

सन्ध्याके समय अपने शिबिरे प्रवेश किया ॥ ७७॥ 
` दुर्योधनस्तु च पतिर्दीनो भ्रात्रवधेन च । 

ख॒ह्वतै चिन्तयामास वाषपरोकखमाङुलः ॥ ७८ ॥ 
राजा दुर्योधनने अपने भाईरयोके वधसे दीन चित्तसे नेत्रोसे आं वहति हुए शोषित होकर 
महते भर चिता की ॥ ७८ ॥ 

ततः करत्वा विधि संवे शिविरस्य यथाविधि । 

परदध्यौ चणेकसंतपो भ्रातृव्यसनकरितः ॥ ७९.॥ 

1 इति श्रीमहाभारते भीष्पवेणि प्ष्ठितमो ऽध्यायः ॥ ६० ॥ २६०६ ॥ 

अनन्तर शिबिरे सव कार्याका यथािधिसे विधान करके फिर भाइयेकि मरिजानेक्े शोकसे 
दुःखित होकर चिन्ता करने रगे ॥ ७९ ॥ 


महाभारते भीष्मपवैमे स।खर्वौ अध्याय समाप्त ॥ ६० ॥ २६०६ ॥ 
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धतरा उवा । 
भयं मे सख॒महजातं विस्मयश्चैव सञ्जय । 
श्ुत्वा पाण्डुकुमाराणां कं देवैः खुदुष्करम्‌ ॥१॥ 
श्रा बरे, हे सञ्जय ! पाण्डपत्रोको देवतांस मी दुस्साध्य पराक्रम करते हुए नकर, 
मश अत्यन्त ही मय ओर विस्मय उत्पन्न होता है ॥ १ ॥ 


०० न्प [ ओप्पवधपव 
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पुराणां च परा धवं श्युत्वा सञ्चय सवशः । | 

चिन्ता मे महतीं शुत भविष्यति कथं त्विति  ॥२॥ 
हे स्रत सञ्जप ! अपने पुत्रका सप्र माति पराजवद्त्त सुनकर, ““ इसके अनन्तर क्या 
होशा १” यह्‌ वडी भास चिन्ता मेरे चित्तको व्याङकल कर रदी दै ॥ २॥ 

धरुवं विदुरवाक्यानि धक्ष्यन्ति हृदयं सन । 

यथा हि दद्यतरे सयं दैवयोगेन सञ्जय ॥ ३॥ 
हे सञ्चय ! जो सथ कायै दैषेके आधीन. देख रहा ह, उससे निथय दौ विदुरकी बात भेर 
हुदयको जलाकर सन्त(पित करेमी ॥ ३ ॥ । 

यच् यओरमश्ुखाञ्खारानश्ज्ञाल्योधसन्तस्ान्‌ । 

पाण्डवानामनीकानि योधयन्ति प्रहारिणः ॥ ४॥ 
क्योकि पाण्डवो सेनाक्रे योद्धा लोग योद्धा्ंमि भरष्ट सव शके जाननेवारे सहावीर भीप्म 
आदिके सग युद्ध करे उन लोकि ऊपर शष्रोका प्रहार कर रहे है ॥ ४॥ 

केसावध्या महातपाः पाण्डुपुच्रा सदहाकखाः। 

कव दन्तवारास्तात कि चाज्ञा बिदन्तिते 

येव क्षयं न गच्छन्ति दिवि तारागणा इव ॥ ५॥ 
हे सूत ! महात्मा महाबलवान्‌ पाण्डद लोग किंस कारणस अवध्य इए १ जव कि ब्ह लोग 
आकाशम रहनेवाले तारकी भांति नष्ट नहीं हति दै, तव उन केो्गोको किसने बर दिया 
दोगा, अथवा बह जोग कुछ मन्त्रं जानते दग ॥ ५॥ 

पुनः पुननं ष्यामि हत सैन्यं रम पाण्डवैः । | 

म्रय्येव दण्डः पतति दैवात्यरभदारूणः ॥ ६॥ 
पाण्डवं लो जो वार वार मेरी सेनाका ना कर रहे इसकोमे नदीं सह सकता ६। 
परम दारुण दण्ड देवकी ओरसे मेरे दी उपर पतित इआ हं ।॥ ६ ॥ 

यथावध्याः पाण्ड्खुता यथा वध्या मे सुताः । 

एतन्मे सवेलाचक््व खथालच्वेन सङ्धय ` ॥ ७॥ 
हे सञ्जय ! पाण्डव छोग जिस कारण॑से अवध्य ओर भरे पुत्र जिस हेतु वध्य हए है; उसे 
तुम यथाथ रूपसे मेरे समीप वर्णन करो ॥ ७॥ | 

न दि पारं प्रपदयापि दुःखस्यास्य कथश्चन.। _ . 

सखुद्रस्येव महतो खुजाभ्यां प्रत्रः ` ` . ॥८॥ 
म मनुष्यके दोनों भजाकि आसे महा सयुद्र पार दीमेके समान किती प्रकारसे मी इस 

ख सागरसे पार दोनेका उपाय नदीं देखता हं ।॥ ८ ॥ 
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पुत्राणां व्यस्नं लन्ये धरुवं प्राच सुदारुणम्‌ । 
घातयिष्यलि से पुच्ान्सर्वान्मीसो न संखयः ॥ ९ ॥ 
म निश्चय दी अपने प्रि महा दारण व्यसनको उपस्थित. हआ ` समञ्चता दह । भीम मेरे 
प्रोका संहार करभा, इमे इछ भी सन्देह नहीं है ॥ ९ ॥ 
नदि पदयाधित वीरं यो सरे र्चेर्छुतान्रणे । 
| ध्रवं विनादाः खमरे प्राणां सस्र खञ्जय ॥ १०॥ 
हे सद्धय ! ग देखा वीर किसीको मी नदीं देखता ईह कि युद्धम मेरे पूर््रोकी रक्षा कर सके; 
इससे मेरे पुत्रका निस्सन्देह युद्धम विनाश हीगा ॥ १० ॥ 


तस्ान्से कछरण सूत युष्कत चव विशेषतः । 

एच्छतोऽय यथातत्वं सवमाख्यातुमदंसखि ॥ ११॥ 
अतः, हे सञ्जय ! य तुमसे यह एता हं, कि पण्ड्ोकि जय ओर मेरे पुत्रके पराजयके 
विषयमे युक्ते युक्त कारण क्या है १ वह तुम भेर निकट यथाथरूपसे आज वणन करो ॥११॥ 


दुर्योधनोऽपि यच्चक्रे दृष्टवा स्वान्विसुखाच्रणे । 
मीऽमद्रोणौ करूपश्चैव सोबटेयो जयद्रथः । 


दरौणिवीपि सहेष्वासो विकर्णो वा सहावलः ॥ १२॥ 
नियो वापि कस्तेषां तदा छासरीन्मदात्यनाम्‌ । 
` विद्खषु षदाप्राज्ञ मम पुरेषु सञ्चय  ॥१३॥ 


ओर दुर्योधन, भीम्म, द्रोणाचार्य, कृपाचाय, साङकनि, जयद्रथ, महाधलुधेर अश्वस्थामां ओर 
महाघरी विकणे आदि सघ महा वरवान्‌ वीर, महा धनुद्धर योद्धाअंनि युद्धसे षिभुख होकर 
क्याकिया १ हे महाप्राज्ञ ! मेरे पुत्रकि युद्धसे परानित होनेपर उस समय उन महामना 
महारथेयनि क्या निय किया १ ॥ १२-१३ ॥ 

सञ्जय उवाच | 


श्युणु राजच्नकरितः श्युत्वा चैवावधारयः । 
नैव लन्त्रश्ूत किश्चिन्नेैव साथां तथशविधाम्‌ । 
न के विमीविक्ां कािद्राजन्छुवैन्ति पाण्डवः ॥१४॥ 
सञ्जय वोहे- हे राजन्‌ ! चित्त ठगाकर सुनिये ओर निथय शीज्यि । पाण्डव लेोर्भनि न 
तो कुछ मच प्रयोग फिया, न कु मायाका कायं दी वे जानते ई ओर कुछ इन्द्रजाल वा 
वाज्ीगरी ही बुद्धमे उतन्न करते है ॥ १४ ॥ | 
५१ (ममा. भीष्म. ) 
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युध्यन्ति ते यथान्थाय रशक्तिमल्तश्च संयुगे । 
धर्मेण सवकायांणि खीलतितानीति सरद । 
आरमन्ते छदा पायोः प्राभेयाना सदवयद्यः ।॥ १५. ॥ 
वह रोग पराक्रमी है, न्यायके अनुसार युद्ध यथा उचित ही रते द । है भारत ¡ पाण्डव 
9 + कत 


लोग सदा दी अच्यन्त यदक्षी इच्छसे धमे कायते जीविका आदि सम्पूणं कायाका निवहं 
करते ई ॥ १५.॥ 


नं ते युद्धाल्िवलन्ते धर्मपिता सदहावलाः। 

धिया परसया युक्ता यलो धेश्ततो जयः । 

तेनाकध्या रणे वाथा जययेक्ता्ि पाथव ॥ १६॥ 
वह महाबलवान्‌ पाण्ड्पुत्र युद्धसे कभी पीछे नह हरते द । अपने धमक अनुयायी होकर 
युद्धम प्रवृत्त इए ईह; : इसलिये मे महाषली ओर उत्तम समृद्धिसे युक्त द । ^“ जहां धम दे, 
चां दी जय रहता द > इस दी कारणस पहं कुन्तीके पुत्र सव युद्धम अवध्य ओर जयी हो 
रहे ईं ॥ १६॥ 


तव पुच्रा दुरात्मानः पापेष्यष्भिरताः सदा । 

नष्टुरा हानकमाणस्तन दयन्त संयुग ।॥ १७॥ 
जर तुम्हरे पुत्र रोग दुष्ट, निष्टुर, नीचकम करनेवाले ओर सदा पाप काये करनेरीरम 
रत रहते है, इस दी कारणस वे रोग युद्धम पराेत होते द ॥.१५॥ 


सवह्रानि रखा पुञैस्तव जनेश्वर । | 
निक्तानीह पाण्डूनां लीन्रैरिव यथा नरैः ॥ १८ ॥ 

जनेश्वर { आपके पुत्राने पाण्ड्वाके विषयरम नीच परुपाकी अनेक पापकङ्माका आचरण 

तथा छल-कपट किया था ॥ १८ ॥ 


सवै च तदनाहत्य पुत्राणां तच किल्विषम्‌ । 

सापहवाः सदेवाखन्पाण्डवा; काण्डपरूयेञ } | 

न च॑तान्वट् जन्यन्ते प्र्नास्तद चिरं पते + १९॥ 
पाण्ड्के वडे भाद हे एरथ्थीप्ते ! परन्पं पाण्डव रोय तुर्हारे पुत्रक उन तीचकमेकि क्षमा 
जर उसे यत्नपूेक मोपर्न करदे थे । इतमा हौनेपर भी ` आपके पुत्र पाण्डर्वोको अधिक 


क अ= 


आद्र नदा दत इ ॥ १९॥ 
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तस्य पापस्य सततं च्रिथसाणस्य कर्मणः । 
सम्प्रा खयदद्धों ककं किपाकसंनि भम्‌ । | ॑ 
तद्सुश्ष्व बद्ाराज खपुजः खद्धह्जलनः . _ ॥२०॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्रो जो उन ेोर्भोको सदेव अपमानित किया था, इस सख्य उन्दीं 
सव पापकर्माका महाक्ार रूपी दारण फल उदय इजा हे । महाराज ! उसे तुम सुहद ओर 
पुत्रि सहित भोग करो ॥ २०॥ | 
नाववुध्यसि यद्राजन्यायेलश्णः खुद्धलनेः 
विदुरेणाथ मौष्मेण द्रौणन च सहात्मना  .  . ॥२१॥ 
सुह्दंकि तथा महात्मा विदुर, भीष्म ओर द्रोणाचाययेफे निषारण करने पर मी ज्व तमने 
युद्धका परिणाम नद समघ्चा, उसपर ष्यान' नहीं दिया ॥ २१); 
तथा सया चाप्यसक्रद्राथमाणो न ग्रहसि । 
वाक्यं हितं च पथ्यं च मत्यः पथ्यमिवौषधम्‌ । 
पुच्राणां सतंसास्थाय लजितास्मल्यसि पाण्डवान्‌ ॥२२॥ 
तुम्हे यथाथ हितकरे वच॑नंसे निश्षरण किया, परन्तु जसे रोगी पुरूष पथ्य ओर 
अओषाध नहीं ग्रहण क्रस्ता हं ही तमने भी महे कटे इए उन्‌ हितके व्चर्नको नदीं 
ग्रहण किया; पुत्रि मतम स्यत हके ही पाण्डर्याको पराजित समक्न हछिवा था ॥ २२॥ 
| श्रुणु स्दूयो यथातत्त्वं यन्स्छ टवं परिचरसि । 
, कारणं सरतश्रेषठ याण्डवालां जथं व्रति । 
तत्तेऽहं कथायेख्यत्तसे यथाश्चतसारेन्द न । ॥ २२॥ 
हे भरतश्रेष्ठ महाराज ! तुमने फाण्डर्वोके जये विषयं ुरप कारण जो सुञ्चसे पृछा, उसे 
मने जैसा सुन शक्खा है बह फिर तुमसे कहता दं । तुम सली भांति श्रवण क्रो ॥ २३ ॥ 
दुर्योधरे खस्प्ष्ट एलं पित्तासहः । 
दृष्ट्रा जातृन्शणे सकानि्जितान्छुषहारथान्‌ ॥ २४॥ 
युद्धम अपने सष महारथी भाहयांको पराजित हुआ देखकर, यही विषय दुर्योधनने पितामह 
भीष्मस पूछ था ॥ २९४ ॥ 
रोकखर्नूढद्टदयो निचाकाटे स्न कौरवः । 
पितामरं बहापाज्ञं विनयेनोपगस्य ह । 
यद व्रवीरखुतस्तेऽसौ तल्मे यणु जनेन्वर ।॥ २९५ ॥। 
उन्हावं दुयाधनसे जो इछ कहा, वह स॑ तुम्हारे समीप वणन करता द्रं! हे प्रजानाथ ! 
रात्रे समय राजा दुर्योधन अत्यन्त पराक्रमी स्याको युद्ध पराजित देखकर शोकित- 


चत्त मह्य बुद्धान्‌ प्पदासह्‌ सष्मश समाप जाकर एिनयवपूवेक्‌ यह्‌ दवन वारे ।। २५ 
> 
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दुर्योधन उवाष्व । 
1 9 ( न 
त्वं च द्रोणश्च दल्यश्च कूपो द्रौणिस्तथैव च । 


कूतवसी च हार्दिक्यः कास्ोजश् खदक्षिणः ॥ २६॥ 
[३ [५9३ € 0 

सूरिश्रवा विकणे गदत्तश्च वीय॑यान्‌ । 

सदारथाः समाख्याताः कुःलपुत्रास्तचुत्यजः ॥ २७ ॥ 


हे पितामह ! तुम, पराक्रमी द्रोणाचार्य, शद्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, हार्दिक्य, कृतवमी, 
काम्भरोजराज, सुदक्षिण, भूरिभरवा, विकणे ओर प्राक्रथी भगदत्त आदि आप स्र रोग 
महारथ ओर उत्तम कुरुं उत्पन्न इए दै, युद्धम उत्साह करके प्राण स्यागनेरमे आप सव लोग 
लोकम विरूयात ह ॥ २६-२७ ॥ । 


च्याणासपि लोकानां पर्यास्रा इति म सतिः। 


पाण्डवानां खमस्ताश्च न तिष्ठन्ति पराके ॥ २८ ॥ 
भेरी समक्षम तीनों रोकके बीच आप ठोगेकि समान फोर योद्धा नदीं है; सम्पूणं पाण्डर्वोकी 
सेनक योद्धा भी आपके पराक्रमको नदीं सह सकते है ॥ २८ ॥ | 


तच्र मे संरयो जातस्तन्ममाचक््व ृच्छतः । र 

यं खमाध्ित्य कौन्तेया जयन्त्यस्पान्पदे पदे ॥ २९ ॥ 
इससे सेरे मन्म यह सन्देह उत्पन्न हुआ है, कि पाण्डव लोग किसके आसरेसे पद्‌ पदमे जयसे 
यक्त हति ई ? जिसके आसरेसे वह रोग जयी हेते है, ह तम सुश्चसे बणंन करो ॥ २९॥ 

भीष्म उवाच 

द्णु राजन्वचो मद्यं यत्त्वां वक्ष्यामि कौरव । 

वह्दाश्च सभोक्तोऽसि न च मे तत्त्वया च्रूलम्‌ ॥ ३० ॥ 
मीप्म बरे- हे कौरवराज ! भँ जो तुमसे कहता ह, उसे तुम सुनो; भने तुमसे बहुत बार 
कहा था, परन्तु तुमने मेरी बात नहीं ग्रहण की ॥ ३०॥ ` 

क्रियतां षाण्डकैः साधे रासो मरतस्त्त् । 

एततक्षममदं मन्ये एथिव्यास्तव चाभिभो ॥ ३१ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अब भी कता दू, फि पाण्डरबोके सङ्ग सन्धि करो; मेरे विचारमं सन्धिका करना 
ही तुश्दरि ओर सम्पूणं पृरथ्वीके निमित्त संगरजनक है ॥ ३१॥ 

खञ्चेमा प्रथिवीं राजन्श्रातभिः सहितः खुखी । 

दुददस्तापयन्सर्वान्नन्दयस्ापि वान्धवान्‌ ` ॥३२॥ 
राजन्‌ तुम शण्ड्कि सङ्ग सन्धि करके माद्योकि सहित सुखी होके, सभी शत्रुरमको संताप 
देके, सच मित्र ओर बन्धु बान्धवे साथ आनन्दित होके प्रथ्वीका भोग करो ॥ ३२ ॥ 
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न च मे करोरातस्तात श्ुतयानल्ति चै पुरा । | 

तदिदं सतसवुप्राप्ठं यत्पाण्डनवभन्यसे ॥ ३३ ॥ 
हे पुत्र ! तुमने पष पाण्डवांको अपमानित किया था, भने उस समय मुक्तं कण्टसे निवारण 
फरियाथा; तोभी तमने मेरी यात नहीं सनी थी; उक्षहीका फर इस समय तुमको मिल 
रहा है ॥ ३३ ॥ 

यश्च देतुरवध्यत्वे तेषाघद्धिषटकमेणास्‌ । 

तं श्चणष्व महाराज सन कीर्तयतः पमो ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनायास ही कठिन कर्मो कस्नेवाे पाण्डक्षे अवध्य होनिका कारण वर्णन करता 
हर, उसे तुम सनो ॥ ३४॥ . 

नास्ति रोकेषु तद्‌ भूतं भविता नो भविष्यति 

यो जयेत्पाण्डवान्संख्ये पाठिताञ्क्ाङ्गघन्वना ॥ ३९ ॥ 
शाङ्ग धुष धारण करनेवाङे धगवान्‌ श्रीकृष्णे रक्षित पाण्डर्वो्ो कोई युद्धम पराजितं करे, 
दसा पुरूष इस ठोकके वाचम कोई भी नहीं है, पिन हुआ ओर न भविष्यहीमे 
होगा ॥ ३५॥ `. 

यत्तु मे कथित तात श्ुनिभिमावितात्म्यिः। 

पुराणगातत चसमेज्ञ तच्छरणुष्व यथातथम्‌ | ॥ ३६ ॥ 
हे पुत्र ! धमं जाननेवाे पवित्र अंतकरणबाले महामा युनियन इस पुरानी कथाको जिस 
माति मेरे समीप वणन किया था, उसे म उ्योँकषी त्यो तुभे कदता ई ॥ ३६ ॥ 

पुरा किर खराः स्वे ऋषयश्च समागताः । 

पितामहश्पालेदु;ः पवेत गन्धमादने ॥ २७ ॥ 
पिरे समयस सब देवता ओर ऋषि रोग गन्धमादन पथेतप्र जाकर चह्याके समीप विराज- 
मान्‌ इए ॥ ३७॥ 

सध्ये तेषां सनास्यीवः चरजापतिरपद्रयत । 

विमानं जाञ्वलद्धासा स्थितं परवरयल्वरे ॥ ३८ ॥ 
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उन सवके वाचम वटे इए प्रजापति ब्रह्मने आकारमे खडा हुआ, अपने तेजसे प्रकाशमान्‌ 
एकं उत्तम विमान देखा ॥ ३८ ॥ 
ध्यानेनाचेय तं ब्रह्मा कत्वा च नियतोऽञ्जछिम्‌ । 
नमच्चकार हात्मा परल परमेन्वरम्‌ ९ ॥ 
निं ध्यान करके यथाथ बातं जानकर उस विमाने विराजमान परम प्रमेश्वरको जानकर 
प्रसन्नचत्त दौकर स्थिर दो दयां हाथ जोडके नमस्कार किया ॥ ३९ ॥ 


द ति ४ ॥ 1 भीष्मं ह । 
४०६ अह भिस्ते [ मीध्मवंधपवे 


[क कक क का क क क त का ता वि पिपी 





चवयस्त्वथ देवाश्च दृष्ट्वा त्रद्छाणदुत्णितय्‌ । 
स्थिताः प्राञ्जलयः सर्वे पद्यन्ते सद्यद्शुलप्‌ ॥४०॥ 
क्षि ओर सथ देव्ता रोज इस मह्य अद्भुत तेन ओर ब्रह्य उटता हया देख्र्‌ स्वयं 
हाथ जीडके खड दोभये ॥ ४० ॥ 
यशरावन्च तमस्यन्न्ये ज्रह्या ्र्यविदां वरः । 
जगाद जगतः ख पर परलघसवित्‌ ॥ ४१॥ 
संसारके रचनेबाले परम धके मभ॑को जाननेषाले व्रह्मयेत्ता प्रजापति व्रह्मा उन परम देव 
परमेश्वरफी पूजा करके उनकी स्तुहि करने ल्मे ॥ ४१॥ 
विन्वावद्र्विच्वसरतिंर्चिश्वेखो विष्वक्सेनो विन्वकमं वशी च । | 
विग्वेन्वरो काश्ुदवाऽसि तस्पायोगात्प्ान देच त्वाश्चुपेमि ॥ 2२॥ 
हे देवेश ! तम विशवाव्छ, विश्वकी मूतति, जगत्के स्वामी, जभते पाठनक्ती, सुका, 
वक्षी, वित्वेशर, बायुदेव, योगात्मा ओर देदता दो, इसर्भ ओ तस्दास शरण्यं दं ॥ ४२॥ 
जय विश्व लद्दिव जय छोकदिते रव । 


जय योगीश्वर चिम जय योगपरावर्‌ ॥ ४२॥ 
हे अखि युबनके स्वामी ! तुम्हारी जय हो; तुम स्वाभाविक नित्य उत्छपे सम्पन्न करो । 
हे लोकितेषी ! तम्हारी जय दो । हे विभ योगीश्वर ! तुम्ही जय हो । हे योगपरावार ! 
तेम्हारी जय हो ॥ ४३॥ 


पद्यगभे विशाखाश्च जय लोन्तेश्वरेश्र । | 

भ्वूत भटथमवन्राथ जय सौर्यात्सजात्सज ॥ ४्ट॥ 
हे पवनाम ! तम्दारी जय हौ । हे विकालाक्ष ! हे लोकेववरोकि शर ! तुम्हारी जय हो। 
हे भूत भविष्य ओर वत्त॑मानके प्रभ ! तुम्हारी जय दये । दे सौर्य ! हे आत्माेकि आत्मज ! 
तस्हारी जय हो ॥ ४४ ॥ 

असख्येयगुणाजेय जय सर्परायण । 

नाराण खुद्धष्यार जय चाङ्कधघदुधेर  ॥४५॥ 

अक्षस्य शुक आधार ! हे सवे परायण ! हे नारायण ! है सदुष्पार {हे शाङ्ग धटुषके 

धारण करनेवारे ! तुम्हारी जय हो ॥ ४५ ॥ 

सवैशुद्यशणोपेत विन्वसूरते निरामय । 

विश्वेश्वर महावाहो जय लोश्छाशंतत्पर ॥ ण्दे॥ 
हे सव गुद्य युर्णोकी मूर्तिं ! हे जमतकी मर्तं ! ३ निरामय ! ठम्दारी जय हो ! हे विशैश्वर । 
है महाबाहो ! दे जोकके हित करनेवाले ! ठुम्दारी जय हो ॥ ४६॥ 
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सरोरग वरदाय इदरिक्तेश य्‌ | 
हरिवासर विचासीरा विग्वावाद्ाभिद्दास्यय ` ` ॥४७॥ 
हे महानाग ! हे बराह { है आदि कारण ! हे षिद्धल्षे्त ! हे षिभो { हे पीतवास ! ह 
दिश्षाअकि स्वामी ! ह विश्वगस ! हे अभित { हे.अव्ययं ! तुम्दारी जय हो ॥ ४७ ॥ 
वयत्ताब्धन्ताधितद््छन नियतेन्द्रिय सेन्द्रिय । 
असख्येयात्य मान्न जय गस्मीर्‌ कालंद ॥ ४८ ॥ 
हे व्यक्त { हे अव्यक्त { हे अबित आधार ! हे भ्विन्द्ि ! हे सद्धिय ! हे असह्य ! हे 
आत्मभावज्ञ ! हे अस्थीर { हे फामद ! तुस्हाशै जय हो ॥ ४८ ॥ 


अनन्त विदितप्रज्ञ नित्यं भूतविमाकन ! 


करूतकत्थे छरुतप्रज्ञ येन्न विजयाजय | | ४९. । 
गुदखत्थन्खचं श्युताल्यन्स्फुटस श्रलदस मक । 
रताशदत्य लोके जय स्तवि भावन | ५० ॥ 


है अनन्त ! हे विदित ! हे ब्रह्मन्‌ ! हे चित्य ! ३ भूतभावन ! है तकाय ¡ हे धमज 
विजयावह ! हे गुद्यास्मन्‌ ! हे सव॑भूतास्पव्‌ ! हे स्फुट सम्भूत ! हे संधय ! हे ूताथे तल ! 
हे केश ! हे भूतविभावन ! तस्हारी जय ह \ 2९-५० ॥ 

आत्योते अदाभ्ाग कस्दश्वक्षेपदत्वर । 

उद्भावन अनयाय जयं अहयजलपिय ॥ ५९१ ॥ 
हे आत्मयोने ! हे महाभाग ! हे करप-क्षेष तत्पर ! है उद्भावन ! हे मनोभाव ! हे मह्न ! 
हे जनप्रिय ! तुम्हारी जय हो ॥५१॥ 

निखगस्निरत कामे परभेश्वर । 


अब्टत्छद्धव खद्ाव युगाश्रं विजयप्रद ॥ ५२ ॥ 
प्रजापतिपते देव्‌ पद्धनास्‌ मलक ) 
आत्थ यूत सद्य खमार्मञ्धण छलद ॥ ५२ ॥ 
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हे नेसगिक-युष्ि-असिरत ! हे कामेश्ष प्रमरेश्वर ! ह अमूतोत्पादक ! हे सद्भाव ! हे 
युगाभ्रे ! है षिजय-गप्रद † हे प्रजापति स्वाभी ! हे देव {हे पञ्चनाभ ! है महाब ! हे 
आत्मभूत ! हे महाभूत ! हे त्मन्‌ ! हे कमेद्‌ ! दुस्हारी सर्वदा जय हो ॥ ५२-५३ ॥ 
पादौ तव धश देवी दिदे वशर्दिवं किरः : 
स्ातस्तेऽदं रषः कत्य्ल्द्रादित्यौ च ची ॥ ५४ ॥. _ 
एना तुम्हारा चरण, सव दिक्षा तुम्हारी युजा, अन्तरे तुम्हा सिर, म उम्दा मृत्ति, 
सब्र देवता तुम्हारे शरीर, ध्यं चन्द्रमा ठम्हारे नेत्रद ॥५९६॥ | 
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वलं तयश सत्यं च धसेः कासात्यजः परसो । 

तेजोऽधिः पदनः श्वाङ जापर स्वेदसंभवाः ॥ ५५. ॥ 
हे प्रमो ! सत्य ओर तप तुम्हारा च्छ दै; धमै ओर कर्म तुदा स्वस्प है । अनि तुम्दारा 
तेज, वायु तुम्हारा श्वास, जल तुम्हरे शरीर पसीना दै ॥ ५५ ॥ 

अश्धिनौः श्रदणौ नित्यं देवी.जिहा सरस्वती । 

वेदाः संस्कारलिषा ष्टि त्वग्पीद जगदाभितप्‌ । ५६ ॥ 
दोनो अधिनीडुमार तुम्दरि दोनो छान ह; सरस्वती देवी तुस्दारी जिह।, वेद तुम्हारी संस्कार- 
निष्ठा ओर यह सम्पूण जगत्‌ तुमरे दी आसरेसे विराजमान है । ५६ ॥ 

न संख्यां न परीमाणं न तेजो न पराक्रसम्‌ । 

न वरं योगयोगीदा जानीमस्ते न संभवम्‌ ॥ ५७ ॥ 
हे योभेश ! हम सव तुम्हारी संख्या, परिमाण, तेज, पराक्रम, घल ओर्‌ उत्पत्ति कुछ भी 
नहीं जान सक्ते ॥ ५७ ॥ 

त्वद्धक्तिनिरता देव नियननैस्त्वा ससादिताः । 

© [> [क्‌ $ 

अचेयासः सदा विष्णो परथेरौ सदेभ्वरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
हे विष्णो ! हे देव ! तुम महादेव ओर तुसही परमेश्वर हो । हम सथ तुम्हारी भक्तिर्मे रत 
होकर तुम्दरे दी आसरेसे नियमपूर्यक सदा तुम्हारी पूजा तत्परतासे करते रहते रै | ५८॥ 


षयो देवगन्धवां यक्षराक्षसपन्नगाः | 


पिखाचा सानुषाश्चैव गपक्चिसरीखपाः ॥ ५९ ॥ 
एवमादि सय खुष्टं एथिव्यां त्वत्प्रसादजस्‌ । | 
पद्यनाख्‌ दिद्एलाह्ल चरषण दुःस्वज्ननारप्न ॥ ६० ॥ 


हे पद्मनाभ ! हे विक्ञालाक्ष ! हे कृष्ण ! हे दुःस्वप्नकिं ताश्च करनेवाे ! त्रपि, देवता, गन्धर्व, 
¢ न 4 

यक्ष, राक्षस, सप, पिशाच, मचुष्य, खग, क्षी ओर सम्पूणं जीव जन्तुओं आदि की चष्ट 

तस्हारे प्रसादसे मने उत्पन्न की है ॥ ५९-६० ॥ 


त्वं गतिः स्वेश्रूलानां स्वं नेता त्वं जगन्छुखम्‌ । 
त्वत्प्रस्ादन देवंश सुखिना चबुः सदा ॥ ६१ ॥ 


हे देवेश ! तुम सव प्राणिर्योकी मति, सवके नेता ओर सवके आदि कारण हो । देवता 
लेग सदा तुम्हारे दी प्रसादसे सुखी रहते ई ॥ ६१ ॥ 
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~ प्रथिवी नि्मया देव त्वत्परसादात्सदामवत्‌ । 


तस्माद्भव विरालाश्ल यदुवंदाविधधेनः . ॥ ६२॥ 
धमंसंस्थापनाथीय दैतेयानां वधाय च । | 
जगती धारणार्थाय विज्ञाप्यं कुरू मे पभो ॥ ६३॥ 
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देव ! प्रथ्वी तुम्हरे दी प्रसादे सदा निभय रहती ह । हे किशालाक्ष ! इस ही निमित्त तुम 
पुनः प्रथ्वीपर यदुव॑शर्भे उत्पन्न होके उस वश्च रीतिं वढाके धमे स्थापन, दर्यो. वध 
ओर जगतको धारण करनेके निमित्त, हे प्रभो ! हम लोगोँका यह निवेदनं स्वीकार करके 
सब्र फाये पूण करो ॥ ६२-६३॥ | ति 

यदेतत्परमं गद्यं त्वत्प्रसादमयं विभो । 

वासुदेव तदेतत्ते मयोद्धीतं यथात्तथम्‌ ` ॥ ६४ ॥ 
हे वादेव ! हे विभो ! तम्हारे प्रसादे थने यह `परभयुप्र विषय तुस्हारे समीप वर्णन 
कियाहे, ॥ ६४॥ 

सृष्ट्वा सङ्कषेणं देवं स्वयमात्मानमात्मना । 

कष्ण त्वमात्मनासराक्लीः प्रदयुञ्नं चात्यस्चं मवम्‌ ॥ ६५ ॥ 
कि तुमने स्वयं आरमासे निज आस्माको बल्देव स्यसे उत्पन्न करके फिर आत्माको दठृष्ण 
रूपसे उत्पन्नं किया हे; फिर आत्मासे प्रद्यम्नको प्रकट किया है ॥ ६५ ॥ 

प्रययुम्नाचानिरुद्धं त्वं थं विद्ुरविंष्णुभव्ययम्‌ । 

आनिरुद्धाऽखजल्ला वं द्याण रोकघारिणम्‌ ।॥ द ॥ 
जिसे सब ज्ञानीजन अव्यय विष्णु सूपसे जानते. है, उस अनिरुद्रफो तमने प्रदुखचश्े उत्पत 
किया है ओर अनिरुदधने सधे लोकधारी ब्रह्मा रूपे उत्पन्न किया है ॥ ६६ ॥ 

 वाद्ुदेवम्यः सोऽह त्शयवास्सि विनिथितः। 

विभज्य भाग्ोऽऽत्मानं बज मानुषतां विभो ॥६७॥ 
इससे हे वासुदेव ! तुमसे भँ उत्पतन हआ ह; आपसे अभिन्न होनेके कारण भँ भी वासुदेवमय 
ह ! अब तुम अपनेको अशके कमसे विभाग करके मनुप्यखको प्रा हओ ॥ ३७ ॥ 


तच्रारुरवधं कृत्वा सवंोकखुखाय चै । 
धमै स्थाप्य यराः प्राप्य योगं पाप्स्यासि तत्वतः ॥ ६८ ॥ 
तुम मत्यं लोकम सब रोगोके सुखके निमित्त अमुरोका वथ कर, धर्म॑स्थापित करते हुए 
यजञयुक्त होकर तच्छके अनुसारः योग राथ करो 1 ६८ ॥ | 
णर (ममा. भीष्म, ) । 


८१० महाभारते । [ भीष्मवधपर्य 





त्वां हि ब्रह्मर्षयो लोके देवाश्ामितविक्रम । 


तैस्तैग् नामभि भक्ता गायन्ति परमात्मकम्‌ ॥.६९ ॥ 
हे अमित पराक्रमी ! सव ठोगोकि मीच व्रह्मपिं ओर देवता लोग अपने अपने नामके अनुसार 
भक्त होकर तमद परमात्मा रूपसे गाया करते ह ॥ ३९ ॥ 
स्थिता स्च त्वयि भूतसंघाः करत्वाश्यं त्वां वरदं सुबाहो । 
अनादिमध्यान्तमपारयोगं रोकस्य सेतुं प्रवदन्ति विप्राः ॥.७०॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते भीष्मपर्वणि एकषषितमोऽध्यायः ॥ ६१ ॥ २६७६ ॥ .. 
हे सुबाहो ! व्राह्मण ऊोग ओर सम्पूणं प्राणी तुम द्यी स्थित होकर तुम्हारा दी आसरा करते 
हए, तुमको वरप्रद, आदि मध्य ओर अन्त रदित, अपार-योमसे युक्त ओर अखिर जगत्का 
कारण कहके तुम्हारा यज्ञ मान कति रहे है ॥ ७० ॥ 
॥ मदाभारतके भीष्मपवमे इकसखवां अध्याय समाप्त ॥ ६१ ॥ २६५७६ ॥ . .. 


‡ धद ` 
भीष्म उचाच 

ततः स भगवान्देवो लोकानां परमेन्वरः | | 

ब्रह्माणं प्रत्युवाचेदं लिग्धगस्मीरया गिरा  ॥१॥ . ` 
भीष्म वोकले- हे पुत्र दुर्योधन ! इसके अनन्तर सव लोरगोके परम इंख्वर देषोके देव भगवान्‌ 
स्नेहमधुर गम्भीर स्वरसे ब्रह्मसे यह वचन बोरे ॥ १॥ 

विदितं तात योगान्मे सवेमेतन्तवेप्सितम्‌ । 

तथा तद्धवितेव्यक्त्वा तचैवान्तरधीयत ॥ २॥ 
दे तात ¡ तुम्हारा यह अभिरपित षिषय मे योगवलसे जान चुका ईह, वह पूणं होगा; रेखा 

कर भगवान्‌ उस दी स्थानपर अन्तद्धान हो गये ॥ २॥ 

ततो देवर्षिंगन्धवां विस्मयं परमं गताः । 

क।तुहरपराः सवं पितामहमथान्नवन्‌ ` ` ।॥ ३॥ | 
तव सय देवता, ऋषि ओर न्ध्व आदि परम तिस्मत हो गये ओर सब अत्यन्त उत्सुक 
होकर पितामह ब्रह्मासे पूछने ल्मे ॥ ३ ॥ । 

को न्वयं यों मगवता प्रणस्य विनयाद्विभो। 
वाग्भिः स्तुतो वरिष्ाभिः ओतुनिच्छाम तं वयम्‌ ` ॥ ४॥ | 
वेधाता ! तुमने जिनको प्रणाम करके शरष्टवचनों द्वारा विनयपूंक स्तुति की 
; हम सव लोग इस विषयको छननेकी इच्छा करते द ॥.४॥ 
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एवसुक्तस्तु भगवान्प्रत्युवाच पितामहः । 
देवब्रह्म्षिगन्धवोन्सवान्मधुरया गरा ॥ ५. 
पितामह बह्मा देवता, गन्धे ओर देवर्षिंयोकि वचर्नोकों सुनकर मीरे वचनसे. बाले ॥ ५. ॥ 
यत्तत्परं भविष्यं च भवितव्यं च यत्परम्‌ । 
भूतात्मा यः प्रसुश्चिव ब्रह्म यच्च परं पदम्‌  ॥६॥ 
हे देवगण ! जो ^८तत्‌ » पदसे ग्रहण किया जाता है, जो उक्ृष्ट है, जो भूत हे, इस 
समयमे वतेमान है ओर भविष्ये भी रहेगा; जो सव प्राणिर्योका आत्मा, सवंदक्तिमान्‌ प्रस 
ओर जो परम पह व्रह्माहै।॥६॥ 


`, तेनास्मि कृतक्षवादः प्रसन्नेन सुरष भाः, 


जगतोऽनुय्रहाथीय याचितो मे जगत्पतिः  ॥७॥ 
मानुषं लोकमातिष्ट वासुदेव इति शतः । 
असुराणां वधाथीय सम्मवस्व महीतले ॥ ८ ॥ 


वह परमात्मा प्रसन्न हकर समुञ्चसे बातचीत करता था; भने भी उस जगतूके स्वामी 
रोकनाथे समीप सव प्राणियोंपर कृषा करनेके स्थि इस प्रकारसे प्राथना की, करि हे 

` प्रमो ! तुम चसुदेवंके पुत्र सूपसे मनुष्य सेोकर्मँ जन्म ग्रहण करो; असुर्योका वध करनेके 
निमित्त प्रथवीर्मे अवतार खो ॥ ७-८ ॥ 


संग्रामे निहता ये ते दैत्यदानवराक्षप्ताः 

त हम दषु सन्ता घारखूपा यदहावलाः ॥ ९. ॥ 
जो सब देत्य, दानव ओर राक्षस रोग युद्धे मारे गये है; वह घोरं रूपसे महाबरुवान्‌ 
याद्धा मस्य खोकर उत्पन्‌ इए द ॥९॥ 


तेषां वधां भगवाश्चरेण सदितो वरी । 

मानुषी योनिमास्थाय चरिष्यति महीतले ॥ १०॥ 
हे भगवन्‌ ! उन सवका वध करनेके निमित्त सवको वशम करनेवाले तुम वलवान्‌ नरक्रपिके 
सदित मनुष्य जन्म ग्रहण करके पृथ्वीम भ्रमण करो ॥ १० ॥ 


नरनारायणौ यौ तौ पुराणलरषिस्तत्तमौ । 
सदितौ मानुषे लोके सं भूतावभितद्युती ॥ ११॥ | 
ऋषिरयोमि श्रेष्ठ जो पुरातन महपिं अमित तेजस्वी नर ओर नारायण है, वे एक साथ मानव- 
लोकर्मे अवतीर्ण होगे ॥ ११ । 
॥: 
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अजेयौ सथर यन्तौ श्लहितावयरैरपि । 
सरूटास्त्वेल न जानन्ति नरनाराचणाचषी 


न जान सर्केभे ॥ १२॥ 


 ॥१२॥ 
कपिसत्तम नर ओर नारायणको सम्पूण दवेवता रोग ` यत्नवान्‌ होकर भी युद्धम उन्दे नदीं 
जीत सकते । उन मदातेजस्वी नर ओर नारायण्के पृथ्वीम उत्प दीनेपर मूढ लोग उन्दं 


तस्ादसात्सजो च्म सर्वस्य जगतः पतिः । 
भ" 0 क 9 + । १ 
वश्ु देबोऽ्चनीयो वः सचैलोकसरहेश्यरः  ॥१३॥ 
र जिसका आसन होकर सव जगता प्रभं वना द; बह सव लोगोकि नाथ बासुदेव तुम 
समर कोशास पूजित होनेके योग्य ह ॥ १२॥ 
तथा भद्चष्योऽयमिति कवाचित्श्छुरसत्तमाः 
नाघन्ञयो महावीयं: दाद्धुमबक्रगदाधरः 


[> 


 ॥ १४॥ 
हे देवगण ! उस महा पराक्रमी शह, चक्र, गदाधारीकी कभी मनुष्य कहके अवज्ञा करनी 
उचित नहीं है ।॥ १४॥ 
एतत्परं गुद्यभत्परस्क पदम्‌ । 
एतत्परसक्छ ब्रह्म एतत्परमकं यद्ाः ` ॥ १५.॥ 
एतदश्चरसच्यक्तमेतत्तच्छाश्वतं सदत्‌ । 
एतत्पुरुषसंज्ञं वै गीयते ज्ञायते न च 


. ॥ शद ॥ | 
वह परम गुह्य, परभ पद्‌, परब्रह्म, परम यक्ष, - अव्यक्त ओर शाश्वत है; उनको श पुरुप 
कफे उनहीका मान करते ई\! तथा 

सकता ॥ १५-१६ \! 


। तथापि उनको यथार्थं सूपसे कोश सौ नदीं जान 
एतत्परमकं तेज एतत्परमकं सुखम्‌ । 
एतत्परयकं सत्यं कीर्तितं विश्वकमंणा ॥ १७॥ 
विश्वकमौ उनको दी परम तेज, परम सुख ओरं परम सत्य कफे वर्णन करते देँ ॥ १७॥ 
तस्मात्ल्वैः सैरः सेन्दरैरेकिशथामितविक्रसः। | 
नाचन्ञेयो वासुदेवो मालुषोऽयसिति प्रः  ॥ १८ ॥ 
उस अमित पराक्रमी प्रु बायुददेवको इन्द्र॒ आदि सब देवता, असुर तथा कोई भी पुरुष 
मनुष्य कहकर उनकी अवज्ञा न करे ॥ १८ ॥ 
यश्च मालुषमान्रोऽयनिति ब्रयात्सुभन्दधीः। 
॥ हषीकेचरमवक्षानात्तमाहः पुरुषाधमम्‌ 
जे 


॥ १९॥ | 
नीचदुद्धि पुरुष उन हृषीकैशको अवज्ञा करके मलुष्व समता हे वह मूख. दै, उसको 
पण्डित रोग अधम पुरुष कहते ह ॥ १९ ॥ 
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योगिनं त लदात्ार्न प्रविष्ट साखी तद्ध । | 
अवनन्येद्रुःखुदेवं लवाह्श्वमसं जनाः . ॥ २०॥ 
जो उन महासा योगीश्वर वासुदेवे सुप्य शरीर धारण करनेके कारण उनकी. अवमानना 
करते है; लोकम बे तामस कहे जति है ॥ २०॥ | 
देवं चराचरात्मानं ्रीवत्साङ्कं वचम्‌ । 
पद्यनाभं न जानि दतलाहस्तामद्ं जनः  ॥२१॥ 
उन सव प्राणिर्योकी आत्मा श्रीवर्छाङ्क, उत्तम कान्तिसे युक्त भगवच्‌ पञ्चनाभको जो नदीं 
जान सकता है, बह रोकर्म पापी ठमोगुणी कहा जता दै ॥ २१ ॥ 
किरीरकौस्तु भधर सिज्णासययंकरम्‌ । | 
अवजानन्धदहात्मान चोरे तमसि लजलिं ॥ २२॥ 
जो कोई उन किरीट कौस्तुभधारी, मित्रोको अभय देनेषारे महास्माकी अवज्ञा करता है, वह 
घोर पाप्म फ॑सता है ।॥ २२॥ | 


एवं विदित्वा दस्वाथं छोच्छानामीग्वरेन्वरः 

वाख्देवो नमस्फाथः खवेरोकैः सुरोत्तलाः ॥ २३॥ 
हे देवगण ! सव रोक इन तीनों रोक्के स्वामी गासुदेवको इसी प्रकारे ताखिक दष्टे 
जानकर उरन्ह नमस्कार करं ॥ २३॥ 

एवशुक्त्वाः ख भगवान्सवीन्देवगणान्पुरा । | 

विशल्य सवैलोष्ाट्सा जगास जवनं स्वकम्‌. ॥ २४ ॥ 
पूर्वकाले. सर्वै भूतात्मा भगवाच्‌ ब्रह्मा देवता ओर ऋषियेसि एेसा कहकर उन रोके 
समीपसे उटकर विदा करके अपे स्थानपर गये ॥ २४ ॥ ` 

ततो देवाः खगन्य्वी खनयोऽप्सखरसोऽपि च । 

क्था त( ब्रह्मणा गाता शत्या प्रोता षदेव ययु ॥ २५. ॥ 


अनन्तर देवता, गन्धवें युमनलाम अर अष्षरा ब्रह्मक्रं यख इस कथाका सुनकर प्रसन्न 
हकर स्वगेका गयं ॥ २५ ॥ 


एतच्छतं या तात ऋषीणां भावितात्मनाम्‌ । | 
वादकं कथयता सडद्ाये पुरातनम्‌ । ॥ २६ ॥ 
` हे एत्र दुर्योधन ! शुद्ध यंतःकरणनारे सह्वियोका एक खमाज भिका हआ: था जिसमे 
बासुदेवकी यद पुरानी क्था भने उव पूजय महस्मा ऋषियेकि मुखसे सुनी ३ ॥ २६ ॥ 
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जामदग्न्यस्य रामस्य मार्कण्डेयस्य धीमतः। 

ठयासनारदयोखखापि श्त श्चतविशारद ` ॥ २७॥ 
हे भरत श्रेष्ठ श्रत विशारद ! जामदग््य राम, बुद्धिमान्‌ माकण्डेय, व्यास ओर नारदके निकमे 
मी भने इस फथाको सुनी दै ॥ २७॥ 

एतम च विज्ञाय श्त्वा च प्रुमन्यथम्‌ । 

वाखदेवं महात्मानं ोकानामीन्वरेन्वरम्‌ ॥ २८ ॥ 

यस्यासावात्मजो ब्रह्मा सवस्य जगतः पिता । 

कर्थं न वासुदेवोऽथमच्येश्चल्यश्च मानवैः ॥ २९॥ | 
हे पुत्र दुर्योधन ! संपूणं जगते पिता ब्रह्मा जिसके आत्मज है; उस परमेश्वर, अव्यय, महालसा 
रेकेरेधर वासुदेवनन्दन भगवान्‌ श्री कृष्णक इस॒विषयकरो सुनकर ओर समञ्चकर कौन 
मचुष्य उनकी आराधना एवं पूजा नहीं करेगा ? ॥ २८-२९॥ ` 

वारितोऽसि पुरा तात खुनिभ्मिवेदपारभैः 

मा गच्छ संयुगे तेन वासुदेवेन धीमता । 

मा पाण्डवैः साघमिति तच्च मोहान्न बुध्यसे ॥ ३० ॥ 
पदिले तुमको बेदोके पारंगत विद्वान्‌ महात्मा कऋरपिर्योनि तथा भने निवारण किया था, कि 
तम धनुद्धौरी धीमान्‌ भगवान्‌ कृष्ण ओर पाण्डवेकि सङ्क युद्ध करनेके . निमित्त मत गमन 
करो; परन्तु तम मोहम पडकर प्रकृत अथं नही समश्च सकते दी ॥ ३० ॥ 

मन्ये त्वां राक्षसं कूरं तथा चासि तमोचतः 

यस्माद्द्धिषस्ि गोविन्दं पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ । 

ध नरनारायणौ देवौ नान्यो द्विष्याद्धि मानवः ॥ ३१॥ 
इससे भ तमको निष्ठुर रक्षस सम्चता ह । ओर तुम्हारा चित्त तमोशुणते युक्त है, क्योकि 
तुम भगवान्‌ गोिद-कृष्ण, पाण्डव ओर अञ्जने द्वेष करते हो । तम्हारे सिवा दूसरा कौन 
रूष उन दोनां नरनारायण देसे देष कर सकता है ? । ३१ ॥ 

तस्माट्रवीमे ते राजन्नेष वै खाश्वतोऽव्ययः । 

सवेलोकमयो नित्यः दास्ता घाता धरो श्रवः ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! तुम भगवान्‌ श्री कृष्णको चाखत, अव्यय, सवेलोकस्वरूप, नित्य, शास्वा, धाता 
बिश्वाधार, धुव कके निधय करो, यह मेँ बता रहा दं ॥ ३२॥ 

लोकान्धारयते यख्ीश्राचरथरुः परख नि 

योद्धा जयश्च जेता च सवेपक्रतिरीन्वरः  ॥ ३३॥ 
ये चराचरणगुरु भगवान्‌ श्री दृष्ण तीनों लोकको धारण करते ई, वही सब प्राणियोकि गुरु 
प्रयु, योद्धा, जय, जेता, सनकी प्रकृति तथा सबहीके दर है ॥ ३३ ॥ 
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राजन्खनत्वमयो देष तमोरागविवर्जितः 
यतः कृष्णस्ततो धर्मो यतो धमेरततो जयः ॥ ३२४ ॥ 


हे राजम्‌ ! वह सन्गुणसे युक्त है उनमें रजोगुण ओर तमोगुण नहीं हे । जिस ओर कृष्ण 
है, वहां ही धमं है; जहां धमं है, वहां दी जय है ॥ ३४ ॥ 

तस्य माहाट्म्ययोगेन योगेनात्मन एव च । 

धृताः पाण्ड्स्युता राजञ्जयश्चषां भविष्यति ॥ ३५ ॥ 
उनके आत्ममय योगसे तथा योग माहात्म्यसे सब पाण्डव सुरक्षितता धारण कि हुए रै 
राजन्‌ ! इससे पाण्डर्थादी की जय होगी ३५ ॥ 

श्रयायथुक्तां सदा बुद्धि पाण्डवानां दधाति यः । 

बलं चेव रणे नित्य भयेभ्यश्नेव रक्षति ॥ ३द ॥ 
वे पाण्डर्वोफो उत्तम बुद्धि प्रदान करते रहते ईह, वह युद्धम भी उन लेोर्गोको बल प्रदान 
करते तथा मयसे भी उनकी रक्षा फिया करते है ॥ ३६ ॥ 

स एष चरान्वतो देवः सयैयुद्यमयः शिवः 

वासुदेव इति ज्ञेयो यन्मां एन्छसि मारत ॥ ३७॥ ` 
हे भारत ! तुमने युञ्चसे जो कछ पूछा, उसका कारण ने तुमसे वणन किया । जो पाण्डवकि 
सहाय ओर बसुदेवके पुत्र कहके विख्यात हँ वह सव गुद्यमय, शाश्वत देव ओर कल्याणसे 
युक्त ह ॥ ३७ ॥ 

ब्राह्मणे; क्षन्िरयवैरयैः छटश्च कतलक्षणेः 

सेयतेऽभ्यच्येते चैव नित्ययुक्तैः स्वकमभिः ॥ ३८ ॥ 
उत्तम रक्षणसे युक्त ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर सद्र अपने अपने नित्य स्थित हौके 
उनकी सेवा पूजा किया करते ह ॥ ३८ ॥ 


द्वापरस्य युगस्यान्ते आदौ कटिथुगस्य च । 
सात्वतं विधिमास्थाय गोतः सङ्षेणन यः ॥ ३९ ॥ 
स॒ङ्कषेण बलदेव वापर युगके शेष होनेपर कलियुगके पिरे शाश्वत विधि अवलम्बन करके 
जिनके चरित्रौको भाया करते है ॥ ३ 
स एष सवास्रमत्थेलोक समुद्रक््यान्तरिताः पुरीचख। 
युगे युगे माुषं चैव वाक पुनः पुनः खजते .वाश्ुदेवः ॥ ४०॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्प्रपवैणि दविष्ठितमे ऽध्यायः ॥ ६२॥ २७१६ ॥ । 
वेह जगतुके स्वामी वासुदेव युग युगम देव-रोक ओर मत्य-लोकके बासि्यांका निवास 
स्थान ओंर समुद्रके वीचकी द्वारिका पुरीको उत्पन्न करते दै ओर ये ही बार वार मनुष्य 
लोकम अवतार ङेते है ॥ ४० ॥ 


` महाभास्तके भीष्मपवैम वासठर्वा अध्याय समाप्त ॥ ६२ ॥ २५२१६ ॥ 
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९ द्ध : 
दुर्योधन उवाच 
` वाखुदेवो मदद्-भूतं सर्वलोकेषु कथ्यदे । | 
तस्यागसरं प्रतिष्ठां च ज्ञातुध्िच्छे पितासष्ट ॥ १॥ 


दुयोधन बवोले- हे पितामह ! सब लोकोके बीच जो श्रीटटृप्ण सहापुरुप कदे भिर्यात दै 
उनकी उत्पत्ति ओर स्थिति जाननेकी मुञ्चे अभिराषा हुई है ॥ १॥ 
भीष्म उवाच | 
वासुदेवो महद्र संभूतं ख्‌ दैवतैः । 
न परं पुण्डरीकाश्चाद्‌दटयते भरल । 
भाकण्डेयच्च गोविन्द कृथयत्यद्सुतं चदत्‌ । २॥ 
भीष्म बोले- हे भारत ! वसुदेवनन्दनं श्री कृष्ण महा शरूत ओंर सव देबतार्ओेकि भी देवता 
ह । उन पुण्डरीकाक्षसे श्रेष्ठ ओर कोई भी नदीं टै । महा भुन माकषैण्डेय सगवान्‌ गोविदकी 
अदूधुत महिमा वणन करते ई ॥ २॥ = 
सकेश्रूलानि श्रूतात्मा सङ्ञात्सा पुरूकोत्तभः 
आपो वायुश तेजय्य चययेतदकल्पयत्‌ ` ॥३॥ 
सम्पूणं भूर्तोकी आत्मा वह महासा अव्यय पुरुषोत्तम जल, वायु, तेज ओर समस्त स्थावर ` 
जज्गमको उत्पन्न करते ह ॥ ३ ॥ 
स सृष्टा परथिवी देवः स्ैलोकेश्वरः भुः । 
अप्सु वै रायनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तश्ः । | 
सवेतोथोभ्रथो देवो योगात्सुए्दाप तत्र इं ॥ ४॥ 
सव लोकि प्रथु महाता पुरषोत्तम देने पृथ्वीको उत्पन्न करके अलम शयन ` फिया । वह 
स तेजसि युक्त देष स्वामी योगध्रलसे जलके उपर रयन करते रहते ई ॥ ४ ॥ ` 
खखतः सोऽच्िमखजत्थ्ाणाह्वायसणापि च । ` | 
सरस्वती च वदि मनसः उखजज्च्युतःः - ॥ ५॥ . ` 
बह महात्मा अच्युत कृष्ण मुखसे अभ्नि ओरं प्राणसे वायु, मनसे वाणी ओर वेदोको उत्पन्न 
करते. ॥ ५॥ 
एष लोाकान्खखजौदौ देवां अर्धिंगणैः सह । ` | 
निधनं चैव सत्यु च प्रजानां अमवोऽव्ययः  ॥६॥ 
इती भातिसे वह आरम्भे संपूणं लोक, देवता, अणोकि साथ ऋषि ओंर प्रजाओंकी उत्पति 
मृत्यु, ्त्युके उपाय ओर सृत्युके प्रयोजक यमराजको उत्पन्न कर॑ते द ॥ ६ ॥ 
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एष धर्थ॑श्च धर्मज्ञो. वरदः. सयेकाभ्रदः; । | 
एष कतौ च. कायै -च पूर्वदेवः स्वय॑घसुः ॥७\ 
वही: धरम, धमौतमा, वरं देनेवलि ओः सवं कामके दाता है वही, कत्त ओर - काथं दै, वही 
स्वयं आदिदेव ओर सेके प्रयु ॥७॥ 
भूतं भव्यं भविष्यच पूवंमेतदकर्पयत्‌ । | 
उभे संध्ये दिशाः खं च नियम च जनादेनः | ॥.८॥ 
पूवं कालम वह जनादन भूत, भविष्य ` ओर. वत्तेमान ये तीना काल, दोनों सन्ध्या, दस 
दिन्ना, आका ओर नियर्मोको उत्पन्न. करते दँ ॥.८:॥ 
ऋषीश्ेव टि गोविन्दस्तपश्चैवालु कल्पयत्‌ । | 
| सखष्टार्‌: जगतश्चापि सहात्सा. परसुरव्ययः ॥ ९ ॥ 
- `. बह महामा अविनाशी . अव्यय वरप्रद्‌ मोर्विद्‌ प्रु ऋषि, तपस्या, विधाता ओर प्रजापति 
. उत्पत्ति करते है ॥९॥ 


अग्रजं सवे भूतानां संकषणमकल्पयत्‌ । 


रोषं चाकल्पयदेवमनन्तमिति य षिदु ` ॥ १०॥ 
यो धारयति यतानि धरां चेमां सपवेताम्‌।. - ¦ 
` ध्यानयोगेन विप्राश्च तं वदन्ति मदौजसम्‌ ॥ १९१॥ 


::ओरः सब श्राणि्योमिं अपराजेय अग्रन बलदेवको उत्पन्न. करते ई; जिघको ` सम्पूणं रोकः अनस्त 
समता है, जो समस्त प्राणिर्यो तथा पवेतके, सहित इस .पृरथ्वीको.धारण करता दै; .उस श्चष 
नागको भी वही उत्पन्न करते है । ब्राह्मण लोग उस महा तेजस्वी वासुदेवको ध्यानयोगसे 
जान सक्ते है ॥ १०-११॥ 

कणस्रोततो्धवं चापि धुं नाभ सदासुरम्‌ । 

तसुग्रसुग्रक्माणस्यां बुध खमास्थितम्‌ । 

ब्रह्मणोऽपचिति छुवेञ्जघान पुरुषोन्तयः ॥ १२॥ 

उन्दी पुरुषोत्तम जनादेनने ब्रह्माजीका समादर.करते 'हुए, निज कानसे उत्पन्न भये; सहा प्रचण्ड 
` उग्र स्वमावका,. अत्यन्त करूरकमा,. भयकरः बुद्धिका -. आश्रय ठेर बह्याको मारलेकरे निमित्त 
"उद्यत. हुए; मधु नामक असुरका वध्‌ फिया. था. ॥.:१२ ॥ 
तस्य तात वधादेव. देवदातवभ्यानृवाः.। 
मधुसदनभित्यादुक्छषयग्य जनादेनय्‌ । 
वरादभ्यव सदश्च सिविक्द्ग्तेः पसु; ॥ ९३॥ 
, तात ! इसे देवता, दानव, ` मयुष्य ओर ` ऋषि कोग ` उनको मधुख्दन ` कहते है । वदी 


' भगवान्‌ समयः समयपर वाराह, दधिः रिविक्रमगति बामन रूपम परकर हुए है ॥ १३ ॥ 
षर (म,.मा. मीष्म. ) # 
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एव माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां दरिः । | 
परं ष्दि पुण्डरीकाश्चात्र भूतं न भविष्यति `  ॥ १४॥ 
वही हरि सबके मावा ओर पिता दै । उस पुण्डरीकाक्षे श्रेष्ठ न के हुआ ओर न भिष्य- 
काले होगा ॥ १४॥ - 
खुखतोऽसजद्ाद्णान्वाहुभ्यां स्षचियास्तथा । 
वैदथांश्राप्यूखतो राजञ्छाद्रान्पद्भथां तथेव च । 


तपसा नियतो देवो निधानं सर्वदेहिनाम्‌  ॥१५॥ ` 
व्रह्म भूतसथावास्यां पौणमास्यां तथैव च । 
योग भूतं परिचरन्केरावं महदाप्लुयात्‌ ॥ १६॥ 


वह युखसे ब्राहमण, दोनो बाहु कषत्रिय, उरुत वैश्य ओर अपने चरणेसि शद्रोको उन्न 
करते है । जो मनुष्य तपस्या तत्पर हो संयम-निययका पालन करते इए अमावास्या ओर ` 
पूणेमासतके दिन सवके उत्पन्न करनेवाले आश्रय, बह्म एवं योगात्मा भगवान्‌ केशवकी 
आराधना करता है बह परम पदको प्राप करता है ॥ १५-१६ ॥ 
केशवः परमं तेजः सवेलोकपितानहः । ~ 
एवमाटु्षीकेशं सुनयो 3 नराधिप ॥ १७॥ 
नरेशर ! वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण परम तेजस्वी ओर स्थादर जङ्गमारमक सवके पितामह ग्र 
हँ । सुनि लोग इन्द हषीकेश कहते रै ॥ १७॥ 


एवमेनं विजानीहि आ्चायथे पितरं यरूम्‌। 

करृष्णो यस्य प्रसीदेत रोकास्तेनाक्षथा जिताः  ॥ १८॥ 
इसप्रकार उसको दी आचाय, पिता ओर गुरु जानना चाहिये । वह कृष्ण जिस पर प्रसन्न 
होति टै; उसे अक्षय लोक प्रप्र होता ह ॥ १८ ॥ 

यस्चैवैनं मथस्थामे केरावं रारणं बजेत्‌ । | 

सदा नरः पठेश्चेदं स्वस्तिमान्स सुखी भवेत्‌ ॥ १९॥ 
जो मनुष्य भयसे विकर होके यह पदते हुए उनकी शरणमे जाता है उनको मोह नहीं प्रा 
होता; वह कस्याणको प्राप्न होता है ओर सुखी होता है ॥ १९ ॥ | 


ये च क्ररुणं प्रपद्यन्ते ते न सुद्यन्ति मानवाः । ए 

भये महति ये सथ्य: पाति नित्यं जनादैनः ॥ २०॥ 
जो मानव भगवान्‌ कृष्णक्री शरण लेते है, वे कमी मोहम नदीं पडते, वही जनार्ईून महा 
भयम पड हुए मचुष्यांको परित्राण करते ह ॥ २० ॥ 


॥ क ८ ६ ४ 4 
कभ्याय ६४ | : भौष्मपवं ॑ ६१९ 


` एतद्युधिष्ठिरो ज्ञात्वा याथातथ्येन भारत । 
स्वात्मना महात्मानं केशवं जगदीग्वरम्‌ । 
. प्रपन्नः चारणं राजन्थोगानाभीन्वरं परसुम्‌ः -. ॥२१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चिषष्ितमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ २७२७ ॥ । 
हे राजन्‌ ! राजा युधिष्ठिर उस महाभाग जगत्प्रभु योगेश्वर कृष्णको इसी प्रकारसे अच्छी 
तरद जानकर, सब भांति तथा सर्वं प्रयत्नसे उनके शरणागत इए ईँ ॥ २१ ॥ 

: ॥ महाभार्तके भीष्मपर्व तिरखख्वां अध्यय समाप्त ॥ ६२ ॥ २७२७ ॥ 


भीष्म उवाच 
श्रुणु चेदं महाराज ब्रह्य भ्रूतस्तवं मम । 
ब्रह्मर्षिमिश्च देवैश्च यः पुरा कथितो खुवि.  ॥१॥ 
भीष्म बोले- हे महाराज ! ब्रहमपिं ओर देवतानि पिरे समय पृथ्वीम श्रीकृष्णो जिस 
. प्रकारसे वर्णन किया था, उस वेद स्वरूप स्तुतिको ठम य्॒षसे खनो ॥ १ ॥ 
` साध्यानामपि देवानां देवदेवेश्वरः परुः । 
लोकभावन भावज्ञ इति त्वां नारदोऽ्रचीत्‌ । 
भूतं भव्यं भविष्यं च माकण्डेयोऽभ्युवाच ह ॥ २॥ 
नारद ऋपिने कृप्णको रोकभावनभावज्ञ, साध्य ओर सथ देषताओंक्षा प्रथु ओर देवतार्ओंका 


रौ कहके वणेन किया है । मार्कण्डेय सुनिनेः आपको भूत, भविष्य ओर वर्तमान कहा 
॥ २॥ 


यज्ञानां चेव यक्तं त्वां तपश्च तपसामपि । 
देवानामपि देवं च त्वामाह मगवान्शरयुः । 
{~ # $ क वन तेति (~ 

पुराणे भेरवं रूपं विष्णो भ्रूतपतेति चै ॥ ३॥ 
यक्षके यज्ञ, तपस्याकी भी तपस्या, भगवान्‌ भृणुने तर्द देवो देव ओर हे विष्णो ! उनके 
रूपहीको पुरातन भैरषरूप भूतपति परमरूप कहा हे \ ३ ॥ 

वासुदेवो वस्ूनां त्वं रार स्थापयिता तथा । 

देवदेवोऽसि देवानामेति द्वै पायनोऽत्रदीत्‌ ॥ ॥ 


महिं देपायनने उन वसुओमिं बासुदेव, इन्द्रको स्वके राज्यपर स्थापन करनेवारे ओर देवो 
देव कहके वर्णन करिया है ॥ ४ ॥ 
६) 
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पूवे प्रजानिखभेषु दश्चघाह्ुः: धरजापतिम्‌ । ` 

खष्यारं सर्वमूतानामद्धिरास्त्वं तत्नोऽत्रचीत्‌ . ` . ॥५॥ 
अङ्गिरा धुनिमे पहिले प्रजापतिकी सृके समयमे ` उन्दं सव॒ जगतरके उत्पन्न ` करनेवाले दक्ष 
प्रजापति कहके वणैनःकिया थाः ५॥ : 

अच्यन्त ते दारीरोत्थं यक्त ःते लनसि स्थितम्‌ । 

देवा चाकक्मवाश्चेतिं देवंलस्त्वाक्ितोऽव्र॑वीत्‌ ` ` `` ॥६॥ 
असित ओंर देवस“. मुनिन काः है, किं अव्यक्त तुम्हरे शरीरसेःउत्पन्न हआ दै ओर व्यक्त 
तुम्हारे मनम स्थित हे, सथ देवांकषी उत्पक्तिका स्थान वाक्‌ है ॥ ६ ॥ 

चिरखा ते दिवं व्याघ्रं बाहुभ्यां. पृथिवीं धृता 


जठरं ते जयो छोक्ाः पुरुषोऽखि खनातनः ॥ ७॥=.. 
एद त्वाम्रभिजानन्ति तपसा चाविता नरः ।.. ६.3 
आस्मददैनतप्तानाखषीणां चापि सत्तमः . ॥८4: 


तपस्रासे जिन युरूपकी आतमा -खद्ध है, व्ही तुको जानते ईह; कि तुम्हारे. मस्तकसे "अन्त" 
रिक्ष व्याप्र है, तुम्हारी दोनों यजाभसि परथ्वी ` धारण की हुई है ओर तुम्हारा! जठरः तीनां : 
लोक इय हे, त॒म सनातन पुरूष हो । आस्मसाक्षात्कारसे .त्प्न इए ज्ञानि महि मी अप 
सबसे शष्ठ दं एेसा मानते हं ॥ ७-८ ॥ 
राजर्षीणाद्ुदाराणालाहदेस्वनिवातिनःम्‌ । वि 
खवेधश्च्रानानः त्व: गतिसेधुद्ूदन - -॥९॥; .:. 
ह अधुष्दन `! आसमाके दशनम तृप्र जो सव ऋषि है; ओर युद्धम अपराजित. जो सव उदारः. 
स्वभावेके राजप दै; उन सव रोगो तथा सम्पूण धमोत्मा प्रधान पुरूपं तुम दी गति : ओर ८ 
तुभहीनित्यहो॥९॥ 
एष ते विस्तरस्तात क्षक्षेप प्रकीतितः। ` ~ | 
केच्वस्य यथातस्वं ्ुभरीतोः सव केद्ाये ` ॥:१०॥ ` 
पुत्र ¡ तुभे रेने कृष्णकी था विस्तारे क्रमते ओर संक्षेप रूप कदी; इससे तुम प्रसन्न 


[क] 


होकर प्रीतिपूेक कृष्णकी शरणम्‌ जाओ ॥ १०॥ 
संञ्जय उवाच 
पुण्यं. शत्वैतवाख्यानं महाराज सुतस्तव । | (सि 
केर चह: घेन ख वाण्डर्वाच्छ महारथान्‌ ` ॥-१९॥: 
सज्य बोरे, महाराज ! आपके पुत्र दुरयोधनने इं पुण्य उपाख्यानको भीन्मके युखसे.खनकर 
छप्ण ओर महारथ पाण्डर्बोको बहुत श्रेष्ठ समन्चा ॥ ११॥ | 
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तमन्रवीन्मदाराज भीष्मः संतनवः पुवः । 

माहात्म्यं ते श्चुत राजन्केखवस्य महात्सनः ॥ १२॥ 
ह राजन्‌ ! शान्तयुनन्दन भीष्म दुर्योधचसे किर योरे, है पुत्र {. तुमने: , महात्माः कृष्णका 
महात्म्य सुना ॥. १२॥ 
| नरस्य च यथातत्वं यन्या स्वं परिषच्छसि। . ` 

यदयं षु समभूती नरनारायणाद्ुनी. `  ,॥१३॥ , 
ओर भिस नर परुषकता विषय तुमने युश्मे अच्छी तरसे पूा.था, जिस कारणसे नर ओर 
नारायण दोनों ऋषि मव्य लोकम उस्पन्न हए हं ॥१३॥ 

अवध्यो चयथा वीरौ. सयुगेष्वपसनिती। न स 

यथा च पाण्ड्वा राजच्रगस्या युध क्षस्याचत्‌  ॥१द॥ 
जीर जिस॒कारणसे वे दोनों बीर महात्मा युद्धम अपराजित ओर अवध्य है, ओर पाण्डव ` 
लोग किसीते भी युद्धम अगम्य है, बह सम्पूणं वृत्तान्त तुमने :सुना ॥ -१४ ॥ 

 प्रीतिनान्हि दृढं करष्णः `पाण्डवेुं डास्विषु । 
^. . " तस्माद्रलीमि राजेन्द्रशमोः मवतु राण्डवैःः ॥.१५॥ 

हे राजेनद्र ! भगवान्‌ श्री कृष्ण उन यशस्वी पाण्डवेति बहुत दी रीति युक्त दै; . इष दीः: 
निमित्तम कहता ह, कि तुम पाण्डवो के -संममं सन्धि करो. ॥ `१५.॥ 

पृथिवीं खुङ्क््व सदितो अ्रातभिवरिधियेखी । 

नरनारायणो देवाववज्ञाय मरिष्यसि | ॥:१६॥ 
तुम उन बलवान्‌ सईया सहित सनक वंशम रते इए प्रजागरा ज्ञास्षन करते हुए पथ्वीका-: 
भोग करो । भगवान्‌ नरनारायणक्री अवज्ञा करनेसे भादरयोके सहित तुम्शरा नाश दी 
जवेगा ॥ १६ ॥ 


एवसुक्त्वा तव पिता तृष्णीमाखीद्धिखं पते। 
` व्यसजयच राजान रयन च वेका ॥ ` ९७॥ ` 
है प्रजानाथ ! तुम्हारे पिता. भीष्म देसा क्चनं फे चुप हो गये; फिर दुरयोधनके' समीपे ` 
जाकर शयन पिया ॥ १७॥ 
राजापि शिविर प्राखास्प्रणिपद्य सद्ाटथने । 
शिरये च सये ' छु ता रनर सरदषेम , ॥-१८ ॥ 
॥ इति श्रीमहासरास्ते भीष्प्रपकेणि -चतुःषष्ितमो-ऽ्यायः ॥ ६४ ॥ २७५५ ॥ . . , 
भरत भ्रष्ठ ! राजा दुर्योधनने मी हालाकि -प्रणाम कर्‌ +अपने शिविरं जके. शमर दिव्य 
शय्यापर शयन करके रात्रि व्यतीत की.॥ १८.॥ ~ 
` .॥.मद्छभारतकेःमीष्मपवेम-"वोलठ्व अप्याय समाप्त ॥ ६४.॥ २७८५ ॥ 





५ १4८ 


४२२ | महांभास्ते [ भीप्मवधपवं 


~ 2 = १ भ ० ८ १ 
"~~~ --~----~~~~~~-~-----~----~-~--~--~----~--~-~--~----~-- ~~----------------- 








२ ध : 
सभय उचाव 
व्युषिलाथां च रावेयोडुदिते च दिवाकरे । 
उभे क्षेने महाराज युद्धायेव समायतुं ` ॥१॥ 
सज्ञय बोरे- महाराज ! जव रात्रि बीत भई ओर यं उद्य हुआ, तब दोनो ओरकी 
सेनाअनि युद्धे निमित्त याघ्रा फे ॥१॥ | 
अस्थधार्वश्च संक्घद्धाः परस्परनिगीषवः । | 
ते सव खदिता युद्धे समालोक्य परस्परम्‌  ॥२॥ 
बह सव रणभूमिये एकत्रित होकर एक दूसेरेफो अवलोकन कर क्रोधपूैक एक दूसरेकी ओर 
दौडे ॥ २॥ 
पाण्डवा घातराष्ि राजन्दुमेन्निते त्व । 
व्यूहो च व्यू संरब्धाः ्तस्प्रयुद्धाः प्रहारिणः ` ॥३॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी अनीतिसे दी कौरव ओर पाण्डव रोग एक दूसरेको देखकर पित हो 
व्यूह्‌ बांधकर प्रसनतापूवक युद्धे परस्पर प्रहार करनको प्रत्त दए ॥ ३ ॥ 
अरक्षनथकरव्यूहं ऽमो राजन्समन्ततः । | 
तथैव पाण्डवा शज्नरश्चन्त्यूहसात्मनः ` 1डे॥. 
राजन्‌ ! भीम्म सेनाद्ा मकरब्यूह बनाकर चारों ओरसे निज सेनाकी रक्षा . शरन रगे । 
पाण्डव लोग भी अपनी सेनाका व्यूह बनाकर उसकी रक्षा करने प्रवृत्त हए ॥ ४ ॥ 
स नियेयौ रथानीकं पिता देवव्रतस्तव । 
दता रथर्वरोन संचरतो रथिनां वरः | ॥ ५॥ 
भीष्म पितामह विशाल रथिर्योकि समूहसे पिरकर अनेक रथ ओर सेनाके सहित युद्धे 
निमित्त आमे बटे ॥ ५ ॥ | ॑ 
इतरेतरमन्वीयुयथामाममवस्थिताः । | 
रथिनः प्तयश्चैव दन्तिनः सादिनस्तथा - ॥६॥ 
किरं यथामाग ख्डे हुए दूस. सव रथी, गजपति ओर पेदरु चरनेवाले योद्धा रोग 
घुडसवार, एक. दूसरेका असुसरण करते हुए उनके -अदुगामी इए ॥ ६.॥ | 
` कान्दष्ट्वा परोयतान्सख्ये पाण्डवाश्च यदस्विनः । ` 
इयेनेन व्यूह्राजेन तेन्पजय्येन संयुगे . ॥७॥ 
यज्ञस्वी पाण्डव लोभं उनको युद्धक्षे निमित्त उदयत देखके अपनी सेनाका रशत्रुओंसे अजेय 
श्येनव्यूह्‌ बनाकर युद्धम तेय्यार इए ॥ ७ ॥ 


अध्याय .दैष्‌ | | भीष्मपर्व „४२६, 


अरोभत सखे तद्य भीमसेनो लहावखः 

नेत्र शिखण्डी दुधषों धुषटयुश्चस् पाषतः ॥ ८ ॥ 
उस श्येन-वयूहके सुख स्थानम महा ववान्‌ सीमक्षेन शोमा पा रदे थे। नेतर स्थम दुधैवैवीर . 
महात्मा शिखण्डी ओर द्ुपदङमार धेष्टयुञ्च खडे थे ॥ ८ ॥ 

ङीषं तस्याभवद्धीरः सात्यकिः खस्याविक्रसः । 
| विधुन्वन्भाण्डिवं पार्थो ग्रीवाथाममवत्तदा ॥ ९.॥ 
ओर सिरके स्थानम सत्थ पराक्रमी वीर सात्यकि हए । कुन्तीङमार अ्धेन गाण्डीव धनुष 
ग्रहण करके उस व्यूहके गर्दनपर स्थित हुए ॥ ९ ॥ 


अक्षौदिण्या समग्रा या वामपक्षोऽभवत्तद्‌ । 
महात्मा द्रूषदः; अ(मान्सह्‌ प्रण शखयुगे ॥. १०॥ 


महातमा पाश्वारराज दुपद पुत्रो सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर उसके वार्थे पक्षप्र स्थित 
इए ॥ १०॥ 


दक्षिणाश्चाभवत्पक्षः कैकेथोऽक्षौहिणीपतिः । 
च्षठतो द्रौपदेय सौभद्रथापि वीर्यवान्‌ ॥ ११॥ 
ओर केकयराज एक अक्षौहिणी सेनक सहित उसके दाहिने पक्षपर र्थि हुए । प्रौपदीके 
पांचा पुत्र ओर पराक्रमी खमद्राकमार अभिमन्धु उसके पषठरक्षछ हुए ॥ ११॥ ` 


पृषे सम भवच्छ्ीमान्स्वयं राजा युधिष्ठिरः 
 आातृभ्यां सदितो धीमान्यमाभ्यां चारुनजिक्मः - ॥ १२॥ 
` उत्तम पराक्रमी राजा युधिष्ठिर स्वयं. दोनों माद्य ८ नङ्कर-सहेदेव ) कै सहित उसके पीछे 
स्थित हुए ॥ १२॥ 


पविङय तु रणे भीमो मक्छरं सुखतस्तदा । 
भीष्ममालादय संप्रा रछादयासास सायकैः ॥ १३॥ 
` अनन्तर भीमसेने रणक्षत्रमे मकर बव्यूहेके मुखम प्रवेश कर भीष्मके समीप गमन कर उनके . 
उपर पार्णोकी वषो करके उन्दः छिपा दिया ॥ १३.॥ 
ततो गीष्मो महाख्राणि पाचथामास भारत । 
मोहयन्पाण्डुपुच्राणां च्यु सैन्यं महाहवे `  ॥ १४॥ 
भारत ! पराक्रमी भीष्म सी उस महायुद्धम्‌ पाण्डवोकी व्युहबद्ध सेनाको मोहित करते इए 
` महा अश्चोको चलाने रुगे ॥ १४ ॥ | [द 


= ४२४ - उह्मश्रास्ते ` । | { मीष्मषधपं 


~~~ 





संष्खति तदा दैन्ये स्वरसो धष्ञ्चथः 
भीष्यं रारखद्खेण विच्याध रणश्तूधनि ` ` ` ॥-१५॥ 
` तब अपनी सेनाको .यीष्मके वार्णेसे मोदित देखकर ` अ्चनने . शीघधतासेः शीप्मकषे सम्पुख जके 
एक सहस्र वार्णसे उनको प्रहार किया ॥ १५. ॥ | 
परिरवायं चास्राणि 'सीष्यद्ु्तानि संयुगे । 
स्वेनानीकेन द्टन शुद्धष्य सखश्वश्थि्तः _ ,. ॥ ९१६ ॥ 
ओर संग्राममे भीष्मके चरयि हए अर्को विदारण करके निज हषितं सेनक सहित वे,.युद्र 
` -करने लगे ॥ १६ ॥ क 
ततो दुर्योधनो राजा लाद्राजसस्वाषत । ` 
पूवं र्वा वध घोरः वलस्य वलिना वरः 


भ्रालृणां च वधं युद्धे स्सराणो खदास्थः ` . ॥१७॥ 
` आचाय सततं स्वं हि दितकाशो ससानच । ४ 
वयं हि त्वां सखभाभित्य सीसं चैव पिताघदहम्‌ ॥ १८॥ 


इसके अनन्तर वरदानों श्रेष्ठ राजा दुर्योधनं जो -परहिरे.. सैनिक , पुस्पोका.-ओर कहं एक ` 
भादूर्योका घोर नाश देख चुके थे, उघही का स्मरण करते. हुए बह शीघतापूवैक भरदराजपुत्र 
द्रोणाचार्यके निकट जाके बोले, -हे धमात्मा आचाय !. तुम सदा . हमीर. हितंकी अभिलाषा 
करते रहते हौ; हम तुम्हारे ओंर पितामह भीष्मके आसरेसे ॥ १५-१८ ॥ ` 
देवानपि रणे जेतुं प्राथेयामो न संङयः। | | 
किष पाण्ड्खुतान्युद्धे ङलवीथेपराक्रमान्‌ “` ॥ १९॥ 
देवतार्ओोकी भी युद्धम जीतनेकी अभिलाषा कर सकते दै, इसमे ङ ` सन्देह: नदीं है । तब 
` जो वीयं ओर पराक्रमसे हीन पाण्डवोंको युद्धे पराजित करभा. उसकी ` वातः ` दी “क्या 
हे १॥ १९॥ | 
एवसुक्तस्ततो द्रोणस्तव पुञ्चेण सारिष ¦ ` ` . | 
अधिनत्पाण्डवानीक्त पेश्चष्णस्य सात्यकेः  ".॥ २०॥ 

“ इससे तुम्हारे पक्षम छम हीते, जिस प्रकारसे पाण्डर्वोक्ा वथ होवे; तुम वदी उपाय करो । 
आयं ! द्रोणाचायं रणभूमिं दुरयोधनकी. बात सुनकर :साेयविके : सम्युखमे दी ` पाण्डर्वोकी 
सेनापर शस्प्रहार करने रगे ॥ २० ॥ {५.५ 

सात्यकिस्तु तदा द्रोणं वार्यासार~खारत) 

ततः प्रवदते युद्धं तु :सेमदषणम्‌ ४ , ` ॥२१॥. , . 
भारत { तव सत्या दरौणाचायकरो निवारण करने प्रवन्त इषु; -उन ,दोना पुरुषों -महा 
योर रों खडे करनेवाला युद्ध आरम्भ इआ ॥ २१ ॥ 


~~~ 
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दौनेयं तु रणे कुद्धो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ 

अविध्यत्निरितैर्बाण जेचदेरो हसध्चिव ` ॥ २२॥ 
प्रतापी द्रोणाचायने युदधमे करुद्ध होकर दंसते दंसते सात्यकि हृदये नीचे कोखेको अपने 
तीक्ष्ण बाणोपि विद्ध किया ॥ २२॥ ॥ 


भीमसेनस्ततः कद्धो भारद्राजसविध्यत । 

संरक्षन्सात्यकिं राजन्द्रोणाच्छख शतां वरात्‌ ॥ २३॥ 
राजन्‌ { अनन्तर भीमसेन क्रुद्ध होकर शखधारियोमे शष्ठ द्रोणाचायैसे सात्पकिकी रक्षा 
करनेके निमित्त उनके उपर बार्गोकी वर्षां करने लगे ॥ २३ ॥ 


ततो द्रोणश्च मीषमश्च तथा ₹हास्यश्च मारिष) 

भीमसेनं रणे कुद्धादखादयां चिरे रैः ॥ २४॥ 
मारिष ! इसके अनन्तर द्रौणाचायै, भीष्म ओर शरस्य करुद्ध होकर भीमसेनको युद्रस्थरमं 
अपने बाणसि छिपा दिया ॥ २४॥ 


तत्राभिमन्युः खंकृद्धो द्रौपदेयाश्च मारिष । 
 विव्यधुनिंशितैर्वाणिः स्वौस्तादुयतायुधान्‌ ॥ २५ ॥ 
महाराज ! तथ अभिमन्यु ओर द्रौपदीके पुत्ररोम्‌ करुद्ध होकर शङ्खधारी प्रौणाचाय आदि सव 
महारथिर्योको शिलापर धिसे हए चोखे बाणेसि विद्ध करने रगे ॥ २५ ॥ 


भीष्मद्रोणौ च संकरुद्धावापतन्तौ महाबलौ । 

प्रत्युययौ शिखण्डी च सहेष्वासो भदाष्टवे ॥ २द॥ 
महाधनुद्धारी शिखण्डी भी महावी मीष्म ओर प्रोणाचारयकतो क्रुद्ध होकर युद्धे निभित्त आया 
हआ देखकर उस महायुद्धे उनके ' सम्पुख हए ॥ २६॥ 


प्रग॒द्य बख्वद्वीरो धनुजेकद निस्वनम्‌ । 

अभ्यवर्षच्छरैस्तूणं छादयानो दिवाकरम्‌ ॥ २७ ॥ 
ओर बादलके समान गम्भीर घोष करनेवारे अपना धुषृ ग्रहण करे उसको वलगूर्वक 
सीचकर बडी शीध्रतासे वार्णोकी वषा की कि. छ्य मी उन वा्णोसे छिपा दिया मया ॥२७॥ 


शिखण्डिनं समासाद्य भरतानां पितामहः । 
अवर्जयत संग्रामे ल्रीत्वं तस्यादुसंस्मरन्‌ - . ॥ २८ ॥ 
भरतङ्कलके पित्मह भीप्मने युद्धे शिखण्डीके स्रीत्का स्मरणकर उसके रुयर शाख तरीं 
चलाया ॥ २८ ॥ | | | 
५८ (ममा. भीष्म.) 


म | | महाभास्ते षि [ मीष्मवधपवे . 
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ततो द्रोणो सदाराज अभ्यद्रवत तं रणे । 

रक्षमए्णस्तलो टम तव पुत्रण चोदितः | 1 २९ ॥ 
महायज ! तथ आपके पुत्र दुर्योधनकी आक्नासे द्रोणाचायं वहांपर भीप्मकी रक्षा करनेके 
निभित्त क्षिखण्डीके सम्मुख उपस्थित हुए ॥ २९ ॥ 


शिखण्डी त॒ समासाद्य द्रोणं रा्श्रुता चरम्‌ । 
अवजयत संग्रा युगान्ताभििवोल्यणस्‌ = ॥-३०.॥ 
शिखण्डीने प्रलयकालक्री अधिके समान शसखधारिर्योमं प्रष्ठ द्रोणाचायेको सम्पू आया हुषा 
देख, अयभीत रोके सीप्मको त्यागकर वरहासे प्रस्थान किया ॥ ३० ॥ | 
ततो चलेन मर्हेता पु्स्तव विशां पते । | 
ज॒गोप भीष्पम्साय प्र््यानो सद्व्यराः ॥ ३१॥ 
परथयीपते ! फिर दुर्योधन महान्‌ यश्चकी इच्छासे बहुतसी सेना केकर भीष्मके पास पु चकर 
उनकी रक्षा करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ २१ ॥ 


तथेव पाण्डवा राजन्पुररस्कृत्य धनञ्चयम्‌ । । 

सीषममेवाभ्यवर्तन्त जये क्रुत्वा दढा सतिम्‌ ` ॥ ३२॥ 
राज्‌ ! ओर पाण्डव रोग अयनको आगे करे विजयके निमित्त दृढ निथय करके भीष्मके 
निकट उपास्थित हुए ॥ ३२ ॥ | 

तद्युद्धमनभवद्धारं देवाना दानवेरिव ] 

जय च काष्कुता नित्य य्श्च परमाद्‌ छतम्‌ ॥ ३२ ॥ 

॥ हति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पञ्चषष्ठितमोऽध्यायः ॥ ६५-॥ २७८८ ॥ 
सदैव अत्यन्त अद्ुत यश्च ओर विजयकी इच्छा करनेवाङे दोनों ओरकी सेनाके वीरोका 
देवता ओर दानवेकि युद्धे समान महावोर संग्राम आरम्भ हआ ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्व पेसटचां अध्याय समाप्त ॥ ६५ ॥ २७८८ ॥ 


| :; && 
सजय उवाच 
अक्रराच्तखलं युद्ध भीष्मः रान्तनवस्तदा । 
` भामसेनजयादिच्छन्पुच्नास्तारयितुं तव  ॥२१॥ 
सञ्ञय बोले- महाराज ! शान्तयुनन्दन भीष्म तुम्हारे पर्रोका भीमसेनके भयसे परि्राण 
करनेके निमित्त महाघोर युद्ध करमे रुगे ॥ १ ॥ 
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पूर्वी तन्महासेद्रं राज्ञां युद्धमवतत । | 

कुरूणां पाण्डवानां च खुख्यश्यरावेनारानम्‌ ॥ २॥ 
दिनके पू्वाह समयमे कौरव ओर पाण्डर्मोकी सेनाका महादार्ण युद्ध हीने ठगा; उससे 
मुख्य. मुख्य कीरोका प्राण ना्च हुआ ॥ २॥ 

, तस्मिन्नाङ्करसंमामे वतेमाने महाभये । 

अमवत्तखुखः खाव्डः संस्एरान्गगनं महत्‌ ॥ ३॥ 
उस अत्यन्त भयङ्कर षमासान युद्धम वाराका षोर शब्द्‌ होने लगा, वह आकान्च तक भूजने 
रगा ॥ ३॥ 

नदद्भिश्च महानगेहंषमाणेख वाजिभिः 

भेरीदाङ्कनिनष्देख तुखुलः समपद्यत | ॥ उ ॥ 
बडे षडे हाथ चिद्काड मारने लगे; घोडंके दिन .हिनाने ओर भेरी, रु, श्रदङ्ग आदिके 
शब्दसे महाघोर शब्द्‌ उत्पन्न इभा ॥ ४ ॥ 

युयुटसवस्ते विक्रान्ता विजयाय महावलाः 

अन्योन्यमभिगजेन्तो गोष्ठेषिवव खहषेभाः ॥ ५ ॥ 
विजयके लिये युद्धके चाहनेवाङे पराक्रमी ओर महावसी बीररोग जैसे बडे वैर गोशालाओमिं 
गरजते हुए एक दूसरे भिड जति ईद, पेषे गरजते हए एक दूसरेके सामने आये ॥ ५॥ 

शिरसां पात्यमानानां समरे निरदितः ररः । 

अदमनब्र्टिरिवाक्ाश्े बशूव भरतषभ 


दे 
` भरतषभ ! उस समरभूमिभे चसे बाणोसे वीरो सिर कटके इस भांति पृथ्वीम गिरने रगे 
मानों आकराशसे शिखाकी वपौ होने रगी ॥ ६॥ 


कुण्डलीष्णीषधारीणि जातरूपोज्ञ्वरछानि च । 
पतितानि स्म इदयन्ते शिरांसि भरतम ॥ ७॥ 
४4१ १५५ ¢ ४ कि [08 [‰। 
राजन्‌ ! बाणांके लगनेसे स्वणमव मुकुट ओर ऊण्डरेसि युक्त अगणित सिर धरतीपर कटकर 


कक, क 


पड दिखाई देते थे ॥ ७॥ 


विरिखोन्मधितैगचेवीद्ाभिश्च सकाः । 

सस्ता भरणैव्यान्येर मवच्छाविला मही ॥८॥ 
हाथके भूषण ओर बहुतसे आभूप्ेते युक्त वीरोके शरीरसे पथ्य छप गई । सास 
पृथ्वी प्णोसे छिन्नभिञ्न इए कवचयुक्त शरीर, धुप तथा भूषणो भूषित कटी इई सुजा- 


असि पट गयी थी ॥ ८ ॥ 
[4 


| 


म भ ण ण ^ ० 
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कवचो पदितैगादेस्तैख समले; । 


सुखेख चन्द्रसद्गदौ रक्तान्तनयनैः सुभः  ॥९॥ 
गजवाजिसनुष्याणाः सवैगाजनै्च भूपते । 
आसीत्सवौ कभाक्ीणां खुहूर्तेन वधश ॥ १०॥ 


भूपते ! कवचसे टके हए शरीरो, आभूषर्णोसे विभूषित दार्थो, चन्द्रमाके समान प्रकाशमान 
गुखो, लार सुन्दर नेत्रसे युक्त मस्तक तथा हाथी, योडे ओर मयुप्याके शरीरसि मुत 
भरम सस्पूणे रणमूभि भर मई ॥ ९-१०॥ 

रजोमेधेख तुशुैः रखविदुत्पकारितैः 

आयुधाना च निघाषः स्तनायेत्लुसमोऽभवत्‌ ।॥ ११॥ 
वहुतसे धूलिरप भर्वकर मेध, शसखरूपी विजलीसे प्रकाशित होते थे । अच्शर्खका गभीर 
शब्द्‌ मानों मेघ गजेनाके शब्दके समान बोध दीने रगा ॥ ११॥ 


ख संप्रदारस्तुखुखः कटकः सोणितोदकः । 
प्रावतंत कुरूणा च पाण्डवानां च भारत ॥ १२॥ 
भारत ! ङरुपाण्डवकि उस महाघोर कटु युद्धम मानो शोणितका तालाब उत्पन्न 

हआ ॥ १२॥ | 

तस्लिन्मदाभये घोरे तुखुले रोमदषणे । 

वषुः शरवषांणि प्षचिया युद्धदुमदाः । ॥ १३ ॥ 
उस्र महान्‌ भयानक, घोर, तमुरु ओर रोवकि खडे करनेवाले युद्धम रणदुमंद क्षात्रेय बहुत 
वार्णोक्ती बषौ करने रगे ॥ १३॥ 


कोरान्ति कुञ्जरास्तच रारवष॑प्रतापिताः । 
ताक्कानःं परेषां च संयुगे भरतोत्तम । 
अभ्वाश्च पयधाचन्त हतार दिशो दर ।॥ ९४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ { आपके ओर पाण्डरबोकी सेनाकि हाथी शूरकीरोके बाण ओर शस्रंकी चोरसे 
विकर होके उस युद्धरमे चिद्धाड मारने लगे । सवारोसे रदित धोडे वार्णोसे विद्ध होकर चारा . 
' ओर भागने गे ॥ १४ ॥ 
उत्पत्य निपतन्त्यन्ये रारघातप्रपीडताः । 
„ तावकानां परेषां च योधानां भरतषेन ` ` ॥ ५॥ _ _ 
भरतर्षभ ! आपके ओर शतरुपक्ष दोनों सेनाके योद्धाओमिसे बहुतर पुरुष याण-कर्खोकी चोरसे 
अत्यन्त पीडित होकर प्रध्वीर्मे उछछकर भिरने मे ॥ १५ ॥ "= 
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अश्वानां कुल्धराणां च रथानां च्तिव्ततास्‌ । 

संघाताः स्स प्रददेयन्ते तच तत्र चिदं पते ॥ १६ ॥ 
पृथ्वीपते ! उस रणभूमिम जगह जगह दौडते हुए घोडे, हाथी ओर युद्धसे न इटनेवाे 
र्थोका आपस्म टकर होने ल्मे ॥ १६॥ 


गदाभिरसिभिः परासेबाणैज् नत्तपवभिः । ` 

जध्युः परस्परं तत्र क्चचियाः काल्योदिताः ` ॥ १७॥ 
त्रिय रोग कालके वमे होकर गदा. खड्ग, प्रास, शक्ति, तरबार ओर चोखे बाणसि 
एक दुसरेका वध करने रगे ॥ १७ ॥ 

अपरे वाह्ुभिवीरा नियुद्धङकरला युधि \ 

बहुधा समसल्ञन्त आयसः परिवैरिव _ ॥ १८ ॥ 
कितने दृसरे मह युद्धङश्र वीर उस युद्धस्थले लोहमय परिषके समान मोटी यजासि 
ठर ठरे युद्ध करने लगे !॥ १८ ॥ 

युशिभिजोलुत्मिश्चैव तच्चैव विरा पते । 

अन्योन्थं जधिरे वीरास्तावक्ाः पाण्डवैः सद्‌ ॥ १९ ॥ 
प्रजापते ! आपके वीर सेनिक पाण्डवकि साथ युद्ध करते समय युक्तो घुटनों ओर थप्पडोपि 
एक दसरेको मारने लगे ॥ १९ ॥ ` | 

विरथा रथिनश्चाच्र निखिरावरधारिणः 

अन्योन्यमभिधाचन्त परस्परवधेबिणः ॥ २०॥ 
बहुतसे रथी रथ रहित होकर उत्तम तलवार भियानसे खच एक दृसरेके वध करनेकी 
इच्छासे दोडने रुगे ॥ २० ॥ | । 

ततो दुयोधनो राजा कलिङ्कैवह्भिदैतः । 

पुरस्करत्य रणे भीष्मं पाण्डवानभ्यवर्तत ॥ २१ ॥ 
तिसके अनन्तर राजा दुयांधनने बहुतसे करिग-देशीय वीरास युक्त होकर भीष्मको आगेकर 
पाण्ड्वाको ओर गमन किया ॥ २१॥ । 

तथैव पाण्डवाः सर्वे परिवायं च्रकेदरम्‌ । 

` भीष्ममभ्यद्रवन्कुद्धा रणे रभसवाहनाः ॥ २२॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपचेणि षट्‌्षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६६॥ २८१० ॥ 


इसी प्रकार पाण्डव लोग भी कद्ध होकर भीमसेनको आगे कर वेगक्नीङ वाहनोपर चटके 
भीष्मके सम्मुख आपटे ॥ २२ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मप्वैमे छासटचां अध्याय समाप्त ॥ ६६ ॥ २८१० ॥ 
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: &७ : 
संख्य उवाच (1 
दष्टा भीष्मेण सं लक्तान्प्रातृनन्यां ख पार्थिवान्‌ । | 
तमभ्यधावद्वाङ्घयसयतास्रो धनञ्जयः ` ॥१॥ 


सञ्जय बोले- हे राजम्‌ ! अयन अपने आदयो तथा दूसरे राजा्थको मीप्मके संग युद्ध 
करते हुए देखकर धयुष ग्रहण करके भगानंदन भीप्मकी ओरं आपर्हुचे ॥ १ ॥ 


पाश्चजन्यस्य निर्वोषं घकषो गाण्डिवस्य च । 

ध्वजं च दृष्टा पार्थस्य सर्वान्नो भयमाविशत्‌ ` ॥२॥ 
याश्वजन्य शुका शब्द्‌ अनक गाण्डीव धठुपका टङ्कार सुनके ओर उनके रथकी ध्वजाको 
देखकर दमे सच सैनिक भयभीत हो गये ॥ २॥ 

असल्नमानं व्रक्षेषु धूमकेतुभिवोत्थितम्‌ । 

वह्भुवणे च चिच्रं च दिव्यं वानरलक्षणम्‌ । 
| अपदयाम महाराज ध्वजं गाण्डिवधन्वनः ॥ ३॥ 
गाण्डीवधारी अनी दिव्य, चित्रित ओर हयुमानते युक्त अनेक रंगे सुशोभित, वध 
आदिसे कीं भी न स्कनेवाली, आकालर्मे उदिव इए धूमकेतुके समान स्थित, उस अरीकिक 
ध्वजाको भने अवलोकन किया ॥ ३ ॥ 


विद्युत मेषमध्यस्थां भ्राज मानानिवास्बरे । 
ददृल्युगीण्डिवं योधः सुकनण्षठं सहारथे ॥ ४॥ 
उसं संग्राममे महारथे योद्धा लोग उनके सुवणं चवित गाण्डीव धलनुषको आकाशम बादरूकि 


क, वि 


बीच रहनेवाली विजरी कौ मांति देखने सगे ॥४॥ 


अशुश्ुम श्रं चास्य रक्रस्येवाभिग्जतः । 

सुघोरं तलयोः राब्दं निरतस्तव वादिनम्‌ ॥ ५॥ | 
तुम्दारी सेनाका वध करनेके समय वह बहुत ही गर्जन रुगे ओर उनके दोनों पद्‌ त्राणका 
शब्द्‌ सुनाई देने रमा ॥ ५॥ 

चण्डवातो थथा; मेघः सविद्युत्स्तनयित्लुमान्‌ । 

दिशः संह्ावथन्सवाः दारवैः समन्ततः ॥६॥ 
जिस भांति प्रचण्ड वायुकी सहायताते गर्जता हुआ भिज युक्त मे सब ओर पानीकी 
वपां करता है, उक्ती भांति वह वारणो वषासे सब दिकाओंको पूरित करने रुगे ॥ ६॥ 
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अभ्यधावत गाङ्गेयं भैरवाखरो धनञ्जयः । 
दिं पाचीं प्रतीचीं च न जानीलोऽखरभोदिताः ॥ ७॥ 
वह. भयङ्कर अल्ञोको वषत हुए गगार्दन भीन्पकी ओर दौड, उनके चये हुए अद्धि 
मोहित होकर हम रोगोको पूरव, पिम आदि दिकार्जेकरा भी ज्ञान न रहा ॥ ७॥ 
कांदिग्भूताः खान्तपच्रा दताखा दतचेदस्ः । 


अन्योन्यमभिसंश्छिष्य योधास्ते भरतभल ॥ ८ ॥ 
भीष्म्रमेवाभिलीयन्त खह्‌ सवेस्तवात्पञः। 
तेषामातायनमभूद्धीष्मः रांतनवारणे ॥ ९॥ 


हे मारत ! तुम्हारी सेनाके योद्धाओमिं करितनेकरि बाहन थक गये ओर कितनेकि वाहन 
शख्रसे मरके पथ्वीपर गिर शये, उन सबका हार्दिक उस्साह नष्ट हुआ था, सह लोग मय- 
` भीत हके आपसमं एक दूसरेको मारते ओर मरते इए दिश्ाके ज्ञातसे रहित हकर तुम्हारे 
सब्र पुत्रके सहित भीष्मके सरणामत इए ! उक्ष युद्धे भीष्म दही उन रोर्भोके परित्राण 
करनेवाले हुए ॥ ८-९ ॥ ४८ 


ससुत्पतन्त विच्रस्ता रथेभ्यो रथिनस्तदा । 

सादिनश्ाश्वपरषटेभ्यो भुमौ चापि वदातयः ॥ १०॥ 
उस. समय भयभीत होके रथी रथस, धुडसवार धोडोकी पीठसे -ओर पैदल चरनेवाठे बीर 
शरत्ोकी चोटसे मरकर पृथ्वीम गिरने रुगे ॥ १०॥ 

श्युत्वा गाण्डीवनिर्घोषं विरपूूजितनिवारानेः । 

` सवैसैन्यानि गीतानि उयवलीयन्त भारत ॥ ११॥ 

हे भारत ! वके समान गाण्डीव धनुषका शब्द सुनकर सम्पूणं सेना भयसे पीडित होकर 
किसी उत्तम भांतिसे रक्षेत स्थानपर जाके ठहरी ॥ ११॥ 

अथ काम्बोजसुख्येस्तु ब्रदद्धिः रीघ्गामिभिः। 

गापाना बहसादसरैवरेगावासनो चतः ॥ १२॥ 
तदनन्तर काम्बोजराज सदक्षिण काम्बोजदेश्षीय सुख्य सुर्य एवं बहुत शीघ्रगामी वहुतसे 
सोडाप्र आरूढ हो युद्धे किये चङे ओर..उनके साथ गोवासन लामवाले कई हजार गोष 
सैनिक थे ॥ १२॥ ` 

मद्रसोवीरगान्धारेखिगतैच् विं पते । 

सवकालिङ्ञ्ुख्येश्च कटिङ्ाधेपतिच्ेतः ॥ १२॥ 
हे प्रजानाथ ! तव मद्र, सेधीर, गान्धार, त्रिगतं ओर सम्पूरणं छलि देशीय मुख्य ` मुरु 
योद्धासि धिरे इए कलिद्गराज भी युद्धके लिये आगे चे ॥ १३ ॥ 
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नागा नरगणौघाच् दुःखासनपुरःसरःः 
जयद्रथ तपति; सखदितः सवेराजभिः ।  ॥ १४॥ 
राजा जयद्रथ नाना भंतिके मदुष्योकि समरहसे युक्त होकर सम्पूण राजाआंके ससित 
‡शासनको अगे करके चला । १४॥ 
हथारोहवरक्थिव तद्‌ पुक्रेण चोदिताः 
चतुरदेदा सहस्राणि सौव पयेवारयन्‌ । १५. ॥ 
चौदह हजार युख्य युरुय घुडसवार दुर्योधनक्षी आज्ञासे सुबलपुत्र शङनिको षेर॒ कर उनकी 
रक्षा करनेके निमित्त स्थित हुए ॥ १५ ॥ 
ततस्ते सददिताः स्वँ वि मक्तरथवाहनाः । 
पाण्डवाल्समरे जग्घुस्ताक्का भरतम ॥ १६॥ 
हे भारत ! अनन्तर तुम्हारी सेनाअकि वीर रथ तथा दूसरे बाहर्नोपर चटके एकत्रित हो तथा 
पथक्‌ पृथक्‌ होके पाण्डवकि उपर युद्धम शल्ञाका प्रहार करने लगे ॥ १६ ॥ 
रथिभिवारणेरश्वेः पदातैश्च सगीरितम्‌ । 
घोरमायोधनं जज्ञे मदाश्रखरं रजः | ॥ १७॥ 
उस रणभूभिमे रथी, हाथी, घोडे .ओर पेदेकि वेगसे चलनैसे एेसी धूली उडी, कि मानो 
आकाामे बादर्लोका समूह दिखाई दे रहा हो । इससे बह युद्ध भय॑कर दिखने रगा ॥ १७॥ 
तोमरप्राखनाराचगजान्वरथयोधिनाम्‌ । 
बलेन महता महिम सथखञ्जत्किसीध्नि ॥ १८ ॥ 
भीष्म तोमर, प्रास, नाराच बाण, हाथी, थोडे ओर रथियोकी विशार सेना सङ ठेके किरीट- 
धारी अयैनके सङ्घ युद्ध करने रगे ॥ १८ ॥ 
आवन्त्यः कादिराङेन भीमसेने दत्धवः । 
अजातराचुंद्राणाखष मेण यशस्विना 
सदपुच्रः खसदामात्यः रल्येन सससञ्जत । ` ॥१९॥ 
अबन्तिराज कारिराजसे, सिन्धुराज जयद्रथसे भीमसेन, पुत्र ओर सेवकोके सित अजातशत्रु 
राजा युधिष्ठिर यक्ञस्वी मद्रराज शब्यंसे युद्ध करने रगे ॥ १९॥ 
विकरणः सददेवेन चिच्चसेनः रिखाण्डिना । 
मत्स्या दुर्योधनं जग्शुः शङ्कनि च विशांपते ` ॥२०॥ 
विकणे सददेवसे ओर चित्रसेन शिखण्डी युद्ध करनेमे प्रवृत्त हुए । हे प्रजानाथ ! मत्स्यदेशीय 
योद्धा दुर्योधन ओर शक़ानिके संग युद्ध करने लगे ॥ २० ॥ 


१४५ 
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द्रपदश्चेकितानख खात्यकिख बदद्थः 
द्रोणेन खमसखञ्जन्त सपुत्रेण सदात्म ) 
करुपश्च करुतवमां च धृषकदुखाभद्रदा ।॥ २१॥ 
दुपद, चेकितान ओंर महारथ सात्यकि पुत्र सहित महासा प्रौणाचाय॑से शुद्ध करने प्रवृत्त 
हए; कृपाचायं ओर कृतव ये दीनो धृष्टकेतुसे युद्ध करलेके निमित्त आशे बे ॥ २१ ॥ 
एव परजवितान्दानि श्रान्तनागरथानि च । 
सैन्यानि समखन्नन्त प्रयुद्धानि खषन्ततः ॥ २२॥ 
इसी भांतिसे जगह जगह दलकै दरु रणभूमिमें भ्रमण करेवा, घोडे, हाथी ओर रथीययनि 
आपसे युद्ध करना आईम्‌ किया ॥ २२॥ 
निरभ्रे विद्य॒तस्तीत्रा दिशश रजसावलाः 
प्रादुरासन्महात्कश्ि सनिघाता विदां पतं | २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय बिना बादलके दुःसह: बिजली चमकने रमी, संव दिक्षा भूस भर 
ग्या ओर भयानक शब्दके सहित उर्कापात होने लगा ॥ २२ ॥ 
प्रवो च महावातः पांस्ुवषे पपात च । 
नभसयन्तदघे सूयः सैन्येन रजखाघ्रतः ॥ २४ ॥ 
वायु बडे वेगसे बहने खगा ओर धृलीकी वपी होने रगी । खय सेनाके पावकी धूरिसे 
आकारं हिप गये ॥ २४ ॥ 
पमाः स्वेसत्त्वानामतीव समपद्यत । _ ` 
रजसा चाभि भूतानामखजाखेशख तुयताम्‌ . ॥ २५५ ॥ 
सब दिशाओं धूलि व्याप्त हो गई । शूरवीररेके अफे सङ्ग वाघते उडती हुईं बह सम्पूणं 
` धूलि अरस्रके आघातक पीडिवं सैनिक पुरपोको मोहित करने रुगी ॥ २५ ॥ 
वीरवाहुविखषछानां सवांवरण मेदिनाम्‌ । ` 
संघातः ररजालाना तुखुखः समपद्यत ॥ २६ ॥ 
वीरोकी थजाअसि द्टे इए ओर सब प्रकारके आवररणोका मेदन करनेवलि सम्पूण अस 
श्ञाफा भयङ्कर शब्द हीने रगा ॥ २६ ॥ 
प्रकाशं चक्रुराकाणडुव्यतानि खुजोत्तमैः । 
नश्षच्रविघलाःमानि रख्ाणि भरतवैय ॥ २७॥ 
भरतश्रेष्ठ ! तारो समान निम ओर प्रकाल्लमान शच्च बीर्योकी उत्तम अजासि हटकर 
आकाशञमण्डलको प्रकाशित करने रमे ॥ २७ ॥ 
पण्‌ (म. मा. मीष्म. ) 
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आकेमाणि विचिनागि सुच्मजालाच्रतानि च । 

खंपेवुर्दिश्चु सर्बाद्ध चर्मणि मरतवष म  ॥२८॥ 
मरतर्षम ! सुवर्ण जारी भूषित ओर कषभचरमैकी घनी हु विचित्र दाल सत्र ओर 
रणमूभिमें कटकर गिरने रगी ॥ २८ ॥ 

सु्थवर्षैश निखिौः पात्यमानानि सवैराः 

दिष्चु खवांस्वददयन्त खरीराणि शिरांसि च ॥ २९. ॥ 
योद्धा्ओके शरीर ओर ्षिर च्यक समान प्रकाशमानं तल्वारोसे कटके प्रथमम गिर 
रगे; ॥ २९॥ 

मग्रचक्राक्षनीडष्ि निषातितसहाध्वजाः। 

तान्वः एथिवी जग्ुस्तन्न तन्न महारथाः ॥ ३० ॥ 
महारथिर्योके रथे चके, धुरी ओर भीतरकी वैके आदि दरे गिरने समीं । रथकी वडी 
डी ध्वजां कटने लगीं ओर वोडक्रि मरनेसे महारथी योद्धा रोग जगह जगह प्रथ्वीपर 
पेद चरते हए दिखाई देने रगे ॥ ३० ॥ 

परिपेतुदय्याच केचिच्छखक्रुतव्रणाः । 

रथान्विषरिकर्षन्तो दतेषु रथ्योधिषु ॥ ३१॥ 
बहुतसे रथियक्नि मारे जानेषर उनके रथके घोडे शस्रंसे श्त विक्षत शरीर हके खारी दी 
रथको रेके दौडते इए पृथ्वीम गिरने रुगे ॥ ३१॥ 

चाराहता भिन्नदेहा कद्धशथोच्छ्रा हयोत्तसाः | 

युसानि पथंक्हषेन्त तच्र तत्र स्म भारत ` ॥ ३२॥  . 
भारत ! जगह जगद वहुतसे उत्तम घोडे यार्गोसे पीडित हके श्षत-विक्षत रो गयेये तो 
सी रथके साथ रस्सीमं वधे हुए थे, इस स्यि रर्थोको इधर उधर खीचने लभे ॥ ३२॥ 

अद्दयन्त सूता सान्वयाः खरथयोधिनः। 

एकन कठिना राजन्वारणेन इता रथाः ` || २२ .॥ 
राजच्‌ ! उस रणभरूमिम .एक बलवान्‌ हाथीसे मने सारथी, घोडे ओर रथके सहित . बहुतसे 
रथियाक्तो मरते हुए देखा ॥ ३३ ॥ 

गन्धहस्ति्रदस्रावसाघ्राय वहवो रणे । ५ 

संनिपाते बलवान वीतश्ाददिरे गजाः ॥ ३४॥ ` 
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दके भ्रमसे मद्‌ रहित हार्थाके साथ दी युद्ध करने ल्मे ॥ ३४ ॥ 
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सतोभरमदायाच्रैनिपतद्धिगतादनसिः । 
वभूवायोधनं छनं नाराचामिदतै्मजैः ॥ ३५ ॥ 
ध्वजा तथा तोमरफे सहित मरे हए षीरवान ओर नाराच बाणी चोटसे अरे हुए बंहुतसे 
हाधिर्यासि बह रणभूभिकी पथ्व्री भर गरं ।॥ ३५ ॥ 
संनिपाते बलौघानां प्रेषितैवरवारणैः। | | 
नपेतुयुषि समच्राः सयोधाः; सध्वजा रथाः ॥ ३६ ॥ ' 
सेनिकोके उस थर्य॑कर संग्राममे बृहते बहुत बडे हाथियासि चाये जानेषर वबहुतेरे रथ 
युद्धम शख्स कटकर योद्धा ओर ध्वजाओंके रदित प्रभ्वी भिरने रमे ॥ ३६ ॥ 
नागराजोपमे देस्तैनाभेराक्षिप्य संयुगे। 
ठ्यदरेयन्त सदहाराज सं मञ्चा रथक्बराः ॥ ३७ ॥ 
हे राजन्‌ ! उस युद्धम अनेक हाथी नागराजके समान सूडसे खीचशर फक हुए रथके ध्वज 
ओर कूषर पवसे चूणं करते थे ॥ ३७ ॥ 
विर्णेरथजालश्च केदोष्वाक्षिप्य दन्तिभिः |. । 
द्रमरखाखा इवाविध्य निष्पिष्टा रथिनो रणे ।॥ ३८ ॥ 
ओर कितने ही दन्तार हाथी रथसभूहोको तोडफाडफर उनमें वड हए रथिर्योको उन 
केशा्म पकडकर उठाकर दूर फंकने रुगे ओर वृक्षकी साखाके समान तोडकर युद्ध चूण 
फरने रगे ॥ ३८ ॥ 
रथेषु च रथान्युद्धे संसक्तान्वरवारणाः । 
विकर्षन्ता दं्ः सवाः सपतुः सकच्रन्छगाः `. ॥ ३९ ॥ 
डे पडे अनेक हाथी रथसमूर्होमि घुककर युद्धम उलन इए दूसरे र्थो तोडने ओर नाना 
भातिसे भयानक शब्द करते इए सव दिशाओं उन र्थो सचि गमन करने रगे ॥३९॥ 
तेषां तथा कषे्तां च गजानां रूपश्राव मो । 
सरःखु नलिनीजां विषक्तधिव कषेताम्‌ ॥ 2० ॥ 
उन सम्पूण हाथियाकों रथ आकषेण ररते हुए गसन करनेके समयम एेसी सीमा इई, जसे 
मतवारें हाथी तालावर्मे कमठकि समूहको तोडते हुए प्रकाशित होते ई ॥ ४० ॥ 
एवं संछादितं तच्च कभ्रवायोधनं महत्‌ । 
सादिभिश्च पदात सथध्वजेञ्च महारथैः ॥ 2१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते भीष्पपवणि सप्तषणितमोऽध्यायः ॥ ६७.॥ २८५१ ॥ 
इसा प्रकारसे परह विशार रणभूमि घोडे, हाथी, पेदल ओर र्थकी ध्वजा उथा रथिर्याक 
मरके गिरने पूरित दोमह्‌ ॥ ४१॥ :" 
। ॥ महभारतके भीष्पपवेम खडसटका अन्याय सवातत ॥ ६५७ ॥ २८५२ ॥ 
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संञ्य उवाच 

शिखण्ड सह्‌ मत्स्येन विराटेन विद्धां पते । 

मीहश्रमाद्यु महेष्वास्माससाद छदुजयम्‌ ` ॥ १॥ 
सञ्चय वेलि- ह राजन्‌ ! शिखण्डीनि मत्स्यराज विरारकरे सहित अत्यन्त पराक्रमौ महाधनुधैर 
मीष्प्े समीप गमन किया ॥ १॥ | 

द्रौण करूषं विकरण च महेषवासान्सदहावलान्‌ । 

राज्ञ्वान्यान्रणे चरान्वह नाकुद्धनञ्ञयः  ॥२॥ 
उस समय अर्जुने रणभूमिमे महाधलुर्र ओर महाबलवान्‌ द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पिकणै 
तथा दूसरे बहुतसे शूरथीर नरे्शोको अपने वणस पीडा पर्हुचायी ॥ २॥ 

सैन्धवं च महेष्वासं सामात्यं सद्‌ बन्धुभिः । ५ 

प्राच्यां दाक्षिणात्यांश्च भूमिपान्भूमिपषेम ` ॥३॥ 
अयुयायी म्री ओर बन्धुअेति युक्त महाधवुद्धारी सिन्धुराज जयद्रथ, पूव, पिम ओर 
दक्षिणदेीय राजां तथा ओर हुते महाधुद्धरी बलवान्‌ सूरवीर शष्रियोकि संग युद्ध 
करनेकरे निमित्त आगे वदे ॥ ३॥ 

युजं च ते महेष्वासं दुर्योधनससभेणम्‌ । 

दुःख चेव सस्रे मीमसेनोऽभ्यवतं | २ ॥ 
भीमसेन तुष्ारे पुत्र क्रुदधस्माव महा धनुद्ध॑र दुर्योधन ओर दुःसहफे सङ्ग युद्धं रक 
हुए ॥ 2 ॥ 


खददेवस्तु राङ्कनिखुलक च सदारथम्‌ ! । 
पितापुत्रौ सदहेव्वासाकभ्यवर्तव दुजैयौ = ॥ ५॥ 
सहदेव शङ्नी ओर उनये पुत्र महारथी उछफ-इन दोन दुय महाधलुद्धोरै पिता-प्रकि संग 
युद्ध करने लगे ॥ ५॥ 
युधिष्ठिरो महाराज गजानीकं महारथः 
खमवतंत संग्रामे पुत्रेण निकरतस्तव ध ॥ ६ ॥ 


हाराज ! तम्दरे पुतरसे दुभखित इए महाराज युधिष्ठिरे दुरथोधनकी हाथिर्योकी सेनाके 
सम्‌ युद्ध करनेके निमित्त गमन किया] ६॥ 
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माब्रीपुच्स्तु नङ्लंः खरः संक्रन्दनो युधि । 

चिगतानां रथोदररिः समखल्त पाण्डवः ॥ ७॥ 
युद्धम शत्रुओको रलानेवाङे माद्रीपुत्र नङरने त्रिगत्ते देसीय रथी योद्धाअकि संग युद्ध 
आरम्भ फिया ॥ ७॥. | . 


अभ्यवतैन्त दुरधंषोः समरे दाल्वकेकयान्‌ । 

सात्यकिश्च फितानख सखौ मद्र सहार्थः ॥ ८ ॥ 
युद्धम पराक्रम करनेवाले बर्वाच्‌ सात्यकि, चेकितान ओर महारथी अभिमन्यु शाख ओर 
केकय देशीय योद्धाओंके सङ्क युद्ध प्रवृत्त इए ॥ ८ ॥ 


धृष्टकेतुश्च समरे राक्षसश चयोत्कचः। 

पुराणा ते रथानाक् प्रत्युयाताः छदुजयाः ॥ ९ ॥ 
धृष्टकेतु ओर राक्षस घटोत्कच इन अत्यन्त दूजय वीरोनि सभरांगणसं दुर्योधनकी रथसेनाके 
सङ्ग युद्ध करनेके लिथि आक्रमण किया ॥ 

सेनापतिरमेयात्मा धृष्टद्युञो सदावः । 

द्रोणेन समरे राजन्खनियायेन्द्रकभमेणा ॥ १० ॥ 
राजन्‌ ! अमेयात्मा सेनापति महारथ धृष्वु्न महापराक्रमी द्रोणाचार्ये युद्ध करनेमे अवृत 
इए ॥ १०॥ 


एवमेते महेष्वासखास्ताचक्छाः पण्डवैः खह । 

समेत्य समरे छराः संप्रहारं पचकिरे ॥ ११॥ 
इसी प्रफारसे आपकी ओरके महाधटुधर शूरषीर योद्धा रोम पाण्ड्वोके साथ रणभूमिं एक 
दूसरे सम्पुख होकर युद्ध करने रुगे ॥ ११॥ 


मध्यंदिनगते सथ नभस्याकुरुतां गते । 

रवः पाण्डवेयाश्च विजघ्लुरितरेतरम्‌ ॥ १२॥ 
जिस समय दोपहरके अनन्तर र्यके तेजसे सम्पूण आकाशमण्डलं तप रहा था, उस दी 
समय कौरव ओर पाण्डव लोग आपसे एक दूसरेका वध करते रगे ॥ १२॥ 


ध्वजिनो देमचिच्राङ्ा विचरन्तो रणाजिरे । 

सपताका रथा रेङवैयाघ्रपरिवारणाः ॥ १३॥ 
धरना परताकाते युक्त सुबणे-चचित रथ तथा व्वाघ्रचर्मका आवरण किये इए, से अमेक 
र्थ रणभूमिमे भ्रमण करते हुए प्रकाशित होने रुगे ॥ १३ ॥ 
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समेतानां च ससरे जिगीषुणा परस्परम्‌ । 

कथ्ुव तुद्ुलः चन्दः सिद्धानाभिव नदेताम्‌ ।॥ १४ ॥ 
ओर युद्धम एक दृसरेसे भिडकर परस्पर विजय पानेकी इच्छाबाले शूरवीर सिंहके समान 
गना कर रहे थे ओर उनका वह तमल शब्द सव ओर भूज रहा था ॥ १४॥ ` 


तच्राद्‌खुतमपर्‌ याल संप्रहारं छंदारूणम्‌ । 

यशक्कुर्वन्रणे वीराः खञ्चयाः दरुमः सद्‌ ॥ १५॥ 
राजन्‌ ! हमने वहां, महामर्यकर ओर अदू युत संग्राम जिसे रणशूर संजयेनि कौरवोके साथ 
किया, देखा ॥ १५. ॥ ५ 


नैव खं न दिर राजन्न सूयै चच्ुतापन। 

विदिशो वाप्यपद्‌यास शरङ्धेक्तेः समन्ततः ॥ १६॥ 
शत्रुतापन ! चारों ओरसे वार्णोके चरनेसे उनसे आच्छादित हौ जानेके कारण आकाक्ष, 
सुय, दिशा, विदिश्चा इह भी नदीं दीख पडता था ॥ १६ ॥ 


रत्तीनां विमखाय्माणां तोमराणां तथास्यत्ताम्‌ । ` 

निखिरानां च पलानां नीलोत्प्निमाः प्रभाः ॥ १५॥ 

छवचानां विचिच्राणां स्छूबणान घ मास्तथा । [न 

खं दिदाः प्रदिराश्रैव माङयामाञ्जरोजसा । 

विरराज तदा राजंस्तत्र त्र रणाङ्गणम्‌ . ॥ १८॥ 
शूरवीरोके चाये हुए उत्तम तोमर, विमरु शक्ति ओर पीत नििशवकि नीरकमलके समान 
प्रकाशा ओर विचित्र कवच तथा भूपणोके प्रकाशसे आक्षा, दिशा ओर विदिशा अपने तेजसे 
प्रकाशित होने लीं । राजन्‌ ! उस समयं वह रणभम सव॒ ओरसे प्रकाशित दने 
कमा ॥ १७-१८ ॥ 


रथासदासनट्याघ्राः ससाखान्त् संयुगे । 

विरेजुः सस्रे राजन्यदा इव नभस्तले ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! रणम आति हए पुरूष धिह ओर र्थो स्वरूप. आकार मण्डरके. तारा पञ्चक भाते 
प्रकाशित हुआ ॥ १९ ॥ 


भीरसस्तु रथिनां ओष जीससेन महाबल । 
अवारथत संक्रद्धः सवेसैन्यस्य पर्यतः  ॥२०.॥ 


हे भारत ! रथिरो गरष मीप्म करुद्ध हकर सम्पूण सेनाके संखख दी भीमसेनको निवारण 
करने रगे ॥ २० ॥ 
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तततो भीष्मविमिषक्ता रुकूमपुङ्कः शिलािलाः । 

अभ्यघ्न्समरे सीध तैकधौताः खतेजनाः ॥ २१॥ 
भीष्मके चलये हए स्क्म पुङ्क, शिला पर पिसकषर तेज किए ओर तेपे माज हुए तीक्ष्ण 
बाण समरभमि्मे मीमसेनको पीडित क्रये टये ॥ २१॥ 

तस्य दाक्त खहाचगां भावसेन सदायकः । 

कद्रारिविवस्रङ्ाराःं मेषयालाक् मारत  .॥२२॥ 
भरत ! महा वलवान्‌ भीमसेने क्रद्ध होकर भीम्म पितामहके उप्र मिषधर सपक समान 
भयेकर महावेगशाठिनी शक्ति चखाईं ॥ २२), 

तामापतन्तीं सहसा सुक्पदण्डां इरादखदाय्‌ । 

चिच्छेद खमरे नीषस्मः शारः सद्तपवाथः ` ॥ २२॥ 
उस स्क्प दण्डवाटी दुःसह प्रचण्ड शक्तेको सदसा संमुख आती इई देखकर भीष्मने तीक्ष्ण 
बार्णोसे उसे काटकर भिरा दिया ॥ २६ ॥ 

ततोऽपरेण भ्न पीतेन निरितैन च । 

कासुकं मीचसेनस्य द्विधा चिच्छेद यारत ॥ २॥ 
भारत ! ओर दूसरे एक तीक्ष्ण ओर पानीदार भद्ध बाणे उन्न भीमसेनका धदुष दो टुक्डे 
करके पृथ्वीम गिरा दिया ॥ २४ ॥ 

सात्यकिस्तु ततस्तृण भीवमासखादय संयुगे । 

रारेवेहभिरानकछत्पितरं ते जनेग्वर । ॥ २५ ॥ 
जनेश्वर ! इसके अनन्तर सात्यकिने युद्धम भौव्मके समीप सीघ्रतासे जकि तीक्ष्ण 
चोखे ओर तेजस्वी बार्णेसि उनको विद्ध करना आरम्भ किया ॥ २५ ॥ 

ततः संधाय वै तीक्ष्णं दारं परलदारूणम्‌ 

वाषर्णेयस्य रथाद्धीष्लः पातयाश्याख खारथिम्‌ ॥ २६ ॥ 
अनन्त्र सीष्मने महाकटोर तीक्ष्ण एक वाण चरके सात्याक्षिके रथक्ते सारथीको मारके 
पृथ्वीम गिरा दिय। ॥ २६ ॥ 

तस्यान्वाः प्रद्रता राजनिहते स्थसारथौ । 

तेन तेनैव धावन्ति सनोमारुतरंहसः ॥ २७॥ 
राजन्‌ { सारर्थीके मारे जानेपर सन ओर वायुके समान वेगे चछनिवारे योडे सस्यकिके 
रथो ठेकर इधर उधर दौडने. रे ॥ २७॥ 

` ततः श्वस्य सैन्यस्य निस्वनस्तुञ्ल्ेऽभवत्‌। 

हाहाकारश्च खञ्चज्ञे पाण्डवानां सदात्छनास्‌। ॥ २८ ॥ 

उसे देखकर महात्मा पाण्डर्योकी सम्पूर्णं सेनामे तुमुख शब्द्‌ ओर हाहाकार होने रुमा ॥ २८ ॥ 
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अभिद्रवत गृणीत दखान्य्छलत धप्वत्त । | 

इत्याखाचश्खः रब्दे युयुधाचरश फति । , ॥२९॥ 
रीर ““ दौड दौडो पकडो, षौर्ोको रोको; जरूदी दोडो ¬ रेखा दी कन्द सायकिके 
(थकी ओर हीने लभा ॥ २९ ॥ 

एतस्मिन्नेव काल तु सीम लाल्वदयः पुनः । 

उयहनत्पाण्ड्वीं सेगाघाश्ुरीधिव चरजहा ॥ ३० ॥ 
इस ही अवसरे ्ान्तवुनन्दन भीष्म पण्डवोंकी सेनाका इस प्रकार वध करते रगे, जैसे 
इद्र असुरोंकी सेनाका नान्न करते है ॥ ३० ॥ 

ते वध्यमाना भीष्येण पाश्ालराः सोसकैः खद्‌ । 

आयां युद्धे मति कूत्वा लीष्यसेवासिटुद्रबुः। ॥ ३१ ॥ | 
पाश्ाल ओर सोमकवंसीय कषत्रिय भीष्मके पार्णोसे पीडित होकर भी युद्धम चटताके सित 
उनकी ओर यदटने रखे ॥ ३१॥ 

धृष्टदुञ्चसखुखा्वापि पाथः चां तनव॑ रणे । 

अभ्यधावञ्जञिगीषन्तस्तव पुत्रस्य वाहिनीम्‌।  . ॥३२॥ 
तेरे पुत्रकी सेनाको जीतनेकी इच्छसे धरष्ट्यस्न आदि सथ पराण्डवपक्षीय वीर भी छान्तवुनन्दन 
भीप्मकी ओर दोडे ॥ ३२ ॥ | । 

तथेव तावका राजल्मीष्मद्रणसुखाः परान्‌ । 

अभ्यधावन्त वेगेन ततो युद्धमवर्तत ` , ॥३३॥ 

॥ इति भ्रीमहाभार्ते भीष्मपर्वणि अष्टपष्ठितमोऽध्यायः.॥ ६८ ॥ ॥ २८८४७ ॥ .. 
राजन्‌ ! तथा तुम्हारी ओरसे भीष्म ओर द्रोमाचायै आदि वीरः सी पण्डर्बोकी सेनाप्र ` 
वेगपूैक दौड, अनन्तर फिर आपसे भयंकर युद्ध हने लगा ॥ ३३ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपवसै अडसटवां अध्याय समाप्त ॥ ६८ ॥ २८८४ ॥ 


&५ : 
सख्य उवाच 
विराटोऽथ च्रिभिष्यीणे मीस्मसारुल्सदारथम्‌ । | 
विव्याध तुरगांश्ास्ख चिभिवोणेमहष्रयः  ॥१॥ 
सञ्जय पोले,- हे भारत ! इसके अनन्तर राजा विशटने महारथी भीप्मको तीन बाणेसि 
विद्ध करके फिर उनके पोको सी तीन वाणेसि षिद्ध किया ॥ १॥ 
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त प्रत्यलिभ्यदराति शीष्यः दणंदतवः सरैः ।, 

रक्वपुङ्कशेदेष्काखः छ्तदस्तो महावलः ॥ २॥ 
तथ महाबलवान्‌ महा धनुर चान्तसुपुत्र भीप्मने दाथकती शधिताकफे सहित सक्मं पटुषाठे 
दस वार्णोसे विराटको षिद्ध किया! २॥ 

द्रौणिगाण्डीवधन्वानं सीस्घन्का यदारथः 

अविध्यदिषुषिः बड्भिदढ दस्त स्तनान्तरे । ३॥ 
भथानक धटुषको धारण सरनेवल प्रौणाचायेके पुत्र अदवत्थामाने चद दस्तरघुताक्े साथ 
गाण्डीवधारी अनक दोनो स्तनोकि बीच छ; बाण मरे ॥ ३ ॥ 

काद तस्य (चनच्छद्‌ फएल्युनः पकार 

अविध्यच च्रं तीक्ष्णैः पच्चिसिः चच्ुकरोतः ॥ 2 ॥ 
शरुदीरनाक्षन वीर अनने अपने तीक्ष्ण बार्णोसे अखत्थापाके धलुषको काटकर फिर 
चोखे बाणेसि उरनं खुब दी विद्ध किया) २\ 

सोऽन्यत्काञुकमादाय वेगवल्छ्ेधस्ूछितः 


असुषयशशणः पार्थैन काुंकच्छेदमाहवे ` ॥ ५॥ 
अविध्यत्फल्यु्दं शडन्नवत्थ दिषतः रारैः । | | 
वासुदेवं च संप्रत्य विव्याध परसेषुभि ॥ दे ॥ 


अश्वस्थामाने युद्धम अजनदे द्वारा अपने धलुष्का काटना न सहकर फरोधसे मूच्छिति हो 
तुरंत ही दूसरा धलुष ग्रहण करके उत्तम पानी चुके हुए नोते यासि अर्जुनको विद्ध करके 
फिर सत्तर प्रबल वार्णासे परष्णको विद्ध किया ॥ ५-६ ॥ 

ततः कोघाष्िता्ाक्चषः ख्‌ कृष्णेन फल्युमः 

दीधेखुदणं च .लिःश्वहय चिन्तयित्वा खुद्ष््ुः ॥ ७॥ 
इसके अन्तर अनने छरष्णके संहित कोधदे . छालनेत्र करे गमं ओर रुम्ब्री स्म॑र रेते हए 
यार्‌ बार चिन्ता कर्‌ ॥ ७॥ 

धल; प्रपीडय चाद्धेन करेणष्िखश्चशदः । 

गाण्डीयधल्का खकः दिला्यनतय्णः 


जावितान्तक्छरान्योरान्सलादन्त ल्िलीदुखाम्‌ ॥ € ॥ 
तेस्तणं समरेऽबिध्यद्द्रौणि बख्वलां घरम्‌ । 
तस्य त कवच यत्त्वा पपुः रा्णितलाद्वे ॥ ९. ॥ 


शन्रुओको नाशन करनेवाले अत्यन्त बरुवान्‌ शाण्डावधासी अनते वरये हाथसे धनुष्‌ ॒रखीच 
` करफे क्रोधित होकर घी हुई मादव, जीवनको नाञ्च करनेवाछे कालके सयान भयङ्कर 
वाणक्रो चलाकर युद्धभूमिर्मे बलवारनोमं श्रेष्ठ अश्वरस्थामाको ज्ञीघ्र ही विद्ध शिया । वे सव वाण 


अश्वत्यामाक कवचक कटरूर उस रणभूमिं रधर पाने ल्मे । €-९ ॥ 
पृहे (ममा, भीष्म, ) 


७४२ । महाभारते | [ भीष्मकधपवं 





न विव्यथे च निर्भिन्नो व्रौणिगण्डीवधन्वना । 

तथैव दखारवर्षाणि पतिणुश्ल्विह्लः 

तस्था स सथर राजखातुयिच्छन्महष्वतम्‌ ।॥ ६० ॥ 
राजन्‌ ! परन्तु अश्वथामा अजंनके गरस इस प्रकारसे विद्ध होकर भी पौीडितिन हुए 
वरन महाव्रत करनेवाले भीप्मकी रक्षा करनेकी अभिलापासे युद्धम विह इए विना दही 
स्थित हके अनक उपर पूरधैवत्‌ बार्णोकरो चाने रगे ॥ १० ॥ 

तस्य तत्छुमदत्कमे र्सु: पुरूषव भाः 

यत्करुन्णाभ्यां सलेतास्या नायच्रपत संयुगे ॥ १९॥ 
वह जो इय घातिसे रणभूमिमें कृष्णान सङ्ग युद्ध करनेमे प्रवृत्त थे, उस महा दारुण 
कमैको देखकर सम्पूणं युरषगरेष्ठ कौरव उनकी प्रशंसा करने स्मे ॥ ११॥ 

ख दहि नित्यल्नीकेषु युध्यतेऽययसारस्थितः । 

अखय्रामं ससंहारं द्रोणात्याप्य सुदुलंनम्‌ ॥ १२॥ 

उन्हेनि पिता प्रौणाचायेकठे अत्यन्त दुठैभ अरस्ोका चलाना तथा उपसंहार करना आदि सष 
अन्न धिक्षा प्राप्न की थी; इससे बह सदा सवेदा निधय चित्तसे सेनाके मीच युद्ध करते 
॥ १२॥ 
समायसा्चायेसखतो द्रोणस्यातिपियः सुतः 


ब्राह्मणश्च विशेषेण माननया मेति च ॥ १३॥ 
ससास्थाय मति चीरे वीमत्छः राच्चुतापनः। | 
करूपां चक्रे रथश्रेष्टो भारद्राजद्छुतं चरति ॥ १४॥ 


शानरुओंको संताप देनेवाले रथिर्योिं शरेष्ठ सहा पराक्रमी अर्जुनने षरिचारा, कि यह्‌ मेरे गुरुके 
पुत्र है; प्रीणाचायके प्यारे पुत्र ओंर विशेष करके बराह्मण है, ओंर हमारे पूज्य ह; एेसाः 
विचारकर उनके उपर कृपा प्रकारित की ॥ १२-१४॥ 
दरणि त्यक्त्वा ततो युद्धे कौन्तेयः शाच्चुतापनः । 
युयुधे तावकालि्र॑स्त्वरमाणः पराक्रमी `  ॥१५॥ 
अनन्तर शघ्रुओंका संताप देनेवाङे इन्तीकमार अर्जुनने युद्धसे उनके सम्पखसे हटकर 
सपघ्रतासे गमन करके आपके दूसरे सेनिकोका संहार करते इए उनके साथ युद्ध कर 
लगे ॥ १५ ॥ । 
दुयोधनस्तु दशषमिगध्ैपचरैः शिलादितः | 
मीमसेनं महेष्वासं रुक्मपुद्कः खमर्षयत्‌ ॥ श६॥ 
इथर्‌ दुयावनने महा धनुद्धारी मीमसेनको शिकापर धिके हुए स्क्मपुह् तथा गिद्धपससे 
युक्त दस काणेङ्िं विद्ध क्रिया ॥ १६॥ | 
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भीमसेनस्तु संक्रुद्धः परासुकरणं दृढम्‌, 
चिच्रं कार्छंकमादनत्त शरांश्च निरितान्द्या ` ॥ १७॥ 
भीमसेने अत्यन्त रुद्ध होकर एक विचित्र धुष्‌ जो अत्यन्त ` सुदृढ ओर शपरुओकि प्राण 
लेनेमे समर्थं था, ग्रहण करके उसपर दस चोखे बाण रखकर ॥ १७ ॥ 
आकर्णप्रहितैस्तीकष्णैवेगितैस्तिग्मतेजनेः । ` 4 
अविध्यत्तूणमव्यग्रः कुरुराजं सदहोरक्षि ॥ १८ ॥ 
धनुष्को कानतक खीचकर परे बाण छोडे । उन. सीथे जानेवारे वेगवान्‌ : ओर तीक्ष्ण वार्ण 
द्वारा भीमने. अव्यग्रतासे. -तुरंत दी $र राजा दुर्योधनकी : चौडी छाती महरी चोट 


पटुचायी ॥ १८ ॥ 
तस्य काश्चनसत्रस्तु शरैः परिवृतो मणिः।.. 
रराजोरसि वै सूयो ग्रहैरिव सखथाघ्रतः `  ॥.१९॥ 


दर्योधनक्षी विका छातीके उपर सुवणं सत्रमे गुफित माणि बाेषि आच्छादित होनेके कारण 
देसे ्ञोभित इए, जैसे आकारे ग्रहोके षीच षयं शोभायमान होता टै ॥ १९ ॥ 
पुत्रस्तु तव तेजस्वी भीमसेनेन ताडितः । | 
नासष्यत यथा नागस्तकरब्दं समीरितम्‌. . . ॥ २०॥ 
मतवारे हाथी जिस मांतिसे मुष्के तलत्राणका शब्द नही सहता, वैसे दी आपके पुत्र 
तेजस्वी दुर्योधनने भीमसेनके बाणांकी चोट नदीं सदी ॥ २० ॥ 
ततः ररैभदाराज सक्मपुङ्कैः शिलारितैः। 
भीम विव्याध संक्ुद्धख्रासयानो वरूथिनीस्‌ ॥ २१॥ 
महाराज ! तव उन्देनि क्रुद्ध हैके पाण्डव सैनिक पुरपोको. भयभीत करते इए सुवणपुह्धसे 
युक्त शिकाप्र धिते हए बागोसि भीमस्ेनको विद्ध पिया 1 २१॥ 
तौ युध्यमानौ समरे श्टशमन्योन्यविक्षतौ। 
पुच्ौ ते देवस॑च्ारौै चयरोचेतां सहाव ॥ २२॥ 
आपके दोनो महाबलवान्‌ पुत्र सीम ओर दुर्योधन युद्धम परस्पर युद्ध करके एक दृरेके 
अलसे अत्यन्त दी क्षतविक्त शरीर होकर रणभूमिमे देके समान शोभित हुए ॥ २२ ॥ 
चित्रसेनं नरव्याघ्च सौ मद्रः परवीरहा । 
अविध्यद्ङरभिबोणैः पुखभिचं च खघ्ाभेः ॥ २३॥ 
शतुनाशन महावीर सुभद्राङ्कमार अभिमन्युने पुरुपसिंह चिव्रंेनको दस्र ओर पुरुमित्रफो सात्‌ 
चा्णोसे विद्ध क्रिया ॥ २२ ॥ 
(4 


"~~~ ~~~ 
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सत्यवतं च स्चत्या विष्ट. राक्षन शुधि 
चत्यल्िच रणे कीर आर्ध्ठं वः सभ्जीजयत्‌ ॥ २४ ॥ 
द्धम इन्द्रे ससान पराक्रमी यीर अभिसन्युने सच्यव्रतके उपर रत्तर वाण चलाये; जिस 

प्रकार इन्द्र युद्धे समय दानक पीडित करते हुए रणभू घृते है; वैसे दी 
अभिमन्यु युद्धम चारों ओर मानो व्व कर्ता हुजा उधरु्जाको पीडितं करने ख्या ॥ २४ ॥ 

त प्रत्यदिध्यद्दराभिधिन्नसिनः दिरूरैष्धशैः । 

खत्यव्रतश्थ नदस्थिः पुरुथिच्श्ष सद्ध्निः । २५ ॥ 
फिर चित्र्ेनने दशस, स्थरे नौ ओर पुरुभ्ने सात वार्ण अभिमन्युको विद्ध 
किया ॥ २५ ॥ 

स विद्धो विक्षर शचचुसवारणं धदत्‌। 

चिच्छेद विचङनस्य लि काष्ुकमाञिः 

ध्थित्वा चास्य तदुखाण ररिणोरस्यताड व्‌ । ॥ २द॥ 
अभिसन्युके शरीरस उन दोरक दारा वांयल शक्र रुधिर शिर रहा था, उसी अवस्था 
उसने चित्रसेनके वा निवारण करके उनके पन्रुनिवारक महान्‌ विचित्र धनुष ओर कवचको 
अपने बार्णोसे काटकर फिर उनकी छती बाण मास ॥ २६ ॥ 

ततस्ते तावका वीरा राजपुचा सहारः । 

समेत्य युधि संरज्या विव्यधुर्बिरितैः ररः 

तथं सबीज्दरैस्तीष्मैजचान परमाद्धयित्‌ ॥ २७॥ 
अनन्तर तुम्दासी ओर के महारथ बीर राजपुत्र क्रुद्ध देके बुद्धे एकत्रित इट ओंर उत्तम 
पानीय बुञ्चाये इए बाणोपि अभिमन्युको विद्ध करने ल्मे, परम अञ्लोके  जागनेवाले अभिमन्यु 


> त 


उन सव महारथ वीरको अपने तीक्ष्ण बाणोँसे निवारण करनं र्मे ॥ २७॥ 
तस्य दष्टा तु तत्कथं परिवश्ुः सुतास्तव । 


दन्तं खरे सैन्यं तश कश्च थथोल्वणस्‌ ॥ ३८ ॥ 
अपेत ष्टिदिरे काले सधिद्धस्िद पारक | | 
अत्थरान्यल सखा यद्रध्तव सेन्यानि शतयथय ॥ २९ ॥ 


पुत्रान आभमन्युका एषा काठन कये देर्षर उसे चारा ओरसं वृर्‌ पठया। लेसे 

शिर ऋतुके समाप्र होनेपर प्रचंड असनि चख तृण ओर काटो सस्म कर देती है, वैसे ही 

भिमन्यु उम्हारी सेना योद्धाओश्षो अपने अश्वे सथर भूमिम जलाने ठे; सभद्राङ्मार 

आभ्रमन्यु करवाक्मं सनाका सहार करता हुआ रणनरुस्म अत्यन्त टा सर्त हीने 
रगा ॥ २८-२९ ॥ 


ठ 
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तत्तस्य चरितं दष्ट्वा पौचस्सव विदं पठे । 
लश्चमणोऽभ्ययतनतूणे सात्वती ाहवे ,॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! सुभद्रापुत्र अभिमन्युका रेखा कंटिन् कमं देखकर तुम्हारा पोत्र रक्ष्मण शध ही 
उसके समीपम गया ॥ ३०॥ 
अभिमन्युस्तु संछद्धो क्ष्सणं सु भलश्चणम्‌ । 
विच्याघ विरिखैः षड्धिमः खारधिं च िचिः ररः ॥ ३१॥ 
अभिमन्यु कर देकर छः तीक्ष्ण चार्णोसे उत्तम लक्षर्सेुक्त वीर सक्ष्मणको ओर तीन 
बाणे उसके सारथीको विद्ध किवां ॥ २३१ ॥ 
तथैव लक्ष्मणो राजन्भद्रं निरितिः रैः । 
अविध्यत महाराज तंवक्खचनिवामवत्‌ ` ॥३२॥ 
रालन्‌ ! इसी प्रकारं ठष्मण सी सुसद्राङकमार अभिमन्धुको उत्तम पानी बुञ्चे इए बाणोंसे 
विद्ध करने रगे; महाराज ! बह युद्ध अद्युत रपस दिखाई देने रुणा ॥ ३२ ॥ 
तस्याश्वां तुस इत्वा सारथिं च सदश्वलः। 
अभ्यद्रवत सौभद्रो लश्टमणं निचितः द्यैः ॥३३॥ 
शतरुनाशन वीर सुभद्राकमार अभिमन्धुने लक्ष्मणे रंथके चारों घोडे ओर सारथीको अपने 
` तीक्ष्ण बाण मारकर उसकी ओर बे ॥ ३३ ॥ | 
इत्वे तु रथे विष्टद्धुह््मणः परवीर द्‌ः। 
राच चिक्ष संछरद्धः सौ द्रस्य र्थं पति ॥ ३४॥ 
शतुभोके नाश्च कंरनेषाले लक्ष्पणने घोडे रहितं रथपर स्थित हके कोधमे मरकर 


कि 


अभिमन्यु रथकी ओर एक शक्ति चराई ॥ ३४ ॥ 

तापापतन्तीं सहसा घोररूयः इरासवाम्‌। 

अभिमन्युः श्रस्तीक््णैध्िच्छेद खुजगाषलाम्‌ ॥ ३५॥ 
अभिमन्युने उस घोररूपा एवं सरपिणीके समान महा शक्तिको सहसा संमुख आती हुईं देखकर 
अपने तीक्ष्ण वार्णसि उसे काटकर परथ्वीरभे गिरा दिया ॥ ३९ ॥ 

ततः स्वरथमारोप्य छक्यं गदसस्तद्‌ा | 

अपोवाह रथेनाजौ सव॑शैत्यस्य पद्यत; `. ॥ ३६ ॥ 
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अनन्तर कपाचायने लक्ष्मणको अपे रथपर चठक युद्ध शूमिभं सम्पू सेनाके संसुखदीम उनदे 
वह्मसे दूसरी ओर कर दिया | ३६ + । 
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ततः समाङ्कले तस्निल्वतैसाने सदासये । 

अभ्यद्रवङ्धिघांसन्तः परस्परवधैषिणः  ॥३७॥ 
तदनन्तर उस महा भयड्र युद्धं सव वीर लोग एक दूसरे वधं करनेकी इच्छसे कद्ध 
होकर इधर उधर दौडने रगे ॥ ३७ ॥ 

ताचकाश्च शदेष्वासाः पाण्डवा महारथाः । 

खुद्धन्तः सर्र प्राणाल्लिजच्चुरितरेतरम्‌ . ` ॥ ३८ ॥ 
प्राणकी आश्चा छोडकर भी तुरि ओर पाण्डर्बोकी ओरके सम्पूण महारथ शूरवीर योद्धा 
समरांगण्मे आपसे एक दृसरेका वध करने रसगे ॥ ३८ ॥ 

खुक्छकेरा विकवचा विरथादिखल्काञकाः 

बाहुभिः समयुध्यन्त सञ्जः ऊरुभिः सदह ॥ ३९ ॥ 
सृञ्ञयगण खुरे इए शिर, कवच ओर रथे रहित तथा धनुषफे कट जानेपर भी कोर्वाकी 
सेनके वीरोसे बाहु युद्ध करने लगे ॥ ३९ ॥ 

ततो मीषसी महाबाहुः पाण्डवानां जहात्मनाम्‌ । 

सेनां जघान संशुद्धो दिव्यैरखैमंदावलः ॥ ४० ॥ 
अनन्तर महा वलवान्‌ महाबाहू भीव्प क्रुद्ध होकर अपने दिव्य अस महामा पाण्डर्वोकी 
सेनाका नाश करने कगे ॥ ४० ॥ 

दतैन्वरेभजेस्तत्न नरैरश्वेश्च पातितैः । 

रथिभिः सादिभिश्चैव समास्तीथेत मेदिनी ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्पपवेणि पएकोनसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ६९ ॥ २९२५ ॥ 
तव पृथ्वी सरे ओर गिराये हुए सवार, घोडे, रथ, दाथी, रथी ओर मसुष्योकि शरीरस पूरित 
हो मई ॥ ४१॥ 

महाभारतके भीव्मपर्वैमे उनहततरर्वो अध्याय समाप्त ॥ ६९ ॥ २९२५ ॥ 


~~~ 


 ‡ ७0 : 
सथ्य उवाच । 
अथ राजन्मह्ादाहुः खात्यकरियैदधदुमेवः 
विच्कुष्य चापं रसरे सारसाचनय॒न्तमम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! युद्धे महाबाहु, युद्धदुमद, पराक्रमा सात्यके उस रणभूमिर्म एक 
समथं ओर उत्तम धलुष ग्रहण करफे उसको बलपूर्वक खींचकर ॥ १ ॥ 
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भाखुध्वतपुङ्ख संयुक्ताज्छरानाखीविषोपंमान्‌ । ` 
प्रकारं लघु चिरं च दोयव्नखलाघकम्‌  . ,॥२॥ 


अपना प्रगाढ, शिघ्रगामी ओर विचित्र अच्नलापव दिखाति हुए उत्तम पानैर्मे बुस्चाये 
विषधासी सर्के समान भयानक पंखयुक्त बार्णोकी वष करने रगे ॥ २॥ 


त्य विक्षिपतश्वापं शारानन्यांख शुश्चवः। 


आददानस्य अूयखख संदधानस्य चापरान्‌ ॥ ३॥ 
क्षिपत शारानस्य रणे राच्चन्विनिन्नदः | 
ददशो खूपमत्यर्भ मेघस्येव प्रवर्धतः ॥ ४ ॥ 


रणभूमिर्मे शत्रुओंका वथ करनेके समय ह बहुत दी शीघतासे धडुषको खींचकर अनेकानेक 
वार्णोको चरकर शतुर्ओका नाज्ञ करने रगे; जव. चह वारणे ग्रहण करते, चङाते आर 
रतरुओकि बार्णोको निवारण करते थे, उस समयम उनकी मूतिं अस्यन्त वषो करनेवलि वादलके 
समान अद्यत. दीख पडती थी ॥ ३-४ ॥ 


तखुदीयेन्तमालोक्य राजा दुर्योधनस्ततः । 
रथानामयुतं तस्य प्रेषयाधाख भारत ॥ ५॥ 


हे भारत ! उस समय राजा दुर्योधनने सार्थको णेसा कठिन कर्मं करते देखकर दस 
हजार रथ उनके समीप मेज दिये ॥ ५॥ 


तांस्तु दवौन्महेष्वासान्सात्यकिः सत्यविक्रमः । 

, जघान परमेष्वासो दिव्येनाख्चेण वीर्यवान्‌ ॥ & ॥ 
महाधनुधारी सत्य पराक्रमी शक्तिशारी सात्यकिने अपने दिव्य अग्रे उन सव शूरवीर 
रथिरयोका बध किया ॥६॥ 

स करत्वा दारुणं कम॑ पगदीतशाराखनः । 

आससाद तलो वीरो भूरिथभवसरूमादये ॥ ७॥ 
धनुषधारो. महावीर सायकं ेसा कठिनं कसं करे क्तिर धनुष लेकर भूरिशमाके सङ्घ युद्ध 
करने रुगे ॥ ७॥ 

स हि संहङय सेना तां युयुधानेन पातिताम्‌ । 

अभ्यधावत संक्द्धः रूण कीलिवधनः ` ॥ ८ ॥ 


कोर्ाके कुरुकी कीर्तिं वदनेवारे भूरिश्रवा निज सेनाको युयुधानसे पीडित देखकर क्रोधित 
होकर उनकी ओर वदे ॥ ८ ॥ 
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इन्द्रायुधसवणौ तत्ख विरुपाय वशद्धसुः । 

च्यखजद्रजसखकाश्शाञ्खरातारीदकिखेपलाद्‌ । 

सद्र महाराज दशयल्पाणिलाववस्‌ ॥९॥ 
ओर इन्द्रधनुष समान कडा धनुष जढा कर हस्त लाथव दिखाते हुए वज्र तथा विषधर 
सर्पे समान भ्यकर सदसो बाण उमे उपर छोडने रुगे ॥ ९ ॥ 

दारांस्तान्ष्स्युसंस्परोेन्सात्यकेश्तु पदाङुगाः 

न विषेद्धस्लदा राजन्ढुद्रुस्ते समन्ततः 

विद्य समरे राजस्खात्याकि युद्धढ्षेदस्‌ ॥ १०॥ 
उन वाणोका स्पशं मूल्ये समान था । राजन्‌ ! उस समय छात्यक्षिके अनुयायी रो्गेनि 
कालके समान उन बार्णेको न सहं कर, नरेश्वर ! गुद्धभूमि्म वे रणदुमेद सात्यकिको वहां 
प्र छोडकर इधर उधर युद्धसे प्रथक्‌ हो गये ॥ १०॥ 

दष्ट युशुधानस्य टुता दशा सदावलाः 


महारथाः खसाख्याताधिच्वसोयुधध्वजाः ॥ ११॥ ` 
समासाद्य सहेदवासं भूरिश्रवश्षष्ाह्वे । । 
ऊचुः सर्वे श्टुखरव्धा यूपकेतुं बहरणे ॥ १२॥ .. 


भूरिश्रवाको देखकर युयुधानके सहाबरी महारथ विचित्र घ्म, शस ओर ध्वनाअंसि युक्त 
विख्यात दस पुत्र करुद्ध होकर युपकेतु भूरिश्रवाके समीप गमन करके उनसे यह वचन 
बोले ॥ ११-१२ ॥ 

भो भो कोरवदायाद खदास्माणिसेदावरू । ` 

णाह युध्यस्व स्रामे खखस्लः एथगेख वा ॥ १३॥ 
हे महावरी कोरवदायाद भूरिभवा { आओ, तुम इस संग्राममे हम सव रोगस अथवा. एक 
एकके सङ्क युद्ध करो ॥ १३ ॥ 

अस्मान्वा त्वं पराजित्य थ्ठाः थाप्लुदहि संयुगे । 

खयं या त्वां पराजित्य पीतिं दास्यामहे पितु ॥ १४॥ 
यातो तुम ही हमरेो्गोको जीतकर यक प्राप्च करभे अथवा हम ही रोम तुमको युद्धमं 
पराजित करे पिताकी प्रीतिका काये पूणे करेगे ॥ १४॥ 

एवस्न्कस्तदा खछरैस्तयल्लुचाच वहादछः । 

वीये-छाची नरख्रेठस्तान्ट्ा उथुपस्थिलान्‌ ॥ १५ ॥ 
सपने पराक्रमकी स्तुति फरनेवासा महावलवान्‌ पुरुषसिंह भूरिश्रवा उन शूरवीर लोर्गोकी 
मात सुन ओर उन युद्ध करनेके निभित्त उपा्थत देखकर कहा ॥ १५ ॥. 
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- खाध्विद कथते वीरा यदेवं मतिरव्य वः । | 
| युध्यध्वं सदिता यत्ता बिहलिष्याघ्ि वौरणे ` ॥ १६॥ 
हे बीरपुस्षो ! तुम जेगेनि उत्तम वचन कहा है, यदि तुम लोर्य्षी देखी ही इच्छ है, तो 
त॒म सथर इक होकर भरे सङ्क बुद्ध करो; मे आज तुम सघ लोभका युद्धम वथ करका ॥१६॥ 
एवसुक्ता महेष्वासरास्ते कीराः क्षिप्रकारिणः । 
महता रारवर्वेण अभ्यवर्षन्नरिंदधस्‌ ` ॥ १७॥ 
महावीर भूरिभरषाने जव सीघता करनेषले उन महाधतुरथर बीरि एेसा वचन कहा; त 
उन सने अपने वार्णोकरो श्तरुनान भूरिश्रषकि ऊपर वषरना आरस्म्‌ किया ॥ १७॥ 
` अपराहे घदहाराज संग्राधस्तुखुरोऽभवत्‌ । 
एकस्य च बहूनां च समेतानां रणाजिरे ॥ १८ ॥ 
महाराज { सन्ध्याके समय भूरिरवके सङ्ग उन दस्त बीरोका-एकतर इए बहुतसे वीरोके 
साथ एक कवीरका-महाधोर युद्ध होने रमा ॥ १८॥ ` | 
तमेकं रथिनां शरेष्ठं रारव्ैरवाकिरन्‌ । 
| प्ाघ्रषीव सहारौलं सिषिचुजेल्दा प ` ॥ १९॥ 
हे तृष ! उन शोगेनि रथिर्योमिं सुखुय भूरिभ्रवाके उपर हस प्रकारसे वार्णोकी वषी की, जैसे 
वपां ऋतुमे याद शैल पर्मतके उपर पानीकी वर्षी क्रता है ॥ १९॥ 


तैस्तु खुक्ताञरारौघास्तान्यभदण्डारानिप मान्‌ । 
असंप्राप्रानसंप्राप्रांथिच्छेदाद्यु सदारथः | ॥ २०॥ 
महारथ भूरिश्रवाने, उन रोगोके चलाये हुए यमदण्ड ओर वजे समान प्रकाशितं हौनेवाले 
भर्यकर वार्णोको समीप न आते दी सा्भदीसे जीघ्रतापूवंक काटकर गिरा दिया ॥ २० ॥ 


तच्राद्‌ सुतस परया सौमदत्तेः वराक्रमम्‌ । 
यदेको वह्ुभिथुद्धे ख्मसल्रव भीतवत्‌ ॥ २१॥ 
भने उस समय सोमदत्तपुत्र भूरिथवाक्रा यह अदत पराक्रम देखा, कि वह अकषेरे दी करं 
महाराथेयकि सङ्ग निभेय चिच्से युद्ध कर रहे थे ॥ २१॥ 
विखुज्य चारब्रष्टि तां दश राजन्वदहारथाः । 
परिवायं नदावाहं विदन्तु प्चकषथुः . ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! उन दस महारथिर्योनि मिलकर बोस वषौ करके उस महाबाहु भूरिवाको घेर- 
कर उनके संर करनेकी तैयारी की ॥ २२॥ | 
१७ (म. मा. मीष्म. ) 
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सौमदत्तिस्तततः कुद्धस्तेषां चापानि भारत । 

चिच्छेद दराभिबोणेर्निमेषेण मदारथः ॥ २३॥ 
भारत ! परन्तु सोमदत्तपत्र भूरिभ्रवाने श्रद्ध होकर निमेष भरे उन दसो. महारधियकि 
धनुष दस बाणोसि काटकर भिरा दिये ॥ २२ ॥ 

अथैषां छिन्नधलषां मदैः संनतपंवभिः । 

चिच्छेद समरे राजञ्किरांसि निरितैः ररः । 

ते इता न्यपतन्भूमौ वज्रमय्ना इव द्रमाः , ` ॥२द॥ 

हाराज ! उनके धनुषको काट कर फिर अपने तेज भह बार्णासि उनके सिर कारके प्रथ्वी्े 

भिरा दिये । राजन्‌ ¡ बे सव वजरकी चोटसे ट्टे इश बके समान मरके पृथ्वीम गिर 
पडे ॥ २९४ ॥ ¢. 


तान्रष्टवा निहतान्वीरान्रणे पुच्ान्दाबलान्‌ । 

वाष्णयो विनदन्राजन्मूरि्रवसमभभ्ययात्‌ । ॥ २५॥ ,. 
राजन्‌ ! वृष्णिवंशीय सास्य क्षि अपने महाबरवान्‌ पुत्रको युद्धम मरते इए देखकर गजेते हए 
भूरिश्रवाकी ओर दोंडे ॥ २५ ॥ | 


र्थं रथेन समरे पीडयित्वा महावले | 
तावन्योन्यस्य समरे निहत्य रथवाजिनः । ध. 
विरथावभिवल्गन्ती सप्नेयातां महारथी ॥ २६ ॥ 
वह दोनों महारथ महाबलवान्‌ समरं गणम अपने रथके द्वारा दूसरे रथको पीडा देने रगे । 
उन्दने आपसे एक दूसरेके रथ ओर पोडोको नष्ट कर दिया । रथहीन होकर वे दोना 
महारथी उरते कूदते हए एक दूसरेफा सामना फरने रगे ॥ २६ ॥ 


प्रगरहीतभदहाखड्गौ तौ चमेवरधारिणौ । 

दुख भाते नरव्याघां युद्धाय सखमवास्थता . ॥ २७॥ 
पे दोनां नरव्याघ्र हाथमे बडी बडी तरुवार ओर सुंदर दार ग्रहण करफे युद्धके निमित्त रण- 
भूमिम खंडे होकर अत्यन्त ही शोभित हए ॥ २७ ॥ | 


ततः ात्यक्किमभ्येत्य निखिंरवरधारिणम्‌ । 
भांसखनस्त्वरन्याजन्रथमारोपयत्तदा ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! तव भीमसेने उत्तम तरार प्रहण किए हुए सा्यकिके समीपम शीघ्री अकि 
अपने रथ पर वैटाया ॥ २८ ॥ 
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तवापि तनयो राजन्भरूरिभ्िवसमादवे । | 
आरोपयद्रथं तूर्णं परयतं सवैधन्विनाम्‌ - . ॥.२९॥ 
राजन्‌ ! ओर तुम्हारे पुत्र दुर्योधनने भी सव धलुद्धारि्योके सम्पुखहीमे युद्धस्थसम शीघ्र ही 
` भूरिश्रवाको रथ पर उरा बैठा र्या ॥ २९ ॥ 
तस्मिस्तथा वतेमाने रणे भीष्मं महारथम्‌ । | 
अयोघयन्त सरब्धाः पाण्डवा भरतषभ ॥ २० ॥ 
भरतर्षभ ! उस युद्धे पाण्डव रोग कद्ध होकर महा तेजस्वी भीष्मके सङ्ग युद्ध करने 
र्गे॥३०॥ 
लोहितायति चादित्ये त्वरमाणो धनञ्जयः 
पञ्चविंरातिसाहस्राभिजघान महारथान्‌ ॥ ३१ ॥ 
जभ सं अस्ताचरुके पास पहुंचकर खार होने कगे, तव अजने वडी जीधरतासे पचीस 
हजार महारथिर्याका चध किया ॥ ३१॥ 
ते दि दुर्ोधनादिष्ासतदा पा्थनिवदणे । 
संप्राप्यैव गता नाशं शलभा इव पावकम्‌ ॥ ३२॥ 
सथ दुर्थोधनकी आज्ञासे अनका" नाक् करमेके रये उनकी ओर युद्धे करनेको चदे 
थे; परन्तु फतिङ्गे अधि न पर्ुचकर उनफे समीप जति ही नष्ट हो जति, वसे ही बह 
` सब वीर अञैनको प्राप्न न होकर ही उनक्षे निकट जति ही नष्ट होगये ॥ ३२॥ 
ततो मत्स्याः केकयाश्च धनुववदविरारदाः | 
पारवघ्ुस्तदा पाथं सहपुच महारथम्‌ . ॥३३॥ 
तिस्के अनन्तर धयुषविद्याको जाननेवाले मत्स्य ओर केकय देशीय वीरोने पत्रक सहित 
महारथ अजुंनको चारां ओरसे पेर लिया ॥ ३२ ॥ 
एतस्मिन्नेव कारे तु सूर्ैऽस्तखुपगच््छति । | 
सर्वेषामेव सेन्यानां पभोहः समजायत ॥ ३४॥ 
उस समयम शयं अस्ताचरुको चरे गये । तम सम्पूण सेना माहित हो गई ॥ ३४ ॥ 
अवहारं ततच्धक्रे पिता देवव्रतस्तव । । 
ध्याकाठे महाराज सैन्यानां आओआन्तवाहनः ॥ ३५ ॥ 
महाराज ! उस समय तुम्हारे पिता देवव्रती भीष्मके घोडे भी थक गये थे, ओर सन्ध्याका 
समय भौ उपस्थित इआ था, इसे उनि सेनाको युद्धसे निदत्त होनेके निमित्त आज्ञा 
दा. ॥ ३५ ॥ । 
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पाण्डवानां इणां च परस्परखलागघे । 

ते सेने श्ररद्विग्ने ययतुः श्वं निवैरानम््‌ ` ॥३६॥ 
पाण्डव ओर कौरर्वोकी सेना दस परस्परिक युद्धे दी अस्थन्त दी पिकरु थी; वह विश्राम 
करनेफे निमित्त अपने अपने शिषधिरोमिं गहं ॥ ३६ ॥ 4 

ततः स्वष्िविरं गत्वा न्यविदस्तच यारत । 

पाण्डवाः खञ्चयेः साधं कुरवश्च यथाविधि ` ॥ ३७॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते ीप्मपवेणि सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७०॥ २९६२ ॥ ` 

शारत अनन्तर सञ्जो सहित पाण्डव ओर कौर छोग॒ अपने शिविरोमे जाकर वहांपर 


यथावराध तिन्राम करनेम प्रवृत्त इए ॥ ३५ ॥ 
॥ महाभार्तके भीष्मपवम ख्तरवां अध्यय समाप्त ॥ ७० ॥ २९६२ ॥ 





२ ७१: 
ससय उवाच 

विहत्य च ततो राजन्सदहिताः ङरुपाण्डवाः । | 

च्थतीताथां तु चवेयां पुनथुद्धाय नियेयु ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- सहाराज ! इसके अनन्तर करव ओर पाण्डवलोग राधिके समय विश्राम 
करके सवेरा होते दी फर युद्धके निमित्त शिविररोसे निकरके तैयार इए ॥ १ ॥ 

तज शाब्दो महानास्पीत्तव तेवां च भारत । 

युञ्यतां रथद्ुख्यानां कल्प्यतां चेव दन्तिनाम्‌ ॥ २॥ 
भारत ! उस सपय वहां आपके ओर्‌ पाण्डवोके सैनिकमिं बडा फोलाहरु मचा । ङु लोग 
उत्तम र्थाफो जोत रहे थे, इछ लोग हाथिपको सजित कर्ते थे ॥ २ ॥ 

संनद्यतां यदात्तीनां देयानां चेच भारत । 

॥ चाङ्कदुन्दुनिनादश्च वुदुः खवलोऽ चत्‌ ॥ ३॥ 

कहीं पेदर सेनिक ओर घोडे फवच वाधकर सजधजकर तयार किये जा रहे थे । युद्धे 
निमित्त तैयार होनेपर उनके सिंहनाद ओरं शव, नगाडे आदिके बडे जोरके शब्दस तुमुल 
शव्द हके सव दिशाओं व्याघ्र हे भया ॥ ३ ॥ | 

ततो युधिष्ठिरो राजा धृषदुञ्चल मावत । 

व्यूहं व्यूह्‌ भदक सक्र चद्चुतापनम्‌ ॥ ४ ॥ ` 
तय राजा युधिष्ठर धृष्टवुप्नसे वोके, हे महाबाहो ! सत्रुजंको संताप देनेवारे, मकरव्यूहकं 
रचना क्रो ॥ ४॥ 
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एवयुक्तस्तु पार्थन धृष्टदुञ्चो सदारः 
ठयादिदेरा महाराज रथिनो रथिवा चरः ॥ ५॥ 


महाराज ! रथिरो शख्य धृषु्नने  ङंतीपुत्र राजा युधिष्ठर देसी आज्ञा सुन सम्पूण 
रथिर्योको मकरव्यूह बनानेकी आज्ञा दौ ॥ ५ ॥ ५ 


रिरोऽ्वदद्पदस्तस्य पाण्डवश्च धनञ्चयः 
वक्ुषी खह्देवग्थ नकुख्व्व मदारथः । 


तुण्डभासीन्धदाराज नीनसेने महवलः ` ॥द६॥ ` 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च राक्षसश्च घटोत्कचः 
सात्यकिधेमराजश् उयूहम्रीवां समास्थिताः ` ॥७॥ 


महाराज ! पांड्पुत्र अजुन ओर राजा दुषद उसके सस्त, महारथी नङ्क ओर सहेदव उसके 
नेत्र, महाबली भीमसेन उससे तण्ड, अभिमन्यु, द्रोपदीके पाचों पुत्र, राक्षस घटोत्कच 
सात्यकि ओर धमराज राजा युधिष्टिर उसकी गदनके भागम स्थित हुए ॥ ६-७ ॥ 


प्रषटमाखीन्सहाराज विरा वादहिन्पैपतिः 

धृष्टयन्चेन खदहितो महत्या सेनया वः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! सेनापति विराट बडी सेना ठेकर पवक सङ्ग ` मिलकर ..उसकते ` षीटस्थानपर 
स्थित इए ॥ ८ ॥ =. 

केकया भ्रातरः पञ्च वां पान्वै समानता; । 

धृष्टकेतुनैरव्याघः करक्छवेश्च कीर्धवान्‌ । 

दक्षिणं पश्चमाप्ित्य स्थिता चयूहस्य रक्षणे ॥ ९ ॥ 
केकय देशीय राजा पांचा माई उसके वये पक्ष ओर पुरूषसिह पृषटकेतु ओर पराक्रमी 
करक्पं उसके दाहनं पक्षपर्‌ स्थत हाकर्‌ उ्तको रक्षा ङ्सतेथे।॥९॥ 

पादयोस्तु सहाराज स्थितः श्रीघान्महारथः। 

ङल्ति भोजः रातानीको महत्या सेनया वृतः ॥ १०॥ 
महाराज ! महारथ श्रीमान्‌ इुन्तिमोज ओर शतानीक बड़ी सेनाक्षे सहित उसे दोनो पाकि 
स्थार्नपर खड थे ॥ १० ॥ 

रिखण्डी ठु महेष्वासः सोमकः संचत्ये बी । 

इरावांश्च चतः पुच्छे सकरस्य व्यवस्थितौ ॥ ११॥ 


ओरं सोभकरवश्चीयः शषत्रियासे युक्त देकर सहाधङुधेर शशैखण्डय ओर महावल्वान्‌ इरावान उस 
मकरव्युहके पठ पर्‌ (स्थत इंए ।\ ११॥ 
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दवमेतन्महाय्यूं उयूद्य भारत पाण्डवाः। . | 
सूथादये महाराज पुनयुद्धाय दंशिताः ` ॥ १२॥ 
हे भारत ! सहाराज.¡ पणण्डवलोम कवच वांधकर इसी प्रकारसे उस महान्‌ व्यूहको बनाकर 
दूर्यं उदके समय ही पनः युद्धके निमित्त तैयार हो भये ॥ १२॥ ` । 
कौरवानभ्ययुस्तृण दस्त्यग्बरथपत्तिभिः < 
ससुचिच्तैष्वजैश्ित्रैः चा्ञेश्च विभङैः रितः ॥ १३॥ 
उची उची ओंर चित्र विचित्र ध्वजा, छत्र, उत्तम पानम बुश्चाये हुए बाण ओर अच्र-शस्रसि 


युक्त हाथी, घोडे, रथ ओर पदर भेनाके सहित पाण्डवाने कोरवोकी ओर युद्ध कनेक 
निमित्त सीघ्रतापूचक गमन किया ॥ १३॥ | 


यूं दष्ट्वा तु तत्सैन्यं पिता देवव्रतस्तव । | 

ऋौश्चेन महता राजन्प्रत्यव्यूहत वाहिनीम्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! तम्हारे पिता देवव्रती भीप्भने पाण्डर्वोका वह सकरव्यूह देखे उसके विरुद्रम अपनी 
सेनाको बडे करश्चव्यूहमें एकत्रित फिया ॥ १४॥ 


तस्य तुण्ड महेष्वासो भारट्राजो व्यरोचत । 
अश्वत्याला करूपञ्चेैव चश्चुरास्तां नरेभ्वर ॥ १५ ॥ 
महाधनुधांरी भरद्वाजपुत्र द्रोणाचाये उसकी रचोचंके स्थानम सुक्ञोभित इए । . नरेर ! 


क, स ०. 


अर्वत्थामा आर्‌ कृपाचार्य उसकं नत्राकं स्थानम खड इए ॥ १५ ॥ 


क्रुतवमां तु सहितः काञ्बोजारदषाहिकरः 

रिरस्यासीन्नरभरष्ः श्रेष्ठः सर्वधनुष्मताम्‌ ` ` ॥ १६॥ 
सम्पूणं धनुद्धारियोमि तष्ट पुरुषसिह कृतवा काम्बोज देशीय राजा ओर बाहिक देशीय उत्तम 
सेनिकफि सहित उसके क्षिर स्थरपर स्थित इए ॥ १६ ॥ 


ग्रीवायां शरसेनस्तु तव पुच्रश्र सारिष । 

दुयाधमो महाराज राजाभबेडाभचरेतः ॥ ॥ १७॥ 
मारिप ! महाराज ! अनेक राजाओंङषि युक्त तुम्हारे पुत्र महाराज दुर्योधन ओर शूरसेन 
उसकी गदेनके स्थाने स्थित इए ॥ १७॥ 


प्राग्ज्योतिषस्तु सदितो मद्रसौवीरकेकयेः । | | 
उरस्यशरून्नरग्रेष्ठ महत्या सेनयाच्रतः `: ` ॥ १८ ॥ ` 
नरश्रेष्ठ ! मद्र, सौषीर ओर केकय देशीय बीर योद्धाअंकरि सहित प्राण्ञ्योतिषपुरके राजा 
मगदत्त चडी सेनाको रेकर उसके वक्ष स्थानपर स्थित इए ।॥ १८ ॥ 
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स्वसेवया च सहितः सुराम प्रस्थलाधिपः । | 
वामं पश्च समाश्चित्य ददहितः समवस्थितः ॥ १९. ॥ 


प्रस्थाधिपति सुश्षमोने अपनी सेना सहित वर्म धारण करके उसका बांयां पृक्ष ग्रहण 
क्रिया) १९॥ | 


वषारा यवनाश्चैव दाक सद चुचुपः 

दक्षिणं पक्षमाभित्य स्थिता वयूहस्य भारत ॥ २० ॥ 
भारत ! तषार, यवन, शक ओर चूचुप देशीय योद्धा रोग उसके दहिन पक्षपर स्थित 
इए ॥ २० ॥ 


श्ुतायुञ रतायुञ सौमदत्तिश्च मारिष । 

चयूहस्य जघने तस्थू रक्षमाणाः परस्परम्‌ ` ॥ २१॥ 
मारिष ! भ्रुतायु, शतायु, ओर सोमदत्त कुमार भूरिश्रवा ये लोग आपस एक दूसरेसे रक्षित 
होकर उसके जघन स्थानपर स्थित इए ॥ २१॥ 


ततो युद्धाय संजग्खुः पाण्डवाः कौरवैः सह । ` 

सूयोदये महाराज तती युद्धमभून्महत्‌ ` ॥ २२॥ 
महाराज ! तव घय उदय होनेके समय पाण्डवेति कौरबोके साथ युद्धके स्यि उनकी सेना- 
प्र आक्रमण किया, इसके अनन्तर महाधोर युद्ध होने कगा ॥ २२॥ 


प्रतीयू रथिनो नागान्नागाख रथिनो ययुः । 

इयारोहा दयारोदान्रथिनश्चापि सादिनः ` ॥ २६३॥ 
रथियाकी ओर हाथीवलि, हाथियकी ओर रथी व्दे। धुडसवारोंपर रथारोही तथा 
रथारोहियोपर घुडसवार दोडे ।॥ २३ ॥ 


सारथि च रथी राजन्कुञ्जरश्च महारणे । 

हस्त्यारोहा रथारोदान्रथिनशापि सादिनः ` ॥२४॥ 
राजन्‌ ! उस महाथुद्धर्मे रथी सारथिययां ओर भजारोहि्योपर चद दौड । रथारोही ओर घुड- 
सवार हाथीसवारां ओर रथारोदियांपर भी दरद पडे ॥ २४ ॥ 

रथिनः पत्तिभिः साधं सादिनश्ापि पत्तिभिः 1 

अन्यो्यं समरे राजन्प्रत्यधावन्नमोर्बिताः ` ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! फिर रथी रोग पेद चरनेवारे वीरोसे ओर घुडसवार भी पदाति सेनक सङ्‌ 


युद्ध करने प्रत्त हुए । इस प्रकार करोधरमे मरे हुए ये सघ सैनिद्ध एक दूसरेपर आक्रमण 
करने रुगे ॥ २५॥ त 


५६ महाभारते , | ` [ मीष्मवधपवं 


न्ता 








-ीभसेनारवययेजप्रा चान्धैषदारथेः 

छु से पाण्डवी सेना नक्चचैरिव खवरी । २६ ॥ 
जिस प्रकारसे तारि उदय हीनेसे रात्रि सोभायमान रुगती है, कैसे क्ष पण्डर्वोकी सेना 
भीमसेन, अयन, नङ्क ओर सहदेव तथा अन्य महारथियसि रक्षिव होकर शोभित हीने 
र्गी ॥ २६॥ 

तशा भीष्यकरपद्रोणरर्यदुयोंघनादिनभिः। 

तवापि विवभौ सेना ग्रहैर्यौरिवि संता ॥ २७॥ 
ओर कौरवी सेना भी ग्रहति युक्त आकाक्षकी भाति भीम्म, कृयाचाय॑, द्रणाचायं, शल्य 
ओर दुर्योधन आदि सहारथिषेत्ि रक्षित होकर शोमायमान हुईं ॥ २७ ॥ 

भीमसेनस्तु कौन्तेयो द्रोणं दघरा पराक्रमी । 

अभ्ययाज्जवनैरश्वे मरद्वाजस्य वाहिनीम्‌ ॥ २८॥ 
पराक्रमी इन्ती्कमार भीमसेनने प्रोणाचायैको देखकर पेगवान्‌ घोडोसि युक्त रथपर चदे 
दरोणकी सेनाके सस्पुख गमन किया ॥ २८ ॥ 


द्रोणस्तु समरे कुद्धो मीम नवभिरायसैः । 
विव्याध सल्नरे राजन्समाण्युदेदेय वांयवान्‌ | २९. ॥ 

राजन्‌ ! पराक्रमी द्रोणाचार्ये युद्धम कद्ध होकर भीमसेनके म्मस्थानेकि मेद करनेकी 
इच्छासे लोहके नो बाणो उर विद्ध किया ॥ २९॥ 

हढादतस्ततो भीमो मारद्वाजस्य संयुगे । 

सारथि पेषयामाख यललस्य सदनं परति -. . ॥२०॥ 
तवर युद्धम भीमसेने प्रौणाचा्यके बाणे अस्यन्स पीडित होकर उनके सारथीको अपने 
अस्ेसि मारकर यमपुरी मेज दिया ॥ ३० ॥ 

स संग्रच्य स्वर्यं वादार्मारट्रष्जः प्रतापवान्‌ । 

ठयघमत्पाण्डवा सेना तुरखुराशिभेवानरः ॥ ३९ ॥ 
भिस प्रकार अरि स्के देरको भस्म कर देती दै, वरे ह प्रतापी द्रौणाचायं स्वयं दी 
घोोकी बागडोर संभारते हुए पाण्डर्बोकी सेनाका नाच करने लगे ॥ ३१ ॥ 


ते वध्यमाना द्रणेन ीष्मेण च नरोत्तस । 

खद्याः केश्छयेः साधं पठायनपरमवन्‌ ॥ २९॥ 
हे नरोत्तम ! चुञ्जयगण केकय-दक्षीय योद्धाओंके सहित भीष्म ओर द्रोणाचायेके बाणोपि 
विकर होक रणभूमिसे भागने रुभे ॥ ३२॥ 


तथैव तावकं सैस्यं मीमाज्जनवरिश्चतम्‌ । 
ख्यते तच्र तत्रैव खमदेव वराङ्गना | ॥ ३३ ॥ 
तुम्हारी सेना भी भीमसेन ओर अने अलसे क्षत-विकषत शरीर हीकर मतवारी वराद्गना- 
कै समान जहां की तहां ही मोहित होकर खडी रही ॥ ३३॥ 
अभियेतां ततो उयूहौ तस्मिन्वीरवरश्चये ' 
आसखीद्यतिकरो घोरस्तव तेषा चं भारत ॥ ३४ ॥ 
भारत ! उस वड वडे वीरा नाच करनेवाले भयङ्कर युद्ध दोनों सेनाअंकि व्यूह टूट गये 
` ओंर तुम्हारी ओर पाण्डर्शोकी सेनार्ओका भर्यकर संकर होने ङ्गा ॥ ३४ ॥ 
तदद्सुतस पडयाम तावकानां परेः सह । 
एकायनगताः सच यदयुध्यन्त मारत ॥ २५ ॥ 
दोनों ओरके योद्धा एक प॑क्तिमे एकत्रित होफे विपक्ष सेनासे युद्ध रने रगे; भने आपके 
पर््रोका शत्रओके साथ अद्शुत रूपसे पराक्रम अवलोकन किया ॥ ३५ ॥ 
 प्रतिरसवाये चास्राणि तेऽन्योन्यस्य विरा पते । 
युयुधु; पाण्डकाञ्चव कारवाच्च महारथाः ॥ ३द॥ 
॥ इयाते श्रामहाभारते भाष्मपवणि एकसप्ातचतमा ऽध्यायः ॥ ७ १॥ २९२९८ ॥ 
पृथ्वीपते ! महारथी कोरव ओर पाण्डव नपक्षीय वीर योद्धालोम आपस्म अर्को चलते हुए 
एक दूसरेका वथ करने रुगे ॥ ३६ ॥ | 
॥ महाभारतके भष्पपवम इकहचरर्वो अध्याय समाप्त ॥ ७२ ॥ २९९८ ॥ 





| ७2 : 
धत्तराष्ू उवाच 


एवं वहुणं सैल्यमेर्वं बह्धविधं परस्‌ । 

व्यूढसेवं चथााखमसोघं चैव सञ्जय ॥ १॥ 
राजा धृतरा बोरे- दै सञ्जय ! हमारे अनेक प्रकारके सेनाफे सब पुरूष उत्तम हँ ओर सब 
गुणसं पूणं ह; अनेक अर्गोसि युक्त ओर अनेक प्रकारसे संगठित ह । उन केोर्गोका व्यूह 
भां शा रीतिसे अमोष होता है ॥ १ ॥ 

पुष्टमस्ताकमत्यन्तसभिक्ाभं च दः; खदा । 

परहमव्यसनोपेतं पुरस्ताद दष्टविच्मम्‌ ॥ २॥ 

वह सव्‌ हम रोगेकि पर सदा पुष्ट, अत्यन्तही अयुरक्त, बिनयसे युक्त ओर व्यस्षनसे रहित 


ठ; पिके उन रोगेकि वर पराक्रमी परीक्षा करके तव सेनाम नियुक्त किया दै ॥ २॥ 
प८ ( म.-मा. मीप्म, ) 


४८ महाभारते [ मीपष्मवघपर्वं | 


नातिचद्धमवारं च न क्रदं न च पीवरम्‌। 
कषुदत्तायतप्रायं सारगाच्रयनामयम्‌ ॥ ३॥ 
तरै सोम न तो बहुत वृ ओर न अत्यन्त वार अवस्थाके है, न वे रोग कृश वा बहुत मे 
है; ते रोग शीर गमन करनेवकि, प्रायः ३ँचे शरीरवाले, मजबूत ओर सेगरदहित दै ॥२॥ 
आत्तसंनाद रं च बह्सखरपरिप्ररम्‌ । | 
असियुद्धे नियुद्धे च गदायुद्धे च कोविदम्‌ ॥ ४॥ 
ये सव कवच ओर अन्ञशख धारण करनेवलि, व्यूह रचना जाननेवाछे ओर बहुत शोके 
जाननेवाङे शूरवीर योद्धा ह । वह सव रोग तलवार युद्ध, वाहुयुद्ध ओर गदायुद्धके जानने- 
वले ॥४॥ 


प्रासर्टितोमरेष्याजौ परिघेष्वायसेषु च । 

सिण्डिपादषु शक्तीषु खखलेषु च सर्वाः ॥ ५1 

कस्पनेषु च चापेषु कणयेषु च स्वैरः 

क्षेपणीषु च चिच्राशु उष्िथुद्धेषु कोकिवम्‌ ॥ ६ ॥ 
ओर प्रास, कष्ट, तोमर, ेोहमयी परिष, भिन्डिपाल, शक्ति, मूषल, लगड, धनुष, कणप ` 
ओर देले आदिको जानते तथा विचित्र मुष्टि युद्धके करनेमे समथ ६ ॥ ५-६ ॥ ` 


अपरोक्षं च विव्याखु व्यायामे कुतसरमम्‌ । 

रखग्रदण विदा सर्वासु परिनिष्ठितम्‌ ॥ ७॥ 
धलुरवेद जाननेवाे, कसरत करने निपुण, सतर शसक ग्रहण करनेकीं विद्या जाननेवलि 
हं ॥ ७॥ 


आरोहे पथवस्कन्दे सरण सान्तरप्ठछते। | 

सस्यक्प्रहरणे याने त्यपयाने च कोविदम्‌ <] 
हाथी, घोडे आदि वाहनांपर चदढने, -उतरने, पथक्‌ आने, बीच्मे आने, आगे गमन करने 
पीछे जाने ओर अच्छी रीत्तिसे शत्रओक्ि उपर प्रहार करने निपरणर्दे॥८॥ 


नागान्वरथयानेषु वहुराः खपरीस्षितम्‌ । 

परीक्ष्य च यथान्यायं वेलनेनोपयादितम्‌ ॥९॥ 
हाथी, घोडे, र्थोकी भी उत्तम रीतिसे परीक्षा की गई है। सेनाके योद्धा्ओंकी भली भांतिसे 
पराक्षा करके उचित रीतिसे उर्‌ वेतन दिया जाता है ॥ ९॥ 


अध्याय ऽर |] "त भौप्मपवं ४५६ 





न गीष्ठथा नोपचारेण न च चन्धुनिमित्ततः । 

न सोद्धदवलेश्ापि नाङ्कखनपरिग्रहः ॥ १०॥ 
उन रोगेको किसी सामाजिक सम्बन्ध वा सित्रताके कारण अथवा ओर कोद नाता तथा 
सम्बन्धसे अथवा सौहिदवक्ष वा बरप्रयोग करके सेनास॑न्ही नियुक्त फिया गाहे; जा 
कुरीन नदीं दै, एेसे पर्पोका इस सेनाम संग्रह नहीं हआ है । बे सव सग मानी, यजस्व 
ओर श्रेष्ठ पुरुषकि स्वभावसे युक्त र्दे ॥ १०॥. . . . | 

सखद्धज ममाय च तुष्टसत्क्रतवार्धवम्‌ । 

करतोपकार भधथिष्ठं यक्रस्वि च मनस्विच .. ॥ १९१॥ 
हमारे यहांसे उनके सव धरे जोग धने युक्त ओर शरष्ठ॒द; उनके बन्धुबान्धव सगे- 
संवंधी भी सन्तुष्ट दै, तथा सत्कार पाते है ओर उन सव रोर्गोका बहुत प्रकारसे उपकार 
किया गया हं । ये सभी यशस्वी ओर मनस्वी ह ॥ ११॥ 

` सजयैश नरसुख्येबहरो खुख्यकमभिः । 

लोकपालोपभैस्तोत पालितं लोकविश्चतैः ॥ १२॥ 
हे घत ! इनका कायं ओर व्यवहारको कद बार देखा गया है, रोके विख्यात लोकपालके 
समान कमं करनेवारे बलवान्‌ मुख्य पुरूष उन लोर्गोका पालन करते रहते द ॥ १२॥ 

वहुभिः क्षत्रिये एथिव्यां रोकसम्मतेः । 

अस्घानानगतंः कालात्खवलेः सपदानुगः ॥ १३॥ 
भूमण्डलमे विख्यात जो सच क्षत्रिय वलवान्‌ ओर इच्छाकै अनुसार हमारे अुरक्त हँ ओर 
पृथ्वीके वीच सव लोग जिनका सम्मान किया करते है, वे सब बहुतर अदुयायियोके सहित 
सव योद्धा्थोकी रक्षा करते रहते है ॥ १३ ॥ 

महोदधिभमिवाप्रणमापगाभिः समन्ततः । 

अपष्चैः पक्चखङ्ादौ रथेनागैख संत्रतमर्‌ ` ॥ १४॥ 


| 


पक्ष रहित तो भी पक्ि्योके समान कीघ्र गतिसे चलनेवाले रथ, ओर हाथिर्योस युक्त जसे 
महसागरर्मं सब ओरसे मिरनेवारी नदियां आक्र शिरती दै कैसी यह हमा सेना सब 
ओरसे परिपूणं है ॥ १४.॥ 

नानायोधजलं भीमं वाहनोर्भितरङ्िणम्‌ । 

स्व॑ पण्यासिगदाश्तश्ारप्रास सनाङल्य्‌ । १५ ॥ 
तथा यह्‌ सन्यसागर नाना प्रकारके योद्धारूपी जलसे युक्त; उठती हहे अनक खोरी बडी 
तरङ्गरूपषा वाहना भयानकः; शेपणी, खङ्ग, गदा, : शक्ति, बाण ओर प्रास आदि. अघ 
रूपौ पस्थरोसे युक्त है ॥ १५ ॥ र 


न 





.४६४ महयभांसते ` [ भीष्मवध्नपवें 


~.~~~~~~~~~~-~--~--~-~--------~------------------------~---~-- ˆ~ “~ 


ध्वज भुषणसम्चाध रत्नपटेन सथ्ितस्‌ । 


वाहनैः परिसपद्धिवायुवेगविकमिपतम्‌ ॥ १९ ॥ 
अपारमिव गजन्तं खागरपरतिसख मदत्‌ । 
द्रोणभीष्माभिरखथश्च युं छूतवमणा ॥ १७ ॥ 


ध्वजा, व्च ओर भूषणरूपी बाधके सहित र्नौकरी पाताकाओंसे अत्यन्त शोभित वायुके वेगसे 
रहराती इई, दौडनेवारे बाहनेसि पूणे; सागर सहश यह सव सेना देखनेमँ अपार ओर सदैव 
गजेन करती रहती है । अपार समुद्रके समान गजनेवाली वह महा सेना प्रौणाचायं, भीष्म, 
कृतवमोसे सदा संरक्षित हे ॥ १६-१७॥ | 


करूषद्ुःरासनाभ्यां च जयद्रथसुखैस्तथा । 


भगदत्तविकर्णाभ्या द्रौणि सोवलवाहिक्छैः  ॥ १८ ॥ 
गप्र प्रवीरेलोकस्य सारबद्धिमेदात्मभिः। 
यदहन्यत संग्रामे दिष्टमेतत्पुरातनस्‌ ॥ १९ 


कृपाचाये, दुःशासन, जयद्रथ, भगदत्त, विकणं, अरवत्थामा, शक्नि ओर बाहिक आदि 
प्रमुख पराक्रमी लोकम विख्यात महात्मा वीरस रकित होकर भी जव संग्राममे मारी जा री 
है, तब उसका कारण केवर पू्जन्मके कमै अथौ माग्य दी कहना पडता दै ॥ १८-१९॥ 
नैतादशं सखुयो्भ दष्टुवन्तोऽथ मालुषाः । 
कषम वा सहामागाः पुराणा खवि सञ्जय ॥ २० ॥ 
हे सञ्जय ! इतनी बड सेनाका जमाव मनुष्येनि रमी प्रथ्यीप्र नदीं देखा होगा अथश 
पराचीन महात्मा पुरूष तथा कषियनिं सी रेसा उद्योग कभी नही देखा था ॥ २० ॥ 


हरो दि वलाचस्तु युक्तः राखाखसम्पदा । 
बध्यते यच संग्रामे क्िमन्यदयागघेयतः  ॥२१॥ 

इस प्रकारसे बरवान्‌, शाख्रकी विधिको जाननेवाके अथं ओर सम्पत्तिसे युक्त होने प्र भी 
छ अ (२, =, र, 


जय शात्रुआङ मरा सनाके सग वध्य ही रहं ह, तय इसका कारण भाग्यक्े आतारंक्त आर 
क्याक्हाजा सर्ता ह१।॥२१॥ 


विपरीतमिदं सवे प्रतिभाति स्म सञ्चय । | 

यच्रेरदर वलं घोरं नातरद्धि पाण्डवान | ॥-२२॥ 
सजय ! इस प्रकारकी महाघोर सेना भी जव चुद्धमं पाण्डवरूपी सुद्रके पार न्दा जा सक्ता 
हे; त भेर निकेट सव विपरीत कायं प्ररशिति हो रहे दे ॥ २२९॥ 
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अथ वा पाण्डवार्थाय देवास्तत्र समागताः । | 
युध्यन्ते मामकं सैन्यं यद्वध्यन्ते सञ्जय ॥ २३॥ 
है सञ्जय ! मुञ्चे बोध होता है, देवता लोग पाण्डवोके हितसाधनके निमित्त रणभूमिमं आकर 


क 2, 


जिस प्रकारसे भेरी सेना नष्ट होवे, वैसा दी उत्पात करके युद्ध कसते होगे ॥ २६३॥ 
, उक्ता हि विदुरेणेह हितं पथ्यं च संजय । 
न च गरहाति तन्घन्दः पुत्रो दुर्योधनो मस ॥ २४ ॥ 
पदिरे बिदुरने हितकारी ओर जे। सव पथ्य वचन सुने कटे थे, मेरे बुद्धि-दीन पुत्र दुर्योधनने 
उन वर्तको नदीं ग्रहण किया ॥ २४॥ .. 
तस्य मन्ये मदिः पूय सर्वज्ञस्य महात्भनः ! 
आसीयथागतं तात येन दृष्टमिदं पुरा . ॥ २५.॥ 
तात ! इस समयमे जो सव घटना उपस्थित हो रही है, उसे सुच निश्चय बोध होवा है, कि 
महात्मा विशेषज्ञ विदुरने इन सव घटनार्थको पिरे दी जान छिया था । इसी कारणे 
उनका रसा विचार इञ था ॥ २५॥ 
अथ वा माव्यमेवं हि सञ्जथेतेन सवथा । 
पुरा घाचा यथा सखष्ट तत्तथा न तदन्यथा ॥ २६॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि द्विलस्रतितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ २०२४॥ 
है सञ्जय ! यहं होनहार व्यापार पष्सेदीसे ब्रह्मान उत्पन्न कर रक्खा है, पह अवचय ही 
हवेमा; .कोई इसे अन्यथा नहीं कर सक्षमा ॥ २६ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्पपर्वम वह रवां अध्याय समात्त ॥ ७२॥ ३०२४ ॥ 


स्य उवाच 
आस्नदोषात्वया राजन्धाघरं व्यसनभीदराम्‌ । 
न दि दुर्योधनस्तानि षदेयते भरतम । 
यानि त्वं द्वान्राजन्धमसङ्करक्छारिते ॥ १॥ 
सज्ञय भोले- हे राजन्‌ ! तम अपने दी दोषसे देसे व्यसने पसे हए हो । हे भारत ! 
धके उरट युरुटसे जो दोष होता दै, उसको दुर्योधन नीं देख सकता; परन्तु तुम बह 
जानतेये॥ १॥ भ ॑ [न 
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तव दोषात्पुरा धृ्तं यूतसेतद्धिद पते । 

तब दोषेण युद्धं च भद्रत्तं छद पाण्डवैः । 

त्वमेवाय फक सुङ्क्ष्व कृत्वा ्िल्विषथात्सनः ` ॥२॥ 
महाराज ! दमदार दी दोपे पिरे चएका से हा ओर तुम्हरे दी दोपसे इस समय 
पाण्डवेक्षि सङ्ग युद्ध हो रहा है; इससे तम दी हस समय अपने द्विम हुए पाप करमेकि 
फरको भोग करो ॥ २॥ 

आत्मना हि कृतं कर्थं आत्सनैवोपस्ुञ्यते । 

इद चा परेत्य वा राजश्त्वया प्राप यथातथम्‌ ॥ ३॥ 
राजन्‌ ! अपने किय हुए कर्मोका एरुभोग तुमहीको करना होगा इससे तुम इस रोक 
अथवा पर लोकम निज कर्मके एरक भोग करगे ! अतः तुमको जैसेका तैसा प्रप्र इभ 
है॥३॥ | 


तस्माद्राजन्स्थिये खत्वा भाप्येदं व्यसन महत्‌) 

शुणु युद्धं यथाच्त्तं शांखतो मम सारिष ॥ 2 ॥ 
राजन्‌ ¡ मारिष ! जो हो, अव म यथावत्‌ युद्धक्ता वृतान्त वणन करता दू; तुम इस उपस्थित 
व्यसनके निमित्त शोकित हके भी चिच्च देके युद्धका वृत्तान्त सुनो ॥ ४ ॥ 


भीससखेनस्तु निरितेवोणेभितत्वा सहाचलूम्‌ । 
आससाद ततो वीरः सवान्दुयोधनालुजान्‌ ॥ ५॥ 


टवान्‌ भीमसेनने अपने वेज वासि महासेनां भेद करके दुर्योधनके सव भादर्योपर आक्रमण 
क्रिया ॥५॥ 


दुःशासनं दुर्विष दुःखं ठुभेदं जयम्‌ । 


जयत्सेनं विकृणै च चिच्रसेनं सुदरोनम्‌ ॥ द ॥ 
चारुचिचं स्ुवमाणं दुरकणं कृणेमेच च । 
एतानन्याय सुवहूल्खस्पेपस्थान्महारथान्‌ , ॥७॥ 
धातराष्टान्सुसंक्द्धान्हष्ा सीमो महावलः 

भीष्मेण समरे युसँ प्रविचे् महाचसूभ्‌ . .. ॥ ८ ॥ 


महा बलवान्‌ सीषसेनने दुःशासन, दुर्विषह, दुःसह, दुमद, जय, जयत्सेन, विकणे, चित्रसेन 
सुदशषन, चारुचित्र, सुमा, दुष्कणे ओर कणै- इन ओर इससे अन्य सव महारथ धृतराषटू- 
पुत्रा ओर उनकी ओके बहुतसे भहाराथेयोकि क्रद्ध जर समीपम स्थित देखकर समरभूिम 
भीष्मस रक्षित महासिनाके चीच प्रदेश किया ।! २-८ ॥ 


भत्याय ७३] | ` सीष्मप्च | दरे. 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
अधाहयन्त तेऽन्योन्यभयं प्रापो कोदरः । 
जीवगा निग॒ीमो वयमेनं नराधिपाः ॥ ९ ॥ 
मीमसेनको सेने बीच प्रवेक करते इए देखकर तुम्हरि सच पुत्र एक दूसरे बुलाकर 
कहने रगे, ३ कषग्रिय वीरो ! आओ, भीयसेन यं प्राप इजा है, हम लोग इस भीमसेनको 
आज जीवितही पकडकर वदी बना ठं ॥ ९ ॥ 
स तैः परितः पार्थो ्रातृमिः कूचनिश्येः। 


प्रजास्॑ह्रणे सूयः ब्रश जहाथहैः ॥ १०॥ 
£. =, न [^ अ ४९ १९ (कका >, 
उन सब भाई्यनि देखा निश्चय करके न्तीङकमार भीमसेनको चारो ओरसे घेर शिया; जपे 


र = न 


सूयं सव प्राणिर्योका नाश करनेके समय क्रूर ग्रहोसे धिर जति ह, वसे दी भीमसेन भी 
तुम्हरे पु््रोफे बीच्मे धिर ग्ये ॥ १०॥ | 
सम्प्राप्य सध्यं व्यूहस्य न नीः पाण्डयमाविरात्‌ । 
| यथा देवासुरे युद्धे षेन्द्रः प्राप्य दानवान्‌ ॥ ११॥ 
जैत देवता ओर असुरो युद्धम दानबेकषि यीच स्थित इन्द्रको इछ भय नदीं होता, वैसे दी 
शनुओफि गधूहमं प्रवेश करते इए भीमसेनकै मन्म भी ऊख भय नहीं हज ॥ ११॥ 
ततः रतसदहस्राणि रथिनां सर्वाः पभो । 
, ` दयान दरिघोरिस्तमेकसनुवचिरे ॥ १२॥ 
प्रमी ! सैका तथा सहस्घो रथियेनि सब प्रकारके रास्धकों धारण करके युद्धके निमित्त 
उपस्थित होकर अकेले भीमसेनको चारो ओरसे घोर बा्णोकी वपते छिपा दिया ॥ १२॥ 
स तेवां प्रवरान्योधान्दस्त्यश्वरथसादिनः । 
जघान सभर खरो धातैराट्मानचिन्तयन्‌ ॥ १३॥ 
धतराषटपु्वोकी कछ भी परवाह न करके पराक्रमसे युक्त भीमसेन हाथी, घोडे, स्थ ओर 
रथपर वैखकर युद्ध करनेवासे सख्य मुरुय उन स सरवर का युद्धं बध करने रगे ॥१३॥ 
तेषां उयवसिर्तं ज्ञात्वा मीलसेमो जिचक्षताम्‌ । 
सथस्तानां वधे राजन्मतिं चक्रे सदाघनाः ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! उन्दं कैद करनेकी इच्छा करनेवाले उन रथियोके अभिप्रायको जानकर महामना 
भीम॑सेनने उन सव रोगोकि वध करनेकी इच्छा की ॥ १४ ॥ 
ततो रथं सञरुट्खज्य गदामाद्छय पाण्डवः । 
| जघान धातैराटराणां त वलौचज्सदार्णवम्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तर पाण्डुनन्दन भीम॑सेनने मदा रेके रथस उतरकर धरतरा्टू-पुतरेकि सेना-सागरमे 
प्रवेश करके उस महासागर तुर्य सैन्यसमुदायपर प्रहारं करना आरम्भ किया ॥ १५]. 
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भीमसेने पविष्ट तु धृषटदयुञ्रोऽपि पावतः। 
द्राणसुर्खल्य तरसा वयया यन्न सवलः ॥ १६ ॥ 
जच भीमेनने शत्ुर्जकी सेनाम प्रवेश किया, तय प्रपतनन्दन धृष्ट अकस्मात्‌ द्रौणाचायको 
स्यागकर जहां पर रणभूमिमं सुवलपुत्र सकनि थे, वहां जाने रगे ॥ १६॥ 


विदां यदर्दी सेनां तावकानां नर्मः । 
आखस्राद्‌ रथं छल्य सीमसनस्य संयुग ` ` ॥ १७॥ 
नरश्रेष्ठ तम्हारी सहा सेनाको निवारण करते हुए युद्ध्मे भीमसेनके छोडे रथे समीप 
पटच ॥ १७ ॥ 


दृष्टवा विरोक सथ्ररे भीमखनस्य सारथिम्‌ । 

धषटद्युस्ना महाराज दमन गतचेतनः ॥ १८ ॥ 
महाराज ! उन्दने उस रणभूमिर्मे भीमसेनके सारथी विद्लोकको अकेला देखकर वे मने 
दुःखित ओर चेतरदित हो णये ॥ १८ ॥ ` | 


अणच्छट्यष्पस्खरुद्धो निस्वनां वाचलीरथन्‌ । | 

लल प्राणैः प्रियतसः क नीध इति दुःखितः ॥ १९॥ 
ओर मरिनचित्तसे शोषित होकर रस्त्री सांस हेते हए ओर आघ बहाति हुए गद्रदकण्डसे 
भीमके सारथीसे यह पा; हे विशोक ! भरे प्रा्णोमे भी अधिक प्यारे भीमसेन कहां है ? 
इतना कहकर वे बहुत दुश्खी हो गये ॥ १९ ॥ 


विचाकस्तस्ुवाचदं धुषदयुन्न कुताश्चाछेः । 


संस्थाप्य मायिह्‌ वरी पाण्डवेयः प्रतापवान्‌ ॥ २० ॥ 
®, धातराषछाणातेतट््‌ख 

प्रवि महाणचम्‌ । | 

माञुक्त्वा पुरुषटयाघ पीतियुक्तमिदं वचः ॥ २१॥ 


तव विशोके दाथ जोखके धृष्युसे. कहा, कि महा वलवान्‌ ओर प्रतापी पाण्डुनन्दन . 
सीमसेनने सु्चको इसी स्थानपर रखे ध्रतराटपुत्रोकी महासैनारमे अकेले दी प्रवेश किया है । 
जाते समय पुरषर्धिह भीमसेने यञ्च यह प्यारा कचन कहा है, कि ॥ २०-२१॥ 


प्रतिपाल्य मां सुत नियम्यान्वान्सुहूतेकमर्‌ । ` 
यावदेताभिदन्श्याच्यु य इमे मद्भघोयताः ॥ २२॥ 
सारथी ! जो रोम मेरा वध करनेके निमित्त उद्यत हुए दे, मँ जवतक उन सवका वध 


करके नदीं लोमा, तवतक अथौत्‌ मुहूतं भर ठम इस ही स्थानपर इन धोडकिो रोकते हुए 
खरकर मेरी बाट जोदना ? ॥ २२॥ 


८५. 


अध्थाय-७३ | | | ` . - भीष्पवं | ५ ध 





ततो दृष्टवा गदादेस्तं प्रधावन्तं सहावलम्‌ । | 

स्वैवांसेव सैन्यानां संचषेः खमज्ायव ` ` ॥२३॥ 
अनन्तर उस महावरंषान्‌ भीमसेनको हाथमे भद्‌ रेकर शत्रुओंकी ओर दोडते देखके सघ 
सेनाके वीर हषित हुए ॥ २३ ॥ 

तस्मिस्तु तख युद्धे वतमाने भयानके । 

शिनत्वा राजन्मर्‌ाव्यूहं पावेर्वेश सखा तच  ॥२४॥ 

राजन्‌ ! उसी महा भयङ्कर घोर बुद्धे तम्दारे सवा बलवान्‌ भीवसेनने शत्रु कि महा व्धूर्हको 
भेद करके उस महायेनाके वीच प्रवेश्ष किया ह ॥ २४ ॥! 


विरोक्दस्य वचः श्त्वा धरृष्छद्युञ्नोऽपि 'पाषतः 
प्रत्युवाच ततः सूतं रणमध्ये भहा्वलः ` ॥ २५ ॥ 
महा बलवान्‌ दुपदङ्गमार धरषटधुञ्नने युद्धभूमिं विशोक यहं बात सुनकर किर उससे कटने 
ठगे ॥ २५ ॥ 
न हि मे विव्यते सूत जीवितेऽय प्रयोजनम्‌ । 
भीसश्चिन रणे हित्वा स्नेदथ्युःखड्य पाण्डवः ॥ २६,॥ 
हे घत ! आज रणभूभिम भीमसेनको ` छोडकर ` ओर पाण्ड्बोके सेहकी अवेक्षा करके भेरे 
जीनेसे कार प्रयोजन नदी है ॥ २६॥ : 
यदि याभि चिना भी कि मां प्च वदिह्यतिं । 
एकायनगते भीमे सभि चावस्थिते युधि ॥ २७॥ 
रणभूमिमे भेरे स्थित रहतेदी भीमसेनेन अकले दी सेना वीचमे मार वनाकर गमन किया 
है; इस समय यदि मँ उनको छोडकर यहे. चला जाऊ, तो सव कषत्रिय बीर योद्धा भृञ 
क्या करगे १ 
अश्वस्ति त्थं कुन्ति देवटः साश्चियुरोगस्ाः 
यः सदाथान्परित्यस्य स्वरितियानात्रजद्ख्हाम्‌ ॥२८॥ 
जो सुप्य सहायता चाहनेवाे पुर्पोको युद्धम छोड्के सुखै धर लौट जाता है, अभि 
आदिक देवता उसका कटयाण नहीं हनि देते !! २८ ॥ 
मल-जासः खा चच खस्वेल्धा च सहाव; । 
भक्तोऽद्मान्मक्तिमां स्याहं तमप्यरिनिषूदनम्‌ ॥ २९ ॥ 


महाबली भीमसेन मेरे सखा, सम्बन्धी जीर हमं लोकि भक्त है; मेरी भी उस शतरुनाश्ेन 
मीमसेनमे सक्ति है ॥ २९ ॥ | 


५९ (म. मा. सीष्म. ) 


महाभारते [ भीष्म वधपर्व ` 





सोऽ्दं तच्च गसिष्याभि यत्र यातो च्कोदरः। 
निघ्न्त सायरीन्यदय दानवानिव वाखवय्‌ ॥ २० ॥ | 
इससे जहापर भीमसेन शये है भ भी उसी स्थानपर जरगा, देखो, मेरे षह्य जनेपर तम 


क 


मुञ्चे इस भत्ति रात्रुअक्ा सहार करतें हए दखीभ जतत इन्द्र दानवा नास कर्तं ६ ॥ ३०॥ 


एवश्ुचत्वा ततो कीरो यथौ चध्येन सारतीम्‌ । 

मीससेनस्य सर्जषु गदापरलधिवैगैजेः ॥ ३१॥ 
भारत ! बीर धृष्टदयश्न ितोकते एेसा ह कर शरव सेनाके भीतर भीमसेनकी गदासे मरे 
हए हाथेयाकं चिन्ह देखते हए, उस हा मासे जानं लभे ॥ ३१ ॥ 

स ददी ततो सीसं दहन्तं रिपुवाहिनीम्‌ । 

वातं चश्चानिव बलखात्प्रञ्जन्त रणे ठपान्‌ ॥ ३२ ॥ 
उन्दोनि देखा कि भीमसेन रत्रओंकी सेनाका अपनी मदासे वध कर रहे रै, ओंर बहुतसे ` 


राजाआकां युद्धशरामय इत भांतिसे मारके पृथ्कीर्म गिरति है, जस प्रचण्ड वायु वृक्षक वरर 
पूवकं उखाडक !उरा दता है ॥ ३२ ॥ 


ते दन्यषानाः समरे रथिनः सादिनस्तथा । | 

पादाता दन्तिनश्च चक्रुरातेस्वरं महत्‌ ` ॥३३॥ . 
रथी, घुडसवार, पेदल चलनेवाटी सैना ओर हाथी भीमसेनके प्रहारसे पीडित होकर समयं- 
गणम आसनाद्‌ करने लगी ॥ ३३ ॥ 


दादाकारश्च सञ्ज्ञे तव सैन्यस्य मारिष । | 

वध्यतो मीमसेनेन दरतिना चित्रयोधिना ॥ ३४ ॥ 
मारिष ! जव आधयकारक युद्ध करनेबारे कुशर भीम योद्धार्थोको मारने रगे, तव तम्हारी 
सेनाम अत्यन्त दी हाहाकार मच रहा था ॥ ३४ ॥ 


ततः कूतासखास्ते सर्वे परिवाये चकोदरम्‌ । | 

अमीत; खश्रवतेन्त रखनच्र्टया समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर सथ श्श्विद्याके जाननेवारे शरयीर योद्धा भयको छोडकर चारो ओरसे भीमसेनको 
धेरकर्‌ उनके उप्र अपने शसोकी वप करने रये ॥ ३५ ॥ 


अंसिद्रत राखरध्र्ा वरिष्ठं खसल्ततः पाण्डवं रोकवीरेः । 
न्येन घोरेण सुखगतेन रष्वा वला पाषेतो भास्सेनम्‌ ` ॥ ३६॥ 


पृपतनन्दन चरान्‌ धृष्टुस्न सखधारियोरमे श्रेष्ठ, वीर्योकेः अग्रणी, रोक विख्यात, महाधार 


क, क, 


सनाम्‌ सच जरसं वर्‌ं इए, पाण्डुनन्दन भमसेनकी देखकर, ॥ ३६ ॥ 


क्लध्याय ७३ ] ऋ भ मौष्मपंवं | | ४६७ 


~~~ 





अथोपगच्छच्छरविश्चताङ पदातिनं ऋधविर्ष वमन्तम्‌ । 

आ्वाक्षयन्पाषेतो मीमसेन गदादस्त कारुभिवान्तकाले ॥ ३७ ॥ 
प्रल्यकालके दण्डधार यमराजके समान गदा स्यि हुए. शर्खोकी चोरे क्षतं विक्षत शरीर 
क्रोधरूपी विष उमल्ते ओर पाबे दी पृरथ्वीपर गमन करनेवारे भीमसेनको धीरज देते 
हुए उनके निकट उपस्थित हुए ॥ ३७ ॥ 

निःराल्यसेनं च चकार तूणिभाशेपयचात्सरथ सटात्ना । 

श्वर परिष्वज्य च भीयसख्चनमान्वास्यामास् च हाच्चुसखध्य ।॥ ३८ ॥ 
उस महात्मा धृषटुञ्चने शीघ्र ही उन्द अपने रथपर चदढाया ओर उनके श्रीर्मे धसि हुए 
शर्यौको निकार बाहर किया । रशतरुओंके मण्डलम ही भीमसेनको दढ आलिङ्गन करके 
पूर्णतः धीरज दिया ॥ ३८ ॥ | 
 भ्रातनथोपेत्य तवापि पुच्रस्तस्मिन्विदे मदति प्रवरत्ते । 

अर्य दुरात्मा द्रपदस्य युचः खलागतो भीयसेनेन साधम्‌ । 

त चात सच सदिता निहन्तुं यावा ररेषुः प्राधयताभनधकष्‌ | २९ ॥ 
तम्दारे पुत्र दर्योधन भी चीरोकि उस संहारे स्थान पर सहस्रा उयाश्थत दोक भाष्योके 
निकट जाकर यह्‌ वचन वोले, यहं दुष्टात्मा दुषदपुत्र भीमसेने सहित यहां पर॒ उपस्थित 
हआ हे; इस समय वह सत्रं जबतक हम लोर्गोको युद्धे निमित्त आवाहन न करे तवर॒तक 
चलो .हम. रव मिलकर उसका संहार करं ॥ ३९ ॥ 

श्युत्वा तु वाक्यं चसद्ष्यमाणा ज्येषछछाज्ञया चोदिता धतेराद्ाः । 

वधाय निष्पेतुरुदायुधास्ते युगक्षये केववो यद्धडग्राः ।॥ ४० ॥ 
तुम्हारे खव रीर पूर्रानि अपने षड भाईकी आज्ञा सुनकर ओर धृष्टधुम्नका आगमन न खहं 
कर, शौघरही करोधपूवंक शलग्रहण करके जिस प्रकार प्रय कालके समयमे भयानक केतु 
प्रकारिति होता हे, उसी भांतिसे धृष्दयुचके वधके निमित्त आके उपास्थित इए ॥ ४० ॥ 

प्रगृद्य चिच्रणि धचषि वीरा ज्यानेधिघोषैः प्रविकस्पयन्तः। . 

रारेरवषन्द्रपदस्य पुच्रं यथास्वुदा धरं वारिजः । 

वेदेत्य तांश्चापि ररः खुतीक्ष्णेनं विठ्यथे सश्र विच्योधी ॥ 2१॥ 
उन स बीर सुवण चचित धुप ग्रहण करके धरुष खङार ओर्‌ अपने रथके शब्दस परथ्वीको 
केपाते इए, दरषदपुत्र धरषटुशचकेः उप्र इ प्रकार अपने असो य्न रुगे, जैसे च्षपौकाटमे 
भेष पवतके ऊपर जलरी वौ रते ई । विचित्र युद्ध करनेषारे महाबलवान्‌ महारथ पुरुपसिह 
धचृञ्च तुम्हारे पुत्रको समरागणर्मे अपने तीध्ण वार्णोमे अस्यन्त विद्ध करके तनिक भी 
"खत नां इए ॥ २१ ॥ 


> 


&६८ । | अहामास्तै [ ौष्मवधपवं 





समभ्युदीणेग्ि तवात्वङस्व ण निस्य वीरायिलः स्थितान्रणे । 
जिघांस द्रपदात्वजो युका प्रसोद्नाखं युयुजे सदारः 
कुद्धो शं तव पुचेषु राजन्दैत्येषु यद्वल्छमरे सेन्द्रः ॥ ४२॥ 
आपके चीर पुत्रको रणभूमि्मे सन्धुख अपे हुए तथा युद्ध्य निमित्त प्रचण्ड दहते हए 
उपस्थित देख, राजव्‌ ¡ नवयुवक महारथी दरुपदङमारने तुम्हारे षु्रोके नाच करनेकी इच्छासे 
प्मोहना्धका प्रयोग किया । जै देवताओं स्वायी इन्द्र दानरवोपर कुपित होति हे उसी प्रकार 
आपके पुत्रापर धृष्द्युस्रकषा क्रोध बहुत ब्दा हुआ था ॥ ४२॥ 
तत्ते उयश्ुद्यन्त रणे चवीरःः परमोहनाख्छादतवुद्धिसखन्वाः 
प्रदरः ङुरवश्चैव सवं सवाजिनागाः सरथाः समन्ताद्‌ । 
परीतकालानिव नष्टख॑ज्ञान्मोदोपेतांस्तव पुत्रालिरास्य  ॥४३॥ 
ये सथ वीर पुरुष ृषटवुञ्के प्रमोहन अन्ते मोहित होकर रणभूभिै चेतरहित . तथा. शक्ति 
दीन हो गये । तय सम्पूण सेना तुम्हारे पुत्रको सोहत अथात्‌ चेतरहितके समान देखकर 
घोडे, हाथी ओर रथो सहित चारां ओर भागने कणी ॥ ४३॥ 
एतस्मिन्नेव काले तु द्रोणः राखष्ूतां वरः । 
द्रपदं च्रिभिराराय शारैविंडयाघ दारुणैः ॥ ४४.॥ 
इसी समय चाद्धधारियामं श प्रौणाचायने युद्धे हुपदके पास जाकर उनको महा कमेर 
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तीन बाणे विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 


सोऽतिविद्धस्तदा राजन्रणे द्रणेन पार्थिवः । .. | 
अपायादृद्रपदा राजन्पूवेचरलनुस्मरन्‌ | ॥.2५॥; ` 
राजन्‌ ! त॒व रणभूिरमे वहं द्रोणाचाके वार्णोसे अत्यन्त विद्ध होकर पिरे वैरको स्मरण 
करते हुए रणभूमिसे ट गये ॥ ४५} ३ 
जित्वा तु द्रप्दं द्रोणः राङ्क दध्मौ प्रतापवान्‌ । | 
तस्य चाङ्खस्वनं शुल्का चिचरेशुः सकसो्नकाः  .॥४६॥ 
प्रतापी प्रौणाचायने दुपदको पराजित करके अपना शं चजाया, उस शंख शब्दको सुनकर 
सव सोमक वंशीय क्षत्रिय भयभीत हौ सये ।॥ ४६ ॥ 


अथ छश्राव तेजस्वी द्रौणः छख्ग्दां षः ! ` . : 
प्रमरोदनासखेणः रणे सोदहिवानात्वजांश्तय ` ` ` ॥४७॥ 

अनन्तर सब श्लोके जानने मेष, तेजस्वी दरोणह्चाथेते तुम्हारे पुत्र प्रसोदन . द्धे मीदहित 

होकर युद्धभूमिमे पड ई ेसा सुना ॥ ४७ ॥ | 


अन्याय ७६ | भौष्मपवं त ४६९ 
तततो द्रीणो राजगृद्धी त्वस्तिऽभिययौ रणत्‌ । 
तचापदयन्महेष्वासो भारद्वाजः प्रतापवान्‌ 
धृदयं च भीमं च विचरन्तौ बहारणे , ॥य्८॥ 
तव यह सुनते राजहितेषी, महाधयुधांरी प्रतापी भरद्वाजनन्दन द्रोणाचायेने श्ीघधताके सहित 
यद्धस्थरसे बहांपर अफे देखा, कि धृषटद्यु्च ओंर भीमसेन रणभूमिं अरमण कर रहे ई ॥४८॥ 


मोदहाविष्टल्य ते पुच्पनपरयत्स महारथः 
ततः पकज्ञाख्रमादाय योहनाखं व्य्ातयत्‌ ॥ 2९ ॥ 

जीर आपके पुत्र सब ृषटुस्नफे अद्घते मोहित हो गये ई एते देखा । अनन्तर उन्हेनि 

्रज्ञास्च रेकर उससे मोहनाख्का निकारण फिया ॥ ४९ ॥ 


अथ व्रत्यागतप्रागास्तव पचा महारथा; । 
पुनर्युद्धाय समरे भययुर्भीमपाषेतौ ॥ ५० ॥ 
तव तुस्हारे सथ महारथी पुत्र फिर सावधान हीकर रणभूमिमं पुनः युद्धक्षे स्यि भीमसेन 


६ 


ओर धृषटद्यस्से युद्ध फरने. चरे ॥ ५० ॥ 


ततो युधिष्ठिरः पराह समाहूय स्वसेनिकान्‌ । 

गच्छन्तु पदवीं चक्त्या भीमपाषतयोयुधि ॥ ५१ ॥ 
इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर अपनी सेनाफे पुरषो आवाहन करफे यह वचन बोले । 
रणभूमि्मे तुम सव यथाक्षक्ति पराक्रम प्रकाश करते हुए भीमसेन ओर धृषटयुघचके पथका 
अयुसरण करे ॥ ५१ ॥ 

सौ सद्रधश्ुखा चीरा रथ द्वादस दंशिताः । 

प्रच्तिभाधेगच्छन्तु न दहि युध्यति मे मनः ॥ ५२ ॥ 
इससे अभिमन्यु आदि षारह वीर महारथी द्धश तथा बमं धारणः फे सुसज्ञित हो 
भीमसेन ओर धृषयु्चके वृत्तान्तकोः माट्भ करे । भीमसेन ओर श्दयुश्े निमित्त मेरा चित्त 
व्याङ्करु हो रहा ईद ॥ ५२ ॥. 

त एवं सभन्ञाचाः खराः विक्रान्तयोधिनः । 

बाठमित्येवसुक्त्वःः तु सवे पुरुषभानिनः । 

मध्यंदिनगते सू भयः सवं एव षि ॥ ५३॥ 
राजा. युधिष्टिरकीः आन्ञाकेः अनुसार पराक्रम पूवक शुद्ध करमेवारे, पे पुरषो अभिमानी स 
रनर ' बहुत अच्छा ' फदकर मध्याद्धके. समय वहसे जनि. र्मे. ॥ ५३ ॥ 





८५० ह्स्ते [ भीष्पवघपवें 





~~ ~~~, 


केकया व्रौपदेया्च धृष्टकेतुश्च वीर्यवान्‌ । 


अभिमन्युं पुरस्छरत्य महत्या सेनया बताः ॥ ५४ ॥ 
ते छरस्वा समरे व्यूहं सुचीषखमरिंदम्पः । 
विसिद्धातरास्णां तद्रथानीरूाहवे ॥ ५९ ॥ 


अभिमन्युको आगे करफे बडी सेनाके सहित केकयराज पाचों भाई, द्रौपदीके पाचों पुत्र ओर 

पराक्रमी धृष्टकेतु ये शत्रुओंक्षा दमन करनेवि शूरवीर शचीमुख नामक समर व्यूहं बना कर 

युद्धभूममे कौरर्बोकी रथसेनाकों मेद करने रगे ॥ ५४-५५ ॥ | 
तान्प्रयातान्महेष्वासाननिभन्युपुरोगलान्‌ । ¢ 
-मीश्सेनमयाविष्छ धृषद्युञ्विमोदिता  ॥५६॥ 


न संधारयितुं शक्ता तव सेना जनाधिप । 
सदसूछान्वितात्मानं प्रमदेवाध्वनिं स्थिता ` ॥५७॥ 


जनाधिप ! जैसे मदसे मूच्छित प्रमदा न्नी अपनेको निवारण करने समथ नदीं होती, केसे 
दी भीमसैनके उरे भयमीत ओर धृष्टयुञ्नके बा्णोसे मोदित इई वह कोर्षोंकी सेना 
पाण्डर्वोकी ओरके आक्रमण करनेवाले अभिषन्धु आदि महा धनुधारियकि नहीं निवारण 
कर सकी ओर मागम चुष्चाप खडी रदी ॥ ५६-५७ ॥ 
तेऽभियाता बहेष्वासाः खुवणेविक्ूतध्वजाः । ` 
परीप्छन्तीऽभ्यधावन्त धद्यञ्चघरकोदसै  ॥५८॥ 
सुवणं ध्वजा युक्त पाण्डवाकी सेनाके यहाधनुधांरी कुलीन बीर सोभ धष्टद्युन्च आर 
मीमक्ेनके समीप रक्षके किए जनिकी छच्छासे शत्रुभका वध करते इए वेशसे आभे 
चदे ॥ ५८ ॥ न | ति 


तोच दरष्टा महेष्वासानभिसन्युपुरोगमान्‌। 

वश्रूवतुसदा युक्तं निन्त तक बाहिनाम्‌ .. ॥५९॥. 
वे दोनों महाधलु्ेर शरषटचुञ्च ओंर भीमसेन चतरु सेनाका नाश्च करते हुए अभिमन्यु आदि 
महाधलुधैर वीरको सहायता स्यि आति इए देखकर आनन्दित हुए ॥ ५९ ॥ 

दष्टा च सहसायान्तं पाश्चाल्यो शरुमात्मनः ।. 

नारोसखत वधं वीरः पुच्राणाँ तव पाषेतः .. ६० ॥ 
पा्ारुराजङ्कमार धृष्ट्युखने अपने गुरु द्रोणाचाय॑को सहसा सम्मुख आति हुए देखकर फिर 
तुम्हरे पुत्रा वध करनेकी इच्छा नदीं की ॥ ६० ॥ | | 
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तती रथ॑ समारोप्य केकयस्य वृकोदरम्‌ । 

अभ्यधावत्छुखंक्रद्धो द्रोणासिष्वस्पारगस्‌ ॥ ६१॥ 
सर भीमसेनकतो केकयराजक्ते रथपर `चदाकर क्रुद्ध होकर श्रटयुञ्च धवुरवदके जाननेवाले 
विद्याच्‌ द्रोणाचायैकी ओर दौड ॥ ६१ ॥ “ 

तश्याभिपततस्तृणे भारह्मजः प्रतापवान्‌ 1 | 

ुद्रश्िच्छेद मलेन धक; खाद्युनिषदूनः ॥ ६२॥ 
शरुओंकषे नाट करनेधाले प्रतापी प्रोणांचायन शर्टुश्नको सम्मुख अति देखकर क्रोधित होकर 
उनका धनुष एक दी भह्छास्रसे तुरंत काट डरा ॥ दै२॥ | 

अन्था रातश्ो बाणान्प्रेषयामास पाषेते । 

दर्योधनदिताथीय भर्तपिण्डमनुरभरन्‌ ` _॥ १३॥ 
ओर दुथोधनदे हितके स्थि स्वामीके अन्न तथा सेवको स्मरण करके दूसरे सैकडं वाण 
धृषदयुभ्रके उपर चलने लगे ॥ ३ ॥ . 

अथान्यद्धनुरादाय पार्षतः परवीरदा । 

द्रोणं विठ्यघ .खघत्या रुकसपुङ्कः शिलाशितैः ॥ ६४॥ 
अनन्तर शत्रुनाक्षन वीर धूष्टयुसने दृ्तरा धुप ग्रहण करके पर्थरपर रगडकर तेज कि 
हए सोनेकी पांखबके सात वाणे द्रोणाचार्यको विद्र किया ॥ ६४ ॥ 

तस्थ द्रोणः पुनश्चापं चिच्छेदाभिच्रकशेनः । 


दयां चतुरस्तू्ण चतुर्भिः सायकोत्तमैः ॥ ६५ ॥ 
` वैवस्वतक्षयं घोरं प्रेषयामास वीर्यवान्‌ । 
सारथि चास्य भदन परेषथामाक्च सुत्यवे ॥ ६६ ॥ 


तव शुक पीडित करनेवाङे वीरवर द्रोणाचा्यैने फिर उनके धुषको काटके चार उत्तम 
वार्णोसे उनके चारो घोडोको तुरंत ही मयानक यमरोकको भेज दिया; ओर एक वाणसै 
उनके सारथिको भी मृत्युके हवलि कर दिया ॥ ६५-६६ ॥ 

दताभ्वाख रथात्तूणैखवप्टत्य महारथः । 

आसुरो प्रदावाहुरभिलन्योभेहारयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

हावाहु महारथ धृषद्युस्र घोडे ओर सारथीसे रहित रथक्रे उपरमे तुरंत कूदके अभिमन्युके 

वड रथपर जा च्ठे ॥ ६७} ` वि | 

तततः सरथनागानम्वा समकस्पते चाहनी । 

पदयते मीलसेनस्य पार्षतस्य च पड्यतः ॥ ३८] 
इसके अनन्तर॒पाण्र्योकी सेना रथ, हाथी ओर घोडे सित मीम ओर गृष्टस्रके 
संमुखी द्रोणाचार्यके अस्रेसे पीडित रोके कांपने रमी ॥ ६८ ॥ ` 
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तत्प्रम््रं बलं दृष्ट द्रोणिमालिततेजसा । 

वारकलुवन्वारयितुं दलस्तास्ते सदाराः ॥ ६९ ॥ 
अमित तेजस्वी आचाय द्रोणके दारा अपनी सेनाको मम हुआ देखकर भी ठे सव पाण्डव 
महारथी लोग द्रोणाचायेके संयुख्से भागी इद अपनी सेनाको प्रयत्नं करनेपर भी 
निवारण करने समथ नं इए ॥ ६९ ॥ 


वध्यमाने तु तत्सैन्यं दोणन निरितैः शरैः 

उथश्रमत्तच्र तन्नैव क्रोभ्यसाण इवाणवः ॥ ७० ॥ | 
बह सव सेना महा तेजस्वी द्रोणाचा्के तीक्ष्ण वाणोसे इस भपित तितर वितर होगरं जसे 
प्रबल वायुके जरसे समुद्रका जल कोरा खाने रुगता है ॥ ७० ॥ . 


तथा षट च तत्सैन्यं जै च घर तव । 
द्वाचाये च संक्रद्धं दहन्तं रिपुवारिनिम्‌ । 
चुक्कु खव॑तो योधाः साधु साध्विति भारत ॥७१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्पपवेणि भ्रिसक्ततितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ ३०९५ ॥ 
तुम्हारी ओरके सब वीर योद्धा लोग॒अस्यन्त छुपित हीर द्रोणाचाय॑को इस प्रकारसे 
शत्रु्ओंकी सेनाको नाक करते हुए देखस्र आनन्दित हुए; ओर धन्य धन्य कहके ऊंचे 
स्वरसे उनकी प्रशंसा करने रुगे ॥ ७१॥ | 
महाभारतके भीष्मपर्वम तिहत्तर्वोँ अध्याय समाप्त ॥ ७२ ॥ ६०९५ ॥ 
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सञ्जय उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा मोदास्पत्यागतस्तदा । 
शरवः पुनर्भीमं पत्यवारयदच्युतम्‌ ,.. ॥१॥ 
सञ्चय बोरे- हे भारत ! अनन्तर राजा दुयोधन मोदसे जगगेपर युद्धभूमिसे पीठे न हटने- 
वकते महापराक्रमी भीमसेनका फिर अपने वार्णोकी यासे निवारण करने मे ॥ १॥ 
एकी भूताः पुनश्चैव तव पुन्ना - महारथाः । | 
समेत्य समरे भीमं योधयामाद्तुरूयताः  .॥२॥ 


जर्‌ तुम्हारे सब महारथी पुत्र सी किर युद्धम मिलकर इक्छे दोके मीमसेनके स्ख युद्ध 
करनेरम प्रवृत्त इए ॥ २ ॥ | 
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भीमसेनोऽपि समरे संप्राप्य स्वरथं पुनः । 
समारुद्य महावाहुर्थयौ येन तवात्मजः . ˆ  .॥३॥ 
महाबाहु भीमसेन भी युद्धम फिर अपने रथपर चढके जिस माभसे आपका पुत्र दुर्योधन गया 
था, उधर गये ॥ ३॥ - । 


प्रगृद्य च महावेगं परासुकरणं दृढम्‌ । 
चित्र चराखनं संख्ये रारैर्विव्याध ते खलान्‌ ॥ े ॥ 
ओर उन्होने शत्रुभेकि प्राणका नाश्च करनेवाला एक वडा वेगवान्‌ विचित्र धलुष ग्रहण करके 
तुम्हारे पुत्रको अनेक वागि युद्धस्थसरम. विद्ध किया ॥ २ ॥ ं 
तततो दुर्योधनो राजा भीमसेनं महाबलम्‌ । ` 
नाराचेन खतीशणेन शरौ ममण्यताडयत्‌ ॥ ५॥ 
अनन्तर राजा दुर्योधनने भी महाबली भीमसेनके मम स्थानम अत्यन्त तीक्ष्ण नाराच बार्णेसि 
प्रहार फिया ॥ ५ ॥ वि | 
सोऽतिविद्धो महेष्यासस्तव पुरेण धन्विना । 


क्रोधसरक्तनथनो वेगेनेोरिक्षप्य कार्णंकम्‌ ॥६॥ 
दु्ोधनं त्रिभिबणिर्वाहोरुरसि चार्पयत्‌ । 
स तथाभिहतो राजा नाचलद्विरिराडिव ` ` ॥ ७॥ 


महा  धनुधैर भौमसेनने आपके धनुर पुत्रे चरि हुए बाणे अयन्त विद्ध होक क्रोधगर 
लार नेत्र करके, शीघतासे धलुषं खीचफे तीन बाणे दुर्योधनकी दोनो जा ओर छती 
प्रहार किया । दुर्योधन भीमसेनके वाणोसि उस प्रकार विद्ध हौकर भी भिरिराजके समान 
तनिक भी चरति नहीं हए ॥ ६-७॥ 


तौ दष्टा समरे छृद्धौ विनिध्न्तौ परस्परम्‌ । 


दुर्योधनाचुजाः खच शराः संत्यक्तजीषिताः ॥ ८ ॥ 
संस्खछत्य मन्तं पूवं निग्रहे भीमकर्मणः । 
निखय मनसा कृत्वा निग्रहीतुं प्रचक्रमुः ॥ ९॥ 


उन दोनों क्रुद्ध कीरोको समरभूभिम इस प्रकारसे एक दूसेरेपर प्रहार करते हुए देखकर 
दुरयोधनके शुरश्बीर सथ छोटे भाई पिरे विचारक्तो स्मरण रश्च प्राणकी आक्चा छोडकर 
भर्य॑कर कमे करनेवाले भीमसेनको पराजित करनेकां मनसे दढ निथय कर उनको जीवित 
पकडनेके साधनके निमित्त यत्नवान्‌ इए ॥ ८-९ ॥ ` 

६० (म. भा. भीष्म. ) 


७ महाभारते  { भीष्मदधप्व 





तानापतत एवाजौ सपीमरेने सदावः । | 

प्रव्यु्यया षहाराज गजः परालेगजनिस ॥ १० ॥ 
महाराज { महाबली भीमसेन उन लोगेके रणभूमिमे युद्धके निमित्त समीप आते हए देख 
इस प्रकारसे उनकी ओर दीड, जसे एक यतधाङा हाथी अनेक हाधिर्याकी ओर दोडता 

॥ १०॥ 

शृ कद्ध तेजस्वी नाराचेन सश्रपयत्‌। 

चिच्रसेन वदहदाशज तव पुच्रं सहायाः ॥ ११॥ , 
राजन्‌ ! महा यज्ञस्वी तेजस्वी सीमसेनने अस्य॑त क्रद्ध होकर तुम्हारे पुत्र चित्रसेनो चोखे 
एक नाराच काणे विद्ध केया ॥ ११॥ 


तथेतरांस्तच सखुतांस्ताडयामास मारत । । 

रारै्वहविधैः संख्ये सक्मपुङ्धैः स्वेभितैः ` ॥ १२॥ 
भारत ! इसी प्रकार युद्धम अनेर प्रकारके स्वणेपुद्ुसे युक्त अत्यन्त तीक्ष्ण ओर बहुव तेजस्वी 
वारणा तुम्हारे ओर दूसरे पुत्रके उपर प्रहार करने खगे ॥ १२॥ 


ततः संस्थाप्य खमररे स्वान्यवीकानि स्वैः । 


अभिमन्युप्रश्तयस्ते द्वाद महारथाः ॥ १३॥ 
प्रषितां धलराजेन नीसकतेनपदालुगाः =, 
प्रत्युवययुभहाराज तव पुच्रान्बहावखान्‌ ॥ १४॥ 


महाराज ¡ तव धर्मराज युधिष्ठिरफी जज्ञि भीभसेनकी रक्षि निमित्त अपनी सेनार्थोको 
सव प्रकारे समरभूमिमे स्थापित करके, भीमसेनके पदचिहोपर चलनेयाके उन अभिमन्यु 
आदिं मारह महारथिर्जने तुम्हारी सेनाको कम्पाते हए तम्दारे सहायवान्‌ पुत्रापिर धावा 
केया ॥ १३-१४ ॥ 


र्टवा रथस्थांस्ताज्छरान्ह्था्चिखसदेज सः । 


खवानेव सहेष्याखार्भ्राजसानन्श्िया चताच्‌ ॥ १५॥ 
महष्ट्व काप्यमानान्छ्ुवणद्कयोल्ल्यलान्‌ | ` 
तत्यजुः खलरे मीस तव पुता यदहाक्लाः ॥ १६ ॥ 


उस समय तुर्हारे महा वरुवान्‌ पराक्रमी पुत्रलोग., रथ्ये स्थित, शूरवीर, सयं आर अभिक 
समान तेजस्वी, महाधबुधासै प्रकाक्षमान्‌ असे युक्त, महा युद्ध प्रकाशमान सुण कवचर्घ 
शोभित ओर्‌ अत्यन्त क्रान्तिमाच्‌ अभिमन्यु आदि श्रर्बीरांको उस महासमर अति दए 
देखकर, भीमसेनको छोडकर वहांसे जाने रगे ॥ १५-१६ ॥ 


सअघ्यायः७४ | -भीष्मरपवं | । ६७५ 





ताच्नाख्रष्यत कौन्तेयो जीवस गता इति !. | 
अन्वीय च पुनः ख्वास्वद पु्ाचपीडयत्‌ ॥ १७॥ 
तुम्हरे पुत्र लोग जो जीति ही बहांसे जाने रुभे वह कुन्तीपुत्र मीमसेनसे नहीं सह्य भया 
वह फिर उन तुम्हरे पत्र सोर्गोका पीला रते हुए उन्हं पीडित करने लगे ॥ १७॥ 
अथाभिमन्युं समरे भीसखेनेन खङ्धतम्‌ । 


पाषेतेन च संगरक्ष्य तव सैन्ये सहार्थः ` ॥१८॥ 
दुर्योधनपरथुतयः पगरदीतशशराक्चनाः ५. 
खशलन्वेः व्रजित; प्रययुयेन्रते रथः ॥ १९ ॥ 


तवर धटुषधाशं दुर्योधन आदि तम्हारे सम महारथी अपनी सेनके बीच उस समरभुभिरम 
मीपसेन जौर धृषटुसकके सदत .इकटे हुए अभिमस्णुको देखकर. शीघ्र भमन करनेवाले थोडसि 
युक्त रथपर चटके जहां अभिमन्यु आदि सहारथी थे, वर्हापर गमने किया ॥ १८-१९ ॥ 

अपराह्णे ततो राजन्परावतेत मदात्रणः | 

ताचचछानां च वलिना परेषां चेव भारत , , ॥२०॥ 
महाराज ! भारत ! तिसके अनन्तर अपराह समयमे त्स ओर वीरो ओरं बर्वाच्‌ 
चत्रअसि महाघोर युद्ध होने लगा ॥ २०॥ | 

अभिमन्युर्विकणस्य दयान्दत्वाः महाजवान्‌ । | 

अथन पञ्चावदात्या श्चुद्रषाणा समाचिनोत्‌ ॥.२१॥ 
हे भारत .| अभिमन्युने उस युद्धम. विकणके सथ वेगवाच्‌ षोडको मारकर उने उपर पच्चीस 
द्र अद्व चराय } २१॥ 

इताग्वं रथश्वुस्खल्य विकणेस्तुः महारथः । 

आरुराद रथ राजशिच्रक्षनस्य यास्व) | २२.॥ 
- महारथ विकणे वो रहित रथक्छो स्यागकर चित्रदेनक प्रकाशमान रथपर जा चदे ॥२२॥ 

स्थिलावेक्छरये तौ तु मातस इरूवर्धनौ। ` 

आजनिः रारजाटेन छादयाल्राङ यारत ,.  ॥२३॥ 
भारत ! विकणे ओंर चित्रभरेन दोना ङु वधेन . धारयकि. एकः -ही रथपर चटनेशे अनन्तर 
अञंनपुत्र अभिमल्युने अपने वार्णोकी वपोसे उन दो्नोक्षो. छिपा दिया ॥ २३॥ 

दुजेयोऽथ वेण कस्मि पथ्चधिराथसैः 

विव्यधाते न चाकछम्पत्काश्गरमेररिवाचलंः ` ॥ २४.॥ 
देसे अनन्तर दुजंय ओर विकणनें अभिमन्युको - रोके. पाच वार्णोसे विद्ध किया, उससे 


जसमन्यु तानक भां पएेचदित नह ९; वरन नर्‌ (गारक समान युद्ध आड्‌ खड 
रहे ॥२४॥ 


४१ 





७७६ ` मेहति [ मौष्वपवं ` 


दुःशासनस्तु समरे केकथान्पश्च मारिष । 

योधयामास राजेन्द्र तवद्खतभिवाभवत्‌  ॥ २५ ॥ 
मायि ! रजेन्द्र ! दुःखासनने अकेलेही युद्धभूमिं केकयराज पांच माईयकि सङ्क युद्ध 
करना आरस्भ करिया; वह युद्ध अदत कूपसे दिखाई देने लगा ॥ २५॥ 


द्रपदेया रण करुद्धा दुयोधनमवारयन्‌ । 
एककास््राभरानरुत्पुच्च तव विख पत - ॥२६॥ 


क, , क 


पथ्तरापतं ! युद्धम द्रापद्‌।के पाचा पुत्रन क्रुद्ध हारूर दुयाधनका चवारण करत इष ्रत्येकने 
सपक समानं तन बाणास उन्ह पद्ध ।कया ॥ २९६ ॥ 


पुत्रोऽपि तव दुधषो द्रीपव्यास्तनयान्रणे । 
सायकैर्निरितै राजघ्नाजघान प्रथक्एथकू ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! तथ आपके पुत्र महाक्रोधी दुर्योधन भी तीक्ष्ण चारणे युद्धम उन सव द्रोपदीके 
पांच पुर््रोको अलग अलग पीडित करने रगे ॥ २७॥ 


तैश्चापि विद्धः छुद्युभे रुधिरेण सयुक्षितः । 
गिरिपरस्रवणेयद्वद्विरिधातुषिमिध्ितैः ॥ २८ ॥ 
ओर उन रो्गोके बाति अस्यन्त विद्ध होकर रधिर वहते हुए शरीरसे एसे शोभित इए, 
जंसे बहते हए गरू आदि धातुकी जरधारासे पहाड शोभायमान गता दै ॥ २८ ॥ 


भीष्मोऽपि समरे राजन्पाण्डवानामनीक्तिनीम्‌ । 
कालयामास बल्वान्पारः पद्ुगमणानेव . ।॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! उस महा संग्रामम महा बलवान्‌ भीष्म भी पाण्डर्वोकी सेनाके वीरोका इस ॒प्रकारसे 


ॐ, स 


वथ करके युद्धसे भगने रुगे, जसे प्पालक रोग पञ्ुओंको ताडना देते द ॥ २९॥ 
ततो माण्डीवनि्घो†षः प्रादुरासीद्टिशां पते । 
दक्षिणेन वरूथिन्याः पाथस्यारीन्विनि्रतः - ॥३०॥ 
पृथ्वीपते { उस समय अजन जापर शत्रुओका कथ कर रहे थे, उस दाक्षिण ओरसे उनके 
माण्डीव धनुषका शब्द सुनाई पडने स्गा ॥ ३० ॥ ` | 
उत्तस्थुः समरे तत्र कृवन्धानि समन्ततः । 


ङरूणां चापि सेन्येषु पाण्डवाना च भारत ॥ ३१ ॥ 
मारत ! वह्यं युद्ध भूमिम कौरव ओर पाण्डवो सेनाम सव ओर कषध उट रुभे ॥३१॥ 








रोणितोदं रथात गजद्वीपं दयोर्धिणम्‌ । 

रथनौभिर्नरव्याघाः प्रतेः सैन्यसागरम्‌  ॥ ३२॥ 
तथा उस समुद्रररूपी सेनाम रुधिरका समुद्र दिखाई देने रगा ! उसमे रथ वर, सव मरे 
हाथी द्वीप ओर षोडे तरङ्ग रूपी दीख पडने रगे । पुरुपिंह रथरूपी नौकासे उस सैन्य- 
सागरसे पार दते हए दिखा देने रगे ॥ ३२॥ 

छिन्नहस्ता विकवचा विदेहा नरोत्तमाः। ` | 

पतितास्तच्र ददयन्ते रातरोऽथ सहस्राः . ॥ ३३॥ .. 
सेकडां ओंर सदस शष्ठ पुरुषाको हस्त रदित, कवचहीन ओर शरीरसे छिन्नभिन विकर हुए 
पृथ्वापर पड हुए मनं अवलोकन किया ॥ ३२ ॥ 

निदतैमेत्तमातङ्कैः रणितौचपरिष्ट्टतैः । 

भ्ूभाति भरतश्रेष्ठ पवतैराचिता यथा ॥ ३४॥ 
भरतश्रष् { रुधिरसे युक्त मरे हुए मतवारे हाथी पहाडके समान कख पडते थे । उनसे बहाकी 
भूमि दकी हु थी ॥ ३४ ॥ 

तच्राद्भतमपदयाम तव तेषां च भारत । 

न तत्रासीत्पुमान्कञियो युद्धं नाभिकाङ्कुति ॥ ३५ ॥ 
भारत ! वहापर भने यह आशयं देखा, फि तुम्हारी . सेना तथा पाण्डर्वोकी सेनाम रेसा 
फो मी पुर्पन था, जो युद्धकी अभिलाषान करतादहो॥ ३५॥ 

एवं युयुधिरे वीराः प्राथेयाना महयच्रः 

तावकाः पाण्डवैः साधं काष्माणा जयं युधि ॥ २६ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुःखप्ततितमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ ॥ २१२३१॥ 
` इसी प्रकारसे तुम्हारी सेनाके वीर रोग युद्धे जयकी अभिरुषा करते इए पाण्डर्वोकी 
सनासं युद्ध करने खमे ॥ ३६ ॥ । 


॥ महाभार्वक भाष्पपवम चोहत्तरवां अध्याय समापतत ॥ ७४ ॥ २१२१ ॥ 





; ७4 : 
सथ्य उवाच 
ततो दुर्योधनो राजा लोहितायति भास्करे । 
सम्रामरमसो भाम रन्तुकासोऽभ्यधावत ॥ १ ॥ 
सञ्ञय बीरे,- हे महाराज { इसके अनन्तर अस्त रोनेके समयमे जव दयदेवपर संभ्याकी 
खारा छाने र्गी, तव उत्साही राजा दुर्योधन भीमसेनके वध करनेकी इच्छासे उनकी ओर 


दोडे॥ १॥ 





~^ 


७८ वष्ाभास्ते [-मीष्मबघपवै . 


तमायान्तसनिपिक्ष्य इवीरं रदवैर्णि्‌ । | 

जीघनः छदक्लद्ध इदं कचससघ्रवीत्‌ ॥ २॥ 
भीमसेन उस अपने चट-रत्र पुसपरिह दुर्योधनको अति इए देखकर करुद्ध होकर उससे यहं 
वचन बोरे ॥ २॥ 

अयं स कालः संघासो वषपूगाभिक्षाष्धितः 

अद्य त्वा निदनिष्यामे यदि नात्खजस रणम्‌ ॥ ३॥ 
हे गान्धारीपुत्र ! मेरे कई वर्षकी फी हद अभिरापका समय आज उपस्थित हुआ; यदि 
त॒म रणभूमिको छोडके भागः न जाओभे, तो आज म तुर्हारा वध कर्गा ॥ 

अव्य छल्त्याः परिदधे वनवा च क्रत्स्नखः । 

व्रौप्यस्चि परिद्केशं प्रणोत्स्यामि दृते त्वायि ॥ > ॥ 
आज भँ तुमो मारकर, माता कुन्तीके देश, वनवासे उच्पन्न हुए हम रोगकि सव क्ष 
ओर द्रौपदीके दुःखोके आज दी दूर करं दूंगा ॥ ४॥ 

यत्त्वं ठुरोदरो भूत्वा पाण्डवानवभन्यस् । 

तस्यः पापस्य गाल्यारे परय व्यस्बभागतम्‌ ॥ ५॥ 
गान्धारीपुत्र ! तमने पिरे मत्रतासे युक्त जुआरी होकर जो हमः पाण्डर्वोकों अवमानितं 
किया था उसी पापका फर अब तुमको यह संकट उपस्थित हुआ दै, देख ॥ ५ ॥ 

कणस्य सतसाज्ञाय सौवरृस्थं च यटपुरा । 

अचिन्त्य पाण्डवान्काखायथे्टं कुतवानसि ।॥ ६ ॥ 
परे कण ओर शङुनिमेः सरासे तुमने. पाण्डयोक्षे विषय कुछ भी षिचार न करके जो 
अपनी इच्छक अनुसार सब कायाको पिया था ॥ ६ ॥ 

याचमानं च यन्सोदहादाशादहलवयन्यसे । 

उदकस्य खमि यद्दालि च द्वत्‌  ॥७। 
ओर अगवाच्‌ श्रीकृष्ण सन्धिके निमित्त तुम्हरे समीप प्राथना करने अयि थे, तव तुमने 
मोदवश्च वरहांपर उनका भी अपमान किण था; इसके अतिरिक्त तमने आनन्दित हके 
उ्टूकको भेजकर हम ोगकि विरये जो कटूक्ति कदी थी, ॥.७ ॥. ` 

अवय त्वा निहनिष्यामि सालुबन्धं सवान्धवस्‌ । . 

समीक्रिष्येः तत्पाप यत्पुरा करूतवामसि `. ८ ॥ 
आज म॑ तुमको बन्धु-सान्धवं ओंर अद्ुयापियोके सहित नाश करके तुम्दार उन पाकं 
कयि हुए पार्पोकी शान्ति करभा ओरं उन सथका बदला चुकाकर बराबर कर दभा ॥८॥ 
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एवुक्त्वा धनुर्घारं विक्रूष्योद्धास्थ चासखक्रत्‌ । 
स्रादाय चारान्धोरान्धदष्शभिससप्रभान्‌ - ॥९॥ 
सीमसेनसे रेषा वचन कहके अपना सहायोर धट घुमाकर उसे चरपूंक सीचकर यार वार 
टङ्कार करते हए कजे समान तेजस्वी भयानक बार्णोको उसके उपर रक्खा ॥ ९ ॥ 
षडविरत्तरसा कुद्धो खमोचाद्ु योधने । ` 
जघलिताधिरिखाकारान्वज्रकर्पाननजिच्यगान्‌ ॥ १०॥ 
अनिक्ी शिखाक्े समान जकते हुए सरल गमन करनेवासे यजे समान छग्बीस चोखे 
वार्णोको कुपित हुए भीमसेनने दुर्योधनके ऊपर शौघध चलाया ॥ १० ॥ 
ततोऽस्य कास्क द्वाभ्यां सूतं द्वाभ्यां च विच्यघे । 
वतुर्िरभ्वाञ्जवनाननयवयमसादनम्‌ ॥ ११॥ 
रिरि दो बाणेसि उनके धनुष ओर दो वार्णोसे सारथीको विद्ध करक । फिर चार बारणोसे उनके 
वेगवान्‌ घोडाको मारके यमलोक भेज दिया ॥ ११॥ ¦ 
द्वाभ्यां च सखविषृष्ाभ्यां हाराभ्यासरिघर्दनः । 
छन्नं चिच्छेद सरे राज्ञस्तस्य रथोत्तमात्‌ ॥ १९॥ 
नसेत्तम ! फिर शत्रुमर्दन मीमने धनुषको अच्छी तरह सीचकर छोडे इए दो वार्णोको 
चाकर राजा दुर्योधने उत्तम रथसे उनके छत्रो रणभूमिमं कारके गिराया ॥ १२॥ 
चिभिशख तसय चिच्छेद ज्वलन्तं ध्वजघुत्तमम्‌ । 
चन्त्वा तं च ननांदोच्चैस्तव पुरस्य पद्यतः ॥ १३॥ 
ओर तीन बाणोते अपनी प्रभासे प्रकाशित `होनेबांठी उनकी उत्तम ध्वज्ञाको रथपरसे कारके, 
आपके पुत्रके संयुख ही मे वे स्वरसे सिंहनाद करने रुभे ॥ १३ ॥ 
रथाच स ध्वजः श्रीमान्नानारत्नवि श्ूषिलः । , 
४ पपात ससा पमि विद्युजल्र्धरादिव ` 1 १४॥ 
जंसे पादलपते निकर कर बिजली पृथ्यीपर गिरती है, वैसे दी दुर्योधनके रथस नाना रतनसि 
भूषित सुवणै युक्तं उत्तम शोभावाली ध्वजा कटके भिर पडी ॥ १४॥ 
ज्वलन्तं सू्॑सङ्लसं नागं मणिमयं छुभम्‌ । 
ध्वजं छरूपतेदिखलं दद्युः सर्वपार्थिवाः ॥ १५. ॥ 
सम्पूणं राजा रोगं इए दुर्योधनकी चर्ये समान प्रकाशमान मणियोसि युक्त शोभायमान 
हाथीके चिन्दसे युक्त उस उज्वल ष्यजाको कटी इई देखने रगे ॥ १५॥ 
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अथैनं दराभिर्बाणैस्तोत्तैरिव सहागजम्‌ । | 
आजघान रणे मषः स्यथश्चिव महारथः  ॥ १६॥ 
अनन्तर महारथ भीमसेनने हसते ह॑षते अङुशसे गजराजको पीडित करनेफे समान दस 
चासि रणभूमिमे रराज दर्योधनके उपर प्रहार किया ॥ १६॥ 
ततस्तु राजा सिन्धूनां रथश्रेष्ठो जयद्रथः । 
दुर्योधनस्य जग्राह पाणि खत्पुरूषोचिताम्‌ ॥ १७॥ 
अनन्तर रथिय प्रधान चिन्धुशज जयद्रथ सुरण मुख्य सत्पुरुष वीरोके सहित दुर्योधनकी 
पषठु-रक्षा करने प्रवृत्त हुए ॥ १७ ॥ | 
कृपश्च रथिनां श्र; कौरव्यमभितौजसम्‌ । 
आरोपयद्रथं राजन्दुर्योधनममषेणम्‌ ॥ १८॥ 
राजन्‌ ! महारथ ृषाचा्ने अत्यन्त तेजस्वी सहाक्रोधी ङुरुराज दुयोधनो अपने रथपर 
चढा ल्या ॥ १८ ॥ । 
स गाढविद्धो व्यथितो भीमसेनेन संयुगे । | 
निषसाद रथोपस्थे राजा दुर्योधनस्तदा ॥ १९॥ 
उस समय राजा दुर्योधन युद्धे भीमसेने बास अत्यन्त ही विद्ध ओर पीडित होकर 
रथपर च्डे ॥ १९॥ 
परिवायं ततो भीमं दन्तुकामो जयद्रथः । 
रथेरनेक सादे बी मस्यावारयदिरः ॥ २०॥ 
तव सिन्धुराज जयद्रथने भौमसेनके वध करनेकी इच्छसे चारौ ओरसे सहसा रथिर्याको 
सञ्च लेकर उन्दे धेर छया ओर बाणोंकी वषास छिपा छया ॥ २०॥ 
धृष्टकेतुस्ततो राजन्नभिमन्युच वीयेवान्‌ । | 
केकया द्रौपदेया तव पुच्रानयोधयन्‌ ॥ २१॥ 
राजन्‌ ! तव धृष्ठेतु, पराक्रमी अभिमन्धु, केश्य राज पाचों भाई ओर प्रौपदीके पां चों पुत्र 
तुम्दारे पुत्रास युद्ध करनेमे प्रत्त हए ॥ २१ ॥ 
चिच्रसेनः सुचिच्रश्च चिच्राश्वभिच्रददोनः। 


चारुचिश्नः सुचारुख् तथा नन्दोपनन्दकौ ` ` ॥ २२॥ 
अष्टावेते मरैष्वासाः सुङ्कमारा थरास्विनः । 
अभिमन्युरथं राजन्समन्तात्पयेवारयन्‌ ॥ २३॥ 


उस युद्धे चित्रसेन, सुचित्र, चित्राश्च, चितरदर्श॑न, चारुचित्र, एचार, नन्द्‌ ओर _उपनन्द 
ये आढ यशसी तुम्हारे खुङुमार ओर महा धनुषधारी पुत्रोनि अभिमन्धुके रथको चारो 
ओरसे पेर सिया ॥ २२२३ ॥ 
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आजघान वतश्चूणंस्िन्युसेदाताः । ` 

एद यथ्वल्धिर्विद्ध्या खरैः सच्लदपर्यन्िः 

वञ्चणु्युप्रदीकारैषिचिच्रायुयष्निःख्तैः , ` ॥रे॥ 
अनन्तर हातेजस्मी अभिमन्यु अपने चिचिव्र धनुषे छदे हुए धी इद मांडे वज 
जीर मृष्ये खमान धर ओर -जनेक आयुधो चिकुर पंच एव वाणे उने सवको चिद्ध 
किया ॥२४॥ ` | । 

अश्प्यमाणास्ते खर्च सौ मद रथश्न्लथस्ष्‌ । . 

वचवुर्तीगैणैस्तीषनेरभिरि लेसुभिवाञ्बुदः ॥ २९९ ॥ ` 

उन वाणेक्रि आधातक्तो अपक्ष पुत्र खहन न छर शके } ३ सव लोग श्रद्ध होकर रथियारम 

रेष्ठ सभद्राङकमार यभिभन्धुके उपर इस प्रकारसे तीस बार्मोको वषने रुगे जंसे बादर मेर्‌ 
पवर॑तपर पानी बष॑ति ह ।! २५ ॥ 


स पीडयलानः ससर कूताखो युद्धदुनदः 

अभिसन्युमहाराज तावक्ान्सवकस्पयत्‌ | 

यथा देवाट्टुर्‌ युद्धे व््रपाणिमहाद्ुरन्‌ | २६॥ 
महाराज ! सव अक्को जाननेषारा ओर युद्धम उन्मत्त होकर रुडनेवाला अभिमल्यु उन सब 
वीरोके बाणपि पीडित होकर शी जेषे देव अदुरयोके युद्धम देवताअकरि स्वामी व्जधारी 
इन्द्रने महा धोर्‌ अघुरांको कम्पित फिया था, के दही उन सवो अपने बाणास क॑पाने 
लगा २द।॥ 

विकरणस्य तते मह्ान्पेषखत्याख मारत । 

चतुदेरा रथश्रेष्ठो चोरालादीविवोपसमान्‌। ` 

ध्वजं सूलं द्शश्चास्य छिन्त्वा चत्यन्निबाद्वे ॥ २७ ॥ 
भारतं ! राथयामं मुख्य अभिमन्ु मानो युद्धे नृत्य करता हुआ विक्णकमी ओर बिषधारी 
सपके समान सयङ्कर चौदह भ चाण चलाकर उनज्ञे रथकी जा काट दी, सारथी ओर 
घोडाको भी मारकर परथ्वीमं भिरा दिया } २७ 


पुनखान्याञ्शरान्पीलानङ्ुण्डाम्राञ्किलादितान्‌ । 
प्रेषयामास सौसद्रो विष्ण सदावः ॥ २८ ॥ 
फर दूरी बार उस वलवाच्‌ सुमद्रक्षपार अभिमन्धुने निर्भय होकर उत्तम पानी बुद्चाये 
इए अप्रतिहह धारवले पानीदार काणेक्चि यिकर्णके उपर प्रहार किया \ २८ ॥ 
६९ (स. सा. सीष्स. ) । 
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ते विकरण खासा कट्वहिणवासखसः 
भित्वा देदं गता भूमि ज्वलन्त इव पच्रगाः ॥ २९॥ 
वे सब कङ्क ओर मोरपहे युक्त याण धिकणेके लरीरको मेदकर प्रकारमान सपके समान 
पृथ्वीं प्रवेश कर गये ॥ २९ ॥ 

ते ररा हेमपुद्धनय्रा छयददयल्त सदीतटे । 

विकर्णरूुधिरद्िच्वा वस्नन्त हव सोणितम्‌ ॥ ३० ॥ 
उस समय पुच्छ ओर अग्र भाग जिनके सुबणैभूपित थे एसे वे सव चाण विकणैके रुधिरे 
युक्त हकर पृथ्ीमे चमन करनेके समान शधिर गिराने खगे ॥ २० ॥ 

विकर्णी वीश््य निर्भिन्नं तस्यैवान्ये सद्ोदराः । 

अभ्यद्रवन्त समरे सौभद्रपसुखान्नधान्‌ ॥ ३१॥ 
विकणेकै दूसरे भाई उन्दर बा्गसि धत विक्षत देखकर रणभूमिरमे अभिमन्यु आदि बरीररोकी मोर 
वेगसे दौड ॥ ३१॥ 

अभियात्वा तथेवाद्यु रथस्थान्सू वचसः 

अविध्यल्समरेऽन्योन्य संरज्धा युद्धकुमदाः ॥ ३२॥ 
वे शो युद्धदुमंद वीर युद्धम शौघते सदित प्रथैके समान तेजस्वी अभिमन्यु आदि रथियोके 
निकट जाके उन महारथिरया, तथा अभिमन्युस क्रोधर्मे मरकर युद्ध करके एक दूसरेको अपने 
यार्णोसे पीडित करने लगे ॥ ३२॥ 

दुखंखः श्तकमाणं विद्ध्वा सप्सिराद्युगैः। 

| ध्वजमेकेन विच्छेद सारथिं चास्य सक्तिः ॥ ३२ ॥ 

दुमुखने सात शीघ्रगामी बाते श्रतकमौको विद्ध करके एक बाणसे उनकी ध्वजा काट दी 
ओर फिर सात वार्णेसे उनके सारथीको घायल कर दिया ॥ ३३ ॥ 


अश्वाञ्जास्बूनदैजोलेः पचछन्नान्वातर दसः 

जघान बडङ्भिरासाद्य सारथि चाभ्यपातयत्‌ ॥ ३२ ॥ 
उनफे सवणे जालसे भूषित वायुके प्रमान गमन करनेवाले चार घोडको छः वारणो मारकर 
साररथको भी रथे नीचे गिरा दिया ॥ ३४ ॥ 


स र्ताश्वे रथे तिषज्खतकर्मा महारथः । 

शक्ति चिक्षेप संज्कद्धो महोल्का ज्वलितामिव ॥ ३५. ॥ 
महारथी बलवान्‌ श्रतकमाने क्रुद्ध होकर . घोडोसे रहित रथपरसे ही एक प्रकाशमान जलती 
हृद उरकाके समान शक्ते दुर्युखफे ऊपर चलाई ॥ ३५ ॥ 
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सा दुशैखस्य विषु वभे भित्त्वा यशस्विनः । 

विदार्य. प्राविशाद््रूसि दीप्यमाना छतेजना ॥ रद ॥ 
वह तेजस्वी उदीप शक्ति दुख विपुल वैको मेदं करके एृथ्यीको चीरती हई उर्मे प्रवेश 
कर गई ॥ ३६॥ ` 

तद्रा विरथं तत्र खुतसोमो महावलः । 

पडरयलां सवेसेन्यानां रथमारोपयत्स्वकम्‌ ॥ ३७ ॥ 
रुतकमौको विरथ देखकर महारथ सतसोमने उस सेनाके सम्पुख दी उन्दः अपने रथपर 
चदा लिया ॥ ३७ ॥ 

श्रुतकीर्तिस्तथा वीरो जयत्सेनं सुत तव। 

अभ्ययत्समरे राजन्हन्तुकामो यशस्विनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
राजन्‌ ! बीर श्रुतीति तुम्हारे क्षस्व पुत्र जयत्सेनके ना फरनेकी इच्छासे उनके समीप 
उपस्थित हआ ॥ ३८ ॥ 

तस्य चिश्षिपतश्चापं खतकीतैभहात्मनः । 

चिच्छेद समरे राजञ्ञयत्सेनः खतस्तव । 

ष्ुरप्रेण खतीक्ष्णेन प्रहसन्निव भारत ॥ ३९ ॥ 

` हे भारत ! आपके पुत्र जयस्सेनने महात्मा श्रुतकीतिको धनुष चदढाति इए देखकर हंसते 

हसते अपने तीक्ष्ण श्रम बाणे रणभूमिमे उनके धनुष्को काट दिया ॥ ३९ ॥ 

तं दृष्ट्वा चिन्नधन्वानं ङातानीकः सहोदरम्‌ । 

अभ्यपद्यत तेजस्वी सिहवद्धिनदन्घुहुः ॥ 2० ॥ 
तेजस्वी शतानीक अपने माका घलुप कटा हु देखकर वार बार रसंहके समान गजता 
हुआ जयत्सेनके समीप आया ॥ ४०॥ 


रतानीकस्तु समरे ददं विरफा्यं कारकम्‌ । . 
॥ विट्याध दशभिस्तुणे जयत्सेनं शिरीखुलः ॥ ४१॥ 
आर शतानौकने रणभूामिम अत्यन्त जोरसे सौघतापू्ेक धनुष खचकर दस वारणो 
जयत्सेनको विद्ध किया ॥ ४१॥ | 

अथान्येन सुतीक्ष्णेन सवीचरणदेदिना । 

रतानीको जयत्सेनं विव्याध हदये शम्‌ ॥ ४२॥ 
पिर सव आवर्णोको मेदनेबारे समथ एक तीक्ष्ण बाणे रतानीकने जयत्सेनक्े हृदयम 
प्रहार फिया ॥ ४२॥ 

नै 


| (= ॥ | वष्मव ६ 
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तथा तस्मिन्वतेयले दुष्कणो श्रातुरन्तिक्ते। ` ` 

च्चिच्छेद्‌ सरे चापं स्लुः कोधस तः __ ` ॥४्द३॥ 
उसके इस प्रकार करनेपर उस्र बुद्ध दुष्कणने क्रोधे मूत दके अपने भाई चयत्सेनफे 
समीप दी स्थितं हके नङ्क पुत्र शतानीकके धनुषको काट डाला ॥ ४३ ॥ | 

अथाल्यद्धूलुरादाय भनारसाधयश्ततम्‌ 1 | 

सखञसादन्त सितान्याणाञ्दतानीको हाव ॥ देष ॥ 
भहव्रली कतानीकने ओर एक दूस वडा दृठ धनुप ग्रहण कर्षे उपर भयकर्‌ तीक्ष्ण 
वार्गोका अनुसंधान किया ॥ ४४ ॥ 

तिष्ठ तिष्ठेति चासन्व्य दुष्छणं भरातुरश्रतः 4 

गु्नोच निशितान्वाणाज्ज्कलितन्पद्चगानिव ॥ ४५ ॥ 
ओर द्ष्कणका उनके भाईके सस्य दी ““ खडा रह, खडा रह { 2 कहके प्रज्वलित स्के 
समान तीक्ष्ण चाण उनके उपर चरने ठे ॥ ४५॥ 


ततोऽस्य धदुरेेन द्ध्य सूतं च सारिवि । 

चिच्छेद खरे दुणे त च विद्या ख्तभिः ॥ एद ॥ 
मारिप ! अनन्तर एक ब्राणसे उनके धुवं ओर दो वाणोसे चारथीक्तो शार, उस युद्ध- 
स्थले उनकतौ तुरंत सात वारणे विद्ध किया ॥ २६ ॥ | 

अश्वान्यमीजक्यास्य छर्तादातर्दीतस्स्घः । 

जघान विशितैस्तूणं खवोल्ट्ादखसिः शपः ॥ 2७1 
फिर उनके सनके समानं शीघ्र समन करनेदाछे चित्रित शेडश्षो उत्तम वानीर बुश्चे हुए 
वारहे वासि तुरंत सारे पृथ्वीम भिय दिथा \ ४७॥। ॥ 

परे मष्छेम छशष निषालिदाः । 

टुखफणं खले कुद्धो विस्फरध हदये श्यद्‌  ॥४८॥ 
ष्रि रक्ष्यक्तो शीघ्र निरानेवारे एक अत्यन्त भयङ्कर शं वाणं करोधर्मे भरे हुए शतानीकने 
दुप्कण॑के हृदयसे विद्ध किया ॥ ४८ ॥ 

दुष्क दिदतं दष्ट्वा पश्च राजत्ध्षर 

1ज घाः सन्तः चातता सखदतः चयेवाश्यन || ९. ॥ 
हे महाराज ! दुष्कर्णैको भिरे देखकर दुल, दुर्जय, दुर्षण, श्तरुञ्ञण ओर शत्रुसह- तम्हारे 


दत्‌ पाच वहारथ पुत्रान शतानक्का सार उरख्नक्म इच्छास् उस सव आरं धर 
छ्य} ४९॥ 


अध्याय ७५] ` |  भरीच््रपवं ` ` । | ४८८ 








छायया रारवातैः सल्ार्यदतं चकास्विवस्‌ । . 
अभ्यधावन्त संरन्धाः चकणाः पञ्च सौदरः ॥ ५० ॥ 
ओर उसको अपदे बाणै हिपा दिया । द्वक्यराज पश्च माई यश्चस्वी शतानीकको याणा 
ठिपा हुआ देखकर क्रुद्ध दोश्छर शद्रुर्ज्ं आर दाड ॥ ५० ॥ 


तानभ्यापततः पेक्य तव पु खदारथाः 

भत्युव्ययुभदहाराज गजा हव खहागजास्‌ ॥ ५१ ॥ 
महाराज ! तुम्हारे सहार्थ पुत्ररोम उन्दं आते इए देके अंसे हाथी मतत्रे हाथिर्याकौी ओर्‌ . 
गमन करते रै, वेमे दी उनके सम्णुख सामना करनेके ल्यं गये ॥ ५१ ॥ 

 दश्टखो दुजयश्चव तथा दुभेषेणो युदा । 
रश्चंजयः चञ्चुखद्ः खव शुद्धा यास्व | 
परत्युयाला सद्यराज केकयान्श्रातरः खयम्‌ ॥ ५२ ॥ 

महाराज ! दुम, दुजय, युवा बीर दुभषंण, रत्य ओर शत्रुखह- ये सथ यकस्वी र 


क्रोधित होकर केकयरान प्या आाई्जंश्ा सायना करमेके लिए मिलकर आगे कहे ५२; 


रथैनेगरसंकारीहयेयुकतैलेनोज | । 
नानाकवगेदिचिन्ाभिः वताद्छाभिरछश्चतैः ` ॥ ५३॥ 
वरचापधश दीरा विचिच्रकवचध्वजःः । ॥ 
विविष्ुस्ते परं सैन्य सहा इवं वनाह्रतम्‌ ॥ ५ ॥ 


नशरफे समान रथपर चटके, नाना बणेकी चिश्रित पताकाश्च सोभित होके, मन तथा 
सायुके समान्‌ केसे शयन दशनेवरे षोड युक्त, खदर धलुश्धारी, षिचित्र कवच ओर 
ध्वजा्थेते युक्त मे दुख आदि यशस्वी पचो भाई, केकयराज पाचों मायके सपीप 
जाने निित्त जसे सिंह एक वनते दूसरे वने भीतर प्रयश्च करता वैसे दी श्त्रभकी 
सेनाम जाकर प्रवेश किया ॥ ५३-५४ ॥ 

तेषा दुल. युद्धं च्यतिखत्तरयद्धिपस्‌ । 

अवतत सद्ारोद्र चिघ्रतासिदरेदरस्‌ । 

अन्योन्यागस्दता साजन्यश्वराल्िदधनम्‌ ॥ ५५ ॥ 
तव उन सव महारथी रोर्गो्ा सहामयड्र तुघरुख युद्ध -आरस्थ हुआ । रथी ओर गज- 
पत्तियाने करुद्ध लेकर "एक दूसरेके पर शोका प्रह्मर करना आरस्भ शिया । राजन्‌ { एक 
दूसरेपर प्रहार करनेवाले उन महारथीर्याकषा दह युद्ध यमरोकस्ची शृद्धि करनेवाखा था ॥५५॥ 

खुह्तोस्वानिते सै चक्ष खुदारुणम्‌ । 

रथिनः सादिनश्चैव चयष्ीयन्त खहखशः २ ५द ॥ 
दयक अस्तः होते समय सहतं हूं भर वाचम सदसा -रथी ओर घुडसयार लोग -भर्यकर युद्ध 
फरकफे रणभूमिमे एक दूसरेके अञ्धेसि मरकर पृथ्वीम गिर पंडे ॥-५६ ॥ 


४८६ कह्ाभासै | मीष्मवधपवं 


लतः रान्तमयः कद्धः चारः संनत पद्मः । 

नादाथाश्रास सेनां वे सीषभस्तेषां सद्षत्यनापस्‌ । 

पाश्चालानां च सैन्यानि ररेनिन्ये यसक्चथस्‌ ॥ ५७ ॥ 
इसके अनन्तर शान्तनुनन्दन भीष्मने क्रोधित होकर अपने तीक्ष्ण वार्णाको चलाकर उन 
महायना बवीरकी सेनाका नाश्च फिया; पा्वाह वीर्योकी सेनाको अपने बार्णोद्रारया यमलोक 
पचा दिया ॥ ५७ ॥ 

एवं भित्त्वा मदेष्वाद्धः पाण्डवानालनीकिलीम्‌ । 

चरत्वावहारं सैन्यानां ययौ स्वरिविरं डप  ॥ ५८ ॥ 
राजन्‌ ! महाधनुधारी भीष्म इसी प्रकारसे पाण्डर्योक्ी सेनाको तितर वितर कर संहार करके 
सम्ध्याक़्े समय अपनी सेनाको निवृत्त होनेफी आज्ञा देकर निज परिषि गये ॥ ५८ ॥ 

धमेराजोऽपि संप्रेष्य धृष्टयुस्नदरषोदसै । 

सूरश्च चैताुपाघ्राय संहृष्टः शिविरं ययौ ॥ ५९ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीप्मपवीणि पश्चस्त्ततितमोऽध्यायः ॥ ७५ ॥ ३१९० ॥ 
धर्मराज युधिष्ठिरते भी धृष्य ओर भीमसेनकी देखकर उनका मस्तक खघ हर्षपूवैक अपने 
शिनिरको जानेके निमित प्रस्थान किया ॥ ५९ ॥ | 

॥ महाभार्तके भीप्मपर्वसं पचहन्तर्वां अध्याय समाप्त ॥ ७५ ॥ ३१२० ॥ 


मपय 





¦: € : 
संजय उवाच 

अथ छरा महाराज परश्परदुतागसः । । 

जग्छुः स्वरशिविराप्येव रुधिरेण ससघुक्षिताः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! रक्त एूरित शरीरसे आपस एक दूररेको पराजित क्रे तथा 
एक दूसरेको माश्कर्‌ दोनों सेनाके शूरवीर अपने अपने शिचिराम गये ॥ १ ॥ 

विश्रस्य च यथान्यायं एजयित्वा परस्परम्‌ 

सनद्धाः समरद्यन्त ग्डे युद्धव्विकोषेया ॥ २॥ 
वे सव रोग शिविरे विश्राम करके स्ायके अनुसार एक दूसरेका सत्कार कर फिर युद्धकी 
इच्छसे कवच परक तैयार हुए ॥ २ ॥ 

ततस्तव छतो राजखिन्लयाभिपरिष््तः । 

विख्रवच्छोणिता्ताद्धः पप्रच्छेदं पिताधदहम्‌ ॥ ३॥ 


राजन्‌ ¡ इसफे अनन्तर भिर श्रते हुए शरीरसे तुम्हारे पुत्र राजा दुरयोधनने चिन्ता करके 
पितामह भीष्मसे पूछा, कि ॥ ३ ॥ 


भध्याय ७६ ] व्क भीप्मपव ४८७ 





खेन्णफानि शौद्राणि मयानक्ानि च्यूढानि सम्यग्बहुकध्वजाने । 
विदार्य हत्या च निपीडथ छराश्ते पाण्डवानां त्वर्ति रथीघराः ॥ ४॥ 
हे सत्य पराक्रमी पितामह ! पाण्डवी ओरके महारथ शरीर शौधताके सहितं हमारी 
वहुतसी ध्वजा पताक्ञाओंसि युक्त व्यूहवद्र॒ महाघोर सेनाको भेदकर, अनेक वीर्योको युद्धम 
मारकर ओर पीडित करे चे जति हँ ॥ २ 
संमोखा सवान्युधि कीर्तिमन्तो उयूहं च तं लकरं वज्रकर्पम्‌ । 
प्रविद्‌य खासन निका्हताऽस्वि घोरः ररखत्युदण्डव्रक्ारः ॥ ५५. ॥ 
उन्हनि हमारी सेना मोहित करके बहुत ही छरति प्राप्न की हे । भीमसेनने वज्रके समान 
` वैसे कठिन सकर व्यूह्य प्ररे रदे यमदण्डके समान भयानक वाणि मुञ्चे युद्धम ्षत- 
विक्षत किया हे ॥ ५॥ 
कद्ध तष्द्यीश्य भयेन राजन्ससूछितो नाकमं शान्ति । 
इच्छे पस्राबाचव खत्यसखंघ प्राप्तुं जयं वाण्डवेयांश्च इन्तुभ्‌ ॥ दे ॥ 
राजन्‌ ! उसको क्रुद्ध देखकर मे भयसे सूष्ित हो रहा ह; आज अवतक भी सुन्चे शान्ति नहीं 
मिरु रही है । सत्य शति ज्ञ पितामह ! जो हो; इस समय मँ तुम्हारे प्रसादसे षाण्डर्वोका 
नान्न करके जयकी अभिलाषा करता ह ॥ ६॥ ` 


तेनेवश्लुक्तः परहृश्षन्पदहात्ला छु्योधन जाततसन्थुं विदित्वा । 

तं प्रत्युवाचाविमना मनस्वी गङ्गातः शखथतां वरिष्ठः ॥ ७॥ , 
शस्ञथारि्या श्रेष्ठ मनस्वी सहात्ा शङ्गापुत्र भीष्म दुर्योधनकी ेसी बात सुन ओर उनकी 
करोधमे भर्‌ हुआ दुःखित देखकर स्थिर चित्तसे दंसते हए बोरे ॥ ७ ॥ 

परेण यत्नेन विगाद्य खेन्यं खर्वात्मनाहं तव राजपुत्र । 

इच्छसि वातुं विजयं सुखं च ज चात्सानं छादयेऽहं त्वदर्थे ॥ ८ ॥ 
हे राजपुत्र ! यँ सब प्रकारसे यतन पूर्वक पूरी शक्तिर पाण्डवोकी सेनाम प्रवेश्च करके उस 
सेनाक्षा नाज्ञ करके तुस्हरि विजय ओर सुखंके निमित्त इच्छा करता ई । तुम्हारे बास्ते ओ 
अपने पराक्रमो हलिपा नहीं रख ॥ ८ ॥ 


एदे तु रौद्रा वहवो भदहारथा यरास्विनः छरतमाः कूताखाः 

ये फाच्डवादां खमे सहाया जितद्धश्ाः ऋोधविषं वसन्ति ॥ ९॥ 
प्रन्तु जो सग पाण्डवफे सहावक हए है, वे सम भी वहुतसे महारथी ओर भयानक यीर 
द्धा है । पे सव यशस्वी, रस्राको जाननेगरे ओर शूरषीर ह । वे सव थकादटदो जीत 
कर मानो युद्धम क्रोध रूपी विप उगरते ई, ओर संग्रामम शान्त नदीं होते ॥ ९ ॥ 


४८८ महाभारते [ भीष्मवधपर्वं 


ते वेह राकः खदा बिजदु कीयोलद्धाः ्लसयेराद्त्येखा च । 

अह छेचान्प्रतिभ्ेत्स्यसि राजल्सवास्थन्य जीवितः त्यस्यर्दीर्‌ ॥१०॥ 
विशेष दरक वे लोग षठ ओक पराक्रपते बहुत कहे इए द, ओर तुवै उन सेगोके सद्ग 
शरुता खी है; इसे वे सप्र छोग सहसा पशाजित दके य्व नहीं ह । राज्‌ ! वीर ! जो 
हो, भ अपने प्राणी आन्नाक्नो सोडर घव प्रकारे उन छोशेश्चि सद्ग युद्ध करभा ॥ १० ॥ 


„ ~ 
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रणे तश्नाणख सद्ादुखाद न जीं र्यत अघाय । 

संवोास्तवाणाय सखदेवदेत्यार्लीक्छान्ददेयं श्षिष्ठु चाश्रुस्लतेष ॥ ११॥ 
हे सहाञुधाव ! आज म तुम्दरि कारिद्धिे निशित युद्धम अपने प्राणकरी रक्षा मी अल्यन्त 
आशव्दय्च नहीं मानता ह । मै तुम्हारे दिथित्त त्रि यदके चप्रर्थाकी सेनाक्षीतो क्या 
वात हे, देवता ओर दानदक़ि सित सम्पूणं सेको ससम छर सक्ता दं । ११॥ 

ततपाण्डवान्यफेधयिष्थानि राजन्मिथं च ते सरकम्‌ करिष्ये । 

त्वेव चेतत्परलप्रतीली दुयोाधनः प्रतसता वस्व ॥ १२॥ 

राजन्‌ { आजं मं उन पाण्डवे सय युद्ध करके तस्परारा सव प्रियक्रायं रुखूया । उस समय 
दुयाधन पितामह स्के यह वात सुनकर शछान्ताचित्तसे वहुतदी प्रसन इए ॥ १२॥ 

सवीणि सैन्यानि ततः पट्टो निर्मचछ्तेत्याद्‌ रप इवीन्‌ । 

तदाज्ञश्श तानि विनियैयुद्धैत रथाश्चपादातगजायुतानि ` ॥ १३॥ 
तवं हपित हकर दुर्याधनं सव राजार्ओ ओर सा सेनाके वीरो वो, कि तुम लोग युद्धके 
नित्त गमन्‌ करो । रथ, घोडे पदर वीरपसि युक्त, हाथी ओर सेनाके सथ पुरुष उनकी 
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आज्ञा सनत हा युद्ध करनेके निमित्त शार हा तयार होकर शिरसे यके ॥ १२ ॥ 


प्रदषेयुक्तानि तु तानि शजन्मदहान्ति नानाविधससखवन्ति । 

स्थितानि नागतध्वपद्ात्तिमन्ति विरेजराजो तव राजन्वखानि ॥ १४॥ 
रजन्‌ ! नाना मातिके अक्ष-श्स्रोके सहित बह महा सेनाश्चा दर अत्यन्त हप ओर उस्फराह- 
पूवेक युद्धभूमियं आक्र विराजमान हा । हाथी, घोडे ओर पेदलंसे युक्त हो रणभूमिं 
खडी हुई उन सेनाओंकी वडी शोभा होती थी ॥ १४॥ 

छन्दः स्थताापि सुसपयु्ता्छकारिरे दहन्तिगणःः सखसन्तात्‌ । 

चाश्छाश्चाचिद्विनर्देव योधैरधिष्िचःः सैन्यगणास्त्वदी याः । ।॥ १५ ॥ 
चारो ओर दन्ता हाथी व्रंड् क्रंड खडे हुए सोभा पा रे थे । उनका संचालन द्र हो 
रहा था । आपकर सेनाओेक्रि सेनापति अन्ल-सखकि ज्ञाता ओर युद्धविधाके जाननेलि 
नर्देव-राजा योद्धा थे ॥ १५॥ | ` 
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रथैश पादातगजान्वसङ्खैः प्रयाद्धिराजौ विधिवत्प्रणुन्चैः । 

समुद्धत वै तरुणार्कवण रजो वभौ छऋदथत्सू्थरदसीन्‌ ॥ १६॥ 
यथािधिसे अनुकारि हो रथ, घोडे, पैदल वीरोके ओर हाथीथोकि सषरुदाय जघ युद्धभूमिमे 
जानि रुगे तव उनके पैरोसि उठी हुई धूल थ्री किरणोक्ो आच्छादित करके प्रा्तःकालीन 


र्यकी प्रभाके समान प्रकाशित होने लगी ॥ १६॥ 


रेः पताका रथदान्तसस्था वादारेता च्रास्यनाणाः ससन्तात्‌ । 
नानारङ्ञाः सखखरे तत्न राजन्जेधेुक्तत चिद्युत्तः खे यश्व ॥ १७॥ 
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जपे आकार्यं बादरि वीच वपिजकी प्रकाशित होती है, वैते ही रथ ओर हाथिर्योपर स्थित 
नाना भांतिकी पताकाद चायो ओर वाधुकी रुदरोपि फहराती इई युद्धभूभि्मे व्डी शोभा पा 
रदी थी ॥ १७॥ 
धनूंषि विस्फारयतां पषाण घ थक राब्दस्तु्ुलोऽतिघोरः । 
विजथ्यतो दवयदहाख्ुरीचयश्छणवस्यादियुगे तदानास्‌ ।॥ १८ ॥ 
जसे सत्यथुगमे देदता ओर असुरोके समूहद्रारा सथनेषर समुद्रम महा घोर शब्द्‌ हुआ था 
वैसे ही राजाओके धचु्ठंकारका अयन्त भयानक. सब्द घोर होने रगा ॥ १८ ॥ 
तदुय्मनादं वहुरूपवणं तवात्पजानां सञुदीणेमेचम्‌ । 
वभूव सैन्यं रिपुचैन्यरन्त्‌ युगान्तमेघौधनिमं तदानीम्‌ ॥ १९॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि षट्सप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७६ ॥ ॥ २२०९ ॥ 
शतरओकी सेनाका ताञ्च करनेगली, भयानक हाथी्योचे युक्त, अनेक वणं ओर रूपसे युक्त 
श्ीधतासे आगे बदनेवारी त॒म्हारे पुर्रोकी महा सेना उस्र समय प्रल्यकारक्षे बादरोके समान 
दिखाई देने लगी ॥ १९ ॥ 
1 मह्यभार्तके भीष्मपर्वम्र छिह^त्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७६ ॥ २२०९ ॥ 
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सस्य उवच 
अथात्मजं तच पुनगङ््यो ध्यानमास्थितम्‌ । 
अत्रवी्धरतश्रे्ः संप्रहषंकरं वचः ॥ १॥ 
सञ्जय बोे- हे भारत ! भरतश्रेष्ठ गङ्गाएुत्र भीष्म तुम्हारे पुत्र दुर्योधनको चिन्ताय॒क्त 
देखकर फिर उनको हर्षित करनेके निभित्त यह वचन बोरे ॥ १ ॥ 
६२ (ब. मा. सीष्म. ) 
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अरं द्रोणश्च राल्यश्च करूतवसौ च सात्वतः । 


अभ्वत्थाला विकर्ण सोमदन्तोऽथ सैन्धवः  ॥२॥ 
` विन्दालुविन्दावावन्त्यौ वाह्तिकः सद वाहिकः । 

जिगर्तराजश्च वटी मागधश्च खुदुजेयः ॥ ३ ॥ 
वृदर्श् कौखल्यथिच्रखेनो विविंशतिः । 

रथाश बहखादस्माः रोसमाना सहाध्वजाः ॥ ४॥ 
देराजाश्च हया रष्जन्स्यारूढा इयखादिधिः । 

गजेन्द्रश्च मदोदुच्र्ताः प्रथिच्क्रदासुखाः ॥ ५ ॥ 
पादाताश्च तथा छरा नानाप्रहरणायुधाः । 
नानादेचससुस्पन्नास्त्वदभं योद्‌ घुखुयताः ॥ ६॥ 


म, द्रोणाचाय, शस्य, साखत कृतवर्मा, अश्वत्थामा, विकर्ण, सगदत्त, सुवरपुत्र शकुनि 
अबन्तिदेशीय राजा विन्द ओर अनुविन्द, सम्पूणं बाहिक वीरोके सहित बाह्िकराज, वलवाच्‌ 
त्रिगत्तेराज, पराक्रमी दुजय मगधराज, बृहद्र, कोश्षखाधिपति, चित्रसेन, बिकशिति, सव 
कोभाओसि युक्त विशार ध्वज ओर कद हजार रथ तथा सहा यरूवान्‌ अश्वोपर चदनेवाले 
सथ योद्धा, मतव मदसे चूते हुए वड वडे अनेक हाथी तथा नाना देीय अनेक रशाद्नफि ` 
जाननेवाङे शूरवीर पदक चरुनेवाङे सष योद्धा लोग ओर हम सव लोग तुस्हारे निभित्त युद्ध 
करनेको उद्यत हँ ॥ २-६ ॥ 


एते चान्ये च वद्वश्त्वदर्थ त्थत्तजीविताः । 

देवानपि रणे जेतुं ससथां इति से सतिः ` ॥७॥ 
ये तथा ओर दूसरे बहुतसे योद्धा खोम भी तुम्दरि वास्ते प्राणकी आजा छोडफे युद्धके 
निमित्त खड है; मेरे मतसे ये सव भिरकर युद्धम देवताओंको भी जीतनेमे समथ हे ॥ ७॥ 

अवदय तु मथा राजस्व वायं दितं सदा । 

अराक्याः पाण्डवा जेतुं देवैरपि सवासवैः 

वाखदेवखदहायाश् मदेन्द्रससिच्रसाः ॥ ८ ॥ 
राजन्‌ ! परन्तु तुमसे सदा अत्यन्त हितकारी बात न्च अवश्य कहनी चाहिये, इसलिये यहं 
वचन कदता ई, कि देवराज इन्द्रफे समान वे पाण्डव पराक्रमी दै ओर साक्षात्‌ मगान्‌ ¦ 
भरी कृष्णक सहायतासे युक्त द, इसि पाण्डर्वोको सव देवताओंके सहित इन्द्र भी युद्धम 
नहीं जीत सक्ते ॥ ८ ॥ 
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सर्वथा तु राजेन्द्र करिष्ये वचनं तव । 
पाव्डवानः रणे जेष्ये श्व का जेष्यन्ति पाण्डवाः ॥ ९॥ 
राजेन्द्र! जहो, म सव प्रक्रत तम्हारे वचनको पान करगा। फा तोहम रोग 

पाण्डर्वोक्ो युद्धम जीर्तेगे अथवा मे रोग हम सोभोरो दी जीर्तेमे ॥ ९। 

एवश्ुक्त्वः ददै चास्पै विराच्यकरगीं छुभाम्‌ । 

ओषधी वी्ैखप्ना विराल्यन्छाभवन्तदा ॥ १०॥ 
शान्तवुपुत्र भीष्मने ठुम्हारे पुत्र दुर्योधने एेसा वचन कहकर बरलको वटनिवारी, तथा 
शोक पीडा. दूर करनेवाली बिश्चरसयकरणी नामक उत्तम ओषधि उन्दे प्रदान की; दुर्योधन 
उस ओंषधिको सेवन करदे उसके प्रभावसे उसी समय अस्ञाष्टी चोटसे उत्पन्न इई सव 
पीडाकषे रहित हौ गये ॥ १०॥  . 

तवः भरमाते विमले स्वेनानीकेन वी्॑वान्‌ । 

अध्यूदत स्वयं व्यूहं माष्मो उयूह्‌विशरद्‌ ॥ ११॥ 

है भारत ! तदनतर निम॑रु सवेरा हते दी व्यूह्‌ स्वना जाननेवारे महा पराक्रभी मौप्मने 

अपनी सेनाके द्वारा स्वयं ही एक्‌ व्यूहंका निमोण शिया ॥ ११॥ 

नव्डठं अलुजश्रें नामाशखसखसाङ्कलम्‌ । 

ससपूणं योयद्कुख्यंश् तथा दनलन्तपदातिायः ॥ १२॥ 
मञुजशरष्ठ ! मण्डल नामकः यह व्यूह नाना प्रकारसे अस्रकषस्रंसि पणे था । कैसे ही हाथी 
आर पद आदे सुख्य सख्य वार य।द्धाआसे मरा इ था ॥ १२॥ 

रथेरनेच्छस्लाहखेः सभन्तात्परिवारितस्‌ । 

_जन्ववन्देलहद्धिच ऋष्टितोमरधारिभिः , ॥ १३॥ 

कड सहा रर्थोनि उसे चारा ओरसे वेर छया था ऋष्टि ओर तोमर धारण करनेवाले 
घुडधवारोके बडे समुदायासे वह व्यूह भरा था ॥ १३ ॥ 

नागे नागे रथाः स्च सप्र चाग्वां रथे रथे । 

अन्वश्वं दद घादुष्का धानुष्के सप्त चर्धिंणः ॥ १४ ॥ 
प्रत्येक दाथीके समीप सात सात रथी, हरएक स्थीक्े निकट सातं सात घुडस्वार्‌ ओर प्रति 
पुडसबारके पा दस दस धलुषधारौ ओर प्रति धलुषधारी योद्ध्रे पास सात--सात दाल 
तमार ग्रहण करनेवाङे योद्धा पुरूष स्थितं इए ॥ ६२४ ॥ 

एवंट्यूहं महाराज तच सैन्यं खदारथैः । 

स्थितं रणाय अहते मीढमेण युधि पालितम्‌ ॥ १५ ॥ 
महाराजं ! इतौ प्रकारसे सद महारथे सहित तुम्हारी व्यूह वद्ध सेनाकी जो महायुद्धे 
स्यि खडी थी, उरकौ युद्धस्थरे महात्मा भीष्म रक्षा करने रगे ॥ १५ ॥ 


त ` १ व 


४९२ परह्यभाग्ने [ भीष्मग्रधपव 


दराम्बानां सदस्राणि दन्तिनां च नयेच्‌) 
रथानाययत्तं चापि पुचाश् नवर दलिनाः। 
चिच्रसेनादयः छारा अभ्यरश्नान्पनामदेम्‌ 


[१ 


९६ ॥ 
दस हजार वुडखवार, दतत हजार गजपति, दस जार रथी अर तुम्दरे चित्रमेन अदिश 
वीर पुत्र कवच धारण करे पितामह भीप्मकी रक्षा कवनेयंप्र्र्त दृष्‌ ।॥ १२३ ॥ 


ओ, =, % क ॥ ॥ 
रध्यमाणश्छ तैः रोरगाप्यमानासख्च तनन) 


संनद्धाः समददरयन्त राजानस मदोः 1 2७॥ 
वे सवर शूरवीर भीप्मकी रका करने स्ये, अये सव मनमवरी सेद्ध रोम व्युदद्र होकरं 


णं 


भीष्मस रक्षित दिशा देने रमे । अ्र्तये मष्ाववान्‌ राजार्थो कव्व धकर बद्धे चयि 
तैस्यार दिखाई देते भे ॥ १७॥ 

ठु योधनस्तु समरे दजिल रथमास्थितः । 

त्यस्राजत धिया जुष्टा यया लाक्रस्िविष्प ॥ ५८ ॥ 
सोभायमान्‌ तेजस्वी राजा दुर्बोधन भी गृद्धप्यलमें वम धारण करके रथप्ररः अष्द होर, 
देवराज इन्द्र स्वम अपनी दिव्य प्रभासे ञे प्रक्ाधित रोते, रैम दी रोमि होने 
लगे ॥ १८ ॥ 

ततः षब्दो मदानासरीत्पुख्ाणां चच मारन) 

रथ्ोपश्च तुमुले चादिच्रणां च निस्वनः (44. ५ 
भारत ¡ इसके अनन्तर रथेकि चलना तुमृर शब्द्‌, जुश्नाय यति ऊर तुस्टररि पूर्वाका 
महान्‌ सिंहनाद सुनाई देने र्गा ॥ १९ ॥ 


४ 
=< 


मीप्मेण भरातराष्टणां व्यूढः प्रर्यङ्खो युभि। 

सण्डलः सखुमदाच्यूदो टुर्मभयोऽसिच्रघ्रातिनाम्‌ । 

खतः छखुमे राजच्रणेऽरीणां दुरासदः 1 २० ॥ 
शत्रुंसि न भेदने योग्य युद्धस्थले करव सैनिका भीप्मने नाया दथा हुत दी बडा वह 
शन्रुनाशक मण्डल नामक व्यूह्‌ पथिमाभिगुद्ध था । दे रजन्‌ ! श्रत्ुजसि अभे चह मण्डल 
व्यूह उस समरभूमिमं सव यरसे उत्यन्त द्वी शोभित दीने ठणा ॥ २० ॥ 

मण्डलं तु समालोक्य तयू परमदारुणम्‌ । 

स्वयं युधिषिर राजा च्च ख्रमयाकरोत्‌ ॥ २१॥ 
राजा युधिष्ठिरने शतुओकि महादारुण तथा अमे मण्डर व्यूहफो देखकर स्वयं अपनी सेनाके 
स्थि वजन्यूहकी रचना की ॥ २९ ॥ 


= ल जा ५ 


त 0 


भेध्याय ५५ | मीप्यपर्व ४९६ 
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तथा उ्यूढटत्वनकषु यथास्यानसवास्थ्ताः 


रथिनः सादिनश सिहनादयथानदच्‌ ॥ २२॥ 
इस प्रकार सेना्ओकी व्यूहरचना हौ जनेपर रथी, घुडसवार ओर सेनाके सव शूर वीर 


म, ल 


योद्धा यथारीति स्थार्नोपर स्थित होके सिंहनाद करने लगे ॥ २२॥ 
विभित्सवस्ततो व्यूर्हं नियेयुयुद्धकाङक्षिणः । 
इतरेतरतः राः सदङैन्याः प्रहारिणः ॥ २३॥ 
सेनाके रणभूमिं उपस्थित होने पर दोनों ओरके शल्धारी योद्धा आपस युद्धकी अभिलाषा 
करते इए एक दृसरेके व्थूहको भेद करनेकी इच्छसे आगे बदने समे ॥ २३ ॥ 
भारद्वाजो यथो मत्स्यं द्रौणिखापि शिखण्डिनम्‌ । 
स्वथं दुर्योधनो राजा पार्षत खखुपाद्रवत्‌ ॥ २४॥ 


भरद्जपत्र द्रणाचायचं प्वराटपर्‌ अर्‌ अश्वत्यामाचं रषण्डपिर्‌ घावा कया । स्वय राजा 
दुयाधननं ध्ष्टदयुख्रपर चटाई क ॥ २४॥। 


नङ्ुलः सहदेव राजन्मद्रेरासीयतु 

विन्दालुविन्द्ावावन्त्याविरावन्तमनभिद्रलौ ॥ २५. ॥ 
राजन्‌ ! नक्र ओर सहदेवने मद्रराज स॒ल्यपर धावा किया । अवन्ति दशके राजा विन्द 
ओर असुषिन्दने इरावानूषर आक्रमण किया ॥ २५ ॥ 


सर्वै खपास्तु समरे ध॑जयमयोधयन्‌ । 

भमससेना रण यत्ता दादेक्य समवारयत्‌ ॥ २द्‌॥ | 
ओर सम दूसरे राजाओनि समरभूभिम अज्चेनके साथ युद्ध किया, भीमसेने युद्धम प्रयतन- 
पूवक दादक्यकमे आभे बदनस रका ॥ २९॥ 


चिच्रसेनं विकणे च तथा दुमेषर्ण विभो । 

आनिः समर राजस्तव पुच्ानयोधयत्‌ ॥ २.७ ॥ 
ओर राजन्‌ ! अयैनङ्मार अभिमल्धु चित्रसेन, विकणे ओर दुभैषैण तुम्हारे इत तीनों पुरो 
सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त उनक आर युद्ध भूभिर्म वेग॑से आया ॥ २७ ॥ 

प्राग्ज्योतिषं मदेष्वासखं हैडिम्बो राक्षसोत्तमः । 

अभिदुद्राव वेगेन मत्तो मत्तमिव द्विपस्‌ ॥ २८ ॥ 
हिडिम्बापुत्र राक्षसम श्रेष्ठ घटोत्कच प्रण्ज्योरिषपुरके राजा महाधनुधर भगदत्तके संमुख इस 
प्रकारसे चला, जैसे एक मतवारा हाथी दूरे सततवारे हाथीक्षी ओर जाता है ॥ २८ ॥ 





-ड९४ | | वामास्ते , [ मीष्मवधपवं 
अलस्वुखसततो रजन्खात्यकं युद्धद्ुतैदस्‌ । 
सकचैन्यं खस द्धौ राक्चखः खपभ्िद्रक्त्‌ ` ॥ २९॥ 

राजन्‌ ! अनन्तर रक्षसं अलम्बुस क्रुद्ध होकर युद्ध यद्ध॒ दुमद होकर कऊुडनेवारे सेनक 

सहित पराक्रमी साव्यकिकी ओर दौडा ॥ २९ ॥ ॑ 
भूरिश्रवा रणे यन्तो धुषटकेतुलयोधयत्‌ । 


श्युतायुष तुं राजान धघमपुच्रा युष्धष्ठरः ॥ ३० ॥ 
भूरिश्रवा समरमं यलनवान्‌ दीक धृष्टकेतसे ओर्‌ धमपुत्र राजा यु तायु युद्ध॒रुरने 
रुभे ॥ ३०॥ 

चे छित्तानस्तुं खमरे कूपसेवान्वयाधयत्‌ । 

दोषाः प्रतिययुयेत्ता खासमेव सहारथस्‌  ॥ ३१॥ 


ओर युद्धभूमिर्म चेकितान कृपाचायसे युद्ध करनेमे प्रत्त हुए । घाकी सव वीर योद्रानि 
महारथी भीष्प्र प्रयत्नपूेक आक्रमण किया ॥ ३१॥ 
ततो राजसदस्राणि परिवघ्चधसञ्जयम्‌ । 
चक्कितोधरनाराचगदापिघपाणयः ।॥ ३२ ॥ 
इसके अनन्तर सदस राजाअनि चक्ति, तोमर, परश, नाराच चाण, परिष, घुष ओर शद्‌! 
धारण करके कुन्तीपुत्र अर््यनको चारों ओरसे घेर छिया ।॥ ३२ ॥ | 
अदधनोऽथ शये क्रुद्धो चाषर्णयसिदलन्रवीत्‌ । 
पद्य साधव सैन्यानि धातराष्टस्य संयुगे । 
उयूटानं च्यूदहाचङुषा गाङ्येन सदहात्मसा ।॥ २२॥ 
तव अजन अत्यन्त क्रुद्ध हके भगवाच्‌ श्री छरप्णसे इस प्रकार बोले, हे छष्ण ! वह देखो, 
उथूहरचना जाननेवाले महात्मा गङ्धापुत्र भीप्सने युद्ध स्थलम॑दुर्योधनसेनकि इस दढ 
वयूहको रचा है ॥ ३३ ॥ | 
युदापिकालाञ्छ्रश्ि पद्य माधव दंशितान्‌ । 
चिगतेराजं खदित आराद्धिः पद्य केकरच । ३४ ॥ 
माधव { देखो, पराक्रमसे युक्त राजा लोग क्वच धारण .छरके मेरे सङ्ग युद्ध करनेके निमित्त 
उपस्थित इए ह । हे फेरव ! सादया सहित आये हुए प्रियतं राजक देखो ॥ ३४ ॥ 


अवयतन्यातासस्याास चद्‌यतस्त नादम्‌ | । 
य इय मया यद्र खद्धचछाला रणासर्‌ ।| ३५ ॥ । 
ह जनादन [ रदुश्र्{ इस रणभूमन भर्‌ सङ्ध युद्धङ आलापा करक जा ङम च पर्‌ 


2, © 


आय ह. आज तुम्हार दंखतं दा देखत म उन खवखा सहार करूया ॥ ३९ ॥ 


क्ञध्याय. ५७ | भीष्मपर्व | | ७९५ 
एवस्ुकत्या तु कौन्तेयो धलुङ्खसवस्छञ्य च । 
ववण दारदषणणि नराध्थेपमणान्प्रलि ॥ ३६ ॥ 
४० वि ` न 

कुन्तीपएत्र असनने कृष्णङ्ते एसा च्चनं कटहर अपने धनुष्र रोदा चाया; ओर उन सतर 
राजा्थेषि उपर अपने यार्भाको दषोने रगे ॥ ३६ ॥ 

तेऽपि त परसेष्वार्शः चारवर्धेरपूर यन्‌ । 

. तडागसिव धाराणियंया प्राद्षि तोख्दाः ॥ ३७ ॥ 

जे वपक्रि समयमे बाद तालाओंक्षो जलमे पूणं छर देता है, वैसे ही उन सथ राजानि 
भ अपने ब्रा्ाकती वासे अजनको पूरिते कर दिया ॥ ३७ ॥ 


दाहकर घद्यनासपी्तव खेन्ये किक पते । 

| छावयलानं सूर करुष्णी रारदष्टा खदारणे , ॥ ३८ ॥ 
हे महाराज ! उस महाश्रुदध ष्ण ओर अज॑नो बाणे हिषे इए देखकर तुम्हारी सेनक 
ीच अत्यन्त ही जोरसे हाहाकार सब्द हीने र्भा ॥ ३८ ॥ 


देवा देव्षयश्मैय गन्धर्वाश्च महरण्तः 
विस्पय परस जग्ुरष्ेका कूष्णा तथागता | ३९ | 


देवता, देव ऋषि, मर्थवं ओर नामं आदि छृष्ण ओर अजेनको इस प्रकारसे देखकर अस्यन्त 
ही विस्मित हुए ॥ ३९ ॥ 


त्तः इद्धा ऽना राजनेन्द्रससखश्चुदारयत्‌ । 
तचाद्खुनमपद्णास विजयस्य पराकमम्‌ ॥ २० ॥ 
राजन्‌ { तय अनने क्रुद्ध दौर णेन्द्र अद्र चलाया, इस अवसरपर मने अजेनका यह अद्‌ युत 
प्राक्रम देखा ॥ ४० ॥ 
ॐ 0 


राखि परैं सरौचै दवारयत्‌ । 
न च तन्नाप्णनिर्खिन्चः सश्धिदाद्वीद्धिकां पते ॥ ४१॥ 
इ थ म म ॥ 1 ४०९ १० 
न्दने सत्र शत्रु राजाजी वैस बार्णोकी व्पाका भी अपने वाणसमृहोते निवारण किया । 


महाराज ! त उस सेनार्म उनक्षे षार्णेसे विद्ध इृएके विना केदंमी योद्धा शेषन 
हा ॥४६॥ 


~ + 


तेषं राजखहस्मण हयान दन्तिलं तशा | 


स्पा चिधिः कादरव्ास्यान्यायो विव्याध सरारिव ॥>४२॥ 


मार { इन्तीङ्कमार अनने षोड, तथी, सदस सहस्र राजाओं तथा प्रत्येक योद्धाओको दो 
दो तथा तीन तीन चागो विद्ध किया ।॥ ४२॥ 


॥ 


४९६ पष्भास्ते [ भीष्पमवधपवं 


ज 0 





ते दल्यमानाः पार्थन लीष्मं शान्तनवं यथुः । । 

अगाधे मल्ञमानानां नीरसा सचत्तदा ॥ ४६॥ 
वे सष अजने बाणो पीडित हके चान्तनुनन्दनं भीष्मके समीप उनकी शरणमे चङे भये । 
तब अथाह जलम दूते इए यनुर्योको वचानेके निमित्त नौकाके समान भरप्म ही उन सबको ` 
अयनके बार्णोसे यचानेवाले हुए ॥ ४३ ॥ 


आपतद्धिस्त तैस्तन्न परभग्नं तावर्कै वलम्‌ । 
# ०२ © 

खंचुष्षुमे महाराज वातैरिव सद्ाणवः ॥ च्॥ 
॥ हति श्रीमहाभास्ते भीष्मपर्वणि खक्तसक्ततितमीऽध्यायः ॥ ७७॥ २२५३ ॥ 


हे महाराज ! जैसे वायुके प्रल तरेयसे समुद्रा जल बहुत दूर तक उटतादै, वैते दी 
पाण्डे आक्रमण करनेपर तम्हारी सव सेनाका व्यूह भद्ध हौ गया ओर वह अञुनके . 
सैमृखसे भागकर महापराक्रमी भीष्मक सेनाम वेगसे पहुंचकर वहां पर स्थित हई ॥ ४४ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्व सतहत्तरवां अध्याय समाप्त ॥ ७७ ॥ दरण ॥ 


: ७ : 
संअय उवाच 
तथा -परवत्ते संग्रामे निचरत्ते च खुश्ाणि । 
त्र नभ्नेषु च वीरेषु पाण्डवेन महात्मना ॥ १॥ 
सञ्जय बोखे- हे राजेन्द्र ! इस भां तिके युद्धके समयमे महात्मा अने पराजित हो युकम 
युद्धसे नित्त हुए, ओर सव वीर योद्धा महातमा अयैनके बाणेसि पीडित दीकर भागकर 
जव भीष्मके समीप आये ॥ १ ॥ 


छुभ्यमाणे घले तूणे खागरभ्रातिमे तव । 

प्रत्युद्याते च गाद्धेये त्वरितं विज्यं परति ॥२॥ 
तच अपनी समुद्रके समान अपार सेनाम तुर॑तदी हछचर मच गयी । उस समय गभापुत्र 
मीप्मने अनक उपर युद्धे निमित्त शीघरतापूैक आक्रमण किया ॥ २॥. 


दष्ट दुर्योधनो राजन्रणे पारस्य विक्रमम्‌ । 

त्वरमाणः समभ्येत्य स्वौस्तानन्नवीन्नपान्‌ ॥ ३ ॥ 
राजन्‌ † तथ राजा दुरथोधनने रणभूमिम अज्जैनका पराक्रम देखकर शीघ्रताके सहितं सब 
राजाओंके समीप जाकर उन सब रानाओसि कहा ॥ ३ ॥ 


| ९ ` २ | 
भध्याय ५८ | 1  मीष्मपच । ४९७ 


__.._ ___----------------------~---~----~---------------------------------------------~--~~------ ~ ~ 1 ती 
~^ ~~~~~~~~~~-~--~~~~~~~~-~~--~--~-~-~-~-~-~-~---~~-~-~~-~--~--~-~-----~--~--~~-~~------ ~~ 





तेषां च प्रसुखे शरं खुखमाणं महाबलम्‌ । ` 
मध्ये सर्वस्य सैन्यस्य भश्च संदषयन्वचः . ॥ ४॥ 
उन सव वीररोके सयुख सम्पूणं सेनाके वीच शूरकीर महाबलवान्‌ युश्षमाको अत्यंत दर्षित 
करनेवाला वचन गोरे ॥ २ ॥ 
एष भीष्मः शांतनवो योद्धुकामो धनञ्जयम्‌ । 
सवात्मना कुरुम्रष्ठर्त्यक्त्वा जीवितमात्मनः ॥ ५९ ॥ 
यह कौर्मे श्रेष्ठ शान्तनुपुत्र भीष्म अपने प्राणकी आज्ञा छोडकर . सथ प्रयत्नके.. सहित 
अजुनके. संग युद्ध करनेके अभिलाषी इए ह ॥ | 
तं प्रधान्तं परानीकं सवंसैन्येन भारतम्‌ । 
संयत्ताः समरे सर्वे पालयध्वं पितामहम्‌ ॥ ६ ॥ 
त॒म सव लोग सम्पूणं सेनक सहित शत्रुभंसे युद्ध करनेवलि पितामह भरतनन्दन भीष्मकी 
सर प्रकारसे यटनपूवेक रक्षा करो ॥ ६ ॥ 
चाढामित्येवसुक्त्वा तु तान्यनीकानि सवैराः | 
नरेन्द्राणां महाराज समाजग्सुः पितामहम्‌ ॥७॥ 
महाराज ! सव राजार्ओकी सेना दुर्योधनकी ओआज्ञाको सुनते ही ˆ बहुत अच्छा ` कहकर 
पितामह भीप्मकी रक्षा करनेके खियि उनके पास गयी ॥ ७॥ 
ततः परयातः सहसा भीष्मः शांतनवोऽञ्॑नम्‌ । 
रणे भारतमायान्तमाससाद महाबलम्‌ ॥ ८ ॥ 
अनन्तर शान्तनुपुत्र भीष्म रणभूमि्भ सहसा अञुनके निकट गये । भरतर्वज्ञी महावली 
भीष्मको आति देखकर अन उनके साने गये ॥ ८ ॥ 
महाश्वताश्वयुक्तेन भीमवानरकेतुना । _ ` 
` रता देचनादेन रथेनाति विराजत ॥ ९॥ 
अत्यन्त सफेद्‌ घंडे घोडसि युक्त भयानक वानरस उपलक्षित रथक्ी ध्वजासे शोभित, महा- 
घोर बादलके समान गम्भीर गजेनसे युक्त रथ ओर शुके. शब्दसे पूणं अस्यन्त प्रकाशमान 
रथपर अति हुए अजैनको देखकर भीष्म उनके निकट गये ॥ ९॥ 
समरे सवषैन्यासाञ्चुपयातं चनज्ञयम्‌। 
अ भवन्तुखुखो नादो भयाद्रष्टरा खिरीष्निम्‌ ॥ १०॥ 
किरीटधारी अयनो इस प्रक्रारसे निकट आया हुआ देखकर सम्पूरणं सेना मये व्याकुल 


दो तुमुरु शब्द्‌ करने रुगी ॥ १०॥ 
६२ (ब. मा. मीष्म, ) 
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अभीद्ुदस्तं कष्णं च रषटवादित्यभिवापरम्‌ । 
मध्यदिनगतं सख्ये न शद्धः प्रतिवीक्षितुस्‌ ॥ ११॥ 
मध्यान्हं समयक दूसरे शरयके समान पोोकी वायडोर ग्रहण करनेवाके तेजस्थी श्रीहप्णको 


न, 


युद्धबूमम उपास्थतं दखकर उनका आर्‌ कद्‌ भा योद्धा देखनंम समथ न हुआ ॥ ११1) 


तथा दांतनर्वं भीष्य ताश्व शेतक्षारकम्‌ । 

न रोकः पाण्डवा द्रष्टु श्देत्महभिवोदिचम्‌ ॥ ९२॥ 
` ओर पाण्डवोकी ओर चीर भी श्वेतं धुप तथा सफेद धोडकि रथपर चदे हुए महावलवान्‌ 
शान्तन॒नन्दन भीप्मफो आकासरमे उदय हुए शेतग्रहके समान देखकर कोद भी उनकी ओर 
न ताक सका ॥ १२॥ 


स सर्वतः परिघ्रतस्ि गतैः सुमदात्मत्थः त 
भ्रात मिस्तव पुच्चैश्च तथान्यैख सदास्थे ॥ १३॥ 
सम्पूणं त्रिगतं देशीय महामना कीर योद्धाओनिं अपने आर्या, तम्हरे पूरा ओर दूसरे बहुतसे 
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महारथियोके साथ उपस्थित होकर भीप्यकफो सव ओरसे षेर छियाथा॥ १३. 
भारद्भाजस्तु समरे सत्स्य किव्याध पच्चिणा । 
ध्वजं चास्य श्रारेणाजौ धटु्ैकेन चिचछ्दे ॥ १४॥ 
इधर भरद्राजपुत्र द्रोणाचायेने अपे वासे सत्स्यराज विरःरको युद्धम विद्ध किया ऊर एक 
एक बाणसे उनके धनुष ओर रथकी ध्वजा काट दी ॥ १४॥ 


[८2 


तदपास्य धल्ुभिछन्न विराय चादिनीपतिः। 

अन्यदादत्त वेगेन धलु भरसहं ट्टम्‌ । 

राराखारीविषाक्ाराञ्ज्वलितान्पद्गानिव ॥ १९ ॥ 
सेनापति िराटने कटा धनुष त्यागके वेगपूेक एक दूरा दृढ धनुष जो भार सहन कर 
सेमथे शा~ लेकर, प्रल्वारिति सर्षके समान विवे नार्भोकीसी आक्घतिवठे, ॥ १५ ॥ 


द्रण त्रिभिः प्रविटयाघ चतुषिश्ास्य चाजिनः। 

ध्यजमेकेन विव्याध सारथिं चास्य पश्चभिः । 

धतुरेकेबुणाविध्यत्तच्ाकरुभ्यद्‌ाद्विजषमः  ॥१६॥ 
तीन वाणेसि द्रोणाचायेके उपर प्रहार किया ¦ फिर चार बाणेसि उनक्रे चारो घोडे, एक 
याणसे उनङ्ते रथकीं ध्वजा, पांच वाणेसे सारथी ओर एक बाणसे उनका धनुष विद्ध 
किया. तव ब्राहमणब्रेष् द्रोणाचाये बहुत श्रद्ध इए ॥ १६ ॥ 
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तस्य द्रोणोऽवधीदग्वाज्दरेः संत्तपर्वभिः । 
अद्भि भेरतश्रे्ठ सूतभेकेव पल्िणा ॥ १७ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अपदे आठ तीक्ष्ण बारमोे धिराटके रथके षोडाका ओर एक बाणसे उनके 


सारथाका वध क्या ॥ १७ ॥ 


स इतध्वादवष्ठ्टुत्य स्यन्दनाद्धतसारधिः । 

आरुरोह रथ॑ तुभे राङ्कस्य रथिना. वरः ॥ १८ ॥ 
रथिर्योमिं मुख्य विराट घोडे ओर सारथीके मारे जनेपर निज रथसे तुरन्त कूदके अपने यत्र 
रंखके रथप्र जा चदे ॥ १८ ॥ 


ततस्तं ती ॥पेतापुच्रा मारद्राज रथे स्थितो। 
महतः रारवषंण वारयासाखतुबलात्‌ । १९ ॥ 
इसके अनन्तर वे पितापुत्र एक ही रथपर स्थित होक बहुतसे बार्णाक्ो वषोकरं द्रोणाचायका 
वलपूक निवारण करनं रभे ॥ १९ ॥ 


भारद्राजस्ततः क्रुद्धः रारमा्दीधिषोपमम्‌ । 

चिक्षेप समरे तृणे राङ्क प्रति जनेश्वर ॥ २०॥ 
जनेश्वर ! त प्रोणाचायने क्रुद्ध होकर समरभूमिमे तिषधर सर्के समान एक. भर्यकर भाण 
विराट-पुत्र शुके उपर शीघ्र ही चलाया ॥ २० ॥ 


ख तस्य हृदयं त्थित््वा पीत्वा रोणित्तसादहवे । 

जगाम घराणे वणो कोदहिवाद्रीकतच्छविः ॥ २१॥ 
वह वाण शुके हृदयका मेद करके युद्धम उसका शधेर पीता हुआ रक्ते भीगके लाल हज 
प्रथ्वीर्मे गिरा ॥ २१ ॥ 


स पपात रधात्तृणं भारुद्ाजशरराहतः । 

धलुस्त्यक्तवा -चरांस्ैव पितुरेव समीपतः ॥ २२॥ 
द्रोभाचायके वार्मोपे षायकर होकर शंख, धम्य ओर बार्णोको व्यागक्षर पितक्षि निकटदीरम 
तुरत ही रथसे शिर एड ॥ २२॥ | 


हर्त स्वमात्मजं दष्टा विराटः प्राद्रवद्भयात्‌ । 
उत्ख्ल्य समरे द्रोणं उयाताननात्िवान्तक्छम्‌ । ॥ २३॥ 
राजा किराट अपने पुत्र स्वको मारा इजा देखकर भयभीत हके मुख पसारे कालके समान 
द्रणाचायको रणभूमिं छोडकर भाग सये ॥ २३ ॥ 
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५०५. । धंह्ामासते - [ भीष्मवघपर्व 


मारट्वाजस्ततस्तूणं पाण्डवानां महाचसूम्‌ । 

दारणामास समरे कातरोऽथ सदसक ॥ २४ ॥ 
इसके अनन्तर संग्रामभूमिमे द्रोणाचार्यं शौधरताक्े सहित पाण्डरबोकी विशाल सेनाको विदीर्ण 
करने रभे । सेकडा तथा सहसो वीर युद्धम मारे मये ॥ २४ ॥ | 


शिखण्डयथपि महाराज द्रौणिमासाय संयुगे । 

आजघान श्वोभैध्ये नाराचैखिभिराद्यभैः ॥ 
महाराज ! शिखण्डीने युद्धे अखस्थामाके निकट जाकर शीघ्रगामी तीन नाराच र्णा 
उनके भोहके बीचका स्थान अथात्‌ ललार विद्ध क्रिया ॥ २५. ॥ 


स चमो नरदादृलो कटे सस्थितेखिभिः। 
रिख; काश्चनमयेमरुखिभिरिवोच्द्ते ॥ २दे॥ 


उन तीन बाणास ललामं बद्ध हसिपर्‌, इवणमय तच शिखरोसि युक्त मेर पवेतकी भांति 
मरवार्‌ अक्वत्थामा लामा पानं र्गा ॥ २द६॥ 


अभ्वत्थामा ततः कुद्धो निमषाधाच्छिखण्डिनः । 
सूत ध्वजमथो रारज॑स्तुरगानायुधं तथा । 
दारेबेह्वभिरुदिदय पातयामास संयुगे ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ { तव अश्वत्थामानि श्रद्ध होकर आधे निमेष भरमें बहुतसे बार्णेद्रारा क्ष्य करके 


शिखण्डीके रथके पोडा ओर सारथीको मारकर उनके रथक्री ध्वजा ओर उनका धचुष रण- 
भूमिम काट डाला ॥ २७ ॥ 


स हताश्वादवष्ठ्टुत्य रथा रथिनां वरः । 

खङ्गमादाय निरितं विमलं च चराचरम्‌ । 

खयेनद्रयचरत्करुद्धः शिखण्डी शद्युतापनः ॥ २८ ॥ 
पोडंफे मरेजानेपर श्रुनाश्चन रथियोमं मुख्य शिखण्डी क्रुद्ध होकर उत्तम शाणित चमकीटी 
तलवार ओर ढाल ग्रहण करके रथसे द्दफे बाज पक्षीकी भांति रणभूमिर्म सव॒ ओर भ्रमण 
करने रगे ॥ २८ ॥ | | 

सखड्गस्य महाराज चरतस्तस्य संयुगे । | 

नान्तरं ददृशे द्रौणिस्तदक्शुतमिवामवत्‌ ` . ॥२९॥ | 
हे राजन्‌ ! तलवार ग्रहण करके युद्धभूमिम घूमनेवाके शिखण्डके. अन्तरको द्रोणपुत्र अश्व- 
त्थामा नही देख सका; वह अद्भुत दृशय दीख पडने लमा ॥ २९. ॥ 
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ततः दारसरहस्राणि बहूनि भरतषभ । ` 
प्रेषयामास समरे द्रौणिः परमकोपनः | ॥ ३०॥ 
भरतर्पम ! तव अश्वत्थामा अल्यन्यत क्रुद्ध होकर समरभूमिर्म उनके ऊपर सहस्रां बाणकिं 
वपी करने रुगे ॥ ३० ॥ ¢ 
तामापतन्तीं समरे रारघ्रष्ि दारुणाम्‌ । 
असिना तीक्ष्णधरिण चिच्छेद बलिनां वरः -. ॥ ३१॥ 
रथिरयोमि सुर्य बलवान श्रेष्ठ शिखण्डी मी समरभूमिमे हेनिषाली उस ॒दारुग बाणवर्णको 
अपने ते्ष्ण धारवाङे तल्वारसे काटने ठ्गे ॥ ३१॥ 
ततोऽस्य विभ द्रौणिः रातचन्द्रं मनोरमम्‌ । ` 
चममाच्छिनदसिं चारय खण्डयामास संयुगे । 
रितैः खुवडरो राजंस्तं च विटयाध पच्िभिः ॥३२॥ 
तब अश्वत्थामाने सौ चन्द्राकार चिन्हे सुशोभित शिखण्डीकी अस्यत सुंदर दाल ओर 
चमकीली तलवारको युद्धस्थलभ ट्रक दरक कर दिया । राजन्‌ ! अपने बहुतसे तीक्ष्ण बा्णोसे 
शिखण्डीको भी विद्ध फिया ॥ ३२ ॥ 


रिखण्डी तु ततः खङ्गं खण्डितं तेन सायकैः । 
अ।विध्य उयसुजन्तूणं ज्वलन्तमिव पन्नगम्‌ ॥ ३३॥ 
` रशिखण्डीनि अश्वत्थामा बाणास खण्डित उस आ तलवारके इकडेको जो उसके हाथ था, 

घुमाकर तुरंत अश्वस्थामाके उपर जरते इए सर्के समान चलाया ॥ ३२३ ॥ 

तमापतन्तं सहसा कालानलसमप्रभम्‌ । ` 

चिच्छेद समरे द्रौणिदरेयन्पाणिलाघवम्‌ । 

शिखण्डिनं च विव्याध ररेवहभिरायसेः. ॥ ३ ॥ 
अश्वस्थामाने प्रल्यकारुकी अत्रि समान प्रकाशमान खण्डित तलबारफो सहसा संमुख आति 
इए देखकर अपने हार्थोकी शीघताप्े बाण चंलाकर उसे भी काटे गिरा दिया । ओर 
शिखण्डीको भी रोहमय अनेक बाणो विद्ध किया ॥ ३४ ॥ 


शिखण्डी तु श्रा राज॑स्ताडयमानः शितैः दारैः । 

आरुरोह रथं तृणं माधवस्य महात्मनः ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! तब शिखण्डी अश्वत्थानाके तीक्ष्ण वाणोसे अ्य॑त विद्ध होकर लौघधरताके सहित बृष्णि्ब॑शषीय 
महात्मा सात्यक्रिकि रथप्र जा चदे ॥ ३५ ॥ 
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सात्यकिस्तु तलः छुद्धो राक्षसं कूरसाद्वे । 

अलम्बुसं चदैधेरिर्विव्याध बलिनं वली ॥\ ३द ॥ 
हे भारत ¡ पराक्रमी वलवान्‌ सात्थकिने क्रुद्ध होकर अत्यन्त क्रूर बलवान्‌ राक्षस अलम्बुसो 
रणभूमिं अपने घोर बार्णोसे विद्ध करिया ॥ ३६ ॥ 


राक्चसेन्द्रस्ततस्तस्य धनुशिच्छेद भारत । 

अधचन्द्रेण समरे तं च विव्थाध सायक्षेः । 

माथा च राक्षसी कस्या सरववैस्याद्धिरत्‌ ` ॥ ३७ ॥ 
भारत ! तव राक्षसेन्द्र अलम्बुस्ने समर्ये अधैचन््र बाणसे सात्ा$े धटुषको कारटकर, अपने 
वार्ोसे उन्द विद्ध किया; फिर राक्षसी माया उत्पन्न करके याणोंकी वपे सात्यकिको लिपा 
दिया ॥ ३७ ॥ 


तच्राद्‌ुतमपदयाम रैनेथस्य पराक्रय््‌ । 

नारग्रमखत्छसरे वध्यमानः शितैः चारैः ॥ ३८ ॥ 
उस युद्धम भने सास्यकिका यह अद्यत पराक्रम देखा, किं चह ससरभूमि्े अनेक तीण 
बाणो विद्ध होकर भी युद्धसे विचरत नहीं हए ॥ ३८ ॥ | 


एेन्द्रमखं च वार्ष्णेयो योज यास जारदः । 

विजथाव्यदयुप्रा्चं साधदेन च्ास्विक्छ ` ॥ ३९ ॥ 
भारत ! ब्रन अजचैनकके निकर ज उन यकषस्थी यदुदुलरतव सार्यकषिने रेद्र अल्ल प्राप्न. 
किया था, उसे चलाया ॥ ३९ ॥ 


तदस भस्मसात्क्रत्वा सायां तां राद्चसीं तदा । 

अलम्बुसं ररिेरिरम्याक्तिरत स्याः । 

पवत वास्धिाराभिः पादरषीव वलाहकः ॥ ४०॥ 
तव उस दिव्य दन्द अवसे उस राक्षसी माया तत्काल जला करप जैसे बादल चपीकाटरमे 
जकी बषासे पवैतको पूणं करते दै, वैसे ही घोर बाणोक्षी सद ओरसे वषौ करके सात्यकरिने 
अलम्बुसको छिपा दिया ॥ ४० ॥ 

तत्तथा पीडितं तेन माधयेन सदात्मना । 

धदुन्रव मयाद्रक्षो हत्वा खात्यकिमादवे ` ॥ ४१ ॥ 
पह राक्षस महात्मा मधु सात्यके वाणे इस प्रकारसे पीडित हीके इरकर रणभू 

उन्दं छोडकर भाग गया ॥ ४१ ॥ | 
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तथे राक्षेन्द्रं संख्ये सघवत्य अपि । ` 
पौरेः पाणदन्नित्वा सधान तव पद्यताम्‌ ॥ ४२॥ 
सात्यकि इन्द्रस भी युद्धं अनेय उस र्षसराजको तुम्हारी सेनाके योद्राअंकि संमुखी 
पराजित रके सिंहनाद किया ॥ ४२॥ 
त्थहनम्तावक्पव्यापि खात्यक्छिः खत्यविकमः । 
निच्नितैवेहुविवाणेस्तेऽद्रवन्त चयादिताः | ॥ ४३ ॥ 
ओर ष्ठिरं सत्य पराक्रम प्रगटनेवाले सात्यकि तुस्हारी सेनके योद्धाजोका उत्तम पानीसे 
बु्चाये हुए बाणे नाक्न करने रुमे; वे सथ योद्धा भयभीत होकर भागने रुगे ॥ ४३ ॥ 
एलतस्थिन्नेव छले तु द्रपवस्यात्मजो बली । 
धर्टद्यस्चो यदाराज तव पुन्न जनेश्वरम्‌ । 
छादथायासख सखरे चरेः खन्नतपवेसि  ॥ र्ट] 
राजन्‌ ! उधर द्पद-पुत्र बरुवान्‌, धष््युप्रने तुम्हरे पुत्र राजा दुर्योधनक्षो समरभूमिरभे तीक्ष्ण 
वासि छिपा दिया ॥ ४४ ॥ | 
संछायमानो विरिखेधृष्टद्युम्रेन मारत । 
वेदयथे म च राजेन्द्र चव पुचो जदेश्वरः ` ॥ ४५॥ 
भारतं ! हे राजन्‌ ! अनेशर ! आपके पुत्र राजा दुर्योधनं धृष्टबुञ्चके बाणे आच्छादित 
होकर भी मन्म पीडित न इए ॥ ४५ ॥ 
धृष्युद्ं च खेर तुणे विव्याध सायकैः 
व्या च चिश्ता चैव तवद्खुतदिवाभर्त्‌ ॥ ४६ ॥ 
ओर उसने युद्धस्थलमं नोव बाणास धृष्टयुञ्चको शीघ्र ही विद्ध फिया; बह युद्ध अद्ञुत रूपसे 
दीख पडने ख्या । ४६ + 
तस्य सेनापतिः करुद्धे धलुश्िच्कछेद स्ारिष । 
इयि चतुरः रीष निजघान सहारथः 
रारेर्न खुदिष्लिलेः श्षिमं विव्याध सप्तभिः | २७ ॥ 
मारिष ! महारथी सेनापनि धृषटवु्ने रुद्ध होकर दु्योधनके धञुषक्रो काटकर शीघ्र ही उसके 
चारो बोडको भी मार डाला, फिर अत्यन्त तीक्ष्ण सात बाणोसि उनको शध विद्ध करिया ॥४७॥ 
ख इतान्वान्धहाबाह्ुरबष्त्रत्य रथादःली । 
 पदादिरसिष्ुयस्य पाद्रवत्पार्वतं पति. ` ॥ ४८ ॥ 
त्र महात्राहुं वर्दाच्‌ , राजा दुर्योधन षोडसे रहित रथसे कूदकर, तरबार दाल ` ग्रहण करके 
पदल ही धृष्ुभ्नकी ओर दौड ॥ ४८ ॥ 
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राक्कनिस्त समभ्येत्य राजगृद्धी महावलः । | 
राजानं सर्वलोकस्य रथमारोपयत्स्वकम्‌ ॥ ४९॥ 
उस समय महावली राजदितैषी शङ्कानिने समीप आकर सथ वीरोके संपुखहीमे सम्पूणं जगते 
अधिपति दुर्योधनको अपने रथपर चदा लिया ॥ ४९ ॥ | 


ततो चप पराजित्य पार्षतः परवीरहा । 

ल्यहनत्तावक सैन्यं वञ्जपाणिरिवाख्ुरम्‌ ` ॥५०॥ 
शत्रु वीर नाशन वीर धरषटवुस्न राजा दुर्योधनको इस प्रकारसे पराजित करके वजधारी इन्र 
नैते असुरंका विनाश्च करते है उसी समान तुम्हारी सेनाका वध करने लगे ॥ ५० ॥ 


क्रुतवमों रणे भीमं ररैरारुन्महारथम्‌ । 
प्रच्छादयामासच तं महामेघो रवि यथा ॥ ५१ ॥ 
कृतवमौने महारथी मीमसेनकरो युद्धम अपने बाणोँसे बहुत पीडित करिया ओर इस प्रकारसे 
आच्छादित कर दिया, जैसे व्डे धाद सूर्यको छिपा देता है ॥ ५१ ॥ 


तत्तः प्रहस्य समरे भीमसेनः परंतपः 

प्रषयामासर सक्रुद्धः सायक्छान्क्रुतवमण ॥ ५२ ॥ 
त शत्ुनाश्नन भीमसेन युद्धम हसते हए अ्य॑त करुद्ध होकर कृतवमाके उपर अपने बार्णोको 
चलाने लगे ॥ ५२॥ 


तैर्यमानोाऽतिरथः सात्वतः शखकोविदं; । 

नाकम्पत महाराज भीमं चारूचिच्तैः रारे ॥ ५३ ॥ 
महाराज ! अतिरथी, शरसोकी विद्या जाननेवाङे साखतव॑शी कीर छ्रतवमां भीमसेनके बार्णोसि 
विद्ध होकर मी कम्पित नदीं हुए, ओर उनके उपर तीक्ष्ण बार्णोकी वषो करने रगे ॥५३॥ 

तस्यान्वांञ्चतुरी दत्वा भीमसेनो महावलः 

सारथि पातयामास ध्वजं च सखुपरिष्कतम्‌ ॥ ५४ ॥ 
महावरबान्‌ मीमसेनने कृतवमके चारो घोडे ओर सारथीको मारकर अपने बाणो सुसन्जित 
रथकी घ्वजाको कार भिराया ॥ ५४ ॥ 


दारैवंहविधैश्चैनमाचिनोत्परवीरहा । 

शकटीकरुतसवाीद्धः श्वाविद्रत्समदृदयत ॥ ५५ ॥ 
अनन्तर शतुवीरोको मारनेवछि मीमसेनने अनक प्रकारे वाणो कृतवरमाके सारि शरीरको 
छ्तविक्षत कर दिया । वह बाणेसि क्षत-विकत शरीर होकर दिख देने रुगे ॥ ५५ ॥ 
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हताश्व्ल रथान्तण ब्रृषक्स्य.रथं यथो । ` 
स्पारत्य ते महाराज तव पुञ्रस्य पश्यतः ॥ ५९६ | 
महाराज ! घ्र दी जिसके षोड मारे गये है एसे रथे उतर कर ॒तम्हारे सारे वृषकके 
रथपर तम्हारे पूत्रकि संमुखी जा चदे ॥ ५६ ॥ 
भीमसेनोऽपि सक्द्धस्तव सेन्यसुपषाद्रवत्‌ । 
निजघान च संक्रद्धो दण्डपाणिशिवान्तच्छः ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि अष्टसप्ततितमं ऽध्यायः ॥ ७८ ॥ ॥ ३२१० ॥ 
तव भीमसेन मी अस्यन्त क्रद्ध होक तुमारी सेनाकी ओर दौड; ओर दण्डधार यमराजके 
समान उन सव सनिक-पुर्षांका वध करने लमे ॥ ५७ ॥ 
॥ म्रहाभारतक भीष्मपवेमे अटनच्चरवा अध्याय समाप्त ॥ ७८ ॥ २३२१० ॥ 





७५ : 
धृतराष्र्‌ उवाच 
बहूनीह विचित्राणि द्वैरथानि स्म सञ्जय । 
पाण्डूनां मामकैः साधंमग्नौषं तव जल्पतः ~ | ॥१॥ 
धृतरा बोले- हे सञ्चय ! अबतक अपनी सेनाके सङ्ग पाण्डवकि जो बहुत विचित्र दरेरथ 
युद्ध इंए हं, उनका वणन भनि तुम्हारे युखसे सुना ॥ १ ॥ | 
न चैव मामक कंवेद्धुष्टं रोससि सञ्जय । 
नित्य पाण्डुसुतान्हृष्टानभग्राश्चेव कससि | २॥ 
संजय ! त॒म मेरी ओरफे किसी वीरको प्रसन्न ओर हरषित कहकर प्रशंसा नहीं करते हो । 
सदा पाण्डवांको ओर उनके योद्धाओंको दी आनन्दित ओर युद्धं उस्साही अभग्न ( अपराजित ) 
कहके प्रशंसां करते दो ॥ २॥ 
जीयमानान्विमनसो मामकान्विगतोजसः। 
वदसे संयुगे सूत दिष्टमेतदसंरायम्‌ ॥ ३ ॥ 
मेरी सेनके योद्धाओको तेजहीन, मनमािन ओर युद्धे पराजित कहके वणेन फरते हो; ह 
मरत ! इसका कारण प्रारब्ध ही हे, इसर्म कुछ सन्देह नदीं है ॥ ३ ॥ 
सजय उवाच 
यथाराक्ति यथोत्साहं युद्ध चेष्टन्ति तावकाः । 
दच्छेयानाः परं रक्त्या पौरुषं पुरुषषे भ ॥ ४॥ 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! तम्हारी ओरकै सव योद्धा ही श्रेष्ठ ओर बलवान्‌ है, वह सव 


उत्साह ओर राक्तेफे अनुसार पराक्रम प्रकाशित करके युद्धम सफठता प्रप्र करनेकी कोक्लिक् 
करते ह ।॥टे॥ 
` ६४ (स. सा, मीष्स. ) 
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 गङ्भायाः सुरनया वै स्वादुभूतं थथोदकम्‌ । 


महोदधिगुणाभ्यासाह्वणत्वं निगच्छति ॥ ५. ॥ 
तथा तत्पौरुषं राजस्तायकानं सदाट्मनाम्‌ । | 
प्राप्य पाण्डुशुतान्वीरान्तरयथे भवति संयुगे ॥६॥ 


राजन्‌ ! परन्तु जिस प्रकारसे देवनदी गङ्धाका जर मीस हकर मी महासमुद्र जाकर उसके 


संयोगसे उसीके गुणका संमिश्रण हीनेके कारण सारा हो जाता हैः वसे ही तुम्हारे सब 
महासा वीरोका पराक्रम युद्धम वीर पण्ड्बोफे समीपम निप्ल हो जाता है ॥ ५-६ ॥ 


घटमानान्यथाशाक्ति ङूवाणान्कसं दुष्करम्‌ । 
न दोषेण कुरुश्रेष्ठ कौरवात्गन्तुमदेसि ॥ ७॥ 
कुरृशरष्ठ ! तुम्हारी ओरके सव योद्धा अच्यन्त चेष्टा करके शक्तिके असार कठिन कमाका 
अनुष्ठान करते रहते है; इसे तुम उन रोगेकि उपर दोपारोपण मत करो ॥ ७ ॥ 
तवापराधात्छमदहान्सपुच्स्य विशां पते । 
परथिव्याः प्रक्षयी घोरो यमराष्टूविवधन ॥८॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हरे तथा दुर्योधन आदि आपके पुत्रोफे दोपहीकषे यमराजके राज्यको वटाने- 
वाला सव लोशकरि अत्यन्त दी घोर ओर महान्‌ नाक्षका समय उपस्थित हुआ है ॥ ८ ॥ 
आत्मदोषात्ससुत्पन्नं सोचितुं नासे दप । 
न हि रक्लन्ति राजानः सवो्थन्नापि जीवितम्‌ ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! यह तुम्दारे कयि इए दोपोंसे जो फर प्राप्न हुए है; उनके निमित्त शोकः करना 
तुसको उचित नहीं ह । राजा लोग भी इस पृथ्वीम सवथा अपने जीवनफी रक्षा नहीं कर 
सक्ते ह ॥ ९॥ 


युषे खुकरतिनां लोकानिच्छन्ते वस्मुधाधिपाः । 

चस विगाद्य युध्यन्ते नित्यं स्वगंपरायणाः ॥ १०॥ 
ष्रि योद्धा राजा रोग सम्पूणं अर्थं ओर्‌ जीवन रक्षाकी आशना छोडकर स्वर्ग प्रापे निमित्त 
युद्धम मरकर पुण्य लोकम जानेकी अभिङापा करके नित्य सेनाको मथ करके युद्ध करते 


ग 


ह ॥ ९०॥ 


पूवे तु महाराज परावर्तत जनक्षयः 
मभैकमया भूत्वा सणु देवासुरोपमम्‌ ॥ ११॥ 
हे महाराज { उस दिन पहन समयसे देवता ओर अषसोके संय्रामके समान जो वारांका बडा 
भारी सदार होने लगा, उस भयंकर युद्धका वृत्तान्त तुम एकाग्र चित्त होके सुद्यसे सनो ॥११॥ 
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आवन्त्यौ तु महेष्वासौ महात्मानौ भदावली । 

इरावन्तममिप्र्ष्य समेयातां रणोत्कटः । 

तेषा प्रवघ्रते युद्ध तखल लामदह्षेणम्‌ . ॥१२॥ 
युद्धम मानक कर्मं करनेवलि महास्थी, महाधनुधैर, तेजस्वी. ओर विका सेना युक्त | 
अवन्तिरान दोनों भाई अर्जुनपुतर इराबामूसतो देखकर उनके सङ्ग युद्ध करनेमे प्रहृत हए । 
उनका महाघोर रोवेको खंडे करनेवाला युद्ध आरम्भ हुआ ॥ १२॥ 

इरावांस्तु खखंकरद्धो आातरी देवरूपिणी । 

विव्याध निरितैस्तूणं ररः संनतपवेभिः । 

तावेनं प्रत्यविध्येतां समरे चिच्रयोधिनौ ॥ १३॥ 
हरावाच्‌ अत्यन्त क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण ॒बार्णोसे देवरूपी उन दोनों सायको शौधरताके 
सहित षिद्ध करने खगे । ते षिचित्र योद्धा दोनों भाई भी इरावायक्षो अपने वार्णसि षिद्ध 
करने रगे ॥ १३ ॥ 


युध्यतां हि तथा राजन्विद्रोषौ न व्यदृर्‌यत । | 

यततां राचुनाराय कूतप्रतिक्रनैषिणाम्‌ ॥ १४॥ 
राजन्‌ ! वे लोग सत्रुक ना्ञ करनेके निमित्त प्रयत्नशीखं होकर, एक दूरके अचका 
निवारण करनेकी इच्छा रखकर, आपचमे जिस प्रकारसे युद्ध करने रुगे, उसमे कोई दृखरेसे 
अधिक न दख पडा ॥ १४ ॥ | | 

हरा्वास्ु ततो राजन्नलुविन्दस्य सायकैः । 

चतु नश्तुरो वाष्ाननचययसादनम्‌ ॥ १५. ॥ 
राजन्‌ !. उस समय इरावानने चार बा्णोसे अन॒विन्दके चारा धोडोका वध करके यमलोक 
पचा दिया ॥ १५ ॥ 

भद्छाभ्णां च तीक्ष्णाभ्यां घलुः केत च मारिष । 

चच्छदं समरं राजस्तवद्‌ सुताभेवा भवत्‌ ।! १६॥ 
मारेष ! राज्‌ ! फिर चोखे दा हट वार्णासे उनके रथकी ध्वजा ओर धनुषो काट दिया । 
यह अद्‌ थुतसी बात हुई ॥ १६॥ 

 त्यक्त्वाञुचिन्दोऽथ रथ विन्दस्य रथमास्थितः 

धनुगरहात्वा नवस भारसाधनसरु्तथम्‌ ।॥ १७॥ 

त अनुविन्दने अपने रथको छोडके विन्दके रथपर चढके भार हन करनेम समर्थं उत्तम 


एक दृढ धनुष ग्रहण करिया ॥ १७॥ 
॥1 
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ताविकस्थौ रणे वीरावावन्त्यौ रथिनां वरौ । 
चछरान्सुखुचतुश्तूणमिराचति महात्मनि ` ॥१८॥ 
फिर रथ्यम शरेष्ठ अबन्तिदेशषीय बीर विन्द्‌ ओर अनुविन्द दोनों भाई रणभूमिमे एकही रथ- 
पर वरटकर शीघ्र महातमा इरावानूके उपर वार्णोकी वषौ करने कगे ॥ १८ ॥ 


ताभ्याँ सुक्ता महावेगाः राराः कशथ्चनभरषणाः कः 
दिवाकरपथं प्राप्य छादयामासुरस्बरम्‌ ॥.१९ ॥ 
उनकै धनुसि हट हए महान्‌ वेगक्षारी सुबणेभूषित वाण चयक पथपर पर्हुचकर आकाशको 
लिपाने लभे ॥ १९ ॥ 


हरारवास्तु ततः क्रुद्धो जातरो तो महारथी । 

ववषं रारवषंण सारथिं चाप्यपातयत्‌ . ॥ २०॥ 
तथ क्रुद्ध इराबानूते भी उन दोनों महारथी वल्पुओकि उपर बाणवा करके उनके सारथीको 
मारके भिरा दिया ॥ २०॥ 


तस्मिन्निपतिते भूमा गतसच्वेऽथ सारथौ । 

रथः प्रदुद्राव दिशः ससुद्श्रान्तहयस्ततः ॥ २१॥ 
सारथीके प्राणशूल्य होकर भूमिपर गिर॒ जानेपर उस रथके घोडे घ्राकर रथ लेकर इधर 
उधर धूमने रगे । इस प्रफार वह रथ सब ओर दौडने रगा ॥ २१ ॥ 

तौ स जित्वा महाराज नागशजसखताखतः। 

पौरुषं ख्याप्थस्तुणे व्यधमत्तव चादिन्पम्‌ ॥ २२॥ 
सपकि राजा एेरावत नागके दौहित्र राजा इरावान्‌ अन्ति राज दोनो भादर्याको इस प्रकारसे 
जीत करफे अपने पराक्रमको प्रकाशित करते हुए शीपघरताके सहित तम्हारी सेनाका नास 
करने रगे ॥ २२॥ 


सा वध्यमाना समरे धातराष्टरी मदाचसूः। 

वेगान्वहविधां शक्रे विषं पीत्येव मानवः ॥ २३॥ 
समरभूमिरमे तम्हारौ विशार सेनक योद्धा इराबानूे वाणि पीडित होकर जैसे मचुप्य 
विषपान करके मूच्छित दो जति है; वैसे ही चारों ओर वेगपूंक घूमने रगे ॥ २३ ॥ 

हेडिम्बो राक्षसेन्द्रस्तु भगदत्तं समाद्रवत्‌ । 

रथेनादित्यवर्णेन सध्वज्ेन मदाबलः ॥ २४॥ 
इधर महाबलवान्‌ पराक्रमी राक्षसेन्द्र षटोत्कच स्के समान प्रकाशित ओर ध्वजासे शोभित 
रथपर चदे अगदत्तकी ओर दांडा ॥ २४ ॥ 
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तततः प्राग्ज्योतिषो राजा नागराजं समास्थितः। 

यथा वज्रधरः पूव संग्रमि तारक्छास्ये . . ॥२५॥ 
लैसे पिरे समयमे वजधारी इन्द्र तार्ामयके युद्धे एेरावतपर चटके शोभित हुए थे, वैसे 
ही प्राग्स्योतिषपुरके राजा भगदत्त अपने हस्तिराजपर चदके षटोत्कचके सङ्ग युद्ध करने 
लगे ॥ २५॥ 


तत्न देवाः सगन्धवां ऋषयश्च समागताः! | 

विरोष न स्थ विविदुदहाडम्बभगदत्तयोः ॥ २९ ॥ 
वहां युद्ध देखनेवि देवता, गन्धव ओर कऋाषियोनि षटोत्कचके सङ्ग मगदत्तके युद्धे फिसी- 
को एक दूसेरेसे अधिक पराक्रम करते नहीं देखा ॥ २द॥ 


यथा सुरपतिः राक्रस्रासयोामास् दानवान्‌ । 
तथेव समरे राजस्राखयामास पाण्डवान्‌ ॥ २७॥ 
जैसे देवताओं राजा इन्द्र॒ दान्वकौ सेनाको भयभीत करते द, वैसे ही राजा भगदत्त 
पाण्डर्वोकी सेनाको अपने अस्स मारकर तितर भितर करने रमे ॥ २७॥ छ 
तेन विद्राव्यमाणास्ते पाण्डवाः सर्वतोदिशम्‌ । 
च्ातारं नाभ्यविन्दन्त स्वेष्वनीकेषु भारत ॥ २८ ॥ 
भारत ! भगदत्ते खदेडे इए पाण्डर्वोकी सेनफके योद्धा लोग सथ ओर इधर उधर दौडने 
कगे, ओर अपनी सेने बीच्भे कि्ीको भी अपनी रक्षा करनेवाला न देखा ॥ २८ ॥ ` 
भैमसेनिं रथस्थं तु तच्रापडयाम भारत । 
| रेषा विमनसो भूत्वा प्राद्रवन्त मटारथाः ॥ २९ ॥ 
भारत ! वहां हम लोर्भोने केवर भीमपुत्र घटोत्कचको ही रथपर स्थिरभावसे षैडा देखा ओर 
रेष सथ पाण्डर्वाकी ओरके योद्धा उनके संमुखसे खिन्नचित्त होकर भाग्‌ गये ॥ २९॥ ` 
निच्रत्तेषु तु पाण्डूनां पुनः सैन्येषु भारत । ` 
आसील्िष्टानको घोरस्तव सेन्येषु संयुगे ॥ ३०॥ 
भारत ! जव पण्डर्वोकौ सेना फिर युद्धभूमिमे लोट आयी, तव उस समरभूमिमे आपकी 
सेना बीच महा कोहर होने लगा ॥-२०॥ | 
घरोत्फचस्ततो राजन्मगदत्तं महारणे । 
दारः प्रच्छादयामास मेरुं गिरिमिवाम्बुदः ॥ ३१॥ 
राजन्‌ { अनन्तर धटोत्कचने अपने वार्णाकी चपासे भगदत्तो इस प्रकारसे छिपा दिया 
जैसे बादल मेरु पहाडपर जलकी वर्षा करते है ॥ ३१५ 


५१८ धहाभास्ते [ भौष्मवधपं 





नित्य ताञ्शरान्याजा राक्षसस्य धड्ङ्च्युतान्‌ । 
श्रेसेनिं रणे तृणी स्गम्स्वतचाडयत्‌ ॥ ३२॥ 
राजा भगदत्तमे राक्षस षटोत्कचक़े धटुपसे द्द हुए सव बार्णाको काटकर समरं दुर॑त दी 


म, न, क 


अपने घाणोसे उहकषे सम्पूणं म्मस्थानोकतो विद्ध किया ॥ २२ ॥ 


स ताडथमानो बह्भिः दरिः संनत्तपवमिः। 
न विव्यथे राक्चसेन्द्रौ भिद्यसान हवाचलः ॥ २३॥ 
निस प्रकार वसे पहाड भदित होता है, वैसे ही राक्ष्तराज घटोत्कच भगदततके अनेक 


9४९ , (५ 


तीक्ष्ण बाणे पीडित हकर भी दुःखित एवं रचित नहीं हृए ॥ ३२ ॥ 


तस्य भ्राग्ज्योतिषः कुद्धस्तोभरान्स चतुर्दा । 

प्रेषयामास समरे तां ख चिच्छेद राक्षसः ॥ ३४ ॥ 
तव प्राण्न्योतिपपुरफे राजा भगदत्तने क्रुद्ध हके राक्षस धटोत्कचकै उपर चौदह तोमर 
चरये; परंतु घटोत्कचने समरभूभिभ्‌ उनको अपने बा्णेसि काटके गिरा दिया ॥ ३४ ॥ 


स तांदिकत्त्वा सहावाह्स्तोमरा्ि्ितैः ररः । 

भगदत्तं च विव्याध स्त्या कङ्कपत्रिभिः ॥ ३५. ॥ | 
उस महावाहू घटोत्कचने उत्तम पानी बुञ्चये हुए तीर्ण बा्णोस्े उन सम तोमर्रोको काट- 
कर कङूपत्रसे युक्त सत्तर बाणास धगदत्तको धिद्र किया ॥ ३५ ॥ 


तततः पाग्ञ्योतिषो राजन्धहसलिव मारत । 

तस्याण्वांखअलुरः संख्ये पातयामास सायकैः ॥ ३६ ॥ 
भारत ! तव प्रा्जोतिप भगदत्ते दंसते दए उस बुद्धे अपने चासि घटोस्कचके चारो 
धोडोंको मार डाला ॥ ३६ ॥ 


स हताश्वे रथे तिष्ठन्रा्चसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 

चाकि चिक्षेप वेगेन प्राग्ड्योतिषगजं प्रति ॥ ३७ ॥ 
धोड़े मारे जानेपर धोडोँसे रहित रथपरसे दी प्रतापी राक्षसराज धटोस्कचने एक शक्ति 
मगदत्तफे हाथीके ऊपर यड वेगसे चरा, ॥ ३७ ॥ 


तामापतन्तीं सखा देसदण्डं सवगिताम्‌ । 

निधा चिच्छेद खपतिः खा व्यकीर्यत मेदिनीम्‌ ` ॥ ३८ ॥ 
भमदत्तने उस अत्यन्त वेगवान्‌ सुवर्णदण्डसे युक्त शक्तिको सदसा संयु आती देखकर अपने 
बार्णोसे तीन खण्ड करके पृथ्वीम गिरा दिया ॥ ३८ ॥ 


ष्याय ७९] | `  भीष्मपर्य ५११ 
+, ~~~ ~~ ~~-~~~--~-~-~--~-~-~---~-~-~-----~---------~------~--------~--------~--~------------------ ~~~ 


रक्ि विनिहतां दष्टा हैडिस्वः प्राद्रवद्भयात्‌ । 
खथेन्द्रस्य रणात्पवं सख्धाचदत्यसततचः । ` ९.॥ 
` दिडिम्बापुत्र घटोत्कच अपनी चराई हुई सक्तिफो निष्फल होता देखकर, भयभत्त होके 
राजां भगदत्ते संमुखे इस भांति भाग मया, जैसे इन्द्रके युद्धमं देत्योमें श्रेष्ठ नमुचि 
समरभूमिसे भाग गया थः ॥ ३९॥ 
त विजित्य रणे शुरं विक्रान्त ख्यातपोरुषम्‌ । 


अजयं खसे राजन्यमेन दरुणेव च ॥ ० ॥ 
` पाण्डर्यी सशर सेनां संमदं सकुञ्जरः 
यथा वनगजो राजन्श्रदध॑श्चरति पद्धिनीम्‌ ॥ ४१॥ 


भगदत्तका मजराज, यम ओर वरूणसे भी समरभूमि अजेय, महापराक्रमी, पोरुषके ल्थि 
विरूपात, शूरवीर धटोत्कचको वहं रणकषर्मे पराजित करके जैसे वनका हाथी सरोवरं 
कमरको चलता हुआ घूमता है, वैसे ही पाण्डवोकी. सेनाको मर्दन करता हुआ चारो ओर 
रणभूमिमे भ्रमण करने लगा ॥ ४०-४१॥ < 

मद्रेश्वरस्तु खमरे यमाभ्यां सह संगतः 

स्वस्रायो छादय चक्र रराचेः पाण्ड़नन्दनो ॥४२॥ 
मद्रराज शल्यने अपने पाण्डुरो आनन्दित करनेषले दोनों भानूजोँ नङ्क ओर सहदेवके 
सङ युद्धमं प्रत्त होकर उन्दं अपने बागे छिपा दिया ॥ ४२॥ 

सददेवस्तु समरे मातुर वीक्ष्य खङ्तम्‌। 

अवारयच्छरैचेण मेघो चद्रदिवाकरम्‌ ॥ 2३ ॥ 
सहदेवने समरे अपने मामा मद्रगजको युद्धे उपस्थित देख उनको अपने बाांसे इस भांति 
हिपा दिया जपे बादर सयको छिपा देता है ओर आभे षढनेसे रोक दिया ॥ २३ ॥ 

छायमानः रारौचेण दृ्टरूपतरोऽ मवत्‌ । 

तयोश्चाप्य मवत्प्रीतिरतुला मातकारणात्‌ ॥ चे ॥ 
मद्रराज शस्य भानूजकि वाणोसे छ्िपक्र भी यूत ही आनन्दित इए ओर नकुल सदेव 
भी मामाके बाणोसे हिपकर मी उनके उपर प्रसन्न हुए । माताके सम्बन्धे कारण उनके 
मनम मामाके प्रति अपम प्रतिभाव था ॥ ४४ ॥ 

ततः प्रहस्य खरे बङ्कखस्य महारथ । 

अश्वान्वै चतुरौ राज॑अुभिः सायको त्तमे । 

प्रेषयानास खमरे यसस्प सदनं प्रति । ॥ 2५५ ॥ 


राजन्‌ ¡ . तथ महारथी राजा शस्यने समरभूमिमे हंसकर चार उत्तम बाणेसि नङ्करके चासं 
घोडोको युद्धे यमराजे घर्‌ भेज दिका ॥ ४५} 


५५१२ | |  प्रहामास्ते [ भीष्मवघपर्व 





इताप्वात्तु रथान्तृणेभवप्त्य सहारथः। 

आर्राह ततो यानं श्रातुरेव यशस्विनः ॥ ४६॥ 
महारथी नङ्ल घोडोके मरि जानेपर उस रथसे शीघ्रता कूद कर अपने यज्ञस्य माई सदेवके 
रथपर जा चदे ॥ ४६ ॥ | ५“ 

एकस्थौ तु रणे चरौ द्डे विक्षिप्य काके । 

सद्रराजरथं छरद्ध छादयापाखतुः क्षणात्‌ ॥ ४७॥ 
दोनों मादे शूरवीर्योने एकही रथपर चटके अपने सुट धलुपको चढाकर युद्धभूमिरमे बार्णोकी 
वषीसि क्षण भरमें मद्रराज शस्यके रथको क्रोधित होकर छिपा दिया ॥ ४७॥ 

स च्छायमानो वह्वभिः खरैः सन्नतपर्वभिः । 

स्वस्रीयाभ्यां नरच्याघो नाकस्पत यथाचलः । 

प्रहसन्निव तां चापि रारद्रष्टिं जघान द्‌ ॥ ४८ ॥ 
पुरुपसिंह श्ल्यने दोनों भानूजोकि तीक्ष्ण बार्णोसे हिपकर भी पवैतके समान कम्पित न 
हुए ओर हसते हए उनके बार्णोकी पर्पाको निवारण किया ॥ ४८ ॥ 


सददेवस्ततः कुद्धः चारसुयम्थ वीथेवान्‌ । . 

मद्रराजसभिपरक्ष्य प्रेवयामास भारत ॥४९॥ ` 
भारत ! तव पराक्रमी सहदेवने क्रुद्ध होकर एक महाभयङ्कर चाण ग्रहण करके मद्रराज शल्यके 
रक्ष्य करके उनके उपर चलाया ॥ ४९ ॥ 


स शरः प्रेषितस्तेन गरुत्मानिव वेगवान्‌ । 

मद्रराजं विनिभिद्यय निपपात भरीतले ॥ ५.० ॥ 
वह सददेवेके धनुषंसे छटा हुआ चाण गरुडे समान पेगवान्‌ हकर मद्रराजके श्रीरको भेद 
करके प्रथ्वीमे जा भिरा ॥ ५०॥ | 


ख गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थे सदारथः । | 

निषसाद महाराज छदसर च जगाम ह्‌ , ॥ ५१ ॥ 
महाराज ¡ महारथ शररय उसके अत्यन्त गहरे आघातसे विद्ध ओर पीडित हके रथपर बे 
गये ओर मूच्छित हो गये ॥ ५१॥ 

त विसंक्ञ निपतितं सूतः सम्पश्य संयुगे । ५ 

अपोवाह रथेनाजौ यमाभ्यास्रमिपीडितम्‌ ॥ ५२॥ 
तव समरभूमि्मे उनका सारथी उन्द नङ्क ओर सहदेवे वार्णोसे पीडित ओर मूषच्छिति हो 
रथपर गिरा इआ देखकर उनको रथसे रेके रणभूमिसे पथ्‌ इईआ ॥ ५२ ॥ 


प्व ~ भूः स््ल्पद 
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तरा द्ः उर्‌{ज्सङस्द्‌ ) 
सवे विमदस्तो ग्ूत्वा नेद शस्तीत्यदिन्तयन्‌ ४५६६) 
नड युता वनाङे तद रोद्धा मद्भराल इद्थके सथस्ते रुङ्से पाङ स्यनरूर रसद 
स 
इ ॐर्‌ कदाचित्‌ अब शल्या ऊीवन सैर नदी ह. रेरा सोचते रुरो \¦ ५३ ;; 
दि्लित्य सालं संख्ये सहु सद्धरसै । 
दष्मतुखैदितौ राख सिदलादं चेलुः 1 ९२१ 
> त सदै डप ज र 


उरि 
देकर चह वजाके सिंहनाद करते रुगे \, 
अभिढुद्रवतुदषौ तव सत्यं विं पते 
यथा दैत्फ्चस्ुं राजचिन्द्येेन्द्रादिवासरौ 1 ५५1 
॥ इति श्रीमहाभर्दे स्मष्पपरसणि एक्तोनाक्षीतिदसोे ऽध्यायः } ७९. ॥ २३९५ १ 
न, सज्‌ = जर स्पेन अ * र देते श 
डे रजच्‌ ! जिस प्रकारं इन्द्र ओर उपेन्द्र दोनों देवता दैरयोको तितर भरित र देते है, चैसे 
दी नङ्ल-सहदेव दोनों भाई हित होर तम्हारी सेनाको मार भगनि रगे ॥ ५५ ॥ 
महाभारतके भीष्मपवैमे उनासीवो अध्याय ससाप्त ॥ ७२. ॥ २३६५ ॥ 


सख्य उवाच 
त्तो युधिष्ठिरो राजा स्यं प्रापने दिवाकरे । 
सुतायुषयनिप्रक््य चोदयामास वाजिनः ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिरने मध्यान्ह समयमे श्रृतायुको देखकर उनकी ओर 
अपने घोडकि बढाया ॥१९॥ 
अभ्यधावत्ततो राजा श्तायुषमरिन्यसम्‌ । 
विनिघनन्सायक्रैस्तीक्णीनेवतिनैतपयेभिः ॥ २॥ 
अनन्तर उत्तम पानीसे बुञ्ञे ए नो तीक्ष्ण ॒बार्णोको चाकर शतरुनाशन श्रुतायुको षिद्ध 
करते हुए राजा युधिष्ठिरं उनक्षी ओर दौड ॥ २॥ 
स संवाये रणे राजा म्रेषितान्धमसूजुना । 
रारान्सक्त महेष्वासः कौन्तेयाय समषयत्‌ ॥ ३॥ 
तम्र महाधलु्ैर राजा श्रतायुने युद्धम धमंपुत्र युधिष्ठिरे चलथ हुए बाणो निवारण करे 
उन ङ्तीकिमारके उपर सात बा्णोको न 
६५ (ज. सा. भीम्म, ) 


{ 
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ते तस्य कवचं भिनत्वा पपुः सोणितसमाद्वे। 

असूनिव विचिन्वन्तो देदे तस्य सदात्मनः ॥ ४॥ 
समरमे वह वाण महात्मा युधिष्ठिरे कवचकों भेदके मानो उनके प्राणोको टत हुए उनका 
रुधिर पान करने रगे ॥ ४॥ | 


याण्डवस्तु भ्रुर विद्धस्तेन राक्ता लदत्सनः । 
रणे वराहक्छर्णन राजान हृदि विन्यधे ॥ ५ ॥ 


पाण्डुन॑दन युधिष्टिरने महार्मा राजा श्ुतायुके वाणेसि अस्यन्तं चिद्ध हौकर रणधत्रम वराह- 
क्णनाम एक बाणसे राजा श्रृतायुका हृदयस्थान विद्ध किया ॥ ५ ॥ | 


अथापरेण म्धेन केतु तस्य सदात्मनः । 
रथश्रेषछो रथात्तृण भसौ पार्थो न्यपातयत्‌ ॥ ६॥ 


ओर रथि्ोम श्रेष्ठ ङन्तीपुत्र युधिष्ठिरे एक भष वाणसे महामना श्रुतायुके रथकी ध्वजा 
काटके तुरंत दी रथसे पृथ्वीम गिरा दी ॥ ६ ॥ | 

केतुं निपतितं दृट्वा श्चुतायुः स तु पार्थिवः । 

पाण्डवं विरिखस्तीक्ौ राजन्विटयाध सप्तमिः ॥ ७॥ 
राजन्‌ { राजा श्रुतायुने अपनी ध्वजा कटती इई देखके अपने सात तीक्ष्ण बाणेसि किर 
पाण्डुनन्दन राजा युधिष्ठिरको विद्ध किया ॥ ७॥ 

ततः कोधात्पजज्वाल धभ॑पुत्रो युधिष्ठिरः । 

यथा युगान्ते भूतानि धक्ष्णलिव हुताशनः ॥ ८ ॥ 
इसके अनन्तर धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर जैसे प्रलय कालम अयि प्रज्वलित होकर सम्पूणं जीव 
जन्तुओंको भस्म कर देती दै; वैसे ही क्रोधसे प्रज्वलित हौ गये ॥ ८ ॥ 

„ छृद्धं तु पाण्डवं इष्टवा देवगन्धर्वराक्चसाः । 

परविव्यधुमेदाराज ज्याङ्करुं चाप्य घूल्लगत्‌ ॥ ९॥ 
हे महाराज ! देता, गन्धं ओर राक्षस आदि पाण्डुपुत्र धर्मराज युधिष्टिरको इस भांतिसे 
छद इए देखकर व्यथित हुए ओर सम्पूणं जगत्‌ मी व्याङ्ल हुआ ॥ ९ ॥ 


सवैषां चेव श्रूतानाभिदमासीन्मनोगतम्‌ । 
%/ 4 क 4 [स 
.चीहोकानय संकद्धो खपोऽयं धक्ष्यतीति वै ॥ १०॥ 


तव सम्पूण प्राणियोकि मन्म यह विचार आया [क्षि आज निथय ही धर्मराज युधिष्ठिर क्रोधित 
होकर तीनों रोकोको भस्म कर देगे ॥ १०॥ 


प का का त 
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ऋषयश्चैव देव्य चक्क स्वस्त्ययनं महत्‌ 
काकानां चप चान्त्यधरे कोधिते पाण्डवे तदा ॥ ११॥ 
1 ॥ ह क क क क ऋ (न ॥ ० रोमि 
हे महाराज ! तव देव ओर पि लोग धमराज युधिष्टिरो करोधित देखकर सय ठे 


कक, क 


शान्ति स्थापन्‌ करमेके रिय महत्‌ स्वस्तिक क्रयं रुं ॥ ११ ॥ 


ख च ऋोधसभाविष्टः खद्धिणी परिरेलिहन्‌ । 
दधाराटसवदुचर युगान्ताष्देत्यस्सल्ञि नम्‌ ॥ १२॥ 


धमराज युधिष्ठिरने फोधित दौकर युखके दोनों को्नको चाटते हुए ` अपने क्षरीरकी प्रर्य 
काये सये समान अत्यन्त भर्यकर मूत्त धारण कं ॥ १२॥ 


ततः सवणे सैन्यानि तावकानि सिरां पते । 
निरारान्यभवस्तत्र जीवितं प्रति भारत ।॥ १३॥ 
पृथ्वीपते { हे महाराज ! तव तुम्हारी सेनाके सथ योद्धा अपने जीवनक्ी आश्षासे निरश्ष 
हो गये ॥ १३॥ , › 
स तुधरर्थेण तं कोपं संनिवायं महायशाः । 
खुतायुषः प्चिच्छेद खुष्देरे महद्धलु ॥ १४॥ 
परन्तु महायशस्वी धमराज युधिष्ठिरने धीरज धरके अपने कोधो शान्त क्रिया । तव राजा 
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युधिष्ठिरे श्रुतघुके बडे धुपकी मूषि काट दी ॥ १४॥ 

अथेन चिनच्नधल्वानं नाराचेन स्तनान्तरे ! 

निर्विमेद रणे राजा स्वसैन्यस्य पर्यतः ॥ १५ ॥ 
उन्दं धनुष रहित करके, सय सेने सम्मुखी युद्धम उनके दोनों स्तने बीचका स्थान 
राजा युधिष्टिरने अपने नाराच बार्णोसे बिद्ध्‌ किया ॥ १५ ॥ 


सत्वरं चरणे राजंस्तस्य वादान्मदात्मनः 

निजघान खारः ह्लिपर सूतं च सुखटावलः ॥ ९३ ॥ 
आर राजन्‌ ! सहाव घुचिष्ठिरने शीघ्रता सहित महामना श्र॒ताधुके चारो घोडे ओर 
सारथीको भी मार डाला ॥ १६॥ 


इत्वं तु रथं त्यक्त्वा दष्ट राज्ञस्तु पौरुषम्‌ । 

चिग्रदुद्राच वेगेन छतायुः; समरे तदा ` ॥ १७॥ 
तच्‌ श्रुता युद्धं राजा युधिष्टरके पराक्रभको देखकर घोड़ो रहित हौ, रथ छोडकर वेग 
पूजकं रणभूमिसे भाम गये ॥ १७॥ 
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तस्मिञ्जिते मदेष्वा धमैपुत्रेण संयुगे । 

टुर्योधनवलं राजन्सवेमासीत्पराङ्प्ुखम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! संग्रामम धरम॑पुतर युधिष्ठिरस उस महा धुद्धीी श्रुतायुके पराजित हे जनेपर दुर्योधिनकी 
सव मेना पीठ दिखाकर युद्धसे भागने लगी ॥ १८ ॥ 

एतत्छ्रत्वा महाराज धमेपुच्रो युधिष्ठिरः । 

उयात्ताननो यथा कारुस्तच सैन्यं जघान र ॥ १९॥ 
महाराज ! धमेपत्र राजा युधिष्ठिर इस प्रकारसे कटिन कर्मं करके मुह पसरे हुए यमराजके 
समान तम्हारी सेनाका नाश्च करने खो ॥ १९॥ 

चेकितानस्तु चाष्णैयो गौतमं रथिनां वरम्‌ । 

म्े्तां स्वसैन्यानां छादयामास सायकैः ॥ २०॥ 
वृष्णिवंशषीय चेकितानने रथि्ेमिं सुरथ कृपाचायैरो सच सेना सम्मुखी अपने गा्णोसे 
खिपा दिया ॥ २० ॥` 

संनिवार्य शरांस्तास्तु कृषः शारदो युधि । 

चेकितानं रणे यत्त राजन्विव्याध पिभिः ॥ २१॥ 
राजव्‌ ! शरहानके पुत्र छपाचा्थने युद्धम शीध्रतकि सहित उन सव बार्णोको निवारण करके 
फिर अपने प॑खवारे वार्णासे सावधानतासे युद्ध करनेवाले चेकितानश विद्ध किया ॥ २१॥ 

अथापरेण यदछ्छेन धटुधिन्डेद सारिष । 

सारथि चास्य समरे क्षिप्रहस्तो न्यपातयत्‌ । 

दपा शास्यावधीद्राजन्छुभनै च पारगिक्तारथी ॥ २२॥ 
मारिष ! फिर एक भह बाणसे उनके धटुपको काट दिया ओर अपने दा्थोकी कुक्लता 
दिखाते इंए युद्रम दूसरे एक बाणसे उनके सारथीको मार डाला । राजन्‌ ! इसके अनन्तर 
उने घडो अपने अस्रे मारकर पष्टरक्षककफि दो सारथियोका संहार किया ॥ २२॥ 
सोऽवम्तछत्य रथान्तूणं गदां जग्राह सात्वतः । 

स॒ तया वीरघातिन्या गदया गदिनां वरः 

गतमस्य हयान्हत्वा खार च न्यपातयत्‌ ॥ ५३॥ 
तत्र साखतवशी चेकितानने शप्र दही रथे कूदकर भदा ग्रहण की । फिर उस दीरकि नश्च 
करनेवाले गदासे गदाधारियं श्रेष्ठ चेकितानने कृपाचार्थके चारो घोडोको मारकर उनके 
सारथीको भी मारके गिरा दिया ॥ २३ ॥ | 

सयूधिष्छो गौतमस्तस्य शारांशिक्षेप षोड । | 

ते सराः सात्वतं सिक्त्वा पराधिरन्त घरातख्श्र्‌ . ॥ २४॥ 
तव कृपाचार्ने पृथ्वीम खड होकर वचेकितानके उपर सोलह वाण चाये । वह सव बाण 
चेकितानको मेद्‌ करके पृथवी प्रवेश कर गये ॥ २४॥ 
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` चेकितानस्ततः शद्धः पुनश्थिक्चेप त गदाम्‌ । ` ` 
गोतमस्य वधाकाङ्श्ची एचस्येव पुरन्दरः ॥ २५ ॥ 
लेते इन्दरने इत्राएरके उपर वज चकाया था, वैस ही क्रोधमं भरे हुए चेकितानने कृपाचार्य 
वधकी इच्छा करके पुनः उस भयङ्कर गदको उनके उपर चलाया ॥ २५ ॥ 
तामापतन्तीं विघलासदसश मीं जहृष्णदाम्‌ । 
चाररनकसष्टलवोरणामास् गालः ॥ २द॥ 
गीतभनन्दन कृपचयने उस निमे ओर महाकटोर प्रचण्ड रोहेकी गदाको अपने उपर आती 
देख कं हजार वार्णोसे उसका निवारण किया ॥ २६ ॥ 
चेकितानस्ततः खड्शं कोद्रादुद्‌ धुट्थ मार्त । 
खाधवं परश्नास्थाय गौत खद्कषाद्रवत्‌ ॥ २७॥ 
` हे मारव ! तब चेकितान कुपित सेकः भिकानसे तरगार खींचकर बडी फुतीके साथ कप।चार्यकी 
ओर वेगसे दौडे ॥ २७ ॥ 
गौतमोऽपि धनुस्त्यक्त्वा प्रयृद्यासि खुसंरितम्‌ । 
देगन सहता राजश्ेकितानष्ुषाद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! ढृषाचायं भी धनुए त्यागंकर अत्यंत तीक्ष्ण तठवार ग्रहण करके चेकितानकी ओर 
वड वेगसे दौड ॥ २८ ॥ 
ताघुमौ वलूखस्पन्नी निख्िरावरधाशिणौ । 
निख्िरस्यां सखुतीक््णास्यालन्योन्यं खन्ततक्षतुः ॥ २९॥ 
षै दोनां वरूषाव्‌ पराक्रगी महारथ योद्धा उत्तम तशर धारण करके अपनी तीक्ष्ण धारवासे 
तरवारि एक दूसरेके ऊपर प्रहार करने लगे ॥ २९ ॥ | 
दिख्िरावेगाभिदहतौ ततस्तौ पुरुषं सौ । 
धरणीं खभयुप्राघ्ो सवे शूतनिषेविताम्‌ । 
सूर याधिपरीताङ्ग उ्यायानेन च मोहितौ ॥ २० ॥ 
दोनों वीर श्रेष्ठ प्रहार करते, तथा तरा षदसतरे हुए एक दूसरे प्रहारे अत्यंत पीडित 
कर सव रो्गोफे निवासस्थान पथ्वीके उपर गिर पडे । उनके संपूण सर्शारोमि वेहोशी आक 
। दोर्ना दी अधिक मेहनतक्षे कारण मोहित हो मये ॥ ३०॥ 


लतोऽस्यधावद्धेगेव कर्षः खद्तथा 
चेकितानं तथाभूतं इद्वा खमरदुभेदंम्‌ । 
रथमारोपयचेन सवेसैन्य्य पद्यतः. ॥ ३१ ॥ 


तथ करकं नामक क पुरुप जो धद्धं॑दुमद चेकिताना भित्र था, उनको इस अवस्थामे 


सकर त्रत च होकर वेगसे दौडा ओर वरहा पर पर्हुचकर सव सेनाके सामे दी 
उन्दं अपने रथपर चटा किया ॥ ३१ ॥ | 
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तथैव रङकनिः चरः श्यालस्तव विच्छा पते । 
आरोपयद्रथं तूणं गौत रथिनं वरम्‌ ॥ ३२॥ 
पृथ्वीपते ! भरसे ही तम्हारे से पराक्रमी रकुनिने भी रथिय मुख्य कृपाचार्यको शीघ्र ही 
अपने रथपर चटा छया ॥ ३२॥ 
ससदसि तथा कुद्धो धृषटकेदुखदावखः । 
नवत्या सायकैः क्षिप्रं राजन्विच्याघध चश्चसि ॥ २३ ॥ 
हे राजन्‌ ! बलवान्‌ धृष्टकेतने. युद्धे कद्ध होकर सोमदत्तपुत्र भूरिथवाकी छाती्मे नव्ये वाण 
ज्लीघ मारकर उनको घायल किया ॥ ३३ ॥ 
सौसदत्तिरुरःस्थैस्त शरैर वाणेरशो सत्त । 
मध्यन्दिने महाराज रदिमसिस्तपनो यथा | २४ ॥ 
नैस चयं सध्यान्ह कार्म अपनी प्रकाश्चमान किरणो शोभित होते दै; वैसे दी छार्तीमें रे 
हुए उन सव तेजस्वी बाणोसे भूरिश्रवा शोायमान हुए ॥ ३४॥ ` | 
भूरिश्रवास्तु समरे धृष्टकेतुं सदारथस्‌ । 
ट्तसूतहयं चक्रे विरथं सायकोत्तमैः ॥ ३५ ॥ 
सोमदत्त पत्र भूरिश्रवाने भी युद्धमूमिम अपे तीक्ष्ण वार्णोो चसाकर पर्त योडो ओर 
उनके सारथीका वध करके उन र्थदीन द्र दिया ॥ ३२५ ॥ 
विरथं चैनमालोक्य दता्वं इतसारथिस्‌ । 
लता चारवर्षेण छादयामास संयुगे ॥ ६६ ॥ 
तव उनको षोड ओर सारथीके मारे जानेस रथरहित देखकर युद्धस्थलर्भं अपने वाणीकां 
डी वपांसे भूरिभ्रवाने छिपा दिया ॥ ३६ ॥ 
सख चतं रथसुत्खज्य धृष्टकेठमेदायनाः। 
आख्येद्‌ ततो यान रातानीक्स्य सारिष ॥ २७ ॥ 
मारिष ! तव महात्मा धृष्टकेतु उस रथो त्यागक्₹ शतानीक रथपर्‌ जा चदे । ३७॥ 
चिच्सेनो विकणेश्च राजन्दमषणस्तथा । 
रथिने देमसंनादाः सौमद्रलभिडद्रबुः ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌ ! चित्रसेन, विकणे ओर दुभषण तुस्दरे ये तीनों र्थी पुत्र सुचण॑वमे धारणकर 
सुभद्रापुत्र अभिमन्युके सङ्क युद्ध करनेमे प्रदत्त इए ॥ ३८ ॥ 
अभिभन्योस्ततस्तस्तु घोरं युद्ध स वते । 
रीरस्य यथा राजन्वातपित्तक्केखिभिः ॥ ३९ ॥ 
नराधिप ! जैसे वात, कफ ओर पित्त इन तीनोक्ि सङ्ग शरीरक्रा युद्ध होताहै, वैसे दी 
अभिमन्थुका उन तीनों कीरोके सङ्ग महापोर युद्ध दौने रुमा ॥ ३९ ॥ 


. ॥ि ह । 
भष्याय-८न ] ६ रकाष्सर्पव । ५१९. 
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विर्व॑स्तव पुत्रास्तु करत्वा राजन्महाहवे । 

न अजघान नर्या स्परन्यीमवचस्तदा ॥ ४० ॥ 
राजन्‌ ! उद महाघोर युद्धे तम्हारे तीना पुत्रको रथदीन करनेके अनन्तर नरव्याघ्र 
अभिमन्युको भीमदनक्छौ प्रतिज्ञाकी सुध इद, इसदीसे इन्दनि ठम्हारे ताना पूत्राका वध नटा 
किया ॥ द° ॥ 


तती राज्ञां बह्हातेगजान्वरथयायेभिः | 

खचरत खर जीष्म देवैरापे दुरासदम्‌ ॥ ४१ ॥ 

 त्रय्तं चीघश्ुद्रीश््य परिचातुं छुतांस्तव । 

अयिसन्युं खञुदिदय कालमेकं सहारथम्‌ । 

वाख्ुदेवश्ुवाचेर्द्‌ च्छौन्तेयः शतवादनः | ॥ ४२॥ 
इसे अनन्तर श्वेतमाहन ऊुस्ती पुत्र अय॑न गजपति, धुडसवार ओर रथी आदि बौरोसे 
यक्त असंरुय जांसि धिरे हुए, .देवतासे भी अजेय भीष्मको तुम्हारे पुर््रोकी रक्षा खरनेके 
निमित्त एकमात्र वाक सहारथी अभिमन्धुको लक्ष्य करके शीघ्र जाते हुए देखकर वासुदेव 
नन्दन भगवाच्‌ श्रीकृष्णसे इस प्रकार बोले ॥ ४१-२ ॥ ` 


चोद थाश्वान्हषीकेश यचैत बद्ुखा रथाः । 

एते हदि बहवः छराः कृतासखरा युद्धरदमेदाः | 

यथा न हन्युनैः खेन तथा लाघव चोदय ॥ ४२॥ 
ह हुपीकेश { जहांपर ये बहुतसे रथ दीख पडते है, त॒म उसी स्थानम अयने षोडकि ले 
चलो । माधव ! पे सव व्डे शूरवीर, अल्ञविद्या जाननेवाले ओर युद्धे अभिलाषी है; जिससे 
वे लोग मेरी सेनाका नाञ्च न कर, तुम उस दी रीतिसे मेरे रथको वहांपर ठे चलो ॥४२३॥ 


एवघ्युक्तः ख चाष्णेयः. कौन्तेयेनाभितौजसा 
रथं श्वेत दयैयुक्तं येषयामास संयुगे ॥ ४४ ॥ 
अत्यन्त पराक्रमी तेजस्वी कुन्तीड्धमार अनने जब कृष्णसे इस प्रकार कहा, तथ पृष्णि 
इलनन्दन भगवान्‌ कृष्णे युद्धम उन सेद घोडे युक्त रथके। उसी ओर चलाया ॥४४॥ 
निष्टानको घदानारीत्तव सेल्वस्य सारिष । 
यदच्छैनो रणे कुद्धः संयातस्तावकान्प्राति ` ॥४५॥ 
मारिप ! बुद्धभूमि्मे अन जो करुद्ध होकर .तुम्दारौ सेनाकी ओर गमन करने रगे, उससे 
तम्हारी सेनाम महा कोलाहल होने रगा ॥ ४५ ॥ 


५२० । हस्रास्ते [ भीष्मवधयपवं 





सश्रासाय तु कौन्तेयो रास्तस्ताटबीष्धरष्चिणः । 

खुरम्पणलथो राजचि्दं दचनघ्न्नयीत्‌ ॥ टदे ॥ 
राजन्‌ ! न्तीनन्दन अनने ीप्पकी रक्षा करनेवाले उन सब राजाओंके निकट जाकर 
सुशमीसे इस प्रकार कदा ॥ ४६ ॥ 

जानानि त्वां युधि मरष्ठसत्यन्तं पूैवैरिणम्‌ । 

पयौयस्यादयय सस्पाघ्ं फर पद सुदारुण । 

अय्य ते दरोयिस्थानि पूर्वपेलान्पितासदान्‌ ॥ 2७॥ 
त॒म युद्धम एक ुरुय कीर ओर हम लोगेकरि पुराने शत्रं हो, तुमको यँ विरेषरूपते जानता 
दर; तम अपने उस अनीतिका दारुण एर आज अनुभव करोभे । देखो ! आज मँ तुमको 
त्हारे पहेके मरे इए पितामहोंका दशचैन कराङगा ॥ 2७ ॥ 

एवं संजर्पतस्वस्य वी यत्स्तेः खाच्चुघात्तिनः । 

श्रुत्वापि परषं वाक्यं सुक्ल रथयूथपः । 

न चैनसन्रवीत्किचिच्छु्म वा यदि वषुमभ्‌ ॥ ४८ ॥ 
रथिर्यमिं ष्ठ सुश्चमीने शतुनाशन अयनी. कर यार्तोको सुन भला या बुश इछ भी उत्तर 
नहीं दिया ॥ ४८ ॥ ५१ भ 


~~ © 


[48 0 $+ €^ $ राजभिर्वा । 
अभि गत्वान वीरं इषितः । 


पुरस्तात्ण्रतश्चैव पाभ्धतश्चेव स्वेतः ॥ ४९ ॥ 
परिवायीजने संख्ये लव पुञ्चैः सहानघ । 

चै [] [द्‌ [^ 
दारैः संछादयायाख् सेचेरिव दिवाकरम्‌ ॥ ५० ॥ 


उस महारथीने तुम्हरे पुत्रो ओर बहुतसे राजाओकरि सहित युद्धम अञैनके , समीप गमन 

किया ओर उन्होने अनि, पीठे तथा पाश्चमाग- सव ओश्से घेर छिया ओर वादल जैसे 

सरयको छिपा देते है, वैसे ही घार्णोकी वर्षां करके अर्जुनको छिपा दिया ॥ ४९-५०॥ 
ततः परचरत्तः खुमदान्संयासः छोणितोदकः । | 
तावकानां च सरे पाण्डवानां च भारत ॥ ५१ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अशीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ २४१६ ॥ । 
भारत ! अनन्तरं युद्धभूमिं आयक्षे पत्रो ओर पाण्डरं महाघोर रुधिर बहानेवासा भयङ्कर 
युद्ध आरम्भ हआ ॥ ५१ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्व अस्सीवां अध्याय समातत ॥ ८० ॥ २४१६ ॥ 
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| ८ ¶ 
सञ्जय उवाच मि “ 
स तुयसानस्त रदै्नञ्ञयः पदा इदे नाग इद श्वसत्वली । =, 
वाणेन काणेन बदहटथाना व्च्खद चायाय इण व्रद्लद्य ` ॥१॥ 


सञ्जय वोले- हे राजन्‌ ! इख प्रकार जव सव राजाओंनि अपने वार्मोसे बलवान्‌ अयनो 
पीडित किया, तव उन्न पैरमे पोंछ दथनेसे सर्पे ख्मान करोधसे स्बी सांस रेते इए 
बलपूवेक एक एक वारणोस युद्धे उन सत्र बहारथिर्योके धदुषकफो काट दिया ॥ १ ॥ 


संछिद्य चापानि च तानि राक्ता तेषां रणे कीयवतां क्षणेन । 

विव्याध वाैयुगपर्षहात्सा निःशेषतां तेदवथ सन्यमानः ॥ २॥ 
क्षणभरमे.उन सथ पराक्रणी राजाओंक्धे धलुषको काटकर महातमा अर्जने उनङा पूर्णरूप 
नाज्ञ करनेकी इच्छसे एक सङ्क दी सको वारणा षिद्ध किया ॥ २॥ 
 निपेतुराजौ रूधिश्प्रदिग्धास्ते ताडिताः शक्रखुतेन राजन्‌ । 

विभिन्नगाचाः पतितोत्तमाङ्धा गतासवरहिछक्तवुच्रकायाः ॥ ३॥ 
इन्द्रपुत्र अजैनने जय उन महारथि्योके ऊपर इन्र भांतिते वार्णोका प्रहार किया, तव किसी 
किसीका शरीर क्षत विक्षत होकर रुथिरसे पूरित हो धुद्धभूमि्म शिर पडे ओर कितनोंका 
शरीर कवच रदित हो मया। किसीका शिर कट गया ओर कोई अयैनके बाणो मरकर 
विचित्र रूपसे नष्ट हो भये । वे सव एक ही समयमे कालके करार ग्रामे जा पडे ॥ ३ ॥ 

महीं गताः पाथेवराभि भूता विचिच्ररूपा युगपद्धिनेद्युः । 

दष्टा इतांस्तान्युधि राजपुजांखिगतेराजः प्रययौ क्षणेन ॥ े ॥ 
अनेके बरुते चटाई होकर विचित्ररूपधारी उन राजपुतरोकतो युद्धम एक साथ दी पृथ्वीपर 
गिरकर मरते हुए देखकर, तरिगचतैराज सुशमी क्षणमे रथपर चटके अ्ैनके संयु अक्के 
उपस्थित हुए ॥४॥ 

तेषां रथानाशय पृष्टगोषा द्वातिशादल्गरेऽभ्यपतत्त पार्थम्‌ । 

तथैव ते संपरिवायं वार्थं विक्ष्य चापानि महारवाणि । 

अवीव्रषन्वाणसहौधच्रषटया सथा निरिं तोयधरा जलौचैः ॥ ५ ॥ 
उन राजयपुत्राके र्थो दूसरे बच्चीस प्षठरकषोनि भी अञैनपर धावा किया । जैसे मेष पर्दतपरं 
जलकरी वपां करते दै, वैसे दी वे सत्र लोम अजैनरो चारो ओर वेरकर महान्‌ दंकारष्वनि 


करनेधरे अपने धनुष खींचकर उने उप्र बा्णोकी वर्षा करते से ॥ ५ ॥ 
दिद (स. सा. सीष्स ) 


प२२ महाभास्ते [ भीप्मवधपषं' 





संपीडयमानस्तु ररोघब्रष्टवा धनञ्जयस्तान्युधि जातरोषः । 

षष्ट्या दरः संयति वैरघौतैजघान तानप्यथ पृष्ठगोपान्‌ ॥ ६॥ 
यशस्वी अन युद्धभूमिम उनके वार्णोकी वर्पस पीडित होकर वहत क्रुद्ध हुए, ओर उन 
ृष्टरक्षफ वीरको उन्होने शिलापर धिते ओर तरसे साफ कि इए साठ बाणसि मार 
डाला ॥ ६॥ 


षष्टि रथांस्तानवजित्य संख्ये धनज्ञम्रः प्रीतमना यरास्वी । 

अथ्रात्वर्धीष्मवधाय जिष्णुर्वलानि राज्ञां समरे निदत्य ॥ ७॥ 
फिर युद्धभूमिे साट रथियोको पराजित करके प्रसन्न चित्तसे यशस्वी विजयी अञ्न राजा- 
आंकी सेनाका युद्धम नाश्च करते इए भीष्मके वधके निमित्त शौघ्रतासे आगे वढने रगे ॥७॥ 


नरिगतैराजो निहतान्समीक्ष्य मदारथांस्तानथ वन्धुवर्गान्‌ । 

रणे पुरस्करत्य नराधिपांस्ताञ्जगाम पाथं त्वरितो वधाय ॥ ८ ॥ 
त्रिगत्त॑राज सुक्षमाति बन्धुबान्धवोंको महात्मा अजने वाणेसि मारा हुआ देखकर पिरे 
परानित इए उन सय रथी राजाओंको युद्धम आगे कर॒ शीघरताके सहित - अनक वधके 
निमित्त फिर उनके संमुख गमन क्रिया ॥ ८ ॥ 


अभिद्रूतं चाखश्रतां वरिष्टं धनञ्यं वीश््य दिखण्डिखुख्याः । 

अभ्युययुस्ते रित्तराखदस्ता रिरक्षिषन्तो रथमञ्चैनस्य ॥ ९॥ 
रिखंडी आदि वीर्‌ त्रिगततराज आदि बीरोसि अद्खधारि्ोमिं श्रेष्ठ वीर अयैनको आक्रान्त 
देखकर उनकी रथ रक्षा करनेकी अभिलापासे अघर शास्रोको ्रहण करके वहांपर उपस्थित 


इए ॥ ९॥ 


पार्थोऽपि तानापततः समीक्ष्य चिगतेरान्ञा सहितान्द्यीरान्‌ । 

विध्वंसयित्वा समरे धचुष्मान्गाण्डीवसकतैर्निशितैः प्रषत्कैः । . 

भीष्मं यियासुुधि संददर्श दुर्योधनं सैन्धवादींश्च राज्ञः.  ॥ १०॥ 
भीप्मके समीप जानिकी इच्छा करनेवाले महाधलुरथारी अत्यन्त पराक्रमी अर्जुन त्रिगतराजके 
सद्ित उन नर बरिंको फिर संमुख अति इए देख, संग्रामभूमि गांडीव धलुपसे छटे हए 
अपने तीक्ष्ण बाणे उन सथको त्ितर वितर कर ॒वेगसे गमन करने रमे । फिर राजा 
दुर्योधन ओर सिन्धुराज जयद्रथ आदिको संमुख अयि हए देखा ॥ १० ॥ 


भभ्याय ८९ | ` भौष्मपव । ५२. 





आवारपिष्णूनभिसंप्रयाय सुहूलेमायोध्य वलेन वीरः 

उत्खज्य राजानमनन्तवीयो जयद्रधार्दाश्च चपान्मदीजाः 

ययौ ततो मीमवलो मनस्वी गाङ्कयमाजौ छारचापपाणिः ` ॥ १६१॥ 
दर्योधन. जयद्रथ आदि योद्धा अर्जुनको रोकने प्रयत्नशीर थे, इसख्यि अनन्त पराक्रमी 
महातेजस्री वीर अनने उनके सङ्ग भी युहूते भर बलपूेक युद्ध किया ओंर उन सबको 
रोक दिया । फिर उन्द त्याग कर, महाबली, मनस्वी महात्मा अजैन धलुषबाण हाथमे ग्रहण 
करके युद्धस्थले ममानन्दन भीष्मकी ओर जाने लगे ॥ ११॥ 


युधिष्िरश्ोग्रबलो महात्मा समाययौ त्वरितो जातकोपः 

मद्राधिपं सममित्यञ्य संख्ये स्व भागमा तमनन्तकातिः 

साधे स माद्रीखुत भीमसेने भीष्मं यथौ रान्तनवं रणाय ॥ १२॥ 
अनन्तर कीतिंमान्‌ महाबलसे युक्त महात्मा राजा युधिष्ठिर भी करुद्ध रोके शीघ्रतापूवंक युद्धम 
अपने भागक सूपमं प्राप्न हुए मद्रराज शल्यको त्यामकर कीर भीमसेन, नङुरु ओर सहदेवके 


म, „क, 


साहत शन्तलुपुत्र भाष्मके वकर युद्ध करनके (नामत्त जानं कग ॥ १२॥ 


तैः सम्प्रयुक्तः स महारथाज्व्येगङ्ासतः समरे चिच्रथोधी । 

न विव्यथे शान्तनवो महात्मा समागते; पाण्डुसुतैः समस्तः ॥ १३॥ 
समर्म विचित्र युद्ध करनेवाले महाबलवान्‌ गद्धापुत्र शान्तसुनन्दन महासा भीष्म सम्पूणं 
महारथिर्यामं अग्रगण्य सब पाण्डुपुत्र एकत्र होकर वहां आ पहुचे, तो भी विचलितिन 
इए ॥ १३ ॥ 


अथेत्य राजा युधि सत्यसन्धो जयद्रथोऽत्युग्रचखो मनस्वी । 

चिच्छेद चापानि महारथानां प्रसद्य तेषां घलुषा वरेण ॥ .द॥ 
सत्यग्रतिज्ञ, अर्त्यत शक्तिशाली, मनस्वी, महापराक्रमी राजा जयद्रथने एक प्रचण्ड उत्तम 
धनुष ग्रहण करके समरमें उन महारथीयोकि समीप ` जाकर सहसा उन सव लेोर्भोके धनुष 
कार दिये ।॥ १४॥ 

युधिधिरं नीघ्रसेनं यमौ च पाथं तथा युधि स्ञातकोपः। 

टुयोघनः कोधविषो सहात्वा जघान वाणरनलप्रका्ौः ॥ १५. ॥ 
महात्मा दुयोधन क्रोधरूपी विषसे पूणं होकर युधिष्ठिर, भीमसेन, नङ्कर, सहदेव ओर अयन 
के युद्धम अभक समान तेजस्वी बार्णोसे विद्ध करने कगे ॥ १५ ॥ 


६) 
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करपेण खल्येन खलेन चैव तथा विमो विच्सेनेन चाजौ । 

विद्धाः ्रैस्तेऽतिचिचद्धक््ोैरदवा दथा दैत्यगणैः खतः ॥ १३ ॥ ` 
हे राजन्‌ ! जैसे क्रोध रे हुए दैत्येनिं मिलकर देवताओंको अपने अस्स विद्धं किया था, 
से ही दूपाचा्य, शस्य, शक ओर चित्रे अत्यन्त करुद्ध होकर युद्धस्थलमे पाण्डर्बको 
अपने वाणसि विद्धं करने रुगे ॥ १६॥ | 

छिच्लायुषं शान्तनवेन शजा दिखण्डिनं प्रक्ष्य च जातकोपः । 

अजातरच्चुः सशर लदास्मा शिखण्डिनं कद्ध उवाच वाक्यम्‌ ॥ १७॥ 

हाराज ! अजातशत्रु महात्मा राजा युधिष्ठिर शान्तुनन्दन भीष बाणसे शिखण्डके आदधुरधो 

छो कटते ओर उसे युद्धसे भागते हुए देखकर क्रुद्ध दोकर उससे क्रोध पूर्वक यह वचन 
षार ॥ १७ ॥ 

उक्त्वा तथा त्वं पितुरग्रतो सावं हनिष्याभि सदा्रतं तम्‌ । | 

-मार्ल काराचावमलाकूवणः सत्य वदाल्ौते छता प्रतिल्ला ॥ १८ ॥ 
दे महावीर दरुपदपुत्र ! तुमने अपने पिताके संगुखदीरमे महसे यह कहकर प्रतिज्ञा की थी, फि 
मृ सत्य कहता र, निमल सयंके समान प्रकाज्ञमान बाणास महाव्रत छरनेबाके मीष्मका बध 
क्रूगा ॥ १८ ॥ 

त्वा न चैनां सरल करोषि देवव्रतं यच्च निर्हैखि युद्धे 

सिथ्याव्राचजा जव मा खवर रष्चस्व धमं च कुलं यदच्छ ॥ १९ ॥ 
इस स्मयं देवव्रतं भाष्सक्ं वना बुद्ध मारे दसहयर बह प्रतेज्ञा सफर नहा दाता ट, ईसरस 
दे नरवीरं ! जिस्म तुम्हारी प्रतिज्ञा च्रूटी नहो जते, त॒मव्ैसा ही कायं करौ, अपनी 
प्रतिज्ञा पूरी करके धम, यश ओर इल्फी रक्षा क्रो ॥ १९ # 

मरष्लस्व भीष्मं युधि मीसकेगं खवौस्तपन्तं सस सखैल्यस्चचान्‌ । 

ररौ धजाररतितिग्मतेजः कां क्था शृत्युद्तं क्चणेन ॥ २० ॥ 
देखा { भयानक वेगक्ीर सव्य जसे छवके वाञ्च सरनेवारे यसरज ससयायुसार आकर 
क्षणमरमे मदुप्यका नाश कर देते ह, वैते दी मेरी सम्पूरणं सेनाको अपने प्रच॑ड वेगवाले 
वासि नाश किये डालते ईह ॥ २० ॥ | 

निक्रुतचापः समरानपेक्षः पराजितः चान्तनवेन राज्ञा 

[वरहाय चन्धरूनथ सखादरच्ि क्र यास्यसे बादुरूपं चवेदय्‌ ॥ २१॥ 
युद्धम राजा शान्तचुनन्दन भीप्मने तुम्हारा धनुष काटकर तुस्व पराजित कर द्या; आर्‌ 
्षिर भी तुम उनकी ओरसे उदासीन हो रदे हो । बन्धु बान्धव तथा अपने सरोद्र योक 
छोडकर कहां भागे जाति हौ ? रेषा कायं करना तुमको उचित नदं है ॥ २१ ॥ 
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दृष्टा हि मीषम तभनन्तवीयं नघ्रं च सैन्यं द्रवमाणमेवस्‌ । | 

भीतोऽसि वुनं द्रपदस्य पुच्च तथा रिते खुखवगोऽप्रहृष्छः ॥ २२॥ 
हे दरपदपुत्र ! तुम भीष्मको अत्यन्त ही वलवान्‌ ओर सव सेनाको उनके वार्णोस तितर पितर 
होती तथा भगी देखकर अवश्य ही भयभीत हो गये हो, कणक्षि तुम्हारे खा वण 
मलिन ओर अप्रसन्न हो गया हं ॥ २९॥ 

आज्ञायलानेऽपि धनञ्जयेन यरषदवे संपरसक्ते नृवीर । | 

कथं हि भीदमात्व्रधितः एथिव्यां मथं त्वभदयय प्रकरोषि वीर ॥ २३॥ 
नरवीर ! अयुंनने महायुद्धं भीष्य युद्ध करमेके निमित्त आज्ञा देकर, महायुद्धं संयुक्त 
होकर भी इस समय, षिंशेव करके ठम पृथ्वीम विख्यातं वीर प्रसिद्ध॒ होकर आज किस 
कारणसे भीप्मसे उरते हौ १ ॥ २३॥ | | 

स धर्मराजस्य वचो निस्य रूश्चाक्चरं विप्रलापाचबद्धम्‌ । 

प्रत्यादेर मन्यमानो महात्मा पतत्वरे मीष्मवधाय राजन्‌ ॥ २४॥ 
राजन्‌ ! महातमा शिष्डण्डी धमराज युधिष्ठिरे इत प्रकार सुखे ओर अथे युक्त वचन सुन 
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उसे उपदेशात्मक आदे मानकर, भीष्मके वधे निभित्त शीघत्ासे फिर उनकी ओर गमन 
करने रगे ॥ २४॥ 

तमापतन्तं पदता जवेन शिखण्डिनं सीखघरमभिद्रवन्तम्‌ । | 

आवारष्पमाख हि रट्य एनं शछसतरैण घोरेण सुदजेयेन ॥ २५ ॥ 
राजा शल्य शिखण्डक बडे बेगसे आता हुआ ओर सीप्मकी ओर धावा करता हुआ देखकर 
अपने महा घोर एवं दुजय असने उन्दँ निवारण करने रगे ॥ २५ ॥ 

स चापि दृष्टा सखदीयमाणमसखं युगान्ता्चिसमप्र मावम्‌ । 

नासा ठ्यद्चुद्यद्‌ द्यदस्य पुच्रा राजन्मदेन्द्रपतिसप्रभावः ॥ २६ ॥ ` 
राजन्‌ ! महाधनुधारी देवराज इन्द्रके समान प्रभावकश्षारी दरुषदकुमार शिखण्डी प्ररयकालकी 
अभि समान प्रभाधित उस अक्चको देखकर विचलित नदी इए ॥ २द ॥ 

तस्थौ च तदैष लद्ाधङरणाञ्शरैस्तदसखं पतिवाघमानः। 

अथाददे दारुणसन्यदस्नं शिखण्डयथोयं प्रतिघाताय तस्य । 

तदख्रमखरेण विद्धायैमाणं खस्थाः सुरा ददशः पार्थिवा ॥ २७ ॥ 
वरन वह महाधनुधांसी वीर अपने प्रचण्ड षास उस अस्का निवारण करनेकी श्छासे 

वहापर ही स्थिर हुए; अनन्तर शिखण्डीने उसके प्रतिकारके निमित्त अन्य उग्र वारुणा 
चाकर उस मदायोर अश्ेयान्नका निवारण किया 1 आकाशम स्थित देवता लोग ओर 


रणकषत्रफे सव कीर योद्धा उस अल्चेयाञ्रको शिखण्डके दिव्य बारगाखपे विदीण होते हुए 
देखने रुगे ॥ २७॥ | 
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भीष्मस्तु राजन्खसरे मदात्या धुः सविच्नं ध्वजमेव चापि । 

छिन्त्वानदत्पाण्डुखतस्य वीरो युधििरस्याजमीढस्य राज्ञः ॥२८॥ 
हे भारत ! अत्यन्त पराक्रमी महात्मा भीष्म युद्धस्थल्म अजमीटश्करनन्दन पाण्डुपुत्र राजा 
युधिष्ठिरे अत्यन्त बिचि ध्वजा ओर धलुषको बाणो काटकर सिंहनाद करने रगे ॥२८॥ 

तततः खुत्खृल्य धलुः सबाणं युधिषिरं वीक्ष्य मयासि भूतम्‌ । 

गदां पखृद्ाभिपपात सख्ये जयद्रथं मीससेनः पदातिः ` ॥२९॥ 
तव युधिष्ठिरो धडुष ओर चा्णोको त्यासकर भयसीव हुए देखकर भीमसेन गदा ग्रहण 
करके युद्धम राजा जयद्रथक्षी ओर पदर दी दौड ॥ २९ ॥ 

तमापतन्तं ददा जवेन जयद्रथः सगदं जीघ्सेनम्‌ । | 

विर्याघ घोरैयेसदण्डकच्वैः शितैः चैः पश्चदातैः समन्तात्‌ ॥ ३०॥ 

सिन्धुराज जयद्रथने हाथमे शदा लिये हए भीमसेनको दण्डधार यमराजके समान अत्यन्त 
वेमसे संयुख आता इआ देखकर, उसको चाये ओरसे यमदण्डके समान भयान उत्तम 
पानीसे बुञ्चे हए पांचसौ बा्णेसे विद्ध किया ॥ २० ॥ | | 

अचिन्तयित्वा स रर्रस्तरस्वी व्रकोदरः क्ोधपरीतचताः । 

जघान वाहान्समरे समस्तानारघजान्सिन्धुराजस्य संख्ये ॥ ३१॥ 
अत्यन्त वेगसे दौडते हुए भीमसेने उन वार्णोकी ङ मी परवाह न करके क्रुद्ध होकर, 
उन्देनि समरभूमि्मं सिन्धुराजङे रथे पश्चनदीय चारो घोडोंको मार डाला ॥ ३२१ ॥ 

ततोऽभिवीक्ष्याप्रतिप्र जावस्तवात्वजस्त्वरसाणो रथेन । ` 

अभ्याययौ भीमसेनं निन्दुं सखुव्यताखः सुरराजकल्पः ` .॥ ३२॥ 
तम अत्यन्त तेजस्वी देवराज इन्द्रे समान तुम्हारे पुत्र चित्रसेन भीमको देखकर अन ग्रहण 
कर्‌ उनके वध करतेके निभित्त शीघ्रता सहित रथ परं चदके भीमसेनके संमुख उपर्थित 
दए ॥ ३२ ॥ ई 

मीमोऽप्यथैनं सखा विनद्य परत्यु्थौ गदया तजेमानः । 

समुद्यतां तां यलदण्डकल्पां दष्टा गदां ते कुरवः समन्तात्‌ ॥ ३३ ॥ 
तब भीमसेने भी सहसा गते हए चि्रसेनके समीप जाकर उनके उपर गदा चलाई । 
उस मदुप्योको नाश करनेवारी यमदण्ड समान महाघोर गदाको उटी इई देखकर सब 
करव बहास, ॥ ३३ ॥ ` ` ˆ ` = - 
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विहाय सर्वे तव पुच्रखुग्रं पातं गदाः परिहतुकूालाः 

अपक्रान्तास्तुरुले श्वविमर्दे सुदारुणे जारत आहनीये ॥ ३४ ॥ 
आपके पुत्रको वहीं छोडकर, गदाके उग्र आधातंसे व॒चनेके निभित्त शीघ्र दी डरके ट मये। 
भारत { मोहम डालनेवाङे उद अर्त्यत दारण ओंर भयंकरं जनसंहार, ॥ ३४ ॥ 


अभ्ुढचेतास्त्वथ चिच्रसेनो महागदामापवन्तीं निरीक्ष्य । 

रथं समुच्छज्य पदादिराजौ प्र्रद्य खङ्गं विध्कं च च । 

अवम्ठतः किह इवाचलाग्राल्जगाम चान्यं भुवि सूभिदेकाम्‌ ॥ ३५॥ 
चित्रसेन उस आती हुई महायोर गदाको देखकर भयभीत न हुए, ओौर उत्तम तर्वार ओर 
घडी ढाल ग्रहण करके जेते पवते भंगसे पिह इूदकर गमन करता है, वैसे दी रथसे कूदकर 
पेदलदी प्रथ्वीपर गमन करते हए युद्धस्थरके दूसरे प्रदेश चरे शये ॥ ३५ ॥ 

गदापि सा प्राप्य रथं खचि खाश्वं ससूर्तं विनिहत्य संख्ये । 
` जगास बुधि ज्वटिता बदोल्का अष्टास्बराद्भाभिष खमस्पतन्ती ॥३६॥ 
उधर वह भीमकी चलाई हुं गदा चित्रसेनके घोडे ओर सारथीके सहित उत्तम रथको नष्ट 
करती हुदै आकारासे टट पृथ्वीपर भिरनेवाली जलती हुई विशाल उल्का भांति रणभूर्भिमे 
जा गिरी ॥ ३६ ॥ | 
` आश्य भूतं सुघदत्त्वदीया दष्टवैव तद्रारत सस्पद्ष्मः 

सच चनद; साहताः समन्तातपुपण्जरे तव पु सखन्याः ॥ ३२७ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवोणि पकाद्यीतितमोऽध्यायः ॥ ८१ ॥ ॥ २३४५२ ॥ 

भारत ! तुम्हारी सेनाके सव योद्धा चित्रस्ेनका बह महान्‌ आश्वयैकारक कायं देखकर बहुत 
प्रसन्न हुए । सब वीर मिलकर सव्र ओरसे उस अद्थुत कर्मकरो देखकर सिंहनाद करके ' 
तम्हारे पुत्र चिव्रसेनकी प्रशंसा करने रुगे ॥ ३७॥ 


॥ मदाभार्तके भीष्पपर्वमे इक्यासीवां अध्याय समातत ॥ ८२ ॥ ३४५२ ॥ 


: ्ष्े : 
संय उवाच 
विरथ तं समासाद्य चि्सेनं मनस्विनम्‌ । 
रथालारोपयालास विकणरततनयस्तव `. ॥ १॥ 
सञ्जय वोरे- राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र विकणने पराक्रमी मनस्वी चित्रसेनको रथरहित देखकर 
उनके पास जाकर, उन्दे अपने रथपर चदा स्य ।॥ १ ॥ 
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तस्मिस्तथा वतमाने वुखुरे खङकखे शशय । 

मीषमः रांतनवस्तृणं युधिष्ठिरसुपाद्रव्त्‌ ` - ॥२॥ 
इस प्रकारके महाघोर तुमु युद्धके समयमे शान्तलुपुतर भीष्म शीधरताके सहित राजा युधिष्टिरकी 
ओर चे ॥ २॥ 


ततः सरथनागः्वाः समसकसूपन्त खञ्जयाः । | 
सरत्योरास्यमलप्राप्तं मेनिरे च युधिष्ठिर ॥ ३॥ 

तव रथी, गजपति ओर घुडसवारोके सहित सव सुजर्योकी ना कंपते रधी; सथनि समन्चा, 

कि युधेष्ठिर यमराजके मुखम पडे ॥ ३ ॥ 


युधिष्ठिरोऽपि कौरव्यो यमाभ्यां सरितः परशुः । | 

सदेष्वासं नरच्याघं मीं रानल्तनयव यकौ ॥ ४ ॥ 
परन्तु अपने नकल, सहदेव दोनों भारई्योकि सहित छुरुनन्दन राजा युधिष्ठिरे मी महाधलुरधर 
पुरुषमिह शान्तयुनन्दनं भीष्मके संमुख गमन किया ॥ 2 ॥ | 


ततः रारसदस्ाणि पमुश्चन्पाण्डवो युधि । 

भीष्मं संकछादयासास यथा मेघो दिवाकरम्‌ ` ॥५॥ 
जैसे बादर घयैको छिपा देते ईै, वैसे ही पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरे भीष्मश्ठो युद्धम अपने सहस्रो 
चार्णोकी वषौसे छिपा दिया ॥ ५॥ 


तेन सस्यक्प्रणीतानि दारजालानि मारत । | 
प्रतिजगाद गाङ्घयः रतशोऽथ सहस्रशः ॥ ६ ॥ 
भरत ! शङ्गापुत्र भीष्म उनके अच्छी तरह चलाये हुए सौ सौ सहस्र रहस वार्णोको  सेकडो 
तथा सहस्रां गार्णेसिे काट काट भिराने रगे ॥ ६ ॥ । 


तथैव शरजालानि ओीष्मेणास्तानि जारिष ।, 

आकारो समदरयन्त खगानां तजा इव ॥ ७॥ 
मारिष ! इसी प्रकार भीष्पके चाये हुए पे सब बाणेकि समूह आकाशम प्षियकि समूहकी 
भांति दिखाई देने रगे ॥ ७॥ 


निभेषाधाच कौन्तेयं नीऽमः सान्तनवो युधि । | 
अद्य खमरे चक्रे रारजाखेन भागः ,. ॥.८॥ 
पराक्रमी शान्तुनन्दन भीव्मने आथे निमेष सरमे ही इन्तीनन्दन राजा युधिष्टिरक्लो युद्धं 
अयने प्रथक्‌ पथक्‌ वाणेति अदस्व कर दिया ॥८॥ =. ` "+. 


~ ~ 
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ततो युधििरो राजा कौरव्यस्य लदात्मनः। 
नाराचं त्रेषयाभास कद्ध आशीविसोपमम्‌ः ॥ ९॥ 
अनन्तर राजा युधिष्टिरने क्रोधित होकर कुषुडृल-भूवण महात्मा भीष्मके उपर विषधर सर्पके 
समान एक नारघ्च बाण चलाया ॥-९ ॥ . 
अखस्प्राघ्च ततस्तं तु श्चुरभरेण यदारथः 
चिच्छेद सथर राजल स्वीष्वस्तस्य धद्ुदख्च्युतय्‌ ॥ ९०॥ 
हे महाराज ! महारथ भीष्मे युधिष्ठिरे धदष्से ददे इए उं वाणको समीप न अति दी 
मागंदीम समरभूमिर्म्ुरप्रवाणतसे कारके भिरा दिया ॥ १०॥ 


तं तु चित्त्वा रणे मीर चाराचं कारुसंमितम्‌ । 

निजघे कौरवेन्द्रस्य दयान्काश्चनभ्बूवणान्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार युद्धे कारकै समान्‌ भयानक उद नाराच बाणको काटकर भीम्मने फोरबशज 
युधिष्टिरके रथके सुवणं भूषित सव धोडांको मारं डाला ॥ ११ ॥ 


हताश्वं तु रथं त्यक्त्वा धमेपुत्रो युधिष्ठिरः 
आरुरोह रथ तृण नङकुठकस्य महात्मनः ॥ १२॥ 


धर्मपुत्र राजा युधिष्टिर उसरी समय पोडसि रहित रथको स्याभके तुरंतदी महासा नकल 
रथपर चद गये ॥ १२॥ 


यमावपि सुशकरुद्धः समासाद्य रणे तदा । | 

खरैः संछादयामास मीष्मः परपुरंजयः ` ॥ १३॥ 
तब शत्रुओं देको जीतनेवारे भीष्म अत्यन्त क्रुद्ध हकर सङ्कल ओर सदहेदेवके समीप 
जाकर युद्ध उनको अपने बार्णोकी वषास हिपाने रभे ॥ १३ ॥ 


तौ तु दृष्टवा मदाराज भीष्म्बाणप्रपीडितौ । 

जगामाथ परां १चन्ता नीष्लस्य वधकाट्ुया ॥ ६८॥ 
महाराज ! राजा युधिष्ठिर नकुल ` ओर सहदेवको भीष्मके बार्णोसे अत्यन्त पीडितं देखकर 
सीष्मके वध करनेके निभित्त गहन चिन्ता करने खमे ॥ १४ ॥ ` 

ततो युधिष्ठिरो वथान्राज्ञस्तान्समनोदयत्‌ । 

भीष्म खान्तनवं सर्वँ निहतेति सुदृद्धणणन्‌ ॥ १९ ॥ 
फिर युधिष्टिर अपने अदुयायी राजाओं ओर उद रोगस बो, ^“ ठम सव रोग ॒युद्धमे 
शछान्तयुनन्दन भीष्मका वध करो '› ॥ १५ ॥ 
६७ (म. मा. मीष्य, ) 


५३० मदाभास्ते ¢" ° [ मीष्मवधपर्व 


~~~^~-~~~~---~~---~--~-~--~--~~-~-~~~----------~-~--~~-~--~--~----~----------~------~~---~------ 








ततस्ते पार्थिवाः सर्वे श्रुत्वा पाथस्य भाषितम्‌ । 

महता रथवदरोम परिवतरुः पितामहम्‌  ॥१६॥ 
तव उन सव बीर राजाअनि कन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरका वह वचन सुनकर बहुतसे रथियोफे 
सहित पितामह भीष्मको चार ओरसे पैर लिया ॥ १६ ॥ 


स समन्तात्परित्रतः पिता देवव्रतस्तव । ; 

चिक्िड धलुषा राजन्पातयानो महारथान्‌ ॥ १७॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पिता देवव्रती भीष्म चारो ओरसे रथियकि समूहरमे धिरकर मानो धनुषे 
क्रीडा करते इए महारधिर्याका वध करने लगे ॥ १७॥ 

तं चरन्त रणे पाथा वच्छुः कौरव युधि। 

स॒गमध्यं प्रवि्येव यथा सिह्शिद्धु चने ॥ १८ ॥ 
कुन्तीकमार पाण्डव रोग जैसे महावनके वीच हरिणोके शुण्ड सिंहका वचा सरता है, उसी 
प्रकार इुर्॑ंशी भीष्मको रणभूमिरमे भ्रमण करते हए देखने लगे ॥ १८ ॥ . | 

तजेयान रणे दारां खासयानं च सायकैः | 

द्वा न्रेछुमेहाराज सिहं सगगणा इव . ॥ १९॥ 

राज ! कषत्रिय छोग रणभूमिम उनको तजन गजेन करते तथा वार्णोसे सव शरीर 

योद्धा्ओंको भयभीत करते हुए देखकर इस प्रकारसे उर गये, जैसे सिंहको देखकर सर्गाका 
ण्ड भयसे विकल हो जाता है ॥ १९॥ 


रणे भरतसिं दस्य दद्युः क्षिया गतिर्‌ । 
अ © क 
अभरेवोयुसहायस्य य॑था कक्ष दिधक्षतः ॥ २० ॥ 
ओर वायुकी सदहायतासे व्रणको दग्ध करनेवि अथिके समान उस भरतर्वंशी ` पुरषर्धि्टके 


अक क 


तेज ओर पराक्रमको उस रणक्षेत्रमे कषत्रियोनि देखा ॥ २० ॥ 


शिरांसि रथिनां भीष्मः पात्तयामास संयुगे । 

तारुभ्य इव पक्राने फलानि कुशला नरः >|. ॥ . ` 
जसे निपुण पुरुष तारके वृकषसे पके हए फलोको गिरता है, वसे ही पराक्रमी बरवान्‌ 
मीष्म रथियकि शिरको युद्धस्थलमे काट काटे प्रथ्वीमे गिराने रगे ॥ २१॥ 


पतद्भिश्च महाराजः दिरोभिधेरणीतले । | 

वभूव तुसुः पतताभदसनाभिवः ` - ॥२२॥ ` 
महाराज ! कहं सव कटे हुए सिर आकाशे पडनेवे पत्थर इकडकि समान योर शब्द्‌ 
करते हुए प्रथ्वीप्र गिरने रगे ॥ २२॥ 
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तस्मिस्तु तुके युद्धे वतमाने दारुणे । | 
सर्वेषामेव सेन्यानामास्ीद्मतिकये महान्‌. ` ॥२३॥ 
उस महा दारुण तुम॒रु संग्रामके समय सभी -सेनाके -बीच महा कोलाहलमय संघं हीने 
रगा ॥ २३ ॥ । 
भिन्नेषु तेषु व्यूहेषु क्षच्रिया. इतरेतरम्‌ । 
एकमेकं समाहूय युद्धायैवोपतस्थिरे र ॥ २४ ॥ 
उनका व्यूह छिन्न भिन्न हो गया; क्षत्रिय योद्धा आपस एक दूसरेको आवाहन करके युद्ध 
करने रगे ॥ २४॥ | 
| हिखण्डी तं समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 
अभिदुद्राव वेगेन तिष्ट तिष्ठेति चा्रवीत्‌ ॥ २५ ॥ 
. शिखण्डीने भरतवंशके पितामह भीष्मके सम्पुख पर्ुचकर ^“ खडा रह ! खडा रह ! ? कटके 
वेगपूंक उनपर आक्रमण करिया ॥ २५ ॥ 
अनारत्य ततो भीष्मस्तं शिखाण्डिनमादवे । 
प्रथयो खज्ञयान्कद्धः खत्वं चिन्त्य शिखण्डिनः ॥ २६ ॥ 
तब भीष्मे शिखण्डके स्रीतका विचार कर युद्धम उश्रकी अवहेलना कर दी ओर उसके 
उपर श्र नर्द चलाया, ओर क्रुद्ध होकर सुञर्योकरौ ओर गमन किया ॥ २६ ॥ 
सृञ्ञयास्तु ततो हृष्टा दष्टा भीष्मं महारथम्‌ । 
सिहनादान्वह्विधां क्रुः राङ्कविभिभितान्‌ ॥ २७॥ 
तवर सृञ्जय योद्धा सोम महारथ भीप्मको देखकरं शह बजाकर प्रसन्न चित्तसे नाना प्रकारसे 
सिंहनाद करने लगे ॥ २७॥ [ 
ततः पवृते युद्धं उ्तिषक्तरथद्धिपम्‌ । 
अपरां दिशमास्थाय स्थिते सवितरि पभो ` ॥ २८ ॥ 
प्रमो ! उस समय सयं पचिम दिक्षा गमन कर रहेथे। उस ही अवसरं रथी ओर 
गजपतियाकि सङ्ग भर्यकर युद्ध आरम्भ इञ ॥ २८ ॥ 
धष्टदयुञ्चोऽथ पाथास्यः सात्यकिश्च महारथः । 
पीडयन्तौ श्रं सैन्यं राक्तितोमरन्रष्टिभिः। 
खखैश्च बहु मी राजञ्जघ्रतुस्तावकाच्रणे 1 २९ ॥ 
पाश्चालराज दरुपदके पुत्र धृषटययुन्न ओर महारथी सात्यक्षि.याक्ति, तोमर तथा अनेकः प्रकारके 
चाणाक्रो वपां कर तुम्हारी सेनाके पुरषाको अत्यन्त पाडा देने रगे । राजन्‌ ! उन दोनेनि 


` . शुद्ध नानाविध प्रकारक अञ्च-शस्ञेक्िः `. ऽका बध्‌ करना शुरू किया ` ॥ २९.॥ 
: । , ० 
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ते दन्यमानाः समरे ताचकाः पुरुषषेम । 

आया युद्ध सति कुत्वा न त्यजन्ति श्ल संयुगम्‌ । ` 

यथोत्सादह्‌ च समरे जध्ुलोकं सदारथाः ॥ ३०१ 
ह मरतग्ेष् ! तुम्हारी ओरफे महारथ योद्धा सात्यक्षि ओर धृषटदय्नके वाणेसि युद्धे पीडित 
होकर भी युद्धसे न हट; वे युद्धकिष्यक श्रेष्ठ बुद्धिका आश्रय करके . संग्राम छोडकर भाग 
नहीं मये । वरन आपके महारथी रंनिक योद्धा समरमे बडे उत्साहित हौकर चत्रजंका संहार 
करने रुगे ॥ ३० ॥ 

लच्राक्रन्दो महानादीत्तावकानां सहात्यनाम्‌ । 

वध्यतां सभर राजन्पाषेतेन सदात्मना । ३१॥ 
राजन्‌ ! समरभूमिर्म जव महात्मा धष्टयुञ्न ठम्हारे योद्रार्ओका वध फर रहे थे, तम उन 
महामना वीरोका आतनाद्‌ यड जोरसे सुनाई देता था॥ ३१॥ 

तं त्वा निनदं चोरं तावकानां महारथा) 

विल्दानुविन्दावावन्त्थौ पार्षतं प्रत्छपस्थितौ  ॥३२॥ 
तुम्हारे सेनिकौके उश्च घोर आतेनादको सुनके तंस्हारी ओके राजाओंके मीचसैे अवन्ति 
नमरके राजा विन्द्‌ ओर अद्ुविन्द्‌ दोना महारथी भाई धृषटघुम्नफे निकट सामना करमेके 
लिए उपस्थित इए ॥ ३२ ॥ 

तौ तस्थ तुरभान्हत्वा त्वरमाणौ सहार्थो । | 

छादयासासतुख खा कारयर्थण वापस । ।॥ ३३ ॥ 


[१ र १०५,९ 


उन दोनों महारथिर्योने शीघ्रता साथ धृष्टवग्रश्े रथे पोडोको मारकर फिर अपने बार्णोकी 
दषस उनका छिपा दया ॥ ३३२॥ 

अवष्ठ्रत्याथ पाञ्चाल्यो रथात्तणे मराबलः 

आरुरोह रथ॑ तरुणे खात्यकः खम दात्धनः ॥ ३४ ॥ 


तव महल धृष्टद्युश्न ठरत ही थोडा रहित अपने रथ॑से कूदकर महात्मा सात्यकरिफे रथपर 
सीर दी चट गये ॥ ३४ ॥ 


क क 


ततो युधिष्ठिरो राजा महत्या सेनय ठतः । 
आकन्त्यां समरे कद्धावभ्ययात्क्ं परन्तपो । || २५ ॥ 
तव राजा युधिष्ठिर वड सेनक. सहित रच्रनाश्चन ओर करोधर्मे भरे इए अबन्तिराज विन्द्‌ 
र अनुदेन्दक्षं ओर वेसं च्छे ॥ ३५ ॥ 
तथैव तव पुन्नोऽपि स्वाव्योगेन मारिष । |. | 
न्दाद्ुसिन्दावावन्त्यी. पररिवायापतस्थियान्‌ ।॥ २३२६ ॥ 
माशिपि ! इरी प्रकार तुम्हारे पुत्र दु्याधन भी सथ अक्ञसक्ञ प्रहण करके युद्धम अवन्त 
विन्द ओर अलुचिन्दकीं रक्षा करनेके निमित्त उन्हे सय ओर्से धिरक खडा ठो गये ॥३६॥ 
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अनन्या खकः श्छनिःयान्स्षधियषेम 

स्योचयत सादे उञ्पिरिकष्ुरान्‌ ।\ ३७ ॥ 

अन भी अरस्य॑त जगद रर संगराय इय प्रश्मारसे शषत्रियोके सङ्ग युद्ध रमे 

व्रधासी इद्दरने असुरे खाथ संग्राम किया था ।\ ३७ ॥ 

द्रोण खमरे ऊद्धः पुचस्य भियक्रत्तच । . 
च्यधयत्सदेपाश्वाङस्दुरराष्थिनिवायलः ॥ ३८ ॥ 

मदुर पत्रि तेय दरोणाचायं शी घुम कद होकर जैसे अघ रुक ठेरदरो मस्म करता 


| र 
+ ५1 
[7 । 


3}. 4 

. ४ 
||, #|/ 
। 


५।/ 


ह. दमे छी सम्पूणं पाारछोशगी पेनाका विनाश करने स्ये ॥ ३८ ॥ 


द यधनपुरोगास्ठु पुत्रास्तव विदं पते। 
यरिवाये रणे खाष्यं युयुः पाण्डवैः सह्‌ || ३९ ॥ 
राजन्‌ ! दुर्योधनके सहित ठस्दरि खम पुत्रलोग सरम भीष्मको चारों ओरसे धरर 
पाण्डवकि सङ्क युद्धं करने रुगे ॥ ३९ ॥ 
ततो दुयोधनो राजा लोहितायति भास्करे । 
अद्रवीत्तावच्छान्खवोरत्वरध्कनिति भरत ॥ २० ॥ 
मारत ! तय यके रार वणं हौनेपर राजा दु्ोधनने अपनी सेनाक्ते सव वीररसे कहा, कि 
रीघ्ता करो ॥ ४० ॥ 
युध्यत्ता ठ तथच तषा दुवा कल दुरुरद््‌ । 
अस्त 'गेरिसथारूदे नपरश्ाशति सास्र ` ॥३१॥ 
त्व कि बह सम्पूण रजा आर बीर योद्धा लोम वेमे महा ऊटिन पराक्रम प्रकट करने रमे । 
तव ष्ये अस्त होते हुए सन्ध्याके समय उनका प्रकाश्च ठुक् हे गया ॥ ४९१ \॥ 
प्रावतैत नदी घोरा सोणिलौचतरङ्धिणी । 
गोलाञुगणस्तंकीष्पा चयेन र्जनीडखे ॥४२॥ 
इस प्रर सार्यकारु दते होते क्षणभरयं शीसे रुभिरसे तरन्गयुक्त ओर भिद तथा कियासेसे 
पूण महाघोर नदी उत्पन्न हुईं ॥ ४२ ॥ 
रिदाभिरशिवाधिञ्छ रुद्ध भैरवं शवस्‌ । 
वरसायाधन जज्ञे श्त खङ्कखमाङ्कम्‌ ॥ २े३॥ 
चारा अर्त सह्य भवर शब्द्‌ करना असयारना अर्‌ भूतमसि च्चाप होकर बहं युद्ध- 
भूमि अत्यन्त भयानक हो श्यौ ॥२३.॥ 
राक्षसाश्च सिदाणचाश्च तथान्ये पिदिताशरनाः। 
समन्ततो व्थररयन्त रतररेऽथ सदखराः ॥ २२ ॥ 
सेको तथा सहसो राधस ओर पिक्षाच तथा," ,; छबि जन्तु उक . चारो ओर 
दिखाई देने रभे ॥ ४२ ॥ ॥ ५ 
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अञयैनोऽथ खुदामादीन्राज्ञस्तान्सपदालुमान्‌ । 

विजित्य पृतनामध्ये थय स्वरिविरं प्रति ` ॥ २५ ॥ 
हे रनिन्द्र ! अनन्तर अर्जुने सेनक कीर सक्षम आदि राजा्जफो अनुयायिथोके सदित 
सेना पराजित करके निज शिविर जाजेके वास्ते प्रस्थान किया ॥ ४५ ॥ 

युधिष्ठिरोऽपि कौरव्ये भ्रातभ्यां सदितस्तदा । 

यथौ स्यरिविरं राजा निचायां सेनया चरतः ॥ ४२ ॥ 
सेनासे पिरे इए इरुकलभूषण राजा युपिष्ठिर सन्ध्याके समय अपने दोनों भार्यो नङुल 
सहदेवे सित अपने शिविरे गये ॥ ४६ ॥ 

भीमसेनोऽपि राजेन्द्र दुर्योधनखुखान्रथान्‌ । 

अवजित्य ततः संख्फे यथौ स्वदिविरं प्रति ॥ ४७॥ 


[^ भ नवत्‌ 


राजेन्द्र ! भीमसेनने भी दुयोधन आदि रथेर्याको युद्धम पराजित करके शिविरं जानेके 
निमित्त प्रस्थान किया ॥ ४७॥ 
दुर्योधनोऽपि खपतिः परिवायं महारणे । 
भीष्मं चान्तमवं लुण प्रयातः शिविरं परति ॥ ४८ ॥ 
राआ दुर्योधन भी शान्तनव भीष्मको धेरकरं शध रणभूमिंसे अपने रिषिरमं गये ॥ ४८॥ 
द्रोणो द्रौणिः छुपः शल्यः क्रतव च सात्वतः । 
परिवायें चस सवां प्रययुः शिविरं भरति ॥ २९ ॥ 
द्रोणाचायं, अश्वत्थामा, कृपाचायं, शर्य ओर सात्वत कृतवमा,- ये सव रोग अपनी अपनी 


कष, 0 


सनाकं सहत अपने सामरा गयं ॥ २४९ ॥ 

तथैव सात्यकी राजन्धृटदयुञ्श्च पाषैतः। 

परिवार्य रणे योधान्ययतुः दिचिरं भ्रति ॥ ५० ॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार सा्यक्गि ओर दुपदङ्कमार धृष्वुञ्च सेने योद्धासि युक्त होकर अपने 
शिषिरामं भये ॥ ५० ॥ 

एवघ्ेते महाराज तावकाः पाण्डवैः सद । 

वयैवलन्त सदिता निकार परतपाः ` ॥ ५१॥ 
महाराज ! इसी प्रकारसे तम्हारे शत्रु ओंको संताप देनेवाके स्च योद्धा पाण्डवकि साथ रत्री- ` 
के समय युद्धसे निषत्त होकर रणभूमिसे ररर अपने शिविरोमं आये ॥ ५१॥ 

ततः स्वशिबिरं गत्वा पाण्डवाः कुरवस्तथा । 

न्य्केद्ान्त महाराज पूजयन्तः परस्परम्‌ ॥ ५२ ॥ 
महाराज ! किर पाण्डव ओर तुम्हारी ओर सय कौरव योद्धालोग अपने शििरपर आकर 
आपसर्मं एक दूसरेका यथायोग्य सत्कार ओर पूजाकर विश्रम करने रमे ॥ ५२॥ 


अध्याय <  भीप्मपवं | । । प्रेष 








र्चा क्रत्वात्मनः शरा न्यस्य शुर्सान्यथादिधि । 

अपनीय च चाल्यांस्ते खात्वा च विविधैजछैः ; ॥५३॥ 
तदनन्तर अपनी अपनी सेनि पुरर्पोष्ठा दशन करके आलमरक्षके लिये चोकीहार स्थान 
स्थानपर रखकर शयीरोसे रव्य टिकारकर विविध भां तिके जसे स्नान किया ॥ ५३ ॥ 


क्रतस्वस्त्यथनाः; सवे खसस्तृयन्तच्य वन्दाम 

गातवादिच्रान्ददर व्यक्षडन्त यड्ास्वन | ॥ ५} 
उन सव यश्शस्वी महारथ योद्धा्मि ब्राह्मणक स्वस्त्ययन ओर बन्दियांकी स्तुति नते इए 
गीत ओर बाजकि शब्दस मुहूत भर क्रीडा की ॥ ५४ ॥ 


खुद्ूतेसिव तत्कछषवे्च मवत्स्वगे संनि सम्‌ । 
न हि युद्धकथां काशित्तच च्छनेहारथाः _ ५॥ 
वह्‌ सुहुते भरकफा समय उन सव पुस्पोको स्गं-रुखफे समान बोध हुआ । तप फिर उन्‌ 
महारथी लोगो युद्ध सम्बन्धीय इछ बातचीत नहीं हदं ॥ ५.५ ॥ 


त परसुन् बर तच्च पररस्नरान्तजन चुप ।. । 
दस्त्यश्ववहखे राजन्परक्षणीये व भूवतुः ॥ ५द ॥. 
॥ इति श्रीमहाभारते भ्रीष्पपर्वाणि द्यशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२॥ ३५०९ ॥ 
हे राजम्‌ ! दोना ओके बहुतंसे घोडे, हाथी ओर मनुष्यो युक्त सम्पूण सेना थक गई 
थी; वह निद्रित होकर अत्यन्त मनोहर दिखाई देने रमी \.५६ ॥ 
॥ महाभार्तके भीष्मपवमे वयासीर्वो अध्याय समाप्त ॥ <२॥ २५०९ ॥ 





। >` ड्‌: 
सख्य उवाच 1 । 
परिणाम् निक तां तुं छखष्ुघा जमेभ्बराः | 
कुरवः पाण्डवाश्चैव पुनथुद्धाच न्िथेयुः ` ॥ १॥ 
सञ्जय बोरे- हे ऊुरूपज ! कौरव ओर पाण्वोकी ओरक्े चव राजा गीरोते खसे सोकर 


न 


उस रात्रिको व्यतीत किया ¦ सवेरेके समय एर युद्धके सिभित्त शिविर से चाहर निक्डे ॥ १॥ 


ततः चब्दो सद्ानासीत्सेनयोरु योरपि । 

निभच्छसानयोः सख्ये खागरधारिमो बदन  २॥ 
वे दोन सेनके युद्धे र्थि रिषि निकलनेके. समय संग्रामभूमि महा समुद्रके गर्जना 
समान अत्यन्त महान्‌ शब्द्‌ होने र्या } २ ॥ 





५३६ बह्मभास्ते [ भीष्पमवधप्षं 


तदेः दुर्योधनो राजाः दिच्खेनो विर्विराति 


-नादलस्छ रथव अदाः सारद्रष्यश्च च षटरुखः 1२॥ 
एके नताः सुखतः केषरदष्णा छद्घ्वस्तूः । | 
व्यूह्य विदू शजन्पाएण्डवास्प्राह दताः । ४ ॥ 


इसके अनन्तर शजा दर्योघन, चित्रसेन, विविंशति, रथिय श्रेष्ठ भीष्म ओर बाह्म ष 
द्रौणाचाये- इन सव महारथ कौर्वौनि एकत्रित, तथा यत्नवान्‌ होकर ओर वम धारण करके 
पाण्डरोके सङ्घ युद्ध करने निगिचच कौरवक सहान्‌ सैन्यफी व्यूह रचना की `` ३-४॥ 
भीडघः छरत्वा सहाटयूं पिता तष विरा पते । | 
सागरप्रातख चोर वाहनावतराङ्कणस्रू ॥ ५. ॥ 
राजन्‌ ! तर्हारे पिता शान्तवुपुत्र भीष्मने सपृद्रफे मान बडा ओंर धोर्‌ महाव्यूहं 
पनाया, इसमे हाथी, घोडे आदि कहन भयानक तद्ज रसान प्रतीत इए ॥ ५ ॥ | 
अग्रतः ख्सैन्यानां भ्पैऽमः सान्तनवो यथौ | 
माल्वैदश्चिणात्यैच्च आदल्त्यैच सयन्दितः ॥६॥ 
सेनाक्े आगे मालव, दािणात्य ओंर अवन्ति देशीय योद्धांसे युक्त होकर शान्तनुनन्दन 
भीष्मने युद्धे निभित्त प्रस्थान छया ॥ 8 ॥ 
ततोऽनन्तर वाखीःद्‌ रद्वाजः प्रतापवान्‌ । | 
पुखिन्देः फारदेग्छैव तथा श्ुद्रकसाल्वेः ` .. ।॥ ७ ॥ 
उनके पश्ात्‌ प्रतापी द्रोणाचा्यैने पुलिन्द, पारद, श्षुदरक ओर मालद देदीय योद्धा्कि 
सदिव यात्रा स्री ॥ ७॥ | 
द्रणादनन्तरं यत्तो भगदन्तः प्रतापवान्‌ । 
सागघेख सचलिद्धेश्य पिच्ाचेख विकचं पते ॥ ८ ॥ 
पृथ्वीपतते ! द्रोणके पीठे प्रबल प्रतापी राजा भगदत्ते मगध, कलिङ्ग ओर पिशाच वीरि 
युक्त होकर युद्धके निभित्त गमन किण ॥ ८ ॥ 
प्रारलञ्योतिषादलु चपः खछोसस्योऽय वहलः । . 
मकलस्पुरव (चि च्छरेख खसान्वतः | ॥ ९ ॥ 
्रा्ज्योतिषषुर नरेशे पीले कोसकराज ब्रहद्वर मेकल, भरिपुर ओर. चिच्छिर योद्धाजङि 
सहित युद्धे यास्ते प्रस्थान करने रगे ॥ ९ ॥ 
वृह खात्ततः छरखिगतेः प्रस्थलाधिपः 
कधस्नोजैवेहषिः साध यवनैच्छ सदसस; ` ` ॥१०॥ 
बहद्रलके पीडे शर प्रस्थलराज परिगर्च, वहतसे काम्बोज ओर. सहसो थवन बीर योद्धाअसि 
युक्त होकर चरे ॥ १० ॥ 


० ^"~~~~~~--~-~-~~~~~~-~~~~-~-~~~-~-~-~~“--~--~--~---~---~-----~-----~---------~----~--------~-- ~~~ 


अध्याये] | भीष्पपर्व | ५२३७ 





द्रौणिस्तु रभखः आराशिभतादल भारत । 
प्रययौ सिंहनादेन नादयारे धरातलम्‌ , , ॥११॥ 
मारत ! त्रेगरे पीडे अत्यन्त पराक्रमी वेगशाली अश्वत्थासा सिंहनादे परथ्वीको पूणे करते 


क, 


हुए युद्धके नामित्त चरे ॥ ११ ॥ 


तथा सर्वेण सेन्थेन राजा द्योधदस्तदः 

व्रौणेरनन्तरं प्रायात्सोदयैः परिवारितः `. ॥ १२॥ 
अश्वत्थामाकरे पीछे राजा दुर्योधने सरहीदर भाई्योसि युक्त. होकर सम्पूणं सेनाके सहित युद्धके 
निमित्त यत्रा की ॥ १२॥ 


दुर्यधनादनु क्रूपस्ततः चारद्रतौ ययौ । 

एवमेष महाव्यूहः प्रयया सागरोपमः ॥ १३॥ 
ओर दुरयोधनके पीठे शारद्रतयुत्र ृषाचा्थने युद्धे निभित्त प्रस्थान किया । इस प्रकार यहं 
सागरके समान महाव्यूह्‌ युद्धके चयि प्रस्थान कर रहा था ॥ १३॥ 


रेजुस्तच्च पताकाश्च श्वे्तच्छच्ाणि चाभिभो । 

अङ्गदान्यथ चित्राणि सहाहौणि धनूषिच ` ॥१४॥ 
ह भारत ! समुद्रे समान उस महाव्यूहंके गमन करनेके समय पताका, स्वेतछव, चित्र 
विचित्र अगद, कथच ओर धनुष आदि असन शख प्रकाशित होने स्मे ॥ १४॥ 


तं तु दष्ट्वा सहाच्यूहं तावकानां महारथः 

युधिष्ठिरोऽन्रकवीत्तूण पाबलं पृदनापतिम्र्‌ ॥ १५. ॥ 
महाराज ! युथिष्ठिरने तम्हासै ओका शेस सहाव्यूह देखकर तुरंतदी सेनापति धृष्टयुस्रसे 
कहा ॥ १९५. ॥ 

प्य वयूहं सहेष्यास जितं सागशेपश्चस्‌ । 

प्रातिटयूहं त्वपि हि रु पाषेत माचिरम्‌ ॥ १६ ॥ 
हे महाधनुधर द्पदङुमार ! यह देखो, उतरुअनि समुद्रके समान महाव्यूह बनाया दहै; तुम भी 
उसके विरुद शीप्र ही अपनी सेनाद्ा व्यूह्‌ तैयार करो ॥ १६ ॥ 


ततः ख पाषेलः रो वयुं चक्ते सुदारुणम्‌ । 
श्ङ्ाय्कं महाराज परव्यूटविनाखनम्‌ ।॥ १७॥ 
महाराज !† इसके अनन्तर पराक्रमी धरषटदुस्रने शतुव्यूहके नाक्षः करनेवाले महादारुण शृङ्गाटक 
व्यूहं बनाया \ १७॥ | 
६८ (म. सा. रीष. ) 
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श्द्कभ्यो भीमसेनश्च सात्यकिश्च सदारथः। 

थैरनेकस्रादसेस्तथा द्‌यपदातिमभिः । १८ ॥ 
अीमसेन ओर महारथी सात्यकि कद हजार रथी, घुडसवार ओर पदर योद्धाकि सहित 
उसके दोनो शृद्धस्थार्नाँपर स्थित हुए ॥ १८ ॥ 


नाभ्यायभून्नरश्रेष्ठः श्वेताश्वो वानरध्वजः 
सध्ये युधिष्ठिरो राजा माद्रीपुच्ौ च पाण्डवौ ॥ १ 
पुरुपोमे शरेष्ठ खेतवाहन वानरध्वज अजन कृष्णकरे सहित उनके नाभिस्थानपर पिराजमान 

हुए । राजा युधिष्ठिर ओर मा्रीपुत्र पाण्डुनन्दन नङ्गरु सहदेव उसके मध्यस्थलपर स्थित 
हुए ॥ १९ 

अथेतरे सदेष्वासाः खर सैन्या नराधिपाः । 

व्यू तं पूरयामाख्व्यूंदराखरविदारवाः ॥ २०॥ 
व्यूह स्वनाः जाननेव दूसरे महाधनुद्धौरी योद्धाओनि सेना सदिव उस्र शृङ्गाटक व्यूहके 
यथायोग्य स्थानोँपर स्थित रोके उसे पूण कफ्िया ॥ २० ॥ 


अभिमन्युस्ततः पश्याद्धिराय् महारथः। 
द्रीपदेयाश्च संदा राक्षसश्च घटोत्कचः ॥ २१॥ 
उस व्यूहेके पील अभिमन्यु, महारथी विराट, द्मे भरे हुए द्रौपदीके पां चो पुत्र ओर राक्षस 
घटोत्कच स्थित हए ॥ २१ ॥ 
एवमेतं माव्य उ्युद्य भारत पाण्डवाः 
अतिष्ठन्समरे छरा योद्धकासा जयेतिणः ॥ २२॥ 
ह भारत ! पराक्रमसे युक्त पाण्डव लोगं अपनी सेनाके ही प्रकारसे व्यूह बनाकर जयकी 
अभिलापा करते इए युद्धफे निमित्त रणभूमिं गये ॥ २२ ॥ 


मेरीाव्दा् तुला विधिश्राः चाङ्कनिस्वनेः । | 

ध्वेडितास्फोटितोत्लुष्टेः सु भीमाः सवेतोदिश्टाम्‌ ॥ २३॥ 
श्वनादके सङ्ग मिरकर भेरी, मृदङ्ग, बांसुरी ओर नरसिंहोके सिंहनादत्ते महाघोर शब्द 
होकर सव दिशा पूणं हुई ॥ २२ ॥ 

ततः चराः समासाय सस्मरे ते परस्परम्‌ । 

नेजेरनिमिषे राजच्चैश्चन्त प्रकोपिताः ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ 1 शूरवीर योद्धा रोग आपसे शनम समीप जाकर समरभूमिमे पलक रदित नेत्रसि 
एक दृसरेको फरोधित होकर देखने रगे ॥ २४ ॥ 
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मनोभिस्ते मनुष्येन्द्र पूव योधाः परस्परम्‌ । . 

युद्धाय समवतेन्त समाहयेतरेतरम्‌ । ॥ २९५ ॥ 
हे प्रजानाथ ¡ उन शूरवीरोनि पदिरे आपसर्म एक दूसरेका नाम रेकर आवाहन किया 
फिर युद्ध करनं प्रवर्त. इए ॥ २५ ॥ 

ततः भवब्रते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ । 

तावकानां परेषां च निघ्रतामितरेतरम्‌ ॥ २ ॥ 
तब उन वीररोका महा भयानक घोर युद्ध होने रुमा । तुम्हारे ओर पाण्डर्वोके- दोनो. सेनाके 
योद्धा लोग एक दूसरेपर अल्नेपि आधातकर एक दूसरेके अस्ञोसे पीडित होने रगे ॥ २६॥ 

| नाराचा निशिताः संख्ये संपतन्ति स्म भारत । । 

व्यात्तानना भयकरा उरगा इव खङ्कशः ` ` ॥ २७॥ 
मारत ! उस समय युद्धम उत्तम पानी बुञ्े हए नाराच बाण मुख कैरयि इए सर्यकर 
सपेके समान रणभूमिं चरो ओर गिरने समे ॥ २७॥ 

निष्पेतुविमलाः शक्त्यस्तैरघोताः सुतेजनाः 

अम्बुदेभ्यो यथा राजन्धाजमानाः रतहदाः . ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! तेरुसे धोई एवं तेजसे चमकदार की हुई निमेल प्रकाशमान शक्ति मानो धिजलीके 
समान बादरछोपे निकलकर रणभूमिं चारों ओर शेरने रुगी ॥ २८ ॥ 

गदाश्च विभमङेः पटः पिनद्धाः स्वणं भूषिताः 

पतन्त्यस्तच्र ददयन्ते गिरिश्युज्खो पमाः शुभाः 

निखिशाश्च उयराजन्त विमलास्बरक्च॑निमाः ॥ २९ ॥ 
सवणयुक्त निम रोह दण्डसे षित पवेतकै भृद्धफे समान सदर गदा वहां गिरती दिखायी 
देती थीं ओर स्वच्छ आकाशचफ सदश दूसरे अदन रणभूमभिसे चलते इए शोभा देने रुगे ॥२९॥ 

आषेमाणि च चमाणि ङशतचन्द्राणि भारत । 

अशोभन्त रणे राजन्पतमानानि सर्वश्लः ॥ ३० ॥ 
ओर सैकडो तारे ओंर चन्द्रमाके रूपमे भूषित ऋपभचर्मकी उत्तम दाल युदधश्षत्रमे सब ओर 
शोभित होने तथा शस्से कटकर पर्प गिरने रमी ॥ ३० ॥ 

तेऽन्योन्यं समरे सेने युध्यमाने नराधिप । 

अशोभेतां यथा दैत्यदेवसेने ससुवयते । 

अभ्यद्रवन्त समरे तेऽन्योस्यं चै सथल्ततः ॥ ३१ ॥ 
हे राजन्‌ ¡ दोनो ओरकी सेना युद्धम उत्साही होकर एक दूसरीसे जून्च रही थीं । उस सभय 
प्रस्पर युद्धे सेये उद्यत हई दैत्यां ओर देवतार्ओकी सेनाके समान वे सोभित होने रमी । 
चारों ओर रणभूमिमे श्रबीर योद्धा एक दूसरेछो ओर केगसे दौडने लभे ॥ २१॥ 
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रथास्तु रथिभिस्तूणे प्रेताः परलाददे । 

युभथुगाने स्छष्य युयुधु; पाय्वचंलाः ॥ ३९॥ 
उस्र तुमुल युद्धमे क्षत्रियशरष्ठ रथिर्योनि अपने रथांको ठुरंतदी छाया । ओर उन श्रेष्ट नरेशनि 
शत्रुओं रथके जु्ओसि जए भिडाकर युद्ध करना आरम्भ शिया ॥ ३२॥ 


दन्तिनां युध्यमानानां सङ्कषांत्पावकोऽ भवत्‌ । 
दन्तेषु भरतश्रेष्ठ खधूमः सवतादेदस्‌ ॥ २२॥ 


भरत्रष् ! चव ओर युद्ध करते इए सतवारे दन्तार हाथिर्योके दांतोकी आपस रगडसे सब 
दिशामि धृरणसे युक्त अथि उत्पन्न दीने ठगी ॥ ३३ ॥ 


प्रासैरभिदहताः केचिद्धजयोधाः सथन्ततः। 
पत्तथ्ानाः स्म ररयन्ते गिरिश्ुङ्कान्मा इव ॥ २४ ॥ 


कितने ही गजपति योद्धा प्राप्न आदि अर्ली चोरसे घायल होकर दाथिर्योकी वषीर्टोसि इस 
भांति पृथ्वीपर भिरने रभे, जसे पवतरिखरपरसे बडे षडे पत्थरफे टरूकडे गिरते है ॥ २४ ॥ 


पादाताख्ाप्यददयन्त निन्त हिं परस्परम्‌ । | 
चिच्ररूपधराः खरा नखरप्रासयोधिनः ॥ ३५॥ ` ` 
शूरवीर पेदल योद्धा लोग भद्‌, प्रास, वाधनंख आदि अन्मे युद्ध करके एक दुसरेषरं प्रहार 
करते दए विचित्र मूर्तिवाङे दीख पडते थे ॥ ३५ ॥ 


अन्योन्यं ते सासा कुरपाण्डवसैनिकाः 1 | 
छदयैननाविधेर्घोरे रणे निन्युयंमश्चयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

इस प्रकार कौरव ओर पाण्डवो सेने वीर समरभूमि्मे शालुओंके समीप जाकर अपने 

नाना प्रकारके भयंकर शख्स एक्‌ दृसरेका वध्‌ करके उन्दँं यमपुरीमे भेजने गे ॥ ३९६ ॥ 


[--: ++ । 


तत्त; रपन्तनवो भीष्मो रथघोषेण नादयन्‌ । 
अभ्यागमद्रणे पाण्ड्न्धलुःखब्देन सोहयन्‌ | ३७ ॥ ` 
इसके अनन्तर शान्तलुपुत्र भीम्भने अपने रथे शब्दस. प्रथ्यीको अनुनादित ओरं अपने 
धलुषके टङ्कार शन्दसे सबको मोहित हए पाण्डवोकी ओर समरभूमि्मे गसन किया ॥२३७॥ _ 
पाण्डवानां रथाश्चापि नदन्त ओरवस्वनम्‌ । 
अभ्यद्रवन्त संयत्ता धुष्दयञ्नपुरोगसाः ॥ २८ ॥ 
उस समय धृष्टद्युम्न आदि फाण्ड्बाके महारथी योद्धा भी यत्तपूलेक अपने रथ धारं ॒शन्दक 
सहित युदधके स्यि उद्युक्त होकर भीष्मकी ओर दौडे ॥ ३८ ॥ 


भभ्वा्य. ८५ | | भौष्पपवै | ५४६ 
ततः प्रवचते युद्धं ततव तेषां च मारत! | 
नरष्वरथनागानां व्यतिषक्त परस्परम्‌  ॥३९॥ 
 ॥ इति श्रीमहाभारते भीष्पपर्वणि अ्यरीतितमेऽध्यायः ॥ ८३ ॥ ॥ ३५४८ ॥ ` 
भारत ! इसके अनन्तर तुम्हारे ओर पांडर्योके योद्धाओर्भिं परस्पर घमासान युद्ध होने लगा । 
पैदल, धुडसवार, रथी ओर हाधिर्याका आपसे महा भयङ्कर युद्ध हीने र्गा. ॥ ३९ ॥ 
॥ महाजारतकं सीष्पपर्वमे तिरस्ीवां अध्याय समाप्त ॥ ८३ ॥ २५४८ ॥ 


सञ्जय उवाच । , 

मीष्मं तु समरे क्रुद्धं प्रतपन्तं समन्ततः 

न शेकुः पाण्डवा द्रष्टं तपन्तमिव भास्करम्‌ ` ॥ १॥ 
सञ्जय वोरे- हे महाराज { जव भीष्म युद्ध क्रुद्ध होकर सब ओर शत्ुसेनाको मस्म करने 
लगे, उस समय पाण्डव लोग सूर्यके समान तेजस्वी भीम्मकी ओर देखनेको मी सम्थं॑नदी 
इए ॥ १॥ | 

ततः सवाणि सैन्यानि घमेपुच्रस्य राखनात्‌ | 

अभ्यद्रवन्त गाङ्यं भवेयन्तं हितैः रारे ॥ २॥ 
अनन्तर पाण्डवाकी सम्पूणं सेना धमपुत्र युधिष्ठिरश्छी आज्ञाके. अनुसार उत्तम अख्रशस्रीको 
ग्रहण करे तीक्ष्ण वार्ण सेनाका नाश करनेवाले गंगाणुत्र भीष्मकी ओर दौडी ॥ २॥ 

स तु भीष्म रणछाघी सोमकान्सह सञ्चयान्‌ । 

पाञ्चाल सदहस्वासान्पाततयावास सायकः ॥ २॥ 
युद्धम प्रशंसित भीम्म महाधलुधार सोमक्रव॑श्ी, सञ्जय ओर पाश्चाल कीरयका अपने बाणो 
एक दी समयम वध करने रुगे ॥ ३॥ 

ते वध्यमाना भीष्मेण पाश्वालाः सोमकैः सह । 

भीष्ममेवाभ्ययुस्तुणं त्यकत्वा द्त्युक्रतं भयम्‌ ॥ े॥ 
सोमकवे्षीय वौरोके सहित पाश्चाल योद्धा रोम मीष्मके बार्णोसे पीडित होकर .भी सल्युका 
भय छोडकर उनकी ओर शीघतासे बदने लगे ॥ ४ 

स तेषां रथिनां कीरो भीष्मः शान्तनवो युधि । 

चिच्छेद सहसा राजन्वाह्नथ शिरांसि च ` ॥ ५ ॥ 


राजन्‌ ! महा पराक्रमी शान्तजुनन्दन भीम्म उस युद्धम सहसा अनेक रधियोके बाहू ओर 
सिरको अपने बार्णोसे काटने ल्मे ॥ ५॥ | | 
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विरथान्राथिनग्यके पिता देवव्रतस्तव । | 
पतितान्युत्तमाङ्गानि हयेभ्यी दयसादिनाघ्‌ ॥ ६॥ 
ओरं आपके पिता देवव्रतने कितर्नोक्ो रथ रहित कर दिथा । उस समयमे भीष्मके अच्नसि 
धुडसवारकि सिर षोडापरसे कटके गिरने सुमे ॥ ६॥ 
निर्मनुष्यां ख मातद्गाञ्छयानान्पवेतोपभान्‌ । | 
अपदयाम महाराज गीषमाख्रेण प्रमोहितान्‌ ॥ ७॥ 
महाराज ! ओर प्ैतके समान शरीरवकत, मनुष्योति रहित ओर भीष्मके अरस मोहित दोकर 
सोते हृए हाथिर्योको मेँ देखने र्गा ॥ ७॥ 
न तच्रासीत्पुमान्कध्ित्पाण्डकानां विदां पते। ` 
अन्यत्र रथिनां श्रेष्ठाद्धीससेनान्मदहावलात्‌ ॥ ८ ॥ 
हे राजन्‌ ! रथिय श्रेष्ठ महाबलबान्‌ भीमसेनकरे अतिर्कति पाण्डर्वोकी सेनाम एेसा कोई भी 
पुरुष उस समयमे न था, जो मीप्मको बुद्धसे निवारण कर सक्ता ही ॥ ८ ॥ ` 
स हि भीष्मं समासाद्य ताडयामास संयुगे । 


ततो निष्टानको घोरो नीव्मभीमसमागमे  ॥९॥ 
वरव सर्वसैन्यानां घोररूपो भयानकः । । 
तथेव पाण्डवा हाः सिंहनादमथानदन्‌ ॥ १०॥ 


मसेन युद्धम भीप्पके समीप जाकर उन्हें अपने बा्णोसि निवारण करने लगे । मीष्म ओर 
भीमसतेनका युद्ध देखकर सब सेनक बीच महा घोर कोलाहल होने ङ्गा ओर पाण्डव रोग 


नि 


हित होकर जोर जोरसे सिंहनाद करने रगे ॥ ९-१०॥ 


ततो दुर्योधनो राजा सोदर्थैः परशिवारेतः । 

भीष्मं जुगोप समरे वतेमाने जनक्षये  ॥११॥ 
उस मनुरष्योका नाश करनेवारे महा घोर युद्धभे राजा दुयोधन सहोदर भार्यो से युक्त होकर 
बहां आकर भीप्पकौ रक्षा करने र्मा ॥ ११ ॥ 


भोमस्तु साराथ हत्वा सीषमस्थ रथिनां वरः । 
विद्रताश्वे रथे तसि्मिन्द्रवमाणे समन्ततः । | 
खुनामस्य रदारेणाछ्कु शिरथिच्छेद चारिहि . ॥१२॥ 
रथिरयोमिं मुख्य भीपरेनने भीष्मके सारथीको मार डाला; उक्षसे भीष्मके घोडे उस रथको 
लेकर चायो ओर कूद्ते इए इधर उधर दौडने रुगे ॥ १२.॥ | 


अध्याय ८४ 1 ॥ भीष्मपर्व ` च्ञ 
(क 
छुरपरेण खतीक्ष्णेन स हतो न्यपतद्खवि । 
इते. तस्मिन्महाराज तव पुत्रे महारथे 


` नाख्धृष्यन्त रणे चराः सोदयांः सघ संयुगे । ॥ 1 १३॥ 
आदित्यकेतुबहारी कुण्डधारो महोदरः 
अपराजितः पण्डितको विरारक्षः खदजेयः ॥ १४॥ 


तब शत्ुओंका नाश करनेवारे भीमसेनने क्षुरप्र अस्रो धनुषपर चदाकरं उससे शध दही 
सुनाभक्रा सिर काट डाला; तवं वह हत होकर भूभिपर गिर गया । महाराज ! तुम्हारे उस 
पुत्र महारथी सुनाभके मारे जानेपर आदित्यकेतु, बह्वाशी, ङण्डधार, महोदर, अपराजित 
पण्डितक ओर अत्यन्त दुजेय बीर विशालाक्ष ये उसके सात रणशरभाई मीमसेनका यद 
अपराध सहन न कर सके ॥ १३-१४॥ 


पाण्डवं चिच्रसंनाहा विचिच्रकवचध्वजाः। 

अभ्यद्रवन्त संग्रामे योद्धुकामारिसदंनाः ॥ १५॥ 
विचित्र वेशभूषासे सुसन्जित हो, विचित्र कवच, ध्वजा तथा शस्खको धारण करनेवाले शत्रु 
मदन ये सातों भाई कद्ध होकर युद्धकी अभिलाषासे संग्रामर्भे भीमसेनके संयुख गये ॥१५॥ 


महोदरस्वु सभरे भीमं विव्याध पिभिः । 
नवभिवज्रसङ्कारोनेखचि चच्हा यथा. .. . ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ ! जस पत्रनाशन इन्द्रते नमुचि नामक दैस्यके उपर प्रहारं किया था, वैसे दी 
महोदरने समरभूमिर्मे वजके समान नी बा्णोसे भीमसेनको विद्ध किया ॥ १६ ॥ 
आदित्यकेतुः सप्रत्या बहवारी चापि पञ्चभिः । 
नवत्या कुण्डधारस्तु विल्ालाक्षश्च सप्तभि ॥ १७॥ 
ओर आदिस्यकेतुने सत्तर, बहारौने पांच, ङुण्डधारने नोते विशालाकषने सात ॥ १७॥ 


अपराजितो महाराज पराजिष्णुमेदारथः 
चारबंहुभिरानछ्द्धीमसेनं मदावलम्‌  ॥१८॥ 
ओर महाराज ! शत्रओंको जातनेवारे महारथ अपराजिते भीमसेनको पराजित करनेकी 
इच्छासे अनेक वाणेत्ि उनको विद्ध किया ॥ १८ ॥ | 


रणे पण्डितकश्चैनं चिभिवाणेः समदेयत्‌। 
स तन्न सस्षे भीमः रा्चुभिवेधमाहवे ॥ १९ ॥ 
अनन्तर पण्डितकने भी युद्धम तीन वार्णोसे भीमसेनपर प्रहार किया । तव भीमसेन युद्ध- 
भूमिम शत्रुभसि किए इए प्रहारको अधिक न सह से ॥ १९॥ =. .“ 
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धुः प्रपीडथ वायेन करेण्ठभिन्करखनः । 


शिरख्िच्छेद समरे चरेण नतपर्वणा ॥ २०॥ 
अपराजितस्य सुनसं ततव पुश्य संयुगे । | 
पराजितस्य भीमेन निपपात्त छिरो पदीस्‌ ॥ २१॥ 


घत्रुनाशचन भीमने वाये हाथसे धनुय लेकर अच्छी तरद दधाकर नतष बाणसे समरभूमिर् 
तुम्हारे पुत्र अपराजितके सुन्दर नासिक्छ्े चोभित सिरको काट दिया । अपराजित भीमसेनके 
शमे पशनित होकर मारे गये ओर उनका शिर कटकर परथ्की्मे गिरा ॥ २०-२१ ॥ 
अथापरेण सद्धन कुण्डधारं य्रहारशस्‌ । 
प्रादिणोन्द्त्युलोकाय खवलोकस्य पदयतः ॥ २२॥ 
इसके अनन्तर भीभसेनने एक दूसरे भट बाणसे सव सेनफे संमुख दी महारथ इण्डधारस 
को भी यमपुरी्मे मेज दिया ॥ २२॥ 
ततः पुनरमेयात्या प्रसधाय दिरीखुखम्‌। 
प्रेषयामास खमे पण्डितं प्रति भारत ॥ २३॥ 
भारत ! फिर अमेयात्मा महावलान्‌ भीमसेने युद्धम पनः एक याण साधके पण्डितकके 
उपर चलाया, ॥ २३ ॥ | 
स चारः पण्डितं दत्वा विदे धरणीतलम्‌ । 
ध यथा चरं निदत्याष्ु खुजगः कार्चयोदितः ॥ २४ ॥ 
जसे कापरेरिव सर्पं किरी मनुप्यको शीघ्र दी सकर ना करके पथरी परश करता दै, 
वैसे ही भीमसेनफे उस बाणने पण्डितकका संहार करके पृथ्वीम प्रवेश किया ॥ २४ ॥ 
विशाखाक्षशिरभ्छिन््वा पातयासास भूतरे । । 
चिभिः रारैरदीनात्मा स्मरन्टछ्ेखं पुरातनम्‌ - - ॥ २५॥ 
फिर अदौनारमा पराक्रमी भीसने अपने पिले शको स्मरण करते हुए तीन वार्णोसे विका- 
लाक्षका सिरं काट प्रथ्वीरम गिरा दिया ॥ २५ ॥ 
महोदरं महेष्वासं नाराचेन स्तनान्तरे । 
विव्याध समरे राजन्स इतो न्यपतद्सुवि । ॥ २९॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर उन्होनि महाधनुर्थर महोद्रफे दोनों स्तने वीचको एक एक नाराच बाणते 
विद्ध करिया; उससे दही महोदर युद्धम मारा जाकर पृथ्वीम गिर पडे ॥ २६ ॥ 
आदित्यकेतोः केतुं च छित्त्वा चणिन संयुमे } 
मलिन श्रृदातीक्ष्णेन दिरथिच्छेद चारिहा ` ॥ २७ ॥ 
फिर स्रुना्चन भीमसेनने युद्धम एक बाणसे आदित्यकरेतुका केतु काटकर अत्यन्त तीक्ष्ण 
ष्टं बाणसते उनका सिर काट डाला ॥ २७॥ | | 
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वह्ाशिनै ततो भीसः सरेण नतपवैणा । | 
मेषयाघास संक्रुद्धो यमस्य खदनं प्रतिं ` ॥ ९८ ॥ 
तवर क्रुद्ध हकर भीमसेनने एक उत्तम वाणसे बहसौको भी यमपुरीम पहुंचा दिया ॥२८॥ 


प्रुद्ूयुस्ततस्मैऽन्ये युचास्तव विदं पतै । 
मन्यलाना हि वत्खत्यं ख भायां तस्य चाषिततम्‌ ॥२९॥ 
हे पृरण्वीपते ! तथ त॒म्दारे दूसरे सव पुत्र भीमसेनकी समामे की हुदै उस प्रतिन्नाको सत्य 
जानकर उनके संशृखसे भाग गये ॥ २९ ॥ 
ततो दुर्योधनो राजा भ्रादव्यसनकरितः । 
अद्रवीत्तावक्षन्योधान्भीमोऽयं युधि वध्यताम्‌ ॥३०॥ 
इसके अनन्तर शजा दुर्योधनने भा्योके वधे बडे दुःकित होकर, तम्दारे सव सनाके 
योद्धासि कहा, कि ^“ तुम लोग इस भीमसेनका युद्धम क्थ करो ” ॥ ३०॥ 
एवसेते लरेष्वास्ाः पुद्यास्तव विरा पते । 
भ्रावृन्संदरय निहतान्धास्मरंस्ते हि तद्रचः ॥ २१ ॥ 
महाराज ! तुम्हारे महाधनुदधर पुत्रनि शस भांति भादययोको मरते देखकर उस समयमे सत्य- 
वादी बुद्धिमान्‌ विदुर जो सव वचन . पिले कहे थे, उनको स्मरण किया ॥ ३१ ॥ 
यदुक्तवान्महापान्नः क्लत्ता हितमनामयम्‌ । ` 
तदिदं सससुपरा्ं वचनं दिन्यदरिनः ॥ ३२॥ 
वे सोचने रगे कि दिग्यदसची विदुरने हमारे कुशल ओर हितकै स्यि जो वात कही थी, वह 
आज सत्य हो रही है ॥ ३२॥ 
 छोभसोदखयाविष्टः पुच्रपीस्था जनाधिष । 
न बुध्यसे पुरा यत्तत्तथ्यञ्ुक्तं वचो महत्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे प्रजानाथ ! पिरे धिदुरके उन हितकर ओर यथाथ वचनोंको जिसे तुम पत्रि स्नेह 
ओर रोम, मोहे वशम होकर नहीं समक्न सफे थे, इस समय बह प्रत्यक हो रहा है ॥६३॥ 
तथेव दि वधार्थाय पुत्राणां पाण्डवो वली । 
लूनं जातो मदाबाह्यैथा दन्ति रम कौरवान्‌ ॥ ३४ ॥ 
महाबाहु, बलवान्‌ पाण्डुपुत्र भीमसेन जित प्रकारे कौर्वोका वथ कर रहे है, उससे यह 
निव बोध रोता है, कि वलयान्‌ सीमतेनने तुम्हरे पुत्रके वधे निमित्त ही जन्म छिया 
है॥ ३४॥ | | 
६९ (म. मा. सीष्य. ) 
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ततो दुर्योधनो राजा भीष्ममासाद्य लारिष । 

दःखेन महताविष्रे विखुलछापातिररितः ॥ ३५. ॥ 
मारिष ! अनन्तर राजा दर्योधनं अत्यन्त शोकिव ओर दुःखित होकर भीष्मके निकट जाकर 
आं. भरे इए नेत्रसे युक्त हौकर इस प्रकारसे विलाप करने रुमे ॥ ३५ ॥ 


निहता भ्रातरः खरा भीमसेनेन भे युधि । 

यतमानास्तथान्येऽपि हन्यन्ते सवेरैनिकाः ॥ ३६ ॥ 
हे पितामह ! भरे बलबास्‌ भाई भीमसेनके हाथसे युद्धम पारे मये है ओर दूसरे सब सेनाके 
वीर योद्धा भी मेरी जयक्े निमित्त यत्नवान्‌ होकर भी भीमसेनके रस्नसि नष्टो रं 
दै ॥ ३६ ॥ 


भवांश्च मध्यस्थतया नित्यमस्मालुपेश्ते । 
सोऽहं कापथमारूढः पर्य देवथिदं सम ॥ २७ ॥ 


तुम सद्‌ा मानो मध्यस्थकी भांति हमारे विषयर्म उपेक्षा कर रहे हो; इससे भरे इस अभाग्यकों 
देखो, कि मै युद्धे परवृच दोकर मामे गमन कर रहा दं ॥ २७ ॥ 


एतच्छ्रुत्वा वचः कूरं पिता देवत्रतस्तव ¦ 

दुर्योधनमिदं वाक्यमव्रवीत्साश्चलेचनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
महाराज ! तम्हारे पिता देवव्रती सीप्म दुर्योधनके इस प्रकार निष्टुर वचन सुनकर आख्म 
आद्र भरकर उनसे बोले ॥ ३८ ॥ 


उक्तमेतन्मया पूव द्रोणेन विदुरेण च। 

गाल्धायां च यच्चास्विन्या तत्वं तात न बुद्धवान्‌ ॥ ३९॥ 
हे णु्र ! प्रणाचाये, विदुर, यशस्विनी गान्धारी ओर भने पदे ही यह सव तुमको कहा 
था; परन्तु तुमने हम लोर्गोकी वात न मानी ॥ ३९ ॥. 


समयश्च जया पूर्वै करतो वः चाद्चकरन । | 

नाहं युधि विमोक्तव्यो नाप्याचायैः कथञ्चन  ॥४०॥ 
हे सत्रुनाश्चन ! मेने परिख दी यह सिद्धान्त प्रगट कर रक्खा था, कि वमह सुने कथा 
द्रोणाचा्यको किसी प्रकारसे भी इस युद्धे लगाना नहीं चाहिये ॥ ४०॥ 


ययं हि धातराष्राणां भीमो द्रक्ष्यति संयुगे । 

६ दानष्याते रण तत सत्यसतद्रवामित ॥ ४९१॥ ॥ 
म तुमसे यह सत्य कहता द्रं फि भीम धृतराष्टकी ओरके वीरो जिस जिसकी ओर देखंगा, 
उसका ही सग्रामर्म वध कर सकेगा ॥ २१॥ 
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स त्वं राजन्स्थिरो भूत्वा दृढां कृत्वा रणे मतिम्‌ । 

योधयस्व रणे पाथीन्स्वभं करत्वा परायणम्‌ , ॥ ४२॥ 
अतः राजन्‌ ! इससे तुम स्वगं रोक पानेकी अभिलाषा करके युद्धके विषय द्द होकर धीरज 
धारणकर रणभूमिमे पाण्डवे सङ्ग युद्ध करो ॥ ४२॥ | | 

न रक्याः पाण्डवा जेतुं सेन्द्रैरपि सुरासुर; । 

तस्माद्ुद्धे मतिं क्रुत्वा स्थिरां युध्यस्व भारत ॥ २३॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि चतुरशीतितमोऽध्यायः ॥ ८४ ॥ ॥ ३५९१ ॥ 
भारत ! देवता ओर असुर रोग इन्द्रफे सङ्ग भिरुकर भी पाण्डर्वोको युद्धम पराजेत करने 
समर्थं नदीं है; इससे तुम रणभूमिमे स्थिर इद्धि होकर युद्ध करो ॥ ४३ ॥ 

॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे चोरासीवां अध्यय समा ॥ ८४ ॥ ३५९१ ॥ 





| २ ८ : 
धृतराष्र्‌ उवाच 
रष्ा मम दतान्पुचान्वहूनेकेन सञ्जय । 
` भीष्मो द्रोणः कूपश्चव किभङ्कपैत संयुगे ॥ १॥ 
धृतरा बोरे- हे सद्य ! भीष्म, द्रोणाचाये, कपाचायं आदिने अकेङे भीमसेने युद्धम भेर 
क पुतरौको मरता हुआ देखकर क्या किया १ ॥ १॥ 
अहन्यहनि मे पुश्राः क्षयं गच्छन्ति सज्य । 
मन्येऽहं सवथा सूत दैवेनोपहता श्राम्‌ ॥ २॥ 
दे घत ! जव भरे पुत्र प्रतिदिन ही युद्धे मारे"जा रहे रै, तब मेँ सव भांति यही विचार 
करता हू, कि वे सव निधय दी देवकी इच्छसे मर ररे दै ॥ २॥ 
यन्न मे तनयाः सवं जीयन्ते न जयन्त्युत । 
यन्न भीऽमस्य द्रोणस्य करपस्य च महात्मनः ॥ ३॥ 
जन्‌ भेरे सव पुत्र पराजित हो रहे ह, कि प्रकारसे भी युद्धे जयी नदीं होति रै; परिशेष 
करके भीष्म, द्रोणाचार्य, महामा कृपाचार्य ॥ ३ ॥ | | 
सौसदत्तेश्च वीरस्य भगदत्तस्य चोभयोः। 
अश्वत्थाञ्नसतथा तात शराणां खमदात्मनाम्‌ ॥४॥ 
सोमदचपुत्र भूरिश्रवा, वारो शष्ठ भगदत्त ओर अश्वत्थामा आदि बुद्धे अत्य॑त उदारधि 
महार्मा शूरवीर योद्धा ॥ उ ॥ 
1 
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अन्येषां चैव वीराणां सध्यगाश्तनया सय । | 
यदद्न्थन्त संग्रामे किसन्यद्धागधेयतः  ॥९५॥ 
तथा दूसरे बहते बलवान्‌ वीर योद्धाओकि वीचय रहकर भी जव संग्राममे मारे जा ररे है, 
तच दुरभाग्यक्के अतिरिक्त ओर स्या कारण कहा जायगा £ ॥ ५ ॥ 


` न हि दुर्योधनो मन्दः पुरा प्रो्तसवुध्यत । | 

वायेमाणो मया तात सीष्मेण विदुरेण च ॥६॥ 
हे छत ! भ, भीष्म ओर बिदुरने पचि मन्दबुद्धि दुर्योधनको कई बार निवारण किया था, 
परन्तु उसने हम जोर्गोकी बात ग्रहण नदी की ॥ ६॥ 

गन्धाय चैव दुरभेधाः सततं दितकास्यया । | 

नाववुध्यत्पुरा सोद्‌ल्तस्य प्राघ्भिदं फलम्‌ ॥ ७॥ 
ओर भान्थारीने भी पिरे उस नीचवुद्विवासे दुर्योधनके सदा हितकी इच्छा युद्ध करनेसे 
निवारण क्षिया, परन्तु वह दुष्ट दुर्योधन मोम पडके उसकी चातको भी नदी समन्च सका; ` 
उसका दी एल अब दस समयर्मे उपस्थित हआ दै, ॥ ७ ॥ 

यद्ीससेनः समरे पुच्रान्सम विचेतसः । 

अहन्यहनि संकृद्धो नयते यमसादनम्‌ ॥ ८ ॥ 
मीमसेन समरभूमिभ क्रुद्ध होकर शिशेषरूपसे भरे मूख परो दी प्रतिदिन यमपुरीमे मेन 
रहा ह ॥८॥ ग 

सञ्जय उवाच 

इदं तत्समनुप्रा्ं क्षत्तवच नसुत्तमम्‌ । 

न वबुद्धवानक्लि विमो परोच्यसानं हित तदा 1९ 
सञ्जय बोरे- हे राजन्‌ त॒भने जो उस' समय विदुरे कहे हुए हितकर तथा यथाथ वचर्नोको 
नदीं सुना, उरुका दी एल इस समयम उपस्थित हो रहा र ॥ ९ ॥ 

निवारय इतान्दूतात्पाण्डवान्ा द्रदेति च । 

खु्टदां दितकालानां शवलं तत्तदेव च ॥ १०॥ 
विदुरने उस समय कहा था, “ अप्ने पत्रक जणे खेर रोको, पाण्ड्ोके अनिष्ट करनेका 
निचार मत॒ करो । ”' आपका हित चाहनेवारे अन्य सुहृदनि भं 
थी ॥ १०॥ ट" “ 

न ऋश्रुवसि यद्वाक्यं सत्यै; पथ्यमिवौषधम्‌ । 
| तदेच त्वालनुप्राप्तं यचनम साधु गाखितम्‌ ।॥ १९१॥ 
हे महाराज 1 सरत्युक्षे वर्मे हुआ भवुष्य जैसे पथ्य ओषधि नहीं प्रहण. करता, वैसे दी 
तुमने मी हितषी सुहृद पुरुषो की हितकर बाते नदीं खुनी; अतः उन्ही सञ्जनोकि चनक्र 
विषय--परिणाम इस समय तुम्हरे निकट उपस्थित इअः रै ॥ ११॥ ` 
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विदुरद्रोणभनीस्माणां तथान्येषां हितैषिणाम्‌ । ` 
अक्त्वा वचनं पथ्यं क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ` ॥ १२॥ 
विदुर, द्रोणाचार्य, मीप्म ओर दूरे हितैषी पुरुपोंकी हितकर बाते न सुनने दी से कोरर्बोका 
नाश ही रहा है ॥ १२॥ वि > 
तदेतत्समतिन्ान्तं पूवमेव विरां पते । 
तस्मान्मे श्णु तच्तवेम यथा युद्धमवतत ` ` ॥ १३॥ 
महाराज ! पिरे जब्र तुमने सहदलो्मोकी बार्तोक नहीं ग्रहण किया, तवहीसे ये सव व्यसन 
उपस्थित हुआ है । जो हो, उस समय जिस प्रकारे युद्ध इआ,. इस वृत्तान्तको मेरे युखसे 
विस्तार पूवक सुना ॥ १३॥ 
मध्याहु खुमहारोद्रः संग्रामः समपयत । 
लोकृक्चषयकसे राजंस्तन्मे निगदतः श्रुणु  ॥१४॥ 
राजन्‌ ! मध्याह्न समयमे जिस प्रकार महाभयङ्कर वीर पुर्पोका नाश करनेवाला युद्ध आरम्भ 
हआ, उसे ओँ वणेन करता ह, तम चित्त एकाग्र करके सनो ॥ १४ ॥ 
ततः सर्वाणि सैन्यानि धर्मपुत्रस्य रासनात्‌ । | 
| संरज्धाल्यस्यधावन्त भीष्ममेव जिघांसया ॥ १५ ॥ 
इसके अनन्तर पाण्डर्ोक्री सारी सेना धर्मराज युधिष्ठिरकी आश्ञालुसार क्रुद्धं होकर भौप्मकी 
ओर उनके बध करनेकी इच्छसे दौडी ॥ १५ ॥ | 
धृष्टश्च शिखण्डी च सात्यकिश्च सहारथः । 
युक्तानीका सदहाराज मनीस्ममेव सबभ्ययु ॥ १६॥ 
महाराज ! धषटयु्न, शिखण्डी ओर महारथी सात्यकि सेनाके सहितं भीष्मफी ओर वेमे 
दंड ॥ १६॥ 
अजनो द्रौपदेया चेकितःनख संयुगे । 
दयाघनसमादेछखन्रक्ः खयोन्खयभ्ययुः ।॥ १७ ॥ 
अजन, द्रौपदी पचो पुत्र ओर चेक्षितानने युधिष्ठिरकी आज्ञा, दुर्योधनके भेजे इए सेनाके 
सब राजा्आपर युद्धं आक्रमण किया ॥ १७ ॥ 
 अभिमन्युस्तथा वीरो हेडिम्ब्च महारथः । | 
मीमसेनख संङ्द्धस्तेऽभ्यधावन्त कौरवान्‌ ॥ १८ ॥ 
पराक्रमी अभिमन्यु, महारथी राक्षर ॒षरटोस्कच ओर कद्ध मीमसेन कोरषोके सङ्घ ॒युद्धके 
निमित्त रणभूमिमे उपस्थित इए ॥ १८ ॥ 


धषह पद्‌ाभास्ते [.भौष्मचधपर्व 


निधाभूतैरवभ्यन्त पाण्डवैः कौरवा युधि । 

तथैव कौर्वै रजन्नवध्यन्त परे सग  ॥१९॥ 
राजम्‌ ! पाण्डवे सव योद्धा तीन दिस्सिं टर करर्वोकी . सेनाफा वध करने रे; 
ओर इसी प्रकार कौरर्ोकी सेनक नीर भी रणभूमिं पाण्डर्वोकी सेनाका नान्न करने 
रगे ॥ १९॥ | 

द्रोणस्तु रथिनां ओष्ठः सौपकान्युज्ञयैः खद्‌ । - 

अभ्यद्रवत संकघद्धः पेषयिष्यल्यमक्चषयम्‌ ` ॥२०॥ 
रथिर्योमे ्रेष् द्रोणाचायं ब्ुद्ध होकर सोमक वंरिर्यो ओर सूञ्चयोको यमपुरे मेजनेकी 
इच्छसे उनकी ओर दौड ॥ २० ॥ 

तच्राक्तन्यो यहानासीत्सञ्जयानां सदहात्मनाम्‌ । 

वध्यतां समरे राजन्मारद्वाजेन धन्विना ` ॥ २१॥ 
राज्‌ { हास्मा सृज्ञयगण समरभूमिमे धनुद्धारी द्रोणाचायैके बाणो मारे जाति इए महा- 


घोर आत्तनाद्‌ रमे रगे ।॥ २१॥ 


द्रोणेन निहतास्तन्न क्षिया बहवो रणे । 
विवेष्टन्तः स्म ददयन्ते व्याधि नरा इव ॥ २२॥ 
रणभूमिं द्रोणाचायके बास मारे इए अनेक कषत्रिय रोगी पुरपोकी भांति छटपटाते इए 


स, भ 


दिखायी देते थे ॥ २२॥ 


चरूजतां ऋन्दलां चैव सतनतां चेव संयुगे । | 

अनिर श्रूयते शब्दः श्लुत्कररानां दणाभिव ॥ २३॥ 
भूकसे व्याद्धल हए पुरपोके समानं कितने दी पुरपोकी रणभूमिमें ` चिाहट, कितना 
रोना ओर कितनादीका गजना निरन्तर खन पडने रुगा ॥ २३ ॥ 


तथेव कौरवेयाणां नीमसेलो महावलः 
वकार कदनं घोरं कद्ध; कार्‌ इवापरः ॥ २४॥ 
इसी प्रकार महाबली भीमसेन क्रुद्ध हके भानो दूसरे यमराजके, समान सूप॒ धारण करके 
कोरर्नोकी सेनाका घोर नाश्च करने रुगे ॥ २४॥ | 
वध्यतां तन्न सैन्यानामन्योन्येन महारणे । 
प्रायतत नदी धोरा रुधिरीचप्रवादिनी . ॥ २५॥ 
मपूणे सेनाके बीरोके आपसरमे लडकर मरनेपर उन लोगे रुधिरसे रणभूमिं महाघोर ` 
रूपिणी नदी उत्पत इई ॥ २५ ॥ - ५ 
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स संग्रामो महाराज घोररूपोऽभवन्महान्‌ । 
 इरूणां पाण्डवानां च यमराषटरविवधेन : ॥ २६॥ 
हे राजन्‌ ! कर्व ओर पाण्डर्वोका धोररूपक्रा वहं महासंग्राम यमपुरीकी वृद्धिका कारण 
` ईंआ ॥ २९ ॥ | 
ततो भीसो रणे कुद्धो रभसश्च विशेषतः । | 
गजानीकं समादाय प्रेषयासास स्ृत्यवे ॥ २७ ॥ 
इसके अनन्तर भीमसेन श्रद्ध होकर विशेषरूपते वेगके सहित हाथिययोकी सेनाकी ओर दौड 
ओर उनका वध करके यमपुरी्मे भेजने रगे ॥ २७॥ 
तच्च भारत भीमेन नाराचाभिहता गजाः । 
पेतु सेदुश्च नेदु विङाश्च परिवश्रसुः ॥ २८ ॥ 
भारत ! सव्र हाथी भीमकरे नाराच वा्णोति पीडित होर कितने दी -मरकर पृथ्वीम गिरने 
लगे, बैठने रगे, चिधाड मारने रगे ओर कितने ही चारो ओर दौडने लगे ॥ २८ ॥ 


चिन्नहस्ता महानागारिछन्नपादाश्च मारिष । 

करौश्ववद्यनदन्भीताः परथिवीमधिशिदियरे ।॥ २९ ॥ 
मासि ! बडे यडे हाथी दूड तथा ओौर श्ररीर-पार्वोफे कटनेपर भयभीत होकर कौोग्वपक्षीके 
समान शब्द करते हुए पृथ्वीर्मे गिरने रमे ॥ २९॥ 


नङ्लः सहदेवश्च हयानीकमभिद्रतौ । 

ते हयाः काश्चनापीडा रुक्म माण्डपरिच्छदाः। 

वध्यमाना व्यदद्यन्त रतरोऽथ सहस्रः ॥ ३० ॥ 
नद्ध ओर सहदेव धुडसवार्ोदी सेनाकी ओर दौडे; राजन्‌ ! सोनेकी कलंगी ओर सुबणमय 
अन्य भूपे भूषित सौ सौ सहस्र सदस घोडे नङ्ल ओर सददेवके अखरसि मरकर पृथ्नीपर 
गिर प्डे॥३०॥ | 

पतद्भिश्च थै राजन्खमास्ती्॑त मेदिनी । 

निनिहैख् श्वसद्धिश्च दरूजद्धिश्च गतासुभिः । 

दथैवे मौ नरथेष्ठ नानारूपधैरे धरा ॥ ३१॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय वहां पर प्रथ्वी मरे हए योडंकि -शरीरसे पूर्ण हो गई । कितने ही 
धोडंकी जीभ कट गै, कितने ही म्बी सास रेते हए हांफने लगे; कितने ही पोडे 

अव्यक्त शब्द्‌ करने रुगे । कितने ही मर गये ओर इस प्रकार विभिन्न सूपधारौ पहुतसे 
` योखंसे आच्छादित होमके कारण पृ्वीकी अदत सोभा दिखती थी ॥ ३१ ॥ 
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अनेन सैः सख्ये तथा भारत चाजिसिः | 

प्रव्मौ वसुधा घोरा तन्न तन्न विं पले ॥ ३२॥ | 
हे भारत ! प्रजापते ! रणभूमिं नाना स्थानोपर अचनके हाथसे मारे गये. सव राजापि 
भरी दुह वद रणभूमि बडी भयङ्कर दिलाई देने रुगी ॥ ३२॥ 

रथेभे्रैध्यजेचिच्नैःस्छनैश्य छसद्ाप्रयैः । 

ट्र्निष्कैः सकेयुरेः शिरोषिश्च सङ्कण्डलै ॥ ३२॥ 
रटे रथ, कटी ध्वजा, छिन्न भिन अत्यन्तं प्रकाश्चमान हत, सोनेके हार, निष्क-केयूर 
कुण्डले शोभायमान ' मस्तक ॥ ३६ ॥ | 

उष्णीैरपविद्िखर पताकाभिश्च सवरा । 

अवुकर्वैः चुम राजन्योक्ननैश्चट्थसुर शिपिः । 

संछन्ना चस्ुधा माति बसन्ते ङुःशुैरिव  ॥ ३४॥ 
गिरे हुए उष्णीष, पताका, रथके नीचेकी सदर रकडी, बागडोर सहित चावृूक आदि इन 
सव वस्त॒ओंसे आच्छादित इह वह पृथ्वी एेसी जान पडती थी, जसे वसन्त ऋतुरम बन 
फूल श्लोभायमान,कगता हे ॥ ३४ ॥ | 

एवमेष क्षयो धत्तः पाण्डनाखपि सारत । 


छरु्धे शान्तनवे भीष्ते द्रोणे च रथसत्तमे .  ॥ ३५॥ 
अश्वत्थाच्नि कपे चैव तथैव कूतव्भैणि । क 
तथेतरेषु कद्धेषु तावकानासपि क्लथः ॥ ३६॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीम्मपवेणि पेचाश्ीतितमोऽध्यायः ॥ ८५॥ ३६२७ ॥ 
हे भारत ! शान्तनुनन्दन भीष्म, रथिरं श्रेष्ठ द्रोणाचायं, अश्वत्थामा, कृपाचायं आर 
कृतवमाके क्रुद्ध होनिपर पाण्डर्की सेनक वीर्योका इसी प्रकारे नाश होने स्मा। आर 
पाण्डवकरि पक्षके सब वीरकि क्रुद्ध हेनिपर तम्हारी सेनाके योद्धार्जाका.मी इसही प्रकार 
नाश होने रगा ॥ ३५-३द ॥ 
मह्याभास्तके भीष्मपवैमे पचासीर्वो अध्याय समाप्त ॥ ८५ ॥ २६२७ ॥ 


९ && £ 
ससय उलजाच 
बताने तथा रौद्रे राजन्वीरवरक्षये । 
राङ्कनिः श्रौवरः ओमान्पाण्डवान्सञ्पाद्रवत्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोरे- हे रजिनद्र ! उस बडे बडे वीरोके नाश करनेवाले भयङ्कर ॒रसग्रामके उपस्थित 
दोनेपर सुबरपुत्र श्रीमान्‌ राजा शुनि पाण्डरबोकी ओर दौड ॥ १ ॥. ` 
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तथेव सात्वतो राजंन्दादिक्यः परवीरहा । 

अभ्यद्रवत संग्रा पाण्डवानाधनीषकिनीम्‌  ॥२॥ 
राजन्‌ ! इसी प्रकार महाव्ररुवान्‌ शत्रुवीरनाश्चन सात्वत हादिक्य भी उस युद्धे पाण्डर्बोकी 
सेनाका नाश करने चास्ते वेगसे आगे घे ॥ २॥ 

ततः कास्बोजष्ुख्यालां नदीजानां च वाजिनाम्‌ । 


आरहानः लदहाजाना खिन्धुजाना च सक्शः ॥ ३ ॥ 
वनायुजानां छयुश्राणां लथा पवेलवासिनाम्‌ । 
ये चापरे तित्तिरजा जवना वातरंहसः ॥ ४ ॥ 


इसके अनन्तर काम्योज देशके अच्छे. थोडे, नदीज, आरट, महीज, सिन्धुदेश्षीय, सफेद 
स्गके वनायुदेशीय ओर पव॑तीय प्रान्तो होनेवाले सुंदर षोडे-- इन ॒सवकी वहत बडी 
सेना तथा उनके साथ वायुङ्षे समानं गमन रमेव तित्तिर प्रदेशके शीघ्रगामी घोडे भी 
ये] ३-४ ॥ 

सुबणोटक्तेरेतैववे वद्धिः सुरर्षिः 

द्थैयोतजवेदुख्येः राण्डवस्य सुतो वली । 

अभ्यवतेत तत्सैन्यं ह्टरूपः परल्तपः ॥ ५ ॥ 
वै सम सुबणके आभूषणेसि विभूषित, सरीरोमे कवच वधे हुए ओर सुन्दर साजवाजसे सजाये 
इए थे । प्वनके समान वेगगामी मुख्य सख्य धोडोके सित पाण्डुनन्दन अनका पुत्र 
रात्ुनाश्चन पराक्रमी बरवान्‌ इरावान्‌ हरषित होकर उस सम्पूणं सेनासे युद्ध करनेके निमित्त 
आकर उपस्थित इए ॥ ५५ ॥ 

अदधेनस्याथ दायाद इरावान्नास कीयेवान्‌ । 

सुतायां नागराजस्य जातः पार्थेन धीलता ॥ ६॥ 
अनका ` प्रक्रषी पुत्र इरावान्‌ नामका नाराज दौरव्यकी पुत्रके गर्भसे बुद्धिमान्‌ अर्जुन- 
दारा उत्पन्न किया गया था॥६॥ 

एेरावतेव खा दन्ता अनपत्या सहात्छना । 

. पत्यौ हतै पर्णेन कृपणा दीनचेतना ॥ ७॥ 

पक्षियाके राजा गरुडने जव महात्मा एेरावतके पुत्रीके पतिको मार डाला था तष उन्हनि बह 
पुत्रहीन, अत्यन्त दीन ओर दुःखित देखकर अजैनको अर्पित की थी ॥ ७॥ 

मायोधं तां च जग्राह पाथः कामवरालुगाम्‌ । 

एवमेष सख्ुत्पन्चः परक्षेत्रेऽजंनात्मजः ॥ ८ ॥ 
अनने भी कामके अन्‌ हुई उश्च नागराज पुत्रीको अपनी भायां बना; ` इसी प्रकारसे 
इरावान्‌ दूसरेफे क्षेवरमे अजुनसे उत्पन्न इए ॥ ८ ॥ 
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ख नागलोके संबद्धो नात्रा च परिरक्षितः 

पितृच्येण परित्यक्तः पाथद्रेषादृदुरात्सना ॥ ९॥ 
वह नागलोकमे माताके पोषणसे बडे हए थे ओर सब प्रकारे व उसकी रक्षाकी मयी 
थी । उनके दुष्टात्मा पिठग्यने अथैनके ऊषर देष करके उने त्याग दिया ॥ ९॥ 

रूपवान्यीर्थसंपन्नो गुणवान्सखत्यविक्रमः । 

इन्द्रलोकं जगामाछ्यु शरुत्वा तत्रा्॑न गतस्‌ ॥ १०॥ 
इरावान्‌ रूपवान्‌, बख्वान्‌, गुणवान्‌ ओर सत्य पराक्रमी हो गये । व्डे होनेपरं उन्हाने 
सुना कि उनके पिता अजन इन्द्रलोकमे शये हुए है, तव वे शौघ्रही वदाँ मये ॥ १०॥ 

सोऽयिगम्य भदात्मानं पितरं सत्यविक्रमम्‌ । | 

अभ्यवादयदव्यग्रो विनयेन करताञ्जलिः । 

हरावानस्मि सद्र ते पुत्रां तवाधिसो ॥ ११॥ 
इनद्रलोकर्म इरावानूने सत्य पराक्रमी महात्मा अपने पिता अर्युनेके निकट गमन करके, स्थिर 
चित्तसे उदं प्रणाम कर, विनयपू्वैक हाथ जोडके निवेदन किया कि ““ हे महाराज ! तुम्हारा 
कल्याण होते; मेँ इरावान्‌ नामक तुम्हारा पुत्र ह; ॥ ११॥ 

लातुः खमागमो यश्च तत्सव प्रत्यवेदयत्‌ । 

तच सवे यथाचृत्तमनुखस्मार पाण्डवः ॥ १२॥ 
ओर जिस भांतिसे उनकी माताके साथ अयैनका जो समागमं हुआ था, इरावानने उपे 
सी वणैन किया । तव पाण्डुनन्दन अयैनको पुराना व्त्तान्त सव पूर्णं॑रीतिसे स्मरण हो 
गया ॥ १२॥ 

परिष्वज्य स्रुतं चापि सोऽऽत्यनः सदद् गुणैः । 

प्रीतिसान यवत्पाथों देवराज निवेदने ` ॥१३॥ , 
यह्‌ इन्द्रके स्थानपर आत्मसदस गुणयुक्त इरावान्‌ पुत्रको आलिङ्गन करके अन प्रसन्न हण 
ओर उनफो देवराजके भवनम छे गये ॥ १३ ॥ ` 

सोऽद्धैनेन समान्ञप्ो देवलोके तदा प । 

प्रीतिपूवै महाबाहः स्वकाय पति मारत 

युद्धकाले त्वथास्माकं साद्यं देयसिति पभो । ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! अजन उस समय देवोकमे प्रीतिपूर्वक अपने महाबाहु पुत्र इरावानको 
अपना सच काय॑ बताते हुए, यह वचन बके, “ शक्तिशाली पुत्र ! तुम युदधके समयमे 
हमार सहायता करना । 2 ॥ १४ ॥ 
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वाढमित्येवसुक्त्वा तु युद्धकार उपागतः । 

कामवणेजचरम्वः सवता बह्ानद्धप ॥ १५. ॥ 
तच इरावानूने बहुत अच्छा कहकर अचुनकी उस आज्ञाको स्वीकार किया! है महाराज! 
अब्र युद्धका समय उपस्थित होनेपर. वह इच्छाञुसार उत्तम रूप आर वेगवान्‌ घोडा समूहसे 
धिरकर रणभूमिं उपस्थित इए ॥ १५ ॥ 


ते इयाः काश्चनापीडा नानावणो मनोजवाः । 

उत्पेतुः सहसा राजन्दसा इव महादधा `  ॥ १६॥ 
एुव्णभूपित शिरोभूषण धारण करनेवाले, नाना वाणि युक्त ओर मने समान वेगशारी 
उनके सव षडे सदसा मानो महासमृद्रफे बीच ` उडनेवाले ह॑सकि ` समानं रणभूरमिरम 
उपार्थत हुए ॥ दे ॥ | 


ते त्वदीयान्समास्ाय दयसद्कान्मदाजवान्‌ । 

ड; ऋडाननभिघन्तो घोणात्िख परस्परम्‌ । 

निपेतुः सदसा राजन्घुवेगाभिदहता खुवि ` ` ॥ १७॥ 
ये सव घोडे तुम्हार मनके समान महा वेगवान्‌ घोडोकि बीच गमन करफे आपस्मं छातीसे 
छाती, नाकसे नाक, शिरसे शिर ठगाकर चोट करने रगे । बे सहसा वेमपू्ैक टकराते 
हए रणभूमिं गिरने रगे ॥ १७॥ 


निपतद्धिस्तथा तैश्च दय सङ्क परस्परम्‌ । 

शुश्चवं दारुणः दार्व; इपणपतने यथा ॥ १८ ॥ 
भसे गरुडपक्षियोके अकस्मात्‌ शिरनेसे भयानक शब्द होता &, वैसे दी पोडकि समुदाय 
परस्पर टकराकर भिरनेसे घोर ब्द होने र्गा ॥ १८ ॥ 


तथैव च मदाराज समेत्यान्योन्यभादवे । . 

परस्परवध चार्‌ चक्रस्ते दयसादेनः ॥ १९ ॥) 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार तुम्हारी ओर पांडवोकी सेनक घोडोके सवार रोम युद्धम परस्पर 
वीरोपर आक्रमण करे घोर रूपमे एक दूसेरेका वध करने रगे ॥ १९॥ 

तस्मिस्तथा वतमाने संकुले तुखठे श्राम्‌ । 

उभयोरपि संखान्ता दइयसद्धाः समन्ततः ॥ २०॥ 


इस प्रकार उस महा घोर तुमुल संग्राममे चारों ओर दोनों मेनके घोडकि सुदाय नष्ट हने 
रगे ॥ २०॥ 
॥, 
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प्रक्षीणसायख्ाः चरा निहतान्वाः रसादः । 

विरूयं खथवुप्रापास्तश्चसाणाः परस्परम्‌ ।॥ ९१६ 
शूरवीर योद्धाओश्ि पास बाण समाह्वये ये, ओर उनक्ते थोडे भी सर गये । वे प्रिभ्रमसे 
पीडित हो परस्पर आघात करते हृए परथ्दीमे भिर भरे ॥ २१ ॥ 

ततः श्चीणे दयानीके फिचिष्ठेषे च भारत । 

सोवटस्पात्मजाः खरां निगता रणस्तरधनि । २२॥ | 
भारत { इसके अनन्तर उस घोडांकी सेनाा नाश्च दोने्भे ओर इह वाकी रदनेषर शङ़निके . 


शूरवीर पुत्र युद्धके लिये निकरे ॥ २२॥ 
वायुवेगस्मस्परे जवे वायुसमांस्तथा । 


आसद्य रीलसंपन्नान्वयःस्थांस्तुरगोतमान्‌ ॥ २३॥ 
गजो गवाक्षो घ्षकश्चमेवानाजैवः छुकः | 
षडेते बलस्ंपच्चा निथयुमेदतो वलात्‌ ॥ २४॥ 


पराक्रमी, युद्ध जाननेबलि, भयङ्कर रूपव गव, गराक्ष, वृषभ, चमवानू्‌, आर्जव ओं शुक 
नामक महावलवान्‌ सङनिके छः पुत्र राजा शङ़मि ओर अपनी महावरूढान्‌ सेनाके सहित 
जिनका स्पशं वायुवेगके समान दुःसह, बाधुके समान वेगवान्‌ , शीलसंपन्न नयी अवस्थाबाहे 
उत्तम घोडोपर चटके उस महा सेनासे निकलकर इरावानृकी ओर दौड ॥ २२-२४॥ 

वायेमाणाः चङ्कुनिना स्वै योधैमद्‌ावलठैः । 

संनद्धा युद्धङ्रखा रौद्ररूपा महाबलाः ॥ २५॥ 
शकनिने न्दं मना किया, उसी प्रकार `दूसर योद्धाअनि भी उन्दँ रोका, तथापि वे युद्ध इश 
महाबलनान्‌ भरयद्र रूपवलि कवच आदेसे स॒सन्जित होकर युद्धे शि निकर पडे ॥२५॥ 

तदना महाबाहो भित्वा परघदुजेयस्‌ । 

वलेन महता युक्ताः स्वगाय विंजयेषिणः 

विचिद्धुस्ते तदा दा गान्धारा युद्धद्भेदाः ॥ २६ ॥ 
हे राजव्‌ ! युद्धम पराक्रमी युद्धदुम॑द गान्धार देच उन दीरोनि स्वभेप्राप्िकि निमित्त हपित 
आर निजयके अभिलाषी होकर बडी सेने सहित उस महाघोर दुय सेनाब्यूहको भेद 
करकः हषं आर उत्साहसे भरकर उसम्‌ प्रवेश किया ॥ २६ ॥ 

लान्भावि्छंस्तदा ष्टा हरावामपि वीयंवान्‌ । 

अन्रवीत्छखसरे योधान्विचिच्कशष्मरणायुषान्‌ ॥ २७ ॥ 
तथ पराक्रमी इरावान उनको सेनाके बीच प्रवेश करते देखकर, समरभूमिमं विचित्र कवचं 
धारण करनेवाले ओर भर्यकर शन्नधारी योद्धाओंसे षो ॥ २७ ॥ | 
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यथैते धातैरषटस्य योधाः लाङ्धगवादनाः । ` 
हन्यन्ते सम्ररे सरवै चथा नीतिर्विधीयताम्‌  ॥२८॥ 
हे योद्धा छोमो ! ये सव दुर्योधनके योद्धा लोभ जिस प्रकारके अपने सेवको ओर  वादनफि 
सित मरि जावे, ठम लोग वही उपाय करौ ॥ २८ ॥ 
वाढभित्येवश्ुक्त्वा ते सर्व योधा इरावतः । 
जयघ्लुस्ते वै परानीकं दजयं खमरे परैः ॥ २९ ॥ 
हरागानृकी सेनक सथ योद्धाअनि उनकी आज्ञा सुनते दी ˆ बहुत अच्छा › कहकर, अपने 
शत्रुओंकी सव सेनाको ज रणभूभिमे दूसरे ल्थि दुजेय थी, मार डाला ॥ २९॥ 
तदनीक्षमनीक्छेन खमरे वीक्ष्य चातितम्‌ 
अष्ष्यलाणास्ते सर्वै खवलस्यात्मजा रणे । 
इरावन्तमभिद्रु्य सचैतः पय॑वारथन्‌ ` ॥३०॥ 
अपनी सव सेनाको युद्धभूमिरे इरावान्‌ सेनक भीरो मरती हुईं देखे सुवे सभी पुत्र 
हसे सह नदीं सके ओर क्रुद्ध होकर इरावाच्‌ प्र धावा करके . समीप जाकर उनको चारों 
ओर धेर लिया ॥ ३० ॥ | । 
ताडयन्तः शितैः प्रासेश्योदयन्तः वरस्परस्‌ । 
५ ते शराः पथधावन्त | वन्तो महदाङ्लम्‌ ॥३१॥ 
ओर बे सव वीर्‌ प्रास्त आदि तीक्ष्ण अद्गि प्रहार करके ओर एक दृसरेफो प्रोत्साहन देते 
इए, इरावान्‌ प्र आक्रमण करके उनको अत्यंत पीडित करने रगे ॥ ३१ ॥ 
इरावानथ निर्भिन्नः वरासैस्तीकषणेर्महात्मभिः । 
खवता रुधिरेणाक्तस्तोत्जर्विद्ध इव द्विषः ॥ ३२॥ 
इरावान उन महात्मा कीरकि प्रस आदि तीण अस्स विद्ध होकर बहते इए रुधिरसे पूरित 
हो णये । अंङशसे धायल इए हा्थीकि समान व्याकरूल हो गये ॥ ३२॥ 
उरस्यपि च पृषे च पा्व॑योख शरराहतः। 
एको चद्कधिरत्यथं वेथोद्राजन्न विव्यथे ` ॥ ३३॥ 
राजन्‌ ¡ अकेले इरानाच्‌ उन स्के अक्तेकि प्रहारसे आगे-पीडे अगल-बगलमे सथर स्था्नोमि 
अत्यन्त विद्धं हीर भी अत्यन्त धीरज अवलम्बरन करनेकै कारणसे दुःखित नदीं दए ॥३३॥ 
इरावानथ संक्ुद्धः सवीस्तान्निरिपैः रष; । 
मोहयासास समरे विद्ध्वा परपुरंजयः ॥ रे ॥ 
भरन्‌ शतु नगरीपर विजय पानेवाले इरावानने श्ुदध होकर समरम उत्तम पानी बुकषे इए 
वाणेत्नि उन्‌ सत्रको विद्ध करके मोष्ठित कर दिया ॥ ३४॥ 
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प्रासाचुद्‌ धृत्य स्वौ स्वरारीरादरिन्दमः । 

तैरेव ताडयामास छवल्स्यात्पजान्रणे ॥ २५. ॥ 
ओर श्धरदमन इरावानने अपने शरीरम विद्ध इए प्राप्न आदि अज्ञोको वेगपूषैक निकाल कर 
उससे दी युद्धभूमिम सवरपुत्रोकि उपर प्रहार करने रगे ॥ ३५ ॥ 


निक्रूष्य निदितं खड्ग यृद्ीत्वां च शरावरम्‌ । 
पदातिस्तूणे मरागच्छजिघां रुः खौवलन्युधि . ॥ ३६॥ 
धनन्तर सुवरुपु्रोक्षा नाच करनेकरे निमित्त मियानसे तीष्षी तषार खींचके ओर ढल लेकर 


छ्रीघतांक्ष सहित पैदल दी उनकी ओर दौड ॥ ३६ ॥ 


ततः प्रत्यागतप्राणः सर्वे ते शुवलात्मजाः। 

श्यः कोधसखमाविष्छा इरावन्तमथाद्रवन्‌ ॥ ३७ ॥ 
तय्‌ सुबलपुतरोमे प्राणक्क्ति पनः प्रा्ठ इई ओर उन्दने सावधान हनेपर फिर क्रोध युक्त 
होकर इरावानूके समीप ममन किया ॥ ३७ ॥ 


इरावानपि खड्गेव ददोयन्पाणिलाघवम्‌ । 

अभ्यवतैत तान्स्वीन्सौवलान्वकदर्पिंतः  ॥ ३८ ॥ 
परवान्‌ इरावान्‌ भी तलवार ्रहण करके हार्थोकी पुती दिखाति हुए उन सव सुबलपुत्रंकी 
ओर वेगसे गमन करने रगे ॥ ३८ ॥ 


लाघवेनाथ चश्तः सर्वे ते सुवखात्मजाः । 

अन्तरं नाध्यगच्छन्त चरन्तः रीघगामिनः ॥ ३९ ॥ 
वह अकेरे वी पुर्तीपे चरते थे ओर वे सय सुबरपूत्रछोग शीघ्र गमन करनेवारे होते इषः 
सी, इरावानका कोई छिद्र न देख सके ॥ ३९ ॥ 


भूषिष्टमथ तं संख्ये खम्प्रददय ततः पुनः । 

पारेवाये शशा सव ्रहीतुमुपचक्ख ॥ २े०॥ 
उन सर्वानि पुनः इरावान्‌को पृथ्वीएर गमन करते देखकर .उन्दे भलीमांति धेर. कर जीति दी 
ग्रहण करनेका विचार फिया ॥ ४०॥ | 


अथाभ्यारगतानां स खङ्गेनाभिचकरनः। + 
उपद्स्तावहस्ताभ्यां तेवां गाच्राण्यकरन्तत ` ॥ ४१॥ 
जव वे लोग उनके समीप पहुचे, तथ .ान्ुनाश्चन हरावाच्‌ने कमी दाहिने कमी बाय हाथसे 
तलवार धुमाकर उनके अर्गोको विच्छिन्नं र दिया-॥ ४१.॥ 
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आयुधानि च सर्वेषां बाहूनपि च भूषितान्‌ । 
` ` अपतन्त निकृत्ताङ्गा गता -भुधि गताखवः. ॥ ४२॥ 
उन सयक शखर ओर भूषणोके सहित युजा्ओंफो काटने लगे । इस प्रकार प्रस्येक अवयव्‌ कट 
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जाने तर प्राणश्ू्य हो मरकर परथ्वीर्मं गिर पडे ॥ ४२॥ 


च्रषकस्तु महाराज बहुधा परिविक्षतः । 

अखुच्यत मदारौद्रात्तस्माद्रीरावकर्तनात्‌ ॥ ४६॥ 
महाराज ! वषर शृत विशत शरीर होकर बहुत घायल हुआ था, तो मी वीर्रोका नाश्च करनेवाले 
उस महामयंकर इरावानूके संग्राममे किसी भांति जीवित वे ॥ ४२ ॥ 

तान्सर्वान्पतितान्दष्र मीतो दु्ोधनस्ततः । ` | 

अभ्यभाषत संक्रुद्धो राक्चसतं घोरदरोनम्‌ ॥ ठे ॥ 
खबरपूत्रोंको इरावानूके हाथसे मरते देखकर राजा दुर्योधन भयभीत हौ गये ओर अर््य॑त 
रुद्ध हीकर महाधोर शतरुनाशनन राक्षस अरम्ुसके पास दौडते गये ॥ ४४॥ 

आइथेश्ङ्धिं महेष्वासं मायाविनमरिन्वभम्‌ । 

वैरिणं भीमसेनस्य पूर्वै बकवधेन षै ॥ २५ ॥ 

- ऋमयश्गका पुत्र रक्षस अरबबु् महाधतुद्धैर, मायावी ओर शत्ररओंका दमन करम समर्थं 

था; पूवकालमं भीमसेनने जवसे वकरासुरका संहार क्षिया था, तवसे बह उनसे शत्रुता रखता 
था ॥ ४५ ॥ " 


पद्य वीर यथा देष फाल्युनस्य सुतो घी । 
मायावी विप्रियं घोरमकार्षीन्मि बलक्षयम्‌ ॥ ४द॥ 

उसके पास जाकर दुयोधनने कहा, हे वीर ! देखो, अैनका पुत्र माावी बलवान्‌ शरावानने 

भेरा अग्रिय करनेके लिए मेरी सेनाका नाश करके महाद्‌रुण कर्म या हे ॥ ४६ ॥ 
त्वं च कामगमस्तात मायाखे च विशारदः । 
कृतवैरश्च पार्थन तस्मादेनं रणे जहि | ॥ ४७॥ 

द ताव ! तुम इच्छालुसार गमन करवत, माया अलके जाननेवाले हो ओर इन्तीड़मार 
साथ तुम्हारी शत्रुता है, इससे तुम युद्धम इस इरावाच्‌का शीघ्र वथ करो ॥४७॥ 
चाठमित्येवुक्त्वा तु राक्षसो घोरदर्छनः। 

, _ . भययौ सिंहनादेन यच्राज्ैनखुतो युवा ॥ ४८ ॥ 

भत जच्छा * एसा कहकर महाभयङ्कर रूपवाला राक्षस अलम्बुस दुरयोधनकी आज्ञा 
खनकेर सिंहनाद करता हुआ नवयुवक अर्जुनपत्र इरावान्‌कते निकट गया ॥ ४८ ॥ 
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स्वारूटैयुद्धङ्रटेविंमलप्रास्योधिभिः । 

वीरैः पहारिभियुक्तः स्वैरनीकैः समाचरत 

निहन्तुः खरे दरावन्तं ्रहावलम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अलम्बुस अपने बाहन पर चटके, युद्ध विद्या जानने, षिमल प्रासयोधी तथा प्रहार 
करन समर्थ वीरोकरे सङ्क, अपनी सेनक सहित होकर जो सवारिरयोसे युक्त थी, समरभूमिमं 
महावलान्‌ इरावाय्के वध करनेकी इच्छासे उनकी ओर वेगसे दौडा ॥ ४९ ॥ 


इरावानपि सखंकरुद्धस्त्वरमाणः पराक्रमी । 
टन्तुकाममधिच्घो राक्षसं प्रत्यवारयत्‌ -॥ ५.०॥ ` 
पराक्रमी शत्रुनाशन इरावान्‌ भी क्रुद्ध होकर उनके मारनेकी इच्छा रखनेवारे उस राक्षस 
अलम्बुस्को निवारण करनेमे बडी शीप्रतासे प्रत्त इए ॥ ५० ॥ 


लमापतन्तं समस्प्रक्ष्य राक्षसः श्ुसहावलः । 

त्वरमाणस्ततो मायां प्रयोक्तुञ्ुपचक्रमे ॥ ५१ ॥ 
अत्यन्त पराक्रमी अरम्बुसने इरावानूफो संयुख अति देखे रीघ्रताके सहित मायाका विस्तार 
किया ॥ ५१॥ 


तेन मायामयाः क्टष्ता दयास्ताचन्त एव हि । | 

स्वाखूढा राक्षसे्घोरिः छलपटिरपाणिभि ॥ ५२॥ 
उसने भायासे जिनपर शरु ओर पट्टिश हाथमे धारण करनेवाते घोर राक्षस वटे है, एेसे 
दो हजार धोडोंको उत्पन्न कर दिया ॥ ५२ ॥ 


ते संरब्धाः सनागस्य दहिसादखाः प्रहारिणः 

अचिराद्भयामाखुः चेतरो परस्परस ॥ ५३ ॥ 
चे दो हजार प्रहारञ्र योद्धा ऋोधमै भरकर इरावादके सैनिकके साथ युद्ध करने रमे। 
त्र उन दोनों ओरके सेनार्थाका परस्पर युद्ध होकर उसमे शीघ्रही दोनोहीका नश्च दी 
गया ॥ ५३ ॥ 

तस्मिस्तु निहते सैन्ये ताठुमौ युद्धदुैदौ । 

सखभ्राम उ्यवातष्ेता यथा वं चचवासवा । ॥ ५४ ॥ ` 
इसप्रकार जत्र दोनों ओरकी सव सेना मारी गई, तव दोनो युद्धदुर्मद वलवान्‌ योद्धा 


व आर अलम्बुस, ध्रत्रासुर ओर इन्द्रफे समान . समरभूभिमं उटकर युद्ध करने 
रुगे ॥ ५२ ॥ 
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आद्रवन्तमभिप्रेकष्य राक्षसं युद्धदुर्मदम्‌ । 

इरावान्कोध संरब्धः प्रत्यधावन्महावलखः ॥ ५५ ॥ 
मदराघ्रली इरावान्‌ क्रोधित हकर युद्धदुमेद राक्षस अलम्बुसको अपने संमुखं आति देखकर 
शीघरताके सहित उनकी ओर दंड ॥ ५५ ॥ 


समभ्याहागतस्याजौ तस्थ खड्गेन दुमतेः 

चिच्छेदः कासुकं दीपं खरावापं च पञ्चकम्‌ ` ॥९५द॥ 
अनन्तर दुष्टबुद्धि राक्ष अरम्बुसके समीप आनेषर हरावानूने तरूवारसे उसके प्रकाश्चमान्‌ 
धनुष भायेको पांच खण्ड कर उाला ॥ ५६ ॥ ` 


स निक्रत्तं धनुषा खं जवेन खमाविश्त्‌। ` 

इरावन्तञ्भिक्रद्धं मोहयानिव मायया ॥ ५७॥ 
राक्ष अलम्बुस धलुषको कटता हुआ देखकर वेगपूर्वक आकाशे गया, ओर उसने अत्यन्त 
क्रुद्ध इरावानूको अपनी मायासे मोहित कर दिया ॥ ५७॥ 


तत्तोऽन्तारिश्चञ्चत्पत्य इरावानरि राक्चसम्‌ । 

विमोहयित्वा मायाभिस्तस्य गात्राणि सायकै 

चिच्छेद सवेमसनज्ञः कामरूपो दुरासदः ॥ ५८ ॥ 
सब करमको जाननेवाले, पराक्रमी दुर्जय इरावान्‌ भी माया विद्या जानते थे, ओर वह भी 
इच्छाके अनुसार रूप धारण कर सकते थे । जव राक्षस अम्बु आकाशम गया, तब वह 
मी आकाशम जाके अपनी मायासे उसे मोहित करे उसके शरीरको अपने अल्ञसि कटने 
रगे ॥ ५८ ॥ | 


तथा सख राक्षसश्रेष्ठः शरेः कृत्तः पुनः पुनः 

संवभूव बहाराज खमवाप च योवनम्‌ ॥ ५९. ॥ 
अम्बु बार वार कटकर मी फिर ज्योका स्यां होने खगा । हे राजन्‌ ! वह नयी जवानी 
प्राप्न कर लेता था ॥ ५९ ॥ 


साया हि सहजा तेषां वयो रूपं च कामजम्‌ । 

एव तद्राक्षसस्याङ्‌ः छिद 1छेन्चे च्यराहत ॥ द० ॥ 
कर्याकि राक्षसम मायाका बर स्वामायिक होता हे, अनेकं व्यापार सहज ओर अवस्था तथा 
सव प्रकारका सूतिं धारण कायं भी उनकी इच्छानुसार हो सकता हे; इसी कारणसे उसका 


शरोर बार वार कटके भी फिर पदिरेके समान होने लगा ॥ ६० ॥ 
७१ (म. मा. मीष्म. ) | 
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हृरावानपि संकरुद्धो राक्षसं तं महानलम्‌ । 

परभ्वधेन तीक्ष्णेन चिच्छेद च पुनः पुनः ॥ ६१॥ 
इराषाच्‌ भी अत्य॑त कुपित होकर उस महा वलबान्‌ राक्षसको तीक्ष्ण एरसेसे यार वार कारन 
लगे ॥ ६१॥ 

ख तेन बलिना चीरर्िछ्यमान इव द्रसः 

राश्रसो व्यनदद्धोरं स रच्दस्तुखुलोऽ वत्‌ ॥ ६२॥ 
वह वीर राक्षस बलवान्‌ इरावाूके अस्स कटकर भयानक आतनाद करने लगा; उसका 
वह महाघोर शब्द भ्य॑कर प्रतीत होता था ॥ ६२॥ 

परश्वधक्षतं र्चः खखाव रुधिरं वह । | 

ततदचुक्रोध बलवांश्चक्रे वेगं च संयुगे । ६३ ॥ 
वलवान्‌ राक्षस पर्वध अच्से क्षृतं विधृत शरीर होकर बहुतदी रुधिर बहाता इआ, समर- 
भूमि्मे अत्यन्त क्रोधपूवेक वेग प्रकट करने रगा ॥ ६३ ॥ 

आदयद्यद्धिस्ततो दृष्टा समरे रखच्चस्रुजिततम्‌ । 

करत्वा घोरं महद्रपं मरदीतुखुपचक्रये । 

संग्रामदिरसो मध्ये सर्वेषां तत्र पटयताम्‌ ॥ ६४ ॥ 
ओर रणभूमिर्मे अपने शात्रुको प्रवर हुआ देखकर अत्यन्त भयानक्‌ तथा विशार सूप धारण 
करके उसे रहण करनेखी इच्छा की । युद्धके समय सवके सुखम दी देखते देखते वह 
दरावान्‌को पकडना चाहता था ॥ दे ॥ | 

तां दृष्ट्रा ताररी मायां राक्षसस्य महात्मनः । | 

इरावानपि संक्रद्धो सायां खद प्रचक्रमे . . ॥६५॥ 
इरावानूने भी क्रोधित होकर उस महामना राक्षसी रेसी माया प्रगट करना आरम्भ 
फिया ॥ ३५ ॥ 

तस्य काधा भरतस्य सथुगेष्वनिवतिनः 

योऽन्वयो लातृकस्तस्य स एनसयनधिपेदिवान्‌ ॥ दद ॥ 

जव वह युद्धसे पीछे न हटके अत्यन्त त्रद्ध इए, तव उनके मातषंशीय सव नाग उनके समीप 
उनकी सहायताके खयि आ पर्हुचे ॥ ६६ ॥ 

स नानैवेह्रो राजन्सवतः संब्रतो रणे । 

दधार खमहद्रपञ्ननस्त इव भोगवान्‌ । ४ 

ततो बहुविधेनागैश्छादयामास राक्षसम्‌  `॥ ६७॥ 
राजन्‌ ! समरभूमिम वहुतसे नागोँसे धिरे हए इरावान्‌ अनेक फर्णोसे युक्त. दीकर विशाल 
शरीरवारे शेष नागके समान वडा सूप धारण करके शोभित होने लगे; ओंर राक्षस 
अकरुभ्बुसको नाना भांतिके नागमे जाकर डिपा लिया ॥ ६७ ॥ 
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छादयमानस्तु नागैः स ध्यात्वा राक्षसपुङ्कवः 
सौपर्ण ख्पयास्थाय सक्षयामास पन्नगान्‌ ॥ ६८ ॥ 
राक्षसोमे भ्रष्ठ अरम्बुसने अनेक नागकरे ठेगरे छिपे क्षणभर सोच करके गरुूडरूप धारण 
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करके उन सव सपाकं भक्षण कर उल ॥ ३८ ॥ 


सायया भक्षिते तस्मिन्नन्वये तस्य मातृके । 
विमोहितभिरावन्तमसिना राक्षसोऽवधीत्‌ । ६९. ॥ 
जव राक्षस अरम्बृसने इशबान्‌के मातवशके सब नागोंको भक्षण कर डाला, तब अत्यन्त ही 
मोहित हुए हइरावान्‌को तल्वारसे मार डाला ॥ ६९॥ 


सङ्ुण्डलं सुकरं प्यन्टुसदशप्र भम्‌ । | 

इरावतः शिरो रक्तः पातयामास सूतल ॥ ७० ॥ 
इरावानूके कुण्डल ओर मुकुट भूषित तथा कमर ओर चन्द्रमा समान प्रकाशचमान्‌ शिरको 
काटकर राक्षसने परथ्वीमं भिरा दिया ॥ ७० ॥ 


तस्मिस्तु निहते वीरे राक्षसेनाञ्चेनात्मजे । 

विशोकाः सभरपद्यन्त धातराश्ः सराजकाः । ७१॥ 
हे प्रजानाथ ! इस प्रकार अजैन पुत्र बीर इरावायूशो राक्षस अलम्बुसके हाथसे मरते हए 
देखकर, राजा दुर्योधन संहित आपके सभी पुत्र ओर तुम्हारी सव सेनक्रे योद्धा राजाओकि 
सहित शोकसे रहित इए ॥ ७१ ॥ र 

तस्मिन्महति संग्रामे तार्खे चैरवे पुनः। 

महान्व्यतिकरो घोरः सेनयोः सभपदयत ॥ ७२॥ 


क 


फिर उस महामङ्करं संग्रामभूमिमे दोनों सेनाके घौच महाः घोर संमिश्रण होने रमा ॥ ७२॥ 
इया गजाः पदाताश्च विभिश्रा दन्तिभिहेताः 


रथाश्च दान्तिनश्चव प्ताभस्तच्र सूदिताः ॥ ७३ ॥ 
तथा पत्तिरथौघाश्च हयाश्च बहवो रणे । 
रथिभिनिंहता राजंस्तव तेषां च संङ्कले ॥ ७४ ॥ 


राजन्‌ ! आपके ओर पाण्डवोके उस संकुरु युद्धम दोनों पक्षक भिरे इए हाथी, षोडे ओर 

` पदल सेनक सव योद्धा दन्तार हाधिर्योसे मारे मये । रथ, घोडे ओर हाथिर्योफो यैदरु 
योद्धाओंने मारा, ओर बहुतसे पैदल, राथियोके ` समूह ओर ॒पुडसवार रथी योद्धाओंे 
मारे गये ॥ ७३-७४॥ 


प 





५६४ | भ्ाभारते | भीष्पवधपषं 


अजानन्नजैनय्यापि निहर्त पुच्रमौरसम्‌ । 

जघान समरे खरात्राज्ञस्तान्मीष्मरश्चिणः  ॥७५॥ 
अर्जुने अपने ओरस पुत्र हइरायानूङ्े वथका वृत्तान्त नदीं सरा था, चह समरांगणर्मे मीप्मकी 
रक्षा करनेवाले श्र राजा कषत्रिया नाश कर रहे थे ॥ ७५ ॥ 


तथैव तावका राजन्स्ञ्याश् महाबलाः । 

ऊहतः समरे प्राणाधिजघ्युरितरेतरम्‌ ॥ ७६ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसी प्रकार सहाबल्यान्‌ तुम्हारी ओरक योद्धा ओर घुञ्ञय प्राणकी आक्षा 
छोडकर समरभूमिमं एक दूसरेका पथं करने रगे ॥ ७६ ॥ 


सुक्तकेरा विकवचा विरथादिर्न्नकासकाः 

बाहुभिः समयुध्यन्त समवेताः परस्परम्‌ ॥ ७७ ॥ 
अनेक योद्धा सुक केश, कवच ओर रथे दीन ओर धूलुषके कटने पर केनल आपरम 
भेडकर बाहुयुद्ध करन रं ॥ ७७ ॥ 


तथा ममोतिगैमीष्मो निजघान सहारथान्‌ । 
कम्पयन्समरे सेनां पाण्डवानां महावलः ॥ ७८ ॥ 


महावलवान्‌ भीष्म युद्धभूमिे पाण्ड्ोदी सेनाको पति हए अपने ममेभेदी बार्णोसि उनके 
महारथिर्याका वध करने रगे ॥ ७८ ॥ 


तेन यौधिष्ठिरे सैन्ये बहवो मानवा इताः । 

दन्तिनः सादिनश्चैव रथिनोऽथ हयास्तथा ॥ ७९ ॥ 
उन्दोनि युधिष्ठिरकी सेनक अनेक पैदरो, सवार सदिव हाथिर्यो, पुडसारों ओर रधियाका 
नाष फिया ॥ ७९ ॥ 

तत्र भारत भीष्मस्य रणे दृष्टा पराक्रमम्‌ । 

अत्यद्सुतमपद्याम चरक्रस्येव पराक्रमम्‌ ` ॥८०॥ 
हे भारत { उस युद्धम मँ भीव्मका इन्द्रफे समान अद्‌ थत पराक्रम देखने रुगा ॥ ८०॥ 


तथैव भीमसेनस्य पाषेतस्य च भारत । 

रौद्रमाखीत्तदा युद्धं सात्वतस्य च धन्विनः, ॥ ८१॥ 
भारत ! इसी प्रकार भीमसेन, शृषटदयञ्च ओंर धलुधांस सात्यकिका भी अद्‌ युत पराक्रम युक्त 
सयकर युद्ध चरुरहाथा॥८१॥ 
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इद्र द्रोणस्य विन्तन्सं पाण्डवान्भयसाविरात्‌ } 

एक्तं एव रणे रक्त इन्तुखस्मान्ससेनिकान्‌ ८२} 
किः पुरः परथिवीरदैयोवनतैः खमद्तः 

इत्यद्चचन्महाराज रणे व्येणन पीडिताः . $<} 


द्रोण्वा्वङे परक्रमन्नो देखकर जो पाण्डवलोग सन्मे सयभीत हो यये, महाराज ! युद्धस्थरमे 

होकर कहने रुगे, कि ^“ समरभूमिमं द्रौणाचाये अङेे 
रनेद्ी सक्ति रखते हँ 1 उस पर भी वह पथ्वीमे विख्यातं 
योद्धाअंकनि सभुदार्वेसि डुक्त ई; इससे चह क्या नहीं कर सर्केगे १ > ॥८२-८२।॥ 


चतेमारे तथा रोदे सयाम भरतषंम ) | 
उभयः सेनयोः खरा नासष्यन्त परस्परम्‌ |} ८ ॥ 


भरतश्रेष्ठ ! रेते भयानक संग्रामे दोनों ओरॐे कीर आपसर्मे ए दूसरे प्रहारको न सह 
केः ॥ ८४ \ 


आविष्टा इव युध्यन्ते रक्षो भूता महाबलाः । 
तावकाः पाण्डवेयाग्य संरब्धास्तात धन्विनः ।} ८५५ ॥ 
तात ! अपकरे ओर पाण्डव पक्षे थल्वान्‌ धठुधैर वीर क्रुद्ध होकर मानो राक्षस ओर 
पिनाकी बंवि एक दूरम बुद्ध करने रुगे ॥ ८५ ॥ 
| न स्म पदयामहे कविः प्राणान्परिरक्षति 
संग्रमे दैत्यरुङ्ासे तस्मिन्योद्धा चराधिप ॥ ८६ ॥ 
॥ इति श्रीमह्यभास्ते भ्रीष्मपव॑णि षडशीतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ २७१६ ॥ 
नराधिप ! देव अघुरकि युद्धके सथान उस रोके महाघोर युद्धम किसीको सी मेने प्राणकी 
रक्षाके निमिच यत्न करते इए नदीं देखा ॥ ८६ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्पपर्वसे चियासी्वौ अध्याय समाप्त ॥ ८६ ॥ २७१३ ॥ 


धतरा उवाच 
इरावन्तं ठु निहतं दष्ट्वा पाथो महारथाः 
संयमे क्षिभमङ्कवेन्त तन्समाचक्व सञ्जय ॥ १॥ 


धतरा बोे- हे सञ्जय ! महारथी ऊुन्तीपुत्र पाण्डवोनि इरावाचको युद्धे मरा इभं देखकर ्‌ 
क्या करिया; बह तुम सुञ्चसे बणन करो \॥ ९ ॥ 


५६६ ` शदामासते । [ भौष्मवधपर्व । 





सख्य उवाच 

इरावन्तं तु निहतं संञ्नामे वीक्ष्य राक्षसः । 

ग्थनदत्सुभहानाद भैमसेनिघेटोत्कचः ॥ २॥ 
सञ्जय बोके- हे राजन्‌ ! मीमसेन-पुत्र राक्षस घटोत्कच दरावानकेो युद्धम मरते देखकर 
बडे जरसे भयंकर शब्द्‌ करने ङ्गा ॥ २॥ 

नदतस्तस्य शब्देन परथिवी सागराम्बरा । 

सप्थतवना रा्जश्चाल सखुष्डद तदा । | 

अन्तरिक्षं दिराश्चैव सनौख प्रदिशस्तथा ॥२३॥ 
राजन्‌ ! उस समय उसकी महाघोर गजनासे समुद्र, आकाश, पव॑त ओर वनं सहित पृथवी 
जोर जोरसे दिलने रमी । अन्तरिक्ष, सम्पूणं दिश्चाए ओर समस्त कोणे प्रदेश भी कम्पित 
दने रगे ॥ ३॥ | 

त श्चुत्वा सुमहानाद तव सैन्यस्य भारत । ` 

ऊरसस्तस्सः सखम भवद्वेपथुः स्वेद एव च ॥ 2 ॥ 
भारत ! उस महाघोर शब्दको सुनकर तुम्हारी सेनके वीरोंकी जांपे अकड गर्य[, उनके 
शरीर कंपने रगे ओर उनके शरीरसे पसीना निकर्ने रगा ॥ र ॥ 

सवं एव च राजेन्द्र तावका दीनचेतसः 

सपवत्खसवेष्टन्त सिद भीता गजा इव . ` ॥ ५॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके सव वीर दीनचित्त हो सिये डरे हुए हाधथिर्योकी भांति भयभीत 
होकर सपेवत्‌ व्यार हौ गये ॥ ५ ॥ । 

निनदत्सुलदानादं निघौतभिव राक्षसः । 

ञ्कलितं शछयुलस्रव्यस्य रूपं क्रुत्वा विभीषणम्‌ ॥ द ॥ 
राक्षस षटोत्कचने बत्रके समानं महावोरं चन्द करके मर्य॑कर सूतिं धारण कर प्रकाश्चमान्‌ 
एक प्रचण्ड शू ग्रहण करके {¦ ६ ॥ । 

नानाप्रहरणेघरिचेतो राक्षसपुद्खवैः 4 

आजगाम सखसकद्धः कालान्तकयमोपमः  ॥७॥ 
नाना मांतिके घोर अस्र शख धारण करनेवाले कंडे वड रा्षसोकि सहित युद्धे निमित्त 
रणभूमिर्म आकर, काठ, अन्तक ओर यमके समान क्रद्ध होकर आपकी सेनाका सहार 
कवा ॥ ७॥ 

तापतन्तं सम्पश्य सकृद्ध मीमदरीनम्‌ । 

स्ववल च भयात्तद्य प्रायशो विश्ुखीक्रूतम्‌ ॥ ८ ॥ | 

र मुत्तिवारे अत्यन्त क्रुद्ध षरोर्कचको आक्रमण करते देखकर अपनी सेना उसके भयसं 

निकर होकर प्रायः युद्धसे विमुख होकर भागने रुगी ॥ ८ ॥ ` 


~ ॥ “ 
अभ्याय ८७ | ` भरिप्मपव वद 








ततो ढर्योधनो राजा चटोत्कचञ्पाद्रवत्‌ । 

प्रगद्य विपुटं चापं सिद्वद्विनदन्खहुः | । ९॥ 
तव राजा दुर्योधन अपना द्द धनुष ग्रहण करके, बर वार सिंहे समान गजना करतं हुए 
घटोत्कची ओर दौड ॥ ९ ॥ - 

पृष्ठतोऽनुययौ चैनं स्रवद्भिः पवेलोपनचैः । 

कञ्रैर्दरा साहसै्मङ्ञानामधिपः स्वयम्‌ ` ॥ १०॥ 
स्वयं ङ्क देके राजा मदकी धारा बहानेवाछे पवेताकार दस हजार हाधथिर्योकी सेनाके 
सहित दुर्योधनकरे अनुगामी इए ॥ १०॥ ` 

तमापतन्तं सम्पश्य गजानीकेन संघ्रतम्‌ । | 

पुच्र तव महाराज चुकोप स निराचरः ॥ ११॥ 
महाराज ! राक्षस घटोत्कच हाधिर्योकी सेनासे युक्त तम्हर पुत्रको अते हुए देखकर उनके 
उपर अत्यन्त हा क्रुद्ध इञ ॥ ११॥ 


ततः प्रवच्रते युद्धं वुखलं लोमहषेणम्‌ । 

राक्षसानां च राजेन्द्र दुयोधनवलस्य च  ॥१२॥ 
राजेन्द्र ! इसके अनन्तर राक्षसोसे दुर्योधनकी सेनाका यहाघोर, मयङ्कर रोमां चकारी युद्ध 
होने लगा ॥ १२॥ 


गजानीकं च सम्पश्य मघच्रन्दमिवोयतम्‌ । 

अभ्यधावन्त संक्रुद्धा राक्षसाः शसख्रपाणयः ॥ १३ ॥ 
अस्श्स्रधारी राक्षसनि भिरी हुड बादर्की घटाके समान हाथीर्योकी सेनाको आई इद्‌ देखकर 
कोधपूवक उसकी ओर धावा फिया ॥ १३ ॥ 


नदन्तो विविधान्नादान्मेघा इव सविदतः । 
चारराक्त्याष्टनारा चेच घ्नन्तो गजयोधिनः ॥ १४॥ 
मानो पिजलीके सहित बादरके समान विष्िध भां तिसे गजेते हए, धचुष-बाण, ऋषि ओर 
शक्ते, तथा नाराच ग्रहण करके हाधिर्योकी सेनापर प्रहार करना आरम्भ किया ।॥ १४ ॥ 
भिण्डिपालैस्तथा शलैसद्धरः सपरभ्दधैः । 
| प्वतायेख ष्ये निजघ्नुस्ते महागजान्‌ ॥ १५ ॥ 
1 त्रिशूल, य॒द्रर, पर; पहाडके शिखर ओर वर्षौसे बडे वडे हाधिर्योका वेध 
कृर्‌ ।॥ १५. ॥ 
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भिन्नकुर्मान्विसरधिरान्मिचल्गान्रंश्च वारणान्‌ । 

अपडयाम महाराज कध्यसानािरायरेः ` ॥ १६ ॥ 
हे भारत ! जघ वरे सब राक्षस दाधि्योक्षा वध्‌ करने सगे, तव॒ उन हाथियसि पितनेकि 
कुम्भस्थल दौ खंडं चट गये, कित्नोका पेट फट गया, कितने रुधिर वमन करने ठे 
ओर कितने दी हाथियेकर शरसीर क्षतविक्षत होगये ॥ १६ ॥ 

तेषु प्रक्षीयसणिषु भग्नेषु गजयोधिषुं । 

दर्योधनो महाराज रा्चखान्सपाद्रवत्‌ ॥ १७॥ 
महाराज ! जय इस प्रकारसे हाधथिर्योकी सेनाकम नाश होने र्गा ओर गजयोधी पुरुप भम्र 
हुए, तवर राजा दुर्योधन राक्ष्सोकी ओर दौड ॥ १७॥ 


अमषवरामापन्नस्त्यक्त्वा जषैवितसार्नः । 
सुमोच निरितान्वाणार्राक्षङ्घेषु सदाचलः ॥ १८ ॥ 
महावरवान्‌ राजा दुर्योधन करोधके वकष होकर अपने प्राणके त्यागनेका निश्चय करके उन 


[क क 


राक्षसोकरि उपर उत्तम पानी धु इए चख वार्णोको वने रुगे ॥ १८ ॥ 


जघान च महेष्यासः प्रधानाँस्तच्र राक्षसान्‌ । 

सङ्कुद्धा भरतश्रे पुनो दयाधनस्तव ॥ १९ ॥ 
रत्र ! महाधनुद्धर कोधे भरे हुए तम्हारे पुत्र दुर्योधनने उनसे ख्य स॒ख्य राक्षर्सोका 
वधं फिया }} १९॥ | 


वेगवन्तं महारौद्रं विदुल्िर्ह प्रमाथिनम्‌ । 

रारै्यतुभिशतुरो निजघान मदारथंः ॥ २० ॥ 
महारथी दुर्योधनने वेगवान्‌ , महरिद्र, विदयुन्जिह् ओर प्रमाथी, इन चार रा्षसोकरो चार 
चार बाणसि मार डाला ॥ २० ॥ 


ततः पुनरमेयात्मा रारवपें दुर्दम! `. 

खुमोच भरतभ्रेष्ट निदाचरवबरं परति ` ।॥ २१॥ 
मरतश्रेष्ठ ! शिरि पराक्रमी अमेयात्मा दुर्योधन राक्षरसोकी सेना पर वार बार तोक्ष्ण दुर 
चार्णाको वषोनं ठग ॥ २१॥ 


तत्त रद्रा महत्कमं प्रस्य तच मारिष । 
ऋोधेगाभिप्रजज्वार भेयक्तेनिमंहावलः 1 २२॥ 
मारिष ! भौमसेनका मदावलवान्‌ पुत्र घटोत्कच पे पुत्र दुर्योधने रेते कठिन. कर्को 
देखकर कोधसे जलने रगा ॥ २२॥ । 
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विस्काय च हचपभिन्त्रशनिससस्वनम्‌ । (५ 
 असिदुद्राव वेगेन दु्योघनमरिद्म्‌ ` ॥ २३॥। 
वह इनद्रफे वजके समान शब्द. करनेवाला अपना प्रचण्ड धवुष खींच करके शतरुनाश्तन 


विम 


दुयाधनक्षा ओर्‌ देशस दडः ॥ २३॥ 


तनापतन्तघुद्रीक्ष्य कालसुष्टमिवान्तकम्‌ । 

न विव्यथे मद्राज पुचो दुर्योधनस्तव ` ॥२द॥ 
महाराज ! तम्हारे पुत्र शजा दुर्योधन उसे कार्प्ररित दण्डधारी यमशजके समान संमुख अति 
देखकर भी विकल नदीं हुए ॥ २४ ॥ 


अथेनमन्रवीत्छुद्धः कूरः संरक्तलोचनः ` 

ये त्वथा खुदशंसेन दीघेकालं प्रवासिताः 

यचच दे पाण्डवा राजंदरल्द्यते पराजितः ॥ २५॥ 
भीमसेनका अस्यन्त करूर पुत्र राक्षस षटोत्कच रोधसे लाल नेत्र करके राजा दुर्योधनसे बोरा 
रे दुष्टक्षत्रिय ! तूने जोजो नीच कमे करके मेरे पिता आदिको छले जुं पराभित 
करके बहुत दिर्नतिक्‌ वनवासी करिया था, ॥ २५ ॥ 


यच्चैव द्रौपदी कषणा एकवखरा रजस्वला । 
सभाघ्लानीय दुवुद्धे बहुधा छेरिता त्वया ` ॥२६॥ 
दद्धि नरेश ! हपदद्धमारी कृष्णा एक वद्धारिणी, रजस्वला यक्षस्विनीको सभाम बुलाकर 
. अत्यन्त छश्च दिया था, ॥ २६ ॥ 


तव च प्रियकामेन जस्रमस्था दुरात्मना । 
संन्धवेन परिष्धिष्छा परिभूय पितृल्यम । ॥ 2७ ॥ 
ओर ेरे पिता आदिक वनवासी होनेषर दुरात्मा सिन्धुराज जयद्रथे तेरे प्रियकायं करमेकी 


इच्छसे, जव द्रौपदी आश्रमे निवास करती थी, तव उसे ग्रहण करके जो जो मेरे पितराकी 
अवहेरना करके अत्यन्त ङ्के दिया था, ॥ २७ ॥ 


एवेषासवमानानामन्येवां च दुलाघस। 
अन्तस्य गसिष्याभि धदि नो्खजसे रणम्‌ ॥ २८ ॥ 


कुलाधम ! यदि तू आज युद्धं मेरे संमुखसे नदी भाग जवेगा तो आज दीम तश्चक्षो इन सब 
अपमान आर्‌ जुएवे खेल तथा दूरे सब पार्पोकरा प्रतिर अवरय दी प्रदानं करंगा ॥२८॥ 
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एवसुक्त्वा तु हैडिम्बो मददधिस्फायं काखकम्‌ । 


संदरय द रानैरोठं खद्धिणी परिसंलिहन्‌ ॥ २९॥ 
छारवर्षण महता दुर्योधनमवाक्िरत्‌ । ४ 
पवेत वारिधाराभिः पराच्रवीव बलाहकः  ॥३०॥ 


॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सपताक्षीतितमोःऽध्यायः ॥ ८७ ॥ ॥ २५७४३ ॥ 
हिडिम्बाङ्कमार षरोत्कचने ेसा कहकर कोधसे होटाको काटता, दात कटकटाता इं आंर 


जीमसे हके कोर्नोको चाटता हुआ, अपने महाप्रचण्ड धलुषको चढाकर जसे वपोकाठमं 
वादक जरुकी वषासे पवैतको हिपा देता है. पैसेरी षार्णोकी बडी वृष्टे दर्योधनको छिपा 
दिया ॥ २९-३०॥ 


॥ महाभारतके मीष्मपर्वमे सताखीवां अध्याय समापतत ॥ ८७ ॥ ३७४३ ॥ . 


१ € : 
सस्य उवाच 
ततस्तदाणवधं तु दुःसहं दानवैरपि । - 
दधार युधि राजेन्द्रो यथा वषं सहद्धिषः ॥ १॥ 
सञ्जय वोरे- हे भारत ! इसके अनन्तर राजा दुर्योधने दानवगणसे भी न स्च होने योग्य 


उस बाणवषाफो युद्धम इस प्रकारसे धारण किया, जसे महान्‌ गजराज जटकी वषांको धारण 
करता है ॥ १॥ 


ततः कोधसमाविष्टो निःन्वसचिव पन्नगः.। 
संशयं परमं पराप्तः पुच्स्ते भरतषभ ॥ २॥ 


फिर आपका पुत्र दुर्योधन कद्ध रोकर सर्के समान रम्बी सांस छोडते इए अत्यन्तदी 
शंकित हुए ॥ २॥ 


खसमोच निदिता स्तीक्ष्णान्राराचार्पश्चविंदातिम्‌ । 
तेऽपतन्सदसा रा्जस्तस्मिन्राक्च सपुङ्गवे । 
आखीविषा इव कृद्धाः पर्वते गन्धमादने  ॥३॥ 
अनन्तर उसने प्वीस तीक्ष्ण नाराच बाण घटोत्कचे ऊपर चाये । राजन्‌ ¡ वे सव बाण 


गन्ध मादन पतरैतप्र क्रोधमें भरे हुए विषधर सर्पो भिरनेके समान सहसा घरीर्कचेकै शरारपर 
जाकर गिरे ॥ ३॥ 
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स तैर्विद्धः खवन्रक्त प्रभिन्न इव कुञ्जरः । 
दध्रे पति विनाद्य राज्ञः स पिरितादनः,। | 
` जग्राह च महाराक्ति भिरीणामरि.दारणीम्‌ .. ` -:॥४॥ 
राक्षचैनद्र॒ घटोत्कच उन बार्णोसे विद्धं होकर मदचूते इए हाथीके समान शरीरसे रुधिरकी 
धारा वहाने रगा । फिर उनि राजा दुर्योधनका नाक्च करनेकीं . दढ इच्छासे पत्थरको भी 
 तोडनेवाली एक महाशक्ते ग्रहण की ॥ २ ॥ 


सम्प्रव्छघां महोल्काभासश्नीं मघवानिव । ' | 
सखयच्छन्महावाह्जिंघां खुस्तनय तव ॥ ५॥ 
महावाहु राक्षस षटरौत्कचने आपके पुत्र दुयोधनंफे वधकी अभमिरापषासे इरे वज तथा टुः 
समान प्रकाशमान्‌ उस महाशक्तिको चलनेका विचार किया ॥ ५॥ | 


तासुयतामभिपरेक्ष्य बङ्गानामधि पर्त्वरन्‌ । 

कुञ्जरं गिरिखड्गशं राक्षसं प्रत्यचोदयत्‌ ॥ ६ ॥ 
यल्वाच्‌ बद्धराजने उस शक्तिफो आवी देखकर सीध्रतकरे साथ पर्वते समान एक मतवारे 
हाथीको उस राक्षसकी ओर वढाया ॥ ६॥ 


स नागप्रवरेणाजौ बलिना शीघ्रगामिना । 

यतो दुर्योधनरथस्तं मागे प्रत्यपद्यत । ` 

रथ च वारयामास ऊुञ्जरेण तस्यते ॥ ७॥ 
ओर उस महाबली शघगामी हाथीपर चदके युद्धके भूमिम जह दुर्योधनका रथ था, उसी 
मारीपर चे । उन्दनि अपने हाथीसे आपके पुत्रका मार्गं रोक दिया ॥ ७ ॥ 


मागमाचारितं दष्ट्वा राज्ञा वङ्कन धीमता । 

चटोत्कचो महाराज कऋोधसंरक्छटोचनः । 

उवयतां तां मदहारक्ति तस्पिधिक्षेप वारणे ॥ ८ ॥ 
महाराज ! क्रोधसे लाल नेत्र किये इए षटोत्कचने दुर्योधनका रथ बुद्धिमान्‌ वद्धराजके 
हाथीसे रका हुआ देखकर, उस महासक्तिको वद्धराजफे हाथीपर ही चलाया ॥ ८ ॥ 


सख तयाभिदतो राज॑स्तेन बाह्ुविसुक्तया । 

सखंजातरुधिरोत्पीडः पपात च ममार च ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ¡ वह गजराज षटोत्फचकी थुनाओसि छरी हरे महाशक्तिके लगते ही उससे शुथिर 
लत वहनं लगा । एर्‌ वह पृथ्वामं गिरकर मर्‌ गया ॥ ९ ॥ 


भ< 
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यतत्यथ गजे चापि वङ्घानास्पश्वरो वली । 

जयेन समनिद्रत्य जणय धरणीतटय्‌ ॥ ६०॥ 
हाथी प्रथ्वीमे गिरसेके समय यलर्वाच्‌ वद्धराज उसपरसे वेगत क्रूदके पृथ्वीपरं खडे 
इए ॥ १० \। 

दर्थोधमेऽपि स्परक्ष्य पातितं वरवारणम्‌ । 

प्रसरं च वरं षटरा जगाम परमां व्यथाम्‌ ।॥ ११॥ 
शाजा दुर्योधन उस भृख्य गजराजको मरते ओर अपनी सेनाको भायती देके हुत दुःखित ` 
` इए ॥ ११॥ 


छ्त्रधभै पुरस्करत्य आत्मनश्धानभिभ्रानितास्‌ । 

भ्राेऽपक्रलणे राजा तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥ १२॥ 
अपनी देना भागती जानकर ओर पलायनक्ा अवसर प्राप्न होनेपर भी, निज अभिमानको 
ओर क्षत्रिय धर्मको स्मरण करके राजा दुर्योधन अचल पवते समान रणभूमि्म खडे 
रहे ॥ १२॥ 

संधाय च शितं वाणं कालाच्चिस्मतेजखम्‌ । । 

खुमोच परसनरुद्धस्तस्मिन्योरे निशाचरे ॥ १३॥ 
क्षिर उसने अत्यन्त क्रुद्ध होकर प्रक्य कालक्षी अगिके समान जरते इए एक्‌ तेजस्वी तीक्ष्ण 
भयङ्कर चाणको धडुष प्र चटक घोर राक्षस धटोर्चंके उप्र चराया ॥ १३॥ 


तथापतन्तं संप्रकष्य बाणभिन्द्रा्छनिपर सस्‌ । 

लाचवाट्श्चयामास्च महाकाया घटात्क्चः 1 १२८ ॥ 
मायानी महाकाय षटोत्कचने इन्द्रके दजकै समान उस प्रकाशमार बाणको अपनी ओर 
अति हए देखके सीघताके सदित धूमनेकी एुतीसै उसे निष्क किया ॥ १४ ॥ 

स्यू एव ननादोयरः कोधसर्खोचदः । 

ऋरयन्सवे शूलाने युगान्ते जलरूद यथा ॥ १५॥ 
ओर क्रोधसे लार तेत्र करके, चह एनः सृय॑कर गर्जना करने लमा ओर प्रर्यकालके कादरके 
समान सव लोगको उराता हुआ कपिति करने खगा ॥. १५ ॥ 


त श्रुत्वा निनदं घोरं. तस्य मील्य रक्षसः 

आच्यञ्ुपसद्खस्य भामः सघ्वनकोऽन्रदीट्‌ ।॥ १६ ॥ 
शरान्तलुपुत्र भीष्म उस भयानक राक्षस षरोत्छचक्षे दारुण गजेनाको सुन द्रोणाचायके निकट 
जाकर इस प्रकार बोरे ॥ १६॥ 
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यथेष निवदो घोरः श्रूयते राक्षसेरितः । | 

हेडिस्बो युध्यते नूनं रान्ञा डुर्थोधनेनं ह ॥ १७॥ 
राक्षत धरोत्कचकी जसी वोः गेना छन पडती हे, उससे मूचे निथय बोध होता है, 

हेडिम्बाका पुत्र घटोत्कच राजा दुर्योधनके स्मे युद्ध कर रहा दै ॥ १७॥ ` 

नैष शच्स्यो हि संयान जेठ भूतेन केनचित्‌ । 

तञ्च गच्छत सद्र वा राजन पाररक्लत ` ॥१८॥ 
उसको संगासर्म जीतने कोई भी प्राणी समथं नदीं हे, इवते उम्दारा मङ्गल होवे, तम लोभ 
वहाँपर जाकर रजा दुर्योधनषी रक्षा क्रो.॥ १८ ॥ 

असिद्रतं यदामाग राक्षसेन दुरात्मना 

एतद्ध परख कर्य सर्यषां नः परन्तपाः ॥ १९ ॥ 
जत्र महाभाज दुर्योधनसे महाङाय बलवाच्‌ राक्षस युद्ध कर रद्य दे, श्रर्योको स॑ताप देनेषाले, 
त रसे समयमे राजी रक्षा करना दी हम सवं लेर्थका कर्तव्य कार्य है \ १९॥ 

पितासदहक्चः शत्या त्वरघाण। खहारथाः | 

उतम जवमास्थाय प्रययुयच्न कौरवः ॥ २० ॥ 
सव महार्थ योद्धा पितामह भीष्मी आज्ञा सुनके शीघ्रतके सहित ङुषराज दुर्योधनकी रक्षा 
करनेफे निमित्त जहां बह थे उस स्थानपर प्रस्थानं करने रगे ॥ २०॥ 

द्रोणश्च सखोदत्तश्च वाह्ीकय्व जयद्रथः 

क्रूपो श्ूरिश्रवाः रस्यथ्िच्रसेनो विविराति ॥ २९॥ 
द्रोणाचाय, सोमदत्त, माहिक, जयद्रथ, कृपाचये, यूरिभवा, शल्य, चिदसेन ओर 
विविंशति ॥ २१॥ 

अभ्वत्थाप्रा विकणे आवन्त्य .वृहडछः । 

रथाश्यानेश्छस्वा हस्य ये वेषाञद्ुकाणिवः। 

अभिद्रतं परीप्छन्तः पुत्रं दुर्योधनं तव ॥ २२॥ 
अश्वत्थामा, तिचूणं अवन्तिराज, बहद्र- ये सम पहारथी योद्धा ओर उनके अनुयायी सेनाके 

बीर योद्धा तथा कद हजार रथी दीघ्रताके साहित तुस्हारे पुत्र राजा दुयोधनके निकट उनकी 


क क, „क 


रक्षा करनेके स्यि रगे ॥ २२॥ 


तदनीकमनाध्रुखयं पालितं लोकसत्तमैः । 

आतताधिनमाखान्तं वेश्य राक्चषस्रसत्तमः । 

नाकस्पत सदावाहइसनाक्‌ इव पकेतः _ ॥ २३॥ 
उन श्रेष्ठ पुर्पोसे पलित टीकर दह अजेय सेनाको आततायी रुपसे अति देख र्चसोत्तम 
महाबाहु घटोत्कच मेनाक परवेतके समान रणभूमिभे अचर हके स्थित हुआ ॥ २६ ॥ 


५७४ पष्टामांस्ते | सौष्मचर्पव 





प्रग्रद्य विपुलं चापं ज्ञातिधिः परिवारितः 

छलखुद्रदस्तैच् नानाधदहरणैरपि ॥ २४॥ 
रिश, सुह्वर ओर अनेक प्रकारके शस््रको धारण करनेवाले ज्ञातिबन्धु राक्षसोसि यलबान्‌ 
धटोत्कच सव ओस्से धिरा इआ था । उसने एक प्रचण्ड धनुष धारण किया था ॥ २४॥ 


ततः सम गवचुद्धं तुशुलं खोभहष॑णम्‌ । 

राक्च्ानां च छख्यस्य दुर्योधनवलक्य च ॥ २५॥ 
हसे अनन्तर दु्यघनकीं उस सेनाके सङ्ग राक्षसश्रेष्ठ पटोत्कचका मदहाभयङ्कर र्पो खड 
करनेवाला युद्ध हनि र्गा ॥ २५ ॥ 


घलुषां चरूजतां चाञ्दः स्तस्तुखुरोऽ भवत्‌ । 

अश्रयत महाराज व॑द्ानां दद्यताभिव | ॥ २६ ॥ 
महाराज ! रणभूमिर्मे सव ओर धदुर्ोका टद्कर ओर शोका शब्द इस प्रकारसे हने र्गा 
ससे वन आग लगे वां सोके फटनेका शब्द्‌ होता है ॥ २६ ॥ 


चाखाणां पात्यलानानां कवचेषु दारीरिणाम्‌ । 

दराव्दः सभ भवद्राजन्नद्रीणामिव दीयताम्‌ ॥ २७॥ 
राजन्‌ ! कवचधायै योद्धाओंकके शरीरपर शिरते हए शखोंका शब्द पत भेदनेके समान 
सुना देने रगा ॥ २७ ॥ 


वीरवाह्ुबिखष्टाना तोमराणां विर पते । 

रूपसमासीद्धियत्स्थानां सपणां सर्ताभिव ॥ २८ ॥ 
पृथ्वीपते ! वीर योद्धा्ओंकी जासि द्टे हुए तोमर जब आकाशम अति, तव उनका सरूप 
आकारे तीव्र गतस गमन करनेवाले षर्पौक्े समान दिखाई देने रगा ॥ २८ ॥ 


ततः परलरसंकरुद्धो विस्प्ाथं सुमदद्धयुः। ¦ 

राक्षसेन्द्रो महाबाह्विंनदन्भैरवं रवम्‌ ॥ २९ ॥ 
तदनन्तर महाबाहु राक्षसराज धटोत्कचने परम कद्ध होकर, अपने विशार धटुषको चदाकरर 
घोर गजना करके ॥ २९ ॥ 


आचायंस्याधेचन्द्रेण कुद्धधिच्छेद काछकम्‌। ` 

सोमदत्तस्य भह्ेन ध्वजखुन्मथ्य चानदत्‌ ॥ २० ॥ 
अदधैचन्द्र चाणसे प्रौणाचार्यका धनुष काट डाला ओर फिर एक मह बाणसे सोमदत्तके रथकी ` 
भ्वजाकरो काट दर सिंहनाद करने लगा ॥ ३० ॥ 


ध्याय ८८.] |  भीष्पपवं | ` सजथ 
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वाहक च विभिबाणेरभ्यविध्यस्स्तनान्तरे । | 
क्रपमेपफन विव्याध चिचसेनं विभिः दारैः ॥ ३१॥ 


अनन्तर तीन वाणेसि बाह्निकके दोनों स्तनोके बीचका स्थान ओर एक वाणसे कृषाचाय 
ओर तीन वाणेसि चित्रसेनको विद्ध किया ॥ २१॥ 


पृणांयतवि सेन सम्यकच्पणिदितेनःच । 

जच्देरो समासाद्य विकणं समाताडयत्‌ । 

न्यघीदत्सख रथोपस्थे रोणितेन परिष्ठ्टरतः ॥ ३९ ॥ 
इसके बाद धलुषको पू रूपसे सौ चकर, उत्तम रीतिसे वार्णोका संधान करके विकर्णको 
गेम विद्ध किया । विकणे बाणक्रे रगनेसे रधिस्युक्त होकर रथक्रा दण्ड एकडके बेट 
गये ॥ ३२॥ 


` ततः पुनरमेयात्मा नाराचान्दश पश्च च । 
भूरिश्रवसि संक्रुद्धः प्रारिणोद्धरतष भ । 
ते चमे भित्वा तस्या प्राविशान्मेदिनीतलम्‌ ॥ ३३ ॥ 
हे भारत ! अनन्तर षडे शरीरवाे अमेयात्मा राक्षस षटोत्कचने करुद्ध होकर भूरिश्रवा उपर 
पन्द्रह नाराच वाण चाये; वे सव वाण भूरिशवाक्रे कवचको मेदकर शौघरदी पृथ्यीमे प्रविष्ट 
` इए ॥ ३३॥ 


विविरातेचख द्रौणख चन्तासे समाताडयत्‌ | 

तौ पेततू रथोपस्थे रदमीनुत्सखज्य वाजिनाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
फिर उनसे विविंशति ओर अश्वत्थामाके सारथिर्योपर आधात किया ! ते दोनो सारथी धो्डोकी 
मागडोर छोडकर रथपर गिर पडे ॥ ३४॥ ` 


सिन्धुराज्ञोऽधेचन्द्रेण वाराहं स्वण भूषितम्‌ । 

उन्ममाथ महाराज द्वितीयेनाच्चकनद्दलुः ॥ ३५ ॥ 
महाराज ! अनन्तर अद्धचन्द्रमाणसे सुवणं भूषित वराह चिन्दसे युक्त सिन्धुराज जयद्रथकी 
वजा काटकर दूसरे बाणसे उनका धनुष काट दिया ॥ ३५. । | 


चतुभिरथ नाराचैरावन्त्यस्य महात्मनः 
जघान चतुरो वाहान्क्रोधसंर्छखोचनः ` ॥ ३द | 


अनन्तर, धटोत्कचने कोधसे साल नेत्र करके चार नाराच वारणो मदात्मा अबन्तिराजके 
चारों धोडोको मारा ॥ २६॥ 


पूछ भह्ामास्ते [ भीप्सवधपवं 


>^ 





~ ननन + 


पूषपैयतविसखष्धेन पीतेन धि्ितेन च । 

निर्धिंमेद खदहाराज राजपु धुदृदल । । 

स गादिद्धो व्यथिते रथोपर्य उपाविकत्‌ ॥ ३५ ॥ 
राजेन्द्र ¡ फिर धदुष पणं रूपसे खींचकर रेड शये एक पनीदार्‌ तीक्ष्न वाणसे राजपुत्र 
बृहद्रलके शरश्धो विद्ध किया । बृहद्र उस वाणसते अव्यस्त विद्ध दोक रथपर वेड गये ॥३७॥ 

छदां कोधन चाविष्ो रथस्थो राक्षसाधिपः । 

चिक्षेप निल्ितांस्त्कष्णाञ्खरानष्दीविषोपसान्‌। 

बिभिदुस्ते मदारयाज छस्यं युद्धविारदस्‌ ॥ ३८ ॥ 

॥ एति श्रीसहाभास्ते भीष्मपर्वणि अएटाद्रीतितमोऽध्ययः ॥ ८८ ॥ २७८६९ ॥ 
अनन्तरं रथ वरढे इए राश्षषराज पटो्चने अयन्त क्रुद्ध होकर, विषधर स्थे समान कर 
एक तीक्ष्ण बाण धबुद्धौरी शल्ये ऊपर चलये। उन वाणेक्ि महात्मा श्चर्यको विद्ध किया ॥३८॥ 

॥ मष्ठाभारतके भीष्मपर्वमे अट्टाक्तीदां अध्याय समाप्त ॥ ८८ ॥ ३७८१ ॥ 


ध 9. 
खञ्जय उवाच 

विखुखीकत्य तान्सवौस्तावकाल्युधि राक्चसः । 

जिघां ख मैरतश्रेछ दुर्थोधनखुपाद्रवत्‌ ॥ १॥. 
सञ्जय बाठे- हे राजेन्द्र ! राधस घटोत्कच युद्धे तुम्हरे सघ महारथिर्योको संग्राममे विषख 
करके दुर्योधन नाश्च करनेकी इच्छासे उनकी ओर दौडा ॥ १ ॥ 

तमापतन्तं सम्प्रेष्य राजानं प्रति देगितम्‌ । 

अभ्यधाचङ्ञिघां सन्तस्तावका युद्धदुखेदाः ॥ २॥ 
तुस्हारे सव महारथ योद्धा षटोत्कचको दुर्थोधनके ओर बडे तेगसे दौडते देख, शीघ्रताके 
सहित उसे वधकी इच्छसे उसके समस्णुख उपरिथतं हुए ॥ २॥ 

तारुमाचाणि चापानि विकषेन्तो महावलः । 

तमेकशस्यघावन्त नदन्तः सिरश््कवत्‌. ॥ २॥ इ 
उन सम महाबरबान्‌ बीरेनि सिंहेकि सुदायके समान जते हए तार प्रमाण धुष्‌ चदाकर 
उस अकेले राक्षसकी ओर धावा किया ॥ ३ ॥ 

अथैनं रारवरषैण खमन्तात्पथवारयन्‌ । 

पचतं वारिधाराः चरव्पैव बलाकाः  ॥४॥ 
जैसे शद्‌ अतु बादर जलधारां यर्पाकर पर्त पूणं कर देते द, दैसे श उन्दने अपने 
अयने वार्णोकी वषीसे चा ओरसे षलोत्कचके छिपा दिया ॥ ४॥ ` | 


प्याय ८९. 1 भीष्पपवै ` ७९७७ 
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स गाढविद्धो न्थथितस्तोत््ार्दित इव द्विषः । ` 

उत्पपात तदाकार समन्तद्वैनतेयवत्‌ ॥ ५॥ 
उन वार्ण बह अंक्ुश्षमे पीडित दाथीके समान अत्यन्त विद्र ओर पीडिष होकर, विनता- 
नन्दन गरुडी भांति आकान्न मागें सव ओर उडने लगा ॥ ५॥ 


-उथनदरस्ुमहानादं जीमूत इन शारदः 

दिः खं प्रदिशश्चैव नादयन्भैरवरवनः ` ॥ ६॥ 
महाबलवान्‌ राक्षस घटोत्छचने आकाशम जाके शरदुकतुके वादके समान घोर गैन क्रे 
अन्तरिक्ष, सष दिशां तथा विदिश्षा्ओंको अपने भयङ्कर शब्दसे पूरित कर दिया ॥ ६ ॥ 


राक्षसस्य तु तं चाब्दं श्चुत्वा राजा युधिष्ठिरः । 

उवाच भरतश्रेष्ठो भीमसेनसिदं वचः ॥ ७॥ 
मरतग्रष्ठ राजा युधिष्ठिर राक्षस धटीत्कचकी. उस घोर गजेनाको सुनकर भीमसेनम इस 
प्रकार वोठे ॥ ७ ॥ | 


युध्यते राक्षसो नृनं धातराष्ेमहारथेः 
यथास्य थते शब्दो नदतो भैरवं स्वनम्‌ । 
अतिभारं च पदयामि तत्र तात समादितम्‌ ॥८॥ 
हे महाधराहो ! भैरवनाद करते इुए राक्षस षटोत्कचका जैसा घोर शब्द सुन पडता है, उससे 
` यही बोध होता है, कि ध्रतराष्की सहारथी सेनक सङ्ग निय ही उसका युद्ध हो रहा है । 
तात ! बोध होता है, बह युद्ध राक्षस धटोतछचके पक्षये अस्यन्त दी फटिन हो रहा है ॥८॥ 


पितामहश्च संकरुद्धः पाश्चालान्दन्तुञ्ख्यत 

तेषां च रक्षणाथाय युध्यते फल्थुनः परैः ॥ ९॥ 
उधर पितामह भीम्म क्रुद्ध होकर पाश्चाल वीरोके नाश करनेको उद्यत इए है; उन सकी 
रक्षा करनेके निमित्त वहांपर अयन शत्रओंके सद्ग युद्ध करनेमं प्रवृत्त ए ई ॥ ९ ॥ 


एतच्च्त्वा महाबाहो कायद्रयश्ुपस्थितम्‌ । 
गच्छ रक्षस्व दाडस्ब सराय परम गतस्‌ ॥ ९१० ॥ 
हे महाबाहु भीम ! इस समय अपने उपर यह दौ काय॑ उपस्थित हे, उन्हे जानकर तुम 
अत्यन्त कित धटोत्कचक्ी रक्षके निमित्त दी शीघ्र ममन करो ॥ १० ॥ 
७३ (म, मा. भीष्म. ) ` 
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भ्रातुर्यचनमाज्ञाय त्वरमाणो छृकोदरः। 

प्रययौ सिंहनादेन चासयन्सयपार्थिवान्‌ । 

वेगेन सहला राजन्परैकाले थथोद्धिः ॥ ११॥ 
भाई धरम-पुत्र युधिष्ठिरकी आज्ञा मानकर भीमसेन सिंहनाद करके, सव राजार्भोको भयभीत 
करते हए बडी शीघ्रतासे बहास चर दिये । नैते एूणिमाको समुद्र बडे बेगसे बदता है ` 
उसीके समान घटोत्कच रक्षा करनेके बासते भीमसेन प्रस्थान करने रगे ॥ ११॥ 

तथन्वयात्सत्यशरूतिः सौवित्तिर्युद्धढुर्मदः । । 

्रेणिभान्वश्नुदान् पुत्रः सादयस्य चाभिभवः ` ॥ १२॥ 
उनके पीले सत्यधरति, पराक्रमी युद्धदुद ॒सौचित्ति, ग्रेणिमान्‌ , वसुदान, कारिराजपुत्र 
अभिभू ॥ १२॥ वत 

अभिसन्युसुखान्चैव द्रोपदेया महरथाः । | 

क्लच्रदेवश्च विक्रान्तः स्चचधयो तथैव च ॥ १३॥ 
अभियन्धु आदि योद्धा, द्रौपदीकि पाँच महारथी पत्र, कत्रदेव, पराक्रमी क्षत्रधमी ॥ १३॥ 

अनूपाधिपतिश्चैव न्फैलः स्ववलमास्थितः । 

हता रथवंरोन दैडिस्व पयेवारयन्‌ ॥ १४ ॥ 
ओर अपनी सेनाके सहित अनूप देशे नीर राजा, ये सव महारथी योद्धाअनि षिशाल 
रथसेना सहित हिडिम्बाकुमार घटोत्कचको सव ओरसे घेर छया ॥ १४॥ 

कुञ्जरश्च खदा सत्तः षट््दखेः वहारिषिः । 

अभ्यरश्छन्त सहिता राक्षसेन्द्रं घटोत्कचम्‌ ॥ १५ ॥ 
च सव लोम सदैव उन्मत्त, प्रहारङ्शरु छः हजार चडे हाथिर्योकी सेना सहित आक्र एक 
साथ मिलकर राक्षसराज घरोत्कचकी रक्षा करने रगे ॥ १५ ॥ 

सिंहनादेन सहता नेभिधोचेण चैव हि । । 

खुराब्दनिनादैश् कस्पयन्तो वखुन्धशम्‌ ॥ ६६॥ 
जर बहुतसे रथो युक्त होक महान्‌ सिंहनाद करते हुए, रथे पदियोकरे शब्द्‌ ओर ो्डोकी 
पतते पृथ्वीको कैपाते हुए राक्षस घटोत्छचके समीप पर्ुचे ओर चारो ओरसे धेर कर 
उसकी रक्षा करने प्रवृत्त हुए ॥ १६ ॥ १ 

तेषामापततां श्चुत्वा चाब्दं तं ताचक बल्‌ । 

भीमसेनभयोद्ित्रं विवणवदनं तथा । ` 

परिचत्तं महाराज परित्यज्य घटोत्कचम्‌ ॥ १७॥ 
सहाराज । तुम्हारी ओर्की सेना उन सव बारे आनेसे जो विविध भातिके श्दोकौ 
आवाज हद उसे सुन ओर मीमसेनके भयसे विकर हौ, उदास ख हो गई । महाराज । 
रक्षकोहारा सवर ओरसे पिरे इए षरोत्कचको स्याग कर, ॥ १७ ॥ 
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ततः प्रवचरते युद्धं तच तत्र मदात्सनाम्‌ । 
तावकानां परेषां च संग्रानेषवनिवातिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन सब योद्धाओसि युद्ध करने प्रवृत्त ड । आपे तथा शत्ुपक्षके किसी ओरफे महातमा 
योद्धा युद्धे निवत्त होनेवाङे नहीं थे; इससे उन दोनों सेनाओंका महाघोर युद्ध आरम्भ 
हुआ ॥ १८ ॥ 
नानारूपाणि रस्नाणि विखजन्तो अदारथाः 
अन्योन्यल्लनभिधावन्तः खस्प्रहारं प्रचक्रिरे । 
ठथतिघक्तं घहारौद्रं युद्धं मीरु भयावहम्‌ ` ॥१९॥ 
महारथ योद्धा एक दूसरी ओर दौडते हुए नाना प्रकारके अद्-श्धका प्रहार कर्ते इए 
भीषण युद्ध करने रे । इस प्रकार भर्यकर युद्ध छ्डि जानेपर युद्धम उरपोक पुरूष भयसे 
ग्रस्त हुए ॥ १९ ॥ 
हया गजैः समाजग्मुः पादाता रथिभिः सह । | 
अन्योन्य समरे राजन्प्रार्थयाना दययश्छः ॥ २०॥ 
राजन्‌ ! घुडसवार गजपतियेकि ओर पैदर वीर योद्धा रथियोके साथ ड गये । युद्ध- 
भूमि्मे एक दूररेको आवाहन करके महत्‌ यश्चकी इच्छा करके युद्ध करने प्रत्त ए ॥२०॥ 
सदसा चाभमवत्तीत्रं सचिपातान्मदद्र 
रथाभ्वगजपत्तीनां पदनेभिसखुद्धतम्‌ ` ॥ २१॥ 
उस भीषण संघषंसे सहसा वड जोरकी धूल उटी, जो रथ, घोडे, हाथी ओर पेदरूकि युद्धम 
उन सवके पांव ओर रथकि एहि्योके चरुनेसे उडायी गर थी ॥ २१ ॥ 
धूभ्रारुण रजस्तीन्नं रण भूमि खमाच्रणोत्‌ । 
नैव स्वे न परे राजन्समजानन्परस्परभ्‌ ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! कारे ओर सार रगको उस असद्य धूरने रणसूमिको ट दिया, सवेत्र अन्धकार 
दो गया । तव उस समय किसीको सौ अपने वा सत्र पक्का ज्ञान न रहा ॥ २२॥ 
पिता पुच्रं न जानीते पुच्रो वा पितरं तथा। 
निमेयौदे तथा सूते वैरसे रोमहर्षणे ` ॥ २३॥ 
वीरोके नाश करनेवाले उस अमयोद्‌ भयङ्कर युद्धम पिता पुत्रको ओर पुत्र पिताको मी नदीं 
जान सकता था ॥ २३ ॥ 
राखाणां भरतश्रेष्ठ मनुष्याणां च गजताम्‌ । 
सुमहान भवच्छब्दी दंरानामिव दद्याम्‌ ॥ २४ ॥ 


भरत शष्ठ ! गजेनेवाे पुरुषों ओर शसो महाधोरं शब्द्‌ जरुनेवारे मनुष्यकि चब्दङे समान 
सुनाई देने रगा ॥ २४ ॥ 
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गज्काजिश्रलुखणं रैणितान्तरदङ्धिणी । 

प्रादत॑त नदी तन्न क्षेकारौबख्क्ाद्रला ॥ २५॥ 
हाथी, घोडे ओर मयुप्योक्षि रुथिर ओर आं तकी भर्यकर नदी बह चली, जिस्म कैश्च संवार 
ओर भासक समान जान पडते थे ॥ २५॥ 

नराणां चैव कायेभ्यः शिरसां पततां रणे । . 

छव खमहाञ्छब्दः पततामदसनामिव ` ॥ २६॥ 
लैस पर्थरके दुकडकि गिरनेसे शब्द दीता है, वैसे ही सनुर््योकी देहसे शिर कटके गिरनेका 
महान्‌ शब्द्‌ सुन पडता था ॥ २६॥ 

विरिरस्फैमेनुष्यैच चिल्लमान्नैश्च कारणैः। 

अश्वैः संभिन्रदेहेश्च सङ्ी्णा भूट्रखन्धरा ॥ २७॥ 
श्षिर-रहित ससुष्य ओर कटे हुए अद्धा हाथी तथा छिन भिन्न धोडकि ररीरसे बह सब 
रणभूमि छिप गई ॥ २७ ॥ 

नानाविधानि शख्ाणि चिखजन्तो महारथाः 

अन्योन्यलमभिधावन्तः सम्प्रहारं प्रचकिरे ॥ २८ ॥ 
महारथ योद्धा छम एक दृसरेके उपरं अपने नाना प्रकारके शसक कषति हुए सवथा 
युद्धे छियि उद्यत होकर वेगसे दोडने रुगे ॥ २८ ॥ 

हया हयान्लमासाव् प्रेषिता हयसादिभिः 

समाहत्य रणेऽन्योन्यं निपेतुगेतजीविताः ॥ २९॥ 
घोडे घुड्वाराके चलनेसे धोडफि समीप जाकर आपसे टकर केकर वीरोके शसक 
प्रहारसे युद्धम मरकर प्रथ्वीे भिरने लगे ॥ २९ ॥ 

नरा नरान्समासादय कोधरक्तेक्षणा श्राम्‌ । 

उरास्युरोभिरन्योन्य समादिलद्य निजचिरे ॥ २० ॥ 
पेदरु वीर योद्धा लाल नेत्र. करके पेदरके समीप जाकर छातीसे छाती भिडाकर आपसर्म 
युद्ध रके एक दूसरा वध करने रमे ॥ ३० ॥ 

प्रेषिता अद्ामाचैवारणाः परवारणाः । 

आभघ्रन्ति चिषाणाग्रकहरणानेव संयुगे ॥ ३९१ ॥ 
हाथी पीटबानेकषि ॐङक्से चाये जानेपर विपक्षी हाभि्योकि संपुख जाके टकर लेकर अपने 
दत ओर खडा हाथियाके सङ्घ युद्ध करने रभे ॥ ३१ ॥ 

ते जातरुधिरापीडाः पताकाभिरखकरताः । 

खखक्त्यः प्रत्यददयन्त मेघा इंव सनिदयुतः ॥ ३२९॥ | 
पताका्ओंसे शोभित परस्परं भिडे हुए मे सय हाथी रुधिरे युक्त होकर एेसे शोभायमान 
हुए जैसे बालक मीच भिजली शोभित होती रै ॥ ६२॥ ॑ 
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केचिद्भिन्ना विषाणायैर्भिन्नङ्कस्याश्च तोमरैः । | 
विनदन्तोऽभ्यधावन्त गजैन्तो जलदा हव ॥ ३६३॥ 

फितने दी हाथी दांतोके अग्रभागसे बिदीणे हए, कितने ही हाथौ तोर अच्क प्रहारसै 
गंडस्थल भिन्न होनेके कारण पीडित होकर, बादलके समान चीत्कारं करते हुए रणभू 
इधर उधर दौडने रुगे ॥ ३३ ॥ 


(क. 


केचिद्धस्पैर्िधा चिननैभिछिक्िगा्ास्तथापरे | 
निपेतुस्तुषुटे तस्पिशिख््नपक्ला इवाद्रयः ॥ ३४ ॥ 
कितने दी हाधिर्थके चंडि दो इकडे हौ गये, कितनाकी गदेन कट गहं ओर कितने दही 
` हाथियेकषि सव चरीर छिन्न भिन्न हो गये; वह सथ हाथी उस स्कर बुद्धमं पंख कटे पवेतके 
समान मरके गिरने रमे ॥ ३४ ॥ ¢ 
पा्ैस्तु दारितैरन्ये वारणैधैरवारणाः । 





सुखदुः रोणितं श्रूरि धातूनिव पदीधराः ॥ ३ 
बडे वडे हाथियोके पार्थभाग दृ हाधिरयोके दां तोम एटनेपर, उनके शयैरसे इस प्रकार 


न 


अपना ख्धर्‌ वहनं कमं, जपं पहाड गरू आद्‌ वातुजक्रा धारय वहतं हा ॥ २५ ॥ 
नाराचालदहतास्त्वन्य तथा {चद्धाच्च तामरः। 
इतरा व्यददयन्त (च्ूज्खा इ पर्वताः ॥ २द्‌ ॥ 


कितने ही हाथी नाराच बार्णासे घायल हुए थे ओर कितने ही तोमरसि विद्ध हयो गये थे। 
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कितने ही हाथिर्यक्े सवार्योके मारे जानेपर शृङ्गी पवेतके समान दिखाई देने रुगे ॥३६॥ 
केचित्करोधसमाविष्टा मदान्था निरवयद्ाः 
रथान्दथान्पदातं शख सण्द्ः खतरे रणे ` ॥ ३७॥ 
कितने ही मदान्ध हाथी बार्णोसे पीडित हके क्रुद्ध होनेके कारण कावुमं नहीं रहे आर वे रण- 
भ, 
सेक 
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भूमिम सेकडों रथ, घोडे ओर पदर योद्धार्थोश्ो दडसे पकडकर पांवसे मदेन करने रगे ॥३७॥ 
तथा इया हयारोरैस्ताडितछः व्राद्लतोधरैः । 
तेन तेनाम्यवलैन्त ङ्वन्तो व्याङ्कल ददः ॥ ३८ ॥ 
इसी प्रकार अनेक घोडे घुडसवारोके प्रा ओर तोभरोकी मारसे विद्ध होकर सव दिशा्थाको 
व्याङुल करते हुए इधर उडर दौडने रुभे ॥ ३८ ॥ | 
रथिनो रथिभिः साधे इलपुच्ास्तचत्यजः | 
परा खत्ति खमास्फाय चक्रुः लाण्य मीतवत्‌ ॥ ३९ ॥ 
नारङ्रगं उत्पन्न हुए सब वीर रथी योद्धा अपने शरीरयको निखवर करके, भारी शक्ति लगाकर 
निय चित्तसे विपक्षी रथियकि सङ्ग षडे जोरसे युद्ध करये पराक्रम प्रगट कररे रुगे ॥३९॥ 


[1 [कद्‌ 
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स्वर्थचर इवामरदै प्रजय्डुरितरेदरम्‌। 

परा्थथाना यशो राजल्स्वभै वा युद्धखालिनः ॥ ४०॥ 
राजन्‌ ! योद्धा लोभं उस युद्धभूमिं स्वयंवर-स्थरके समान यज्ञ वा स्वभ गमनके अभिरापी 
होकर आपस युद्ध करने खमे ॥ ४० ॥ 

तस्िस्तथा वर्तमाने संग्रामे रोमहर्षणे । 

धार्तराष्ट्र सहत्तैन्यं प्रष्क्लो विश्ुखीकूतम्‌ ॥ ४१॥ 

॥ इति श्रीमहाभास्ते भीष्मपर्वणि एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८९ ॥ २८२२ ॥ 
इस प्रकार होनेवारे रोमाश्वकारी महाघोर युद्धे कोर्वोरी महासेना प्रायः युद्धे विमुख होने 
लगी ॥ ४१॥ 

॥ महाभारतके भीष्पपवम नवासीवां अध्याय स्षमाप्त ॥ ८९ ॥ ३८२२ ॥ 


; 0 : 
खञ्जय उवाच ; 

स्वसैन्यं निहतं दष्टः राजा दुर्योधनः स्वयम्‌ । 

अभ्यधावत संक्रुद्धो जीभसेनमरिन्दमम्‌ ॥ १॥ 
सद्धय बोखे- है महाराज ! स्वरथं राजा दुर्योधनं अपनी सेनाको नष्ट होती देखकर क्रुद्ध हके 
शगुनाशन सीमसेनफी ओर दौड ॥ १ ॥ | 

प्रगरद्य ुमदचापनिन्द्राद्ानिसमस्वनम्‌ । 

सहता चारवर्धेण पाण्डवं समवाकिरत्‌  ॥२॥ 
उन्न इन्द्रवजके समान भर्यकर टकार करनेबाछे प्रचण्ड धष ग्रहण करके अपने बार्णोकी 
वपांसे पांडनंदन सीमदेनको लिपा दिया ॥ २॥ 

अभेचन्द्रं च खन्धाय सुतीक्ष्णं लोमवादिनम्‌ । 

मीमसेनस्य चिच्छेढ चापं कोधस्तमन्वितः  ॥३॥ 
ओर उसने फ्रोधित होकर प॑खयुक्त अत्य॑त एक तीक्ष्ण अधंचन्द्र बाण चलाकर भीमसेनका 
धरदुषं काट दिया ॥ ३ ॥ 

तदन्तरं च सम्प्रेष्य त्वरमाणो महारथः । 

` संदधे निदितं बाणं गिरीणामपि दारणम्‌ । 

तेनोरसि वदावाह मींमसेनमताडथत्‌ ॥ ४॥ 
इसी अवरम महारथी महावाड दुर्योधनने बडी शचीघ्रतासे पर्वतोंको भी काटनेवारे एक 
तीक्ष्म बाणका संधान करके उससे मीमसेनक्री तीम गदरा प्रहार क्रिया ॥ ४ ॥ 
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स गाढविद्धो व्यथितः सुक्धिणी `परिखंलिदन्‌ । 
समारुलम्बे तेजस्वी ध्वजं देमपरिष्छतम्‌ ` ॥५॥ 
तेजस्वी भीमसेन - दर्योधनके बाणे अत्यन्त विद्ध होकर दात पीसते इए रहे दोना 
कोनो चारते हए सुवणेभूषित रथकी ध्वजाको पकडकर स्थित हुए ॥ ५ ॥ 
तथा विमनसं दष्टा नीमसेनं घटोत्कचः 
प्नोधनाभिप्रजज्वार दिघक्चन्निव पावकः ॥ ६ ॥ 
घटोत्कच भीमसेनके इस प्रकार पीडित ओर वउ्यथितचित्त देखक्षर, जलाकर भस्पर॒ करनेकौ 
इच्छावाले अगिके समान क्रोधसे जलने ङ्गा ॥ ६ ॥ 
 अभिमन्युखुखाश्चैव पाण्डवानां वहाराः । 
` समभ्यधावन्कोारान्तो राजान जातखस्भ्रमाः ॥ ७॥ 
ओर पाण्डर्वोकी ओके अभिमन्यु आदि महारथी शङ्कित हके ऊचे स्वरसे सिंहनाद करके 
राजा दुर्योधनक्री ओर दौड ॥७॥ ` 
` सम्पक्ष्य तानापततः संकरद्धाज्ञातसम्घ्रमान्‌ । 
भारद्राजोऽत्रवीद्राक्यं तावकानां महारथान्‌ ॥ ८ ॥ 
भ्रद्राजपुत्र द्रोणाचायं अभिमन्यु आदि महार्थोको कद्ध ओर शङ्कित होकर, वेगयूक धाग 
करते देखकर, तम्हारे सेनाकरे महारथि्येसि बोरे ॥ ८ ॥ 
क्षिप्रं गच्छत भद्रं वो राजा परिरक्षत । | 
संशय परमं पासं मल्लन्त व्यसनाणवे ॥९॥ 
ह महारथ वीरो ! तम लेोर्णोका कटयाण होवे, तुम रोम शीघ्रतासे गमन करके, राजा दुर्योधन 
इस समय संकटशूपी सयुद्र्मे इवकर महान्‌ प्राण संशयम पडे हुए है, उनकी रक्षा करो ॥९॥ 
एते कुद्धा महेष्वासाः पाण्डवानां महारथाः 


भामसेन पुरस्क्रुत्य दुयाघनंसुपद्रताः ` ॥ ९०॥ 
नानाविधानि रस्राणि विखजन्तो जये स्ताः । 
नदन्तो भरवान्नादाखासयन्तश्च स्दामिमाम्‌ ॥ ९६॥ 


ये सव महाधुधंर पाण्डवोकी सेनाके महारथी योद्धा क्रद्ध होकर, जयी दद अभिलाषासे 

भीमसेनको आगे करके अपने िंहनादसे त्रिय बीरोको सयसीतं करते, त्रा पहुचे ओर 

अनेक प्रकारके अच्ररासोको चरति हुए, राजा दु्योधनकषी ओर दौड चले आरे दे ॥ १०-११॥ 
तदाचार्यवचः श्ुत्वा सोमदत्तपुरोग्राः 

तावकाः समवतैन्त पाण्डवानामनीकिमीभ्‌  ॥ १२॥ 


सोमदत्त आदि तुम्हारी ओर सव प्रमुख राजाओने द्रोणाचायेकी यह्‌ चात नकर पाण्डवश्च 
सेनाके समीप आक्रमणके स्यि गमन किया ॥ १२ ॥ 
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करुपो सूरिभ्रवाः दाल्णो द्रोणपुत्रे विविश्तिः। 

विच्सेनो विकणे सैन्धवोऽथ ध्ुदद्लः 

आवन्त्य च धरष्याक्ती छरय वयवारयन्‌ ।॥ ९३ ॥ 
कपाचाये, भूरिश्रवा, शट, अश्वत्थामा, विविं्षति, चित्रसेन विकण, सिन्धुराज जधद्रथ 
चृहद्रछ ओर महाधनुधेर अवन्तिसाज- न खयने शी्रतासे भसन करके चारा ओरसे दुयांधनको 
उसकी रक्षके छिये धेरकर खड इए ॥ १३ ॥ 

ते विशात्तिपर्द गत्वा सम्प्रहारं प्रचक्रे) 

ण्डया धातराद्च्च परस्पराजचासवः : ` ॥ ६४ ॥ 

तै सव महारथ योद्ध। वीर वीस कदम आगे बदक्षे पाण्डर्वोकी सेनापर प्रहार करते लगे । 
अनन्तर पाण्डव ओर कौरव योद्धा एक दूसरेको मार डालनेकीं इच्छासे युद्धं करने लगे ॥१४॥ 


एवश्ुक्त्वा महावाहुमेद दिरायं काञ्चंकस्‌ । 

ारद्वाजस्तद यांस वाड कराट्या खसापेयत्‌ ॥ १५ ॥ 
महावाहु भशद्ाज नन्दन, द्रौणाचायेने, सष महारथ वीरयोको दुर्योधनकी रक्षकि निमित पूर्वक्त . 
वात ककर, अपना महा धट्ुष चटाकर छत्री वार्ण भीमसेनको विद्ध किया ॥ १५॥ 


भूयस्यैनं महाबाहुः रारे; रीघ्रमवाकिरत्‌। 

पर्वतं वारिधाराभिः चरदीव वलाहकः ॥ -१६.॥ 
ओर फिर शीघताके सदित उन महावाहुने भीमहेनके उप्र इस प्रकारसे अपने वार्णोको 
चर्पाते रगे, जैसे वर्षाऋत्भे बादल आकाशसे प्ैतके उपर जकी धारा वपाता है ॥१६॥ 


त व्रत्यतिष्यदराभि जयसेनः रिरीख्खेः | 

त्वरमाणो सहेष्काखः सच्ये पार्श्वे दावः ॥ १७॥ 
तव महाबलवान्‌ धडुषधार भीससेनने भी बडी शीघतासे दस बाणसि द्रोणाचायका बाम 
पाश्च विद्ध किया ॥ १७॥ 

स गाढविद्धो उयधिते क्योचरद्ध्च भारत 

प्रनस्त; खहखा रथोपस्थ उपाचदात्‌  ॥१८॥ 
भारत ! अवस्था्मे बटे द्रोणाचायं उन वा्णोसि अच्यन्त विद्ध ओंर पीडेत तथा नष्टसन्न 
होकर रथपर बेड शये ॥ १८ ॥ 

रु प्रठयथित दष्टा राजा दुर्योधनः स्वयम्‌ । 

द्रणायनिख् सङ्खुद्धा मी्सेनमभिद्रती ॥ १९ ॥ 
तव स्वयं राजा दुर्योधन ओर अश्वस्थामा दोनों अपने शुरु द्रोणाचायको व्यथसे पीडित 
देखकर अस्यन्त क्रुद्ध हके भीमसेनकी ओर दौड ॥ १९॥ 


` भ्भ्वाय ९० | ४ भीष्मप्दं ` [क | अ 
तावापतन्तौ सम्पश्य कालान्तकयसोपमी । 
भीमसेनो महाबाहुगदामादाय सत्वरः ` ` ॥२०॥ 
महाबाहु भीमसेने उन दोनों महारथी वीरको प्रल्यकरालके यमराजके समान आति देखकर 
शीधघ्रताके सहित गदा हाथर्म ठे री ॥ २०॥ 


क्ति कि क 


अवप्ठृत्य रथात्तूणं तस्थौ गिरिरिवाचलः । ् 

सखु्यम्य गदां यवी यमदण्डोपलां रणे . - ; ॥२१॥ 
ओर रथसे द्रूद पडे, ओर रणभूमिमे उस ययदण्डके समान भारी गदाको उटाङृर पर्वते 
समान पृथ्वीपर अच स्थित हुए ॥ २१॥ | 


तसद्यतगद दष्ट्वा करासाधिव चयुङ्धिणस्‌ । 
कौरवो द्रौणपुजश्च खदितावभ्यधावतास्‌  .१५२९॥ 
रुरा दुर्योधन ओर अश्वत्थामाने शृङ्गुक्त केखासः पर्वतके समान भीमसेनको गदाधारी 
` देखकर शीधताके सहित एकः स!थ उनके उपर धाता किया ॥ २२॥ ` 
`. तावापतन्तौ सहितौ त्वरितौ चचिन बरौ । 
अभ्यधावत वेगेन त्वरघाणो बष्षोदरः ` ॥ २३॥ 
भीमसेन भी उन दोनो पराक्रमी महारथी बवीरोको एक साथ सीघतापूर्दक अति देख उनकी 
ओर वेगसे दौड ॥ २३ ॥ | ` ॥ि 


तमापतन्तं सम्बेकष्य सं्ुद्ध॑ जीघ्रदीनम्‌ । | 
समभ्यधावस्त्वरिताः कौरवाणां जदहारथाः ॥ २४॥ 


कौरव महारथी क्रोधे भरकर भव॑कर दिखाई देनेवासे आीमसेनकते इत प्रर दौडते देख 
शीघताके सहित उनकी ओर वेगे चके ॥ २४ ॥ 


भारद्राजसुखाः सर्वे मीभसेनजि्वांखया । 
नानाविधानि राख्राणि भीभस्योरस्थपातयन्‌ । 
सहिताः पाण्डवं सर्वे चीडयन्तः समन्ततः ॥ २५ ॥ 
ओर द्रोणाचार्यं आदि समी योद्धा सीसेन वथ कनेकी इच्छासे सने भिरकर भीमसेनकं 
छाती नाना प्रकारे चलसि ओर बाणेसि विद्र करना आरम्भ क्षिया । तरे सथ मिरुकर 
चारो ओरसे पाण्डकुमार भीमसेनफो पीडा देने लगे ॥ २५ ॥ 
७४ (म्‌, मा, सीष्न. ) | | 
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त ष्टा संक्षयं प्राघ्चं षीडयमानं सहारथष््‌ । 

असिलन्युप्रश्तयः पाण्डवानां सदारथाः। 

अभ्यघाकवन्परीप्डन्तः प्राणास्त्यक्त्वा सुदुस्त्यजान्‌ ॥ २६॥ 
अभिमन्धु आदि पाण्डर्वोदी ओरके महारथी योद्धा महारथी भीमसेनको पीडित ओर उनके 
्रा्णोकरो संकटर्भ पडा देखकर, उनकी रक्षा करनेके निमित्त अपने दुस्त्यज प्राणकी आज्ञा 
छोडके वेगपूवक्‌ दंड ॥ २६ ॥ 


बुपाधिपतिः खसे सीसध्य दितः सखा । 
नीलो नीखस्वुदप्रख्यः खक्रद्धो द्रौणिमभ्ययात्‌ । 
स्फधेते दहि सहेषवाश्रो नित्यं द्रोणसुतस यः ॥ २७॥ 
भीमसेलके प्यरि मित्र अनूपदेशके शूरवीर राजा नीर, भिखफी अद्धकान्ति इयाम मेवके वमान 
सुंदर थी, अत्यन्त क्रुद्ध हकर अश्वत्थामाके संयुख . इए ! सहाधचुद्धर नीर सदा दी द्रोणयुत्र 
अश्वस्थामाके सद्ग युद्धम हव्य फते थे ॥ २७ ॥ 


ख विस्फाथं सहच्रापं द्रौणिं चिच्याध चच्रिणा। | | 
` यथा रक्तो पहाराज पुरा विव्याध दानवम्‌ ॥ २८ ॥ 

महाराज ! उन्होने अपना धिकार धुप चढाकर एक पहुयुक्त बाणसे अश्वत्थामाको उसी 
प्रकार चिद्ध किया जसे इन्द्रने पूैकामे दानवको घायल किया था ॥ २८ ॥ 

विप्रचित्ति दुराधष देवतानां सयङ्करम्‌ । ५; 

येन लोक्यं कोधात्त्रासितं स्वेन तेजसा ॥ २९ ॥ | 
विप्रचित्ति नामक एक दुर्धर्ष ओर देवतार्ओको भय देनेवाला दानव था, ओर उसने अपने 
करोधसे ओर तेजसे तीनों रोको भयमीत किया था ॥ २९ ॥ 


तथा नीलेन निधिन्नः सुश्चखेन पततच्धिणा । 
खञ्चातरुधिरेत्पीडे द्रौणिः कोधस्तघन्वितः ` ॥ ३० ॥ 
वैसे दी नील राजाने अपने छोडे हुए उस प॑ंखयुक्त एकः बाणसे अश्वत्थामाको विद्ध सिवा । 
बुद्धिमान्‌ अश्वत्थामा उस वासे पीडित इआ ओर उसके श्रीरसे रुधिर वहने लगा । इससे 
अश्वस्थासा क्रोधित्‌ हुआ ॥ ३० ॥ 


ख विस्फार धतुधिच्रसिन्द्राशनिसखसस्वनस्‌ । | 
भर नीखविनाराय सतिं सतिमतां वरः ॥ ३१ ॥ 
तदन्तर वुद्धिमानेमिं शरेष्ठ अश्वत्थामाने इन्द्रे वज्र समान शरन्द्‌ करनेवाले अपने विचित्र 
धलुपको चढाकर राजा नीक नाश करनेका विचार किया ॥ ३१॥ . 
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ततः खधाय विमरान्महाल्कसीरपाधितान्‌ । 

जघान चतुरो वाहाल्पातथामास च ध्वजम्‌ ॥ ३२॥ 
इसके अनन्तर उन्हे लोहारे मांजे इए सात चमकीरे भह बार्णाको धनुषपर रखकर 
उनसे चार तीक्ष्ण बार्णोतै नीर राजाके चारों घोडे, एकसे उनके सारथी, एक बाणसे 
रथकी धवजा काये गिराई ॥ ३२॥ क 

सप्तमेन च भछ्छेन नीलं विव्याध वक्षसि +. | 

ख गाढविद्धो उयथितो रथोपस्थ उपाविरात्‌ ` ` ॥ ३३॥ 
किर नीक राजाके उपर सातवे भं बाणते प्रहार करे उनका वक्षस्थल विद्ध किया । उस 
वह अस्यन्तं विद्ध हो जानिके कारण व्यथित होर रथय ३ड शये ॥ २३॥ 

मोहितं वीक्ष्य. राजानं नीटमञ्रचयोपमम्‌ । ` 

चघटोत्छचोऽपि संकद्धो भ्रात्रभिः परिवारितः . : ॥३२॥ 
नीर भेषसमूहेके समान श्याम वणे नीर राजाको मोहितं देखकर, रक्षस धरौत्कच भी 
रुद्ध होकर अपने सव राक्षस रन्धुओंके सहित धिरकर, ॥ ३४ ॥ ` 


अभिदुद्राव वेगेच :प्रौणिमाहक्लोप्मिनम्‌ । 

तथेतरे अभ्यधावन्राक्चसा युद्धदुलेदाः | ॥ ३५ ॥ 
वेगपूेक युद्धे सोमा पनेवाङे अश्वत्थामाकी ओर दौडा । उसके साथ ही. अन्य रणदुमंद्‌ 
रासन मी उसपर धवा किया ॥ ३५॥ _ 

तमापतन्तं संपरक्ष्य साक्चषसं घोरदरीनम्‌ । 

अभ्यधावत तेजस्वी भारद्राजात्धजस्त्वरन्‌ | ३६ ॥ 


तेजस्वी अश्वत्थामा सहा भयहर राक्षस धटोत्कचकी संमुख आते देख शीघताक सहित उसकी 
ओर तदे ॥ ३६ ॥ 


निजघान च संक्रुद्धो राक्षसान्मीयदरोनान्‌ । 

येऽगवन्नग्रतः कुद्धा राकश्च सस्य पुरःसराः ॥ ३७ ॥ 
जो सव राक्षस क्रुद्ध दौकर षटोत्कचक् आगे खंडे होकर युद्ध कर रहे थ, अश्वत्थामाने करोधित 
होकर उन सब मर्यकर राकषरसोका संहार किया ॥ ३७ ॥ 


विष्खध्थिव तान्दष्रा द्रौणिचापच्युतैः चरेः । 
अक्ध्यत सदाशाणो गलसेनिघरटोत्कछचः ॥ ३८ ॥ 
विक्रार शरीरवाखा ीयसेनङ्कपार राक्षस षरोर्कच उन राशर्पोको अश्वत्थाभाक्षे. धनष 


हट इए वाणेसि षिद्ध होकर भिमुख हए देखकर अत्यन्त करुद्ध हआ ॥ ३८ ॥ , 
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प्रादुश्चक्रे महासा घोररूपां सुदारुणः । 
सोहयन्समरे द्रौणि सायायी राक्चसाप्धेपः ॥ ३९ ॥ 
राक्षसन्द्र मायावी घटोत्कचे समर्यं अश्वत्थामाछे योषित करनेके निमित्त महाघोर दारण 
या रत्पन्न कीं ॥ ३९ ॥ 
ततस्ते तावाः सर्वै माख्या विड्ुखीदताः । 
अन्यो्त्यं सलपफडयन्त निशत्तान्मेष्टे नीतये । 
विचेछछशानान्छरूपणाञ्छोणितेन खशुक्षितान्‌ ॥ २४० ॥ 
हसे अनन्तर दुम्हारी रैनाफे सव (र षरोकचरी माया मोहित होकर युद्धसे वियुख 
हौ गये । बे आपस एक दुसरेको देखने रगे कि सवके सव लित भिन्न हो पथ्वीप्र गिर- 
कर तडफ रदे दँ ओर रक्तसे खघ भीसकर दयनीय दत्राको पटच धये द ॥ ४०॥ 
द्रोणं दुर्योधनं खल्यसम्बत्थासालमेव च । 
प्रायश सदेष्यासता ये प्रधानाख्छ सौरव ॥ ४१॥ 
ओर स्ने देखा, कि प्रौणाचाय, दुर्योधन, श्रय, अ्चत्थामा तथा ओर भी दूसरे अनेक 
भ 


र भ 


कोरबार्म जो सहाच्‌ धचुर्धर ओर प्रधान वीरं प्रायः वे समी॥ ४१॥ 


विध्वस्ता रथिनः सर्वे गजाब्य विनिपातिताः । 
हयाश्च खहयारोदहा विनिचरू्ताः सदृखकशः ` ॥४२॥ 
रथी वि््वसको प्राप्र हौ भये ह । सव हाथी सार भिराये गये ह तथा सहस्र धोडे ओर 


भ 


घुडसवार कटके पृथ्वीम रिरे इए ह ॥ ४२ ॥ 


तद्दृष्टरा तावक सैन्यं विद्र शिविरं परति। 
मस प्राज्तोरातो राजस्तया देवत्रतस्य च ॥ २२॥ 
यह देखकर तुम्हारी षव सेना शिविरं जानेके निमित्त वेगसे दौडने छगी । राजन्‌ 1 


श, भ क 


उन सव महारथी वीरकं भागते देखकर भीष्म ओर मेने जच स्वरसे पुकारकर का ॥४२३॥ 


युध्यध्वं मा पलायध्वं सादैषा राश्चसी रणे । 

त्ररीत्कचपयुक्तेति साति्टन्त विसोहिताः 

नेव ते ्रदशुभीता वदताराक्योरैचवः ` ` ॥४४॥ 
वीर जोग हौ ¡ युद्ध करो ! तुम रोग क्यों सागते से १ मामो सत ! तम लोग जो कुछ रणभूमिमे 
देखकर भयभीत इए हो, यहं सव अस्य है, वह सम्पूणं घटोर्कच द्वारा छोडी इद राक्षसी 
मायाका कायं हे । ते सव योद्धा मोहित होकर खडे नहीं हुए, वे इतने भयभीत हो गये थे 
के दम दनक यातां पर विश्वास न रखकर, शंकित चिचसे भागने दी रे ॥ ४४॥ 
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तश्च प्रद्रवतो दृष्टवा. ज्यं प्राप्न पाण्डवाः}. 
चटोत्छचेन सहिताः सिहनादान्परचकिरे । 
 चङ्कद्न्दुभिघोषाश् समन्तात्खस्वलु्ेशम्‌ ॥ २५॥ 
उन सब वीरको भागते देख धलोस्छच ओर पाण्डव रोग युद्धम विजयी होकर सिंहनाद करने 
रुगे; ओर शद्ध, नमांड आदि बाजोको जोरसे अजाकर पृरथ्वीको अयुनादित करने रुगे ॥४५॥ 
एवं तव वलं स्वं हैडिम्बेन दुरात्मना । | 
सूर्यीस्तमनयेरायां परभग्नं विद्रतं दिकः  ॥च्द॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि नवतितसोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ॥ २८६८ ॥ 
महाराज ¡ इस प्रकार तुम्हारी सव सेना दुष्टात्मा धटोत्कचकी मायासे घय अस्त होनेके 


समय चारों ओर इधर उधर भाग गई ॥ ४६ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे नन्चेवां अध्याय समाप्त ॥ ९० ॥ ३८६८ ॥ 


सख्य उवाच 
तस्मिन्महति संक्रन्दे राजा दुर्योधनस्तदा । 
गाङ्यस्ुपसंगस्य विनयेनाभिवादय च ॥ १॥ 
सञ्जय बोरे- हे महाराज ! उस महाघोर भयङ्कर संग्राममे राजा दुर्योधनने पितामह गंगानंदन 
भीष्मके समीप जाकर उन्दँं विनीतभावसे प्रणाम करके ॥ ११. 
तसथ सवे यथाच्रत्तमाख्यातुमुपचक्रमे । ` 
घटोत्कचस्य बविजयमात्मनख् पराजयम्‌ ॥ २॥ 
नियमपू्वक यथातथ्य रूपसे षटोत्कचंके विजयका ओर अपने पराजयका घृ्तान्त विस्तारपूेक 
वर्णन किया ॥ २॥ 
कथयामास दुधषो विनिःन्वस्य पुनः पुनः 
अच्रवाच तदा राजन्माष्म कुरुपितामहम्‌ ॥ २॥ 
राजन्‌ { बलवान्‌ दुधषं राजा दुयोधन बार चार लम्बी सांस रेते इए, सब समाचार सुनाकर 
फ्रि वह कुर्कुरके वृद्ध पितामह भीष्मसे चो ॥ ३ ॥ 
| भवन्तं सञुपाभ्चित्य वासुदेवं यथा परैः । 
पाण्डवै्विंग्रो घोरः समारब्धो मया प्रभो ॥ ४॥ 
हे पितामह ! जै भेरे शत्र पाण्डवेति वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णा आसरा करके विग्रह आरम्भ 


क्ियाहै, वैसे दी भते सी केवल त॒म्दारे आसरेसे पाण्डवोके साथ घोर युद्ध आरम्भ 
कियाहै।॥२॥ † ४," 9 - 
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एक्तादसा समाख्याता अक्चौहहिण्यन्य था सम । 

निदेत्ते तव तिष्ठन्ति धथ कलापं परन्तप ॥ ५.॥ 
हे परन्तप ¡ ओ इस प्रसिद्ध ग्यारह अक्षौहिणी सेने सहित तुम्हारी आज्ञा पाठने वल्पर 
ह ॥ ५॥ 

सोऽहं भरतसादख भीससेनपुरोगमैः 

चतोत्कनचं समाभित्य पाण्डवेयुधि निजितः ` ॥ द ॥ 
भरतग्रष्ठ { तो भी भीमसेन आदि पाण्डबोने जो षटोत्कचकै आसरे सुनने यद्ध पराजित 
क्षिया, ॥ ६ ॥ | 


न्मे ददति गान्राणि दुष्कचष्चक्षिवानलः। 


तदिन्छासि सदहागाग त्वत्रसादात्परन्तप ॥ ७॥ 
राक्षसापखदं हन्तं स्वयमेव पितम्‌ । 
त्वां समायित्य टु तन्मे कठ त्वभर्सि ॥ ८ ॥ 


अहाभाग † उससे जसे अग्नि घे वधको जलाकर भस्म कर देती है, वैसे दी अपमानके 
रोधसे भेरा शरीर जला जाता हैः है परन्तप पितामह ! इससे तम्र प्रस्ादसे स्वयं दी इस 
दुष्ट तथा दुधेषं क्षसका वध करना चाहता हं, आपका सहारा लेकर उस्षपर विजयी हीना 
चाहता ह, अतः बही मेरी इच्छा तुम पूं करो ॥ ७-८ ॥ 


एतच्च्त्वा तु वचनं राल्ञो जरतसलचसर । 

दुयघनामेदं वाक्य माषमः रान्तनसाऽज्रवात्‌ ॥ ९ ॥ 
है भरतश्रेष्ठ ! क्ञान्तयनन्दन भीम्म राजा दुर्योधनकी देसी वात सुनकर उनसे इस प्रकार 
बोरे ॥ ९ ॥ 


श्रुणु राजन्लस च्चो यन्त्वा वक्ष्यामि कौरवं । . 

यथा त्वया महाराज बातितव्यं परन्तप ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! नन्दन ! मै तुमसे ज कहता हं, उसे तुम खनो । महाराज ! परंतप ¡ इसं 
युद्धे तम्हारा जो कतव्य हे, कह भी सुनो ॥ १०॥ ` 


आत्मा रश्यो रणे तात्त स्वावस्थास्वारिन्दम । 

धञमराजेन सम्राघ्स्त्वया काये; सदानय ॥ ९१९ ॥ 
हे शनुदमन पुत्र ! युद्धम तथा सथ अवस्थाओंमे तुमको अपनी रक्षा करनी उचित हे । 
अन ! धमराज युधिष्टिरके साथ ही तुर खदा युद्ध करना चाहिये ॥ ११॥ 
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अनेज यमाभ्या वा ओील्सेनेन वा पुनः 1 . | 
राजघ पुरर्करत्य राजा राजानश्च्छदि ` ।} १२ ॥} 
अद्ुन, नद्ल, सहदेव वा भीमसेन -इनर्भेसे किसी एकके साथ युद्ध करना तुमको उचित दै; 
` क्योकि राजा लोग राजधषेके अनुगामी होकर राजाहीके सङ्ग युद्ध करनेका च्छा करते ह ॥ १२॥ 
अर द्रोणः कपो द्रौणिः छरतवसौ च सात्वतः । 


राल्यन्थ सामदात्तेख .विकण्ख सहारथः ।॥ १३॥ 
तव च ्रातरः शरा दुःरासनपुरोगयाः | 
त्वदथं प्रतिखोरस्यामो राक्षसं तं जदाबलस्‌ । ‹४॥ 


` हे पुत्र } यदि भ्य॑कर राक्षस -घटोर्कचके पधक वास्ते तुम इच्छा करते हो, तो द्रौणाचायं 
कूपाचायं, अश्वत्थामा, सात्वत कृतवमो, क्ल्य, भूरिश्रवा, महारथ विकण तथा दुःशासनं 
आदि तुम्हारे शूर भाई ओंर मं, हम सब रोग तुम्हारे निमित्त उस सहावरुबान्‌ राक्षसके सङ्ग 
युद्ध करेगे ॥ १६-१४॥ 
तस्मिन्रौद्रे राक्षसेन्द्रे यदि ते हथो महान्‌ । 
अथं वा गच्छतु रणे तस्य युद्धाय दुतेः। 
भगदत्तो महीपालः पुरन्दरसमो युधि ॥ १५. ॥ 
अथवा इन्द्रके सयान पराक्रमी राजा- भगदत्त, उस र्यकर रक्ष्राज धरोत्कचपर तम्हाश 
आधक कराध हे तो, उस दुष्ट बुद्धके साथ युद्ध करनेके नाभेत्त गमन करण ॥ १५॥ 
एतावदुक्त्वा राजान भगदत्तमथा्रवीत्‌ । - 
समक्षं पार्थिवेन्द्रस्य .वाक्यं वाच्यवि्लारद्‌ः ॥ १६॥ 
भाषणं करनेमं चतुर बुद्धिमान्‌ भीष्म राजेन्द्र दुर्योधने रेखा वचन कष्टकर उनके सम्मुख 
ही राजा भगदत्तसे यह्‌ भोरे । १६ ॥ 
गच्छ शीघ्र महाराज हैडिस्नं युद्धदुमंदम्‌ । 
वारयस्व रणे यत्तो मिषतां खवंधन्विदाम्‌ । 
राक्षसं कूरक्छसाणं यथेन्द्रस्तारकं परा. ` ॥ १७॥ 
हे महाराज ! तम युद्धकी इच्छा करनेवारे राक्षस घटोस्कचके समीप सामना फरनेके टिप सीध 
गमन करो ! जेस पिरे समयम दृन््रने तारकासुरको रोक दिया था, वैसेदी तुम स 
धयुद्ध(रियोके सस्धुख यतनपूवकं उस क्रूरकमां दुष्ट शक्षसकरो बुद्धसे निगारण करो ॥१७॥ 
तव दिव्यानि चास्राणि चिकरमश्छ परन्तप । 
समागमश्च वहुभिः पुराश्रूदस्छरेः सट ॥ १८ ॥ 


हे श्त्रुना्चन ! सव दिव्य अल्ल ओर पराक्रम तुमे विवभान है ओर पहिले अनेक असुरो 
सङ्ग तमने द्ध भी किया था ॥ १८ ॥ | 
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त्वं तस्य राजखार्दैल परतियोद्धा मदाद्वे । 

स्ववखेन घृतो राजञ्जदहि राक्षखपुङ्कदम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजगरष्ठ ! इससे तुम दी इस महायुद्धे, भयङ्कर राकषसकरे सङ्ग युद्धं करनेके योग्य पराक्रम- 
शीर योद्धा हो; राजन्‌ ! तुम अपने बलको प्रकारित करके उस दुष्ट राक्षस श्ेष्ठका संहार 
क्रो ॥ १९॥ 

एतच्छत्वा तु वचनं भीष्मस्य परतनापतेः । 

परथथौ सिंहनादेन परानाभिश्ुखो व्रतम्‌ ॥ २०॥ 
राजा भगदत्तने सेनापति भीप्मका यह वचन सुनके शन्नु्ओंी ओर सिंहनाद करते इए 
सीधरतासे गमन किया ॥ २०॥ 


तमाद्रवन्तं सम्पे्ष्य गजैन्तभिव तोयदम्‌ । 


अभ्यवतन्त सकरद्धाः पाण्डवाना महारथः ॥ २१॥. 
मीषसेनोऽभिमन्युख्च राक्चसख् चटोत्कचः। 

द्रोपदेाः सत्यधुतिः क्षच्देवश् मारिष ` ॥ २२॥ 
चेदियो वसुदान दलार्णाधिपतिस्तथा । 

खुपतीक्छेन तांखापि भगदत्तोऽप्युपाद्रवत्‌ ॥ २३॥ ` 


पाण्डरवोकी सेनाकै महारथ मसेन, अभिमन्यु, राक्षस घसेत्कच, द्रौपदीके पांच पुत्र 
सत्यति, ्रदेव, चेदिराज धृष्टकेत, षयुदान ओर दशाण देशक राजानि राजा मगदत्तको 
जेते दए बादरके समान सिंहनाद करते हए सम्युख आते देखकर, कद्ध हो उनकी ओर 
सामना करनेके स्यि भमन किया । राजा भगदत्त भी सुप्रतीक नामक गजराजपर चदके उन 
सव लोगोंकी ओर दोंडे ॥ २१-२२ ॥ 


ततः खल मवद्य॒द्ध्‌ चारू प भयानकम्‌ । 
पाण्डूना मगदचचन यसराष्ाववघनम्‌ ` ,. ॥२दे॥ 


इसे अनन्तर राजा भगदत्ते सङ्क पाण्डर्वोका यमे राको वदढानेवाला महासयङ्र ओर 
धार्‌ सम्राम हन दमा ॥ २४ ॥ 


परखुक्ता रथिभिर्बाणा जीभवेगाः तेजनाः । 
ते निपेतुमेदाराज नागेषु च रथेषु च ` ॥ २५॥ 


महाराज † महा वेगवान्‌ अत्यन्त चोखे तेज बाण वीर रथ्ये धनुषे छृटकर हाथियों ओर. 
रथकि उषरं गिरने रे ॥ २५॥ 
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प्रसिन्नाश्च अहानागः विनीता दस्िरादिनभिः। 

परस्परं खसासलावय संतिपेदुरनातकव्छ्‌ .. ` ॥२६॥ 
मस्तकरे मद चूते इए षडे मतवारे हाथी निभेय 1चित्तसे महावतकि अंङुशसे प्रेरित दोकर, एक 
दूसरे हाथिरयोके समीप जाकर आपसमे युद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ 

मदान्धा रोषसरञ्धा विषाणाधैषहादवे 

बिभिदुदन्तखुखछैः सभ्रासाव्य परस्परम्‌ ` ॥ २७॥ 
उस महायुद्धे महामतवारे हाथी क्रुद्ध होकर अपने मूषलके समान दाति दूसरे दाथिरयाको 
आक्रमण करके उन्हे क्षतविक्षत करने रगे ॥ २७ ॥ 


दयाश्च चाभरापीडाः प्राक्पाणिभिरास्थित्ताः। 
चोदित्पः सादिभिः क्षिप्रं निपेतुरितरेतरम्‌ ॥ २८ ॥ 


चवर भूषित धीडे प्रासधारी धुडखगार्योपे प्रेरित हकर शीघरताके सहित रणमूमिर्म एक दूसर- 
पर आक्रमण करने र्मे ॥ २८ ॥ 


पादाताश्च पदात्योचैस्ताडिताः कराक्छितोरः । 

न्यपतन्त तदा चमो रातशाऽथ सहसः ॥ २९. ॥ 
सेकडां सहस्रा पदर वीर योद्धा पेदख्वीरोके शक्ति. तोमर आदि अघ्नंसे घायल हो, मरकर 
पृथवी गिरने रगे ॥ २९ ॥ 


रथिनश्च तथा राजन्कणिनारीकस्ायकैः । 
` निदत्य समरे वीरान्किट्नादान्विनेदिरे ॥' ३० ॥ 
राजन्‌ ! रथी योद्धा रथपरे चके कणि, नारीक, आदि बाणंसि समरं वीरोंकफा बध करके 
सिंहनाद करने रुगे ॥ ३० ॥ 
तस्मिस्तथा वतमाने संग्रामे रोसदह्ंणे । 
भगवन्तो सहेषवासो जीमसेनमथाद्रवत्‌ ॥ ३१॥ 
एसे रोवकि खड करनेवाले संग्राममे महा धनुद्धासी राजा भगदत्त मदचूतते हुए सुप्रतीक 
नामक गजराजपर चटके धीमसेनके समीप दौडते शये ॥ ३१॥ 
ङुञ्रण प्राभनच्चने सखप्रधा खवतां वदम्‌ । 
पवतेन यथा तों सवमाणेन सवलः | ॥ ३२॥ 
भिस प्रकारसे पतक नाना स्थानोसि जल बहता है, वैसे दी राजा मगदत्तके गजराजसे 
सम्पूणं शरीर अर्थाद्‌ दोनों नतर, दोनों कान, दोनों गण्ड जर मस्तकसे मद्‌ चू रहा था ॥३२॥ 
७५ (म, मा. भीष्म, ) । । । । । 
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त्वं तस्य राजसार्दक प्रतियोद्धा मदाद्वे । 

स्वयखेन धतो राजञ्जदहि राक्षसपुङ्गवम्‌ ॥ १९ ॥ 
राजमगरष्ठ ! इससे तम ही इस महायुद्धे, भयङ्कर राक्षसके सद्ग युद्ध करनेके योग्य प्राक्रम- 
कील योद्धा हो; राजन्‌ ! तुस अपने वको प्रकाशित करके उस दुष्ट राक्षस श्रेएटका संहार 
क्रो ॥ १९ ॥ 

एतच्च्ृत्वा तु चचर्नं `गीष्मस्थ एतनापतेः । 

परथथौ सिंहनादेन परानभिश्ुलो द्रतम्‌ ॥ २० ॥ 
राजा भगदत्तने सेनापति भीप्मका यह दचन सुनके दघरु्थंकी ओर सिंहनाद करते इए 
शौघ्रतासे गमन किया ॥ २०॥ 


तमाद्रवन्तं खम्बेक्ष्य गजेन्तभिव तोयदम्‌ । 


अभ्यवतंन्त संक्रद्धा; पाण्डवानां महारथाः  ॥२१॥ 
भीयसेनोऽभिमन्युख्च राश्चसख् घटोत्कचः । 

द्रीपदेयाः सत्यधतिः श्चच्देवश्च सलारिष ` ॥ २२॥ 
चेदियो वसुदानश्च दशाणाधिपतिस्तथा । 

सुप्रतीकेन तांश्चापि भगदत्तोऽप्युपाद्रवत्‌ ॥ २३॥ 


पाण्ड्वोकी सेनाके महारथ मीमसेन, अमिमन्यु, रास घटोत्कच, प्रौपदीके पां्चो पुत्र 
सत्यति, कषत्रदेव, वेदिराज धृष्टकेतु, वसुदान ओर द्राणं दशके राजाअनि राजा भगदत्तको 
गते हुए यादलके समान सिंहनाद्‌ करते हए सम्पुख आते देखकर, कद्ध हो उनकी ओर 
सामना करनेके स्यि गमन किया । राजा समदत्त भी सुप्रतीक नामक गजराजपर चदके उन 
सब ोगोकी ओर दौड ॥ २१-२६ ॥ 


ततः सभभवयुद्धं घोररूपं मयानकम्‌ । | 
पाण्डूनां भगदस्तेन यमराष्टविवधनम्‌ , ॥२४॥ 


इसके अनन्तर राजा भगदत्तके सङ्ग पाण्डगोका यमके रा्टको बदानेवाला महाभयङ्कर ओर 
घोर संग्राम हेन रगा ॥ २४ ॥ 


प्रसुक्ता रथिभिवाणा सीधवेगाः शुतेजनाः। 
ते निपेतुमेदाराज नगेषु च रथेषु च ` ` ॥२५॥ 


महाराज ! महा वेगवान्‌ अत्यन्त चोखे तेज बाण वीर रथिर्योके धलुषसे छृटकर हाथियों ओर 
र्थाके उपर गिरने सगे ॥ २५॥ 
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प्रभिन्नाश्च लहानाग विनीता दस्तिङादिनिः । ` 
परस्परं खलाखावय संनिपेतुरमीतवत्‌  ॥रदे॥ 
मस्तके मदचूते हए डे मतबारे हाथी निभेय धचित्तसे महापते अङ्कुशसे प्रेरित होकर, एक 
दूसरे हाथियकि समीप जाकर आपस युद्ध करने खगे ॥ २६ ॥ | 


मदान्धा रोषसरञ्धा विवाणायैमदाहषे 

विभिदुदन्तश्ुखलेः समासाद्य परस्परम्‌ ॥ २७॥ 
उस महायुद्धरमे महासतबररे हाथी श्रद्ध होकर अपने मूषलकरे समान दां तसि दूसरे हाथिर्योको 
आक्रमण करके उर क्षृतविक्षत करने रगे ॥ २७ ॥ | 


हयाश्च चामरापीडाः प्राश्पाणिभिरास्थिताः। 
चोदिताः सादिभिः क्षिपं निपेतुरितरेतरम्‌ ॥ २८ ॥ 
चवर भूषित घोडे प्रासधारी घुडसघारोपि प्रेरितं होकर शीघताके सहित रणभूषि्भं एक दूसरे- 
पर आक्रमण करने रगे ॥ २८ ॥ | | 
| पादाताश्च पदात्योचैस्ताडिताः रक्तितोभरेः । 
न्यपतन्त तदा अलौ रातशोऽथ सखः ॥ २९ ॥ 


सेकफडां सहरसा पेदरु वीर योद्धा पेदख्वीरके शक्ति, तोमर आदि अख्रसि घायल हो, मरकर 
पृथ्वीम गिरने ल्मे ॥ २९॥ 


रथिनश्च तथा राजन्कार्णिनारखीकसायकैः । 

निहत्य समरे वीरान्किदनादान्विनेदिरे ॥ ३२० ॥ 
राजच्‌ ! रथी योद्धा रथपर्‌ चदके कर्णि, नारीक, आदिः वाणि सयरमे वीर्रोकरा वध करके 
सिंहनाद करने ल्मे ॥ ३०॥ 


तस्मिस्तथा वलेलाते संग्रामे छोसदर्षणे । ` 
भगवन्तो मरेष्वासो जीमसनमथाद्रवत्‌ ॥ ३१ ॥ 
एस रोके. खंडे करनेवाक्े संग्राममे मदा धनुद्धोसी राजा भगदत्त सदचूतते हुए सुप्रतीक 
` नामक गजराजपर्‌ चटके भीमसेनके समीप दौउते शये ॥ २१ ॥ 
कुञ्जरेण प्रभिन्नेन सघ्धा खवता मदम्‌ । 
पवेतेन यथा तोयं खदमाणेन सवेत; । | ॥ ३२॥ 
जिस प्रकारसे पवेतके नाना स्था्गेसि जल वहता है, वैसे ही राजा सगदत्तके गजराजसे 


म्पूण ज्ञरार अथात्‌ दाना नेत्र दीनो कान, दोना गण्ड ओर मस्तकसे मद चू रहाथा॥३२। 
७५ (म. मा. भीष्म, ) - 


५९.४ प्ह्भास्ते [ भीष्मवघपवं 








किरञ्दरसदखाणि शुप्रतीकशिरोगतः । 

देरावतस्थो सचवान्वारिधारा इवानघ ॥ ३३ ॥ 
हे पापरष्टित राजेनद्र ! राजा भगदत्त उप गजराज सुप्रतीकपर चदढके, एेरावतपर चदे हए ` 
इन्द्रे समान जल-वर्पाकी भाती, अपने बा्णोको वर्षाते हुए गमन करने लगे ॥ ३३ ॥ 


स भी रारधाराभिस्ताडयामास पारथिवः। 

पर्व॑तं वारिधाराभिः प्राच्रषीव वलाद्क्षः ॥ ३४ ॥ 
ससे बादर वर्षात पहाडपर्‌ जलकी धारा वर्फाता दै, वैसे दी वे भीमसेनो अपने वा्णोकी 
व्षासे पीडित करने रगे ॥ ३४॥ 

भीमसेनस्तु रसंक्ुद्धः पादरश्चान्परःरात्तान । 

निजघान महेष्वासः संक्रुद्धः चरब्रषिभिः ॥ २५. ॥ 
तव महा धनुद्धैर भीमसेने क्रुद्ध होकर सौसे भी अपि सगदत्तके हाथीके पाद्रधरकोको 
अपने बार्णोकी वर्षीसे सार डाला ॥ ३५ ॥ 

तान्दष्टवा निहतान्कुद्धौ भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 

चोदयामास नागेन्द्रं जीससेनरथं प्रति ॥ ३९ ॥ 
प्रतापी राजा भगदत्तने क्रुद्ध होकर उन सव पाद्ररकोको मारते इए देख, उस गजराजको 
मीमसेनके रथकी ओर चलाया ॥ ३६ ॥ 


स नागः परेषितस्तेन वाणो ञ्याचोदितो यथा! 

अभ्यधावत वेगेन पीमसेनसरिन्दसम्‌ ॥ ३७॥ 
वह गजराज राजा भगदत्तसे प्रेरित हकर धनुषे छदे हए बाणके समान शत्ुनारन मीमसेनकी 
ओर बडे वेगसे दौडा ॥ ३७॥ 


तमापतन्तं खम्प्रे््य पाण्डवानां सरारथाः । 

अभ्यवतैन्त वेगेन भीमसेनपुरोगमाः ॥ ३८ ॥ 
उस गजराजको आति देखके मीमतेनको आगे करके पाण्डव महारथी शीध्रतापू्वक उसके 
चारां ओर खड हौ गये ॥ ३८ ॥ 


केकयाशाभिसन्युख द्रौपदेयाश्च सर्वाः 
दश्ाणाधिपतिः रुरः इछ्धच्रदेव च सारिष । 
चेदिपधिश्नकेतुख संक्ुद्धाः सवे एव ते ॥ ३९ ॥ 
मारिष ! केक्रयराज, ' अभिमन्यु, प्रौपदीके पाचों पुत्र, शरवीर दशार्णराज, पराक्रमी शषत्रदेव 
दिराज आर चित्रकेतु-पाण्टकि इन सब महारथियोने श्रद्ध हो, ॥ ३९ ॥ 


भष्वाय ९१ | व  भीष्मपवं | पद्म्‌ 





उत्तमाख्राणि दिव्थानि दशेयन्तो महाबलाः 

तमेकं कुञ्गरं कृद्धाः समन्तात्पयेवारथयन्‌ . ॥ ४०॥ 
अपने उत्तम दिव्य अस्रो प्रकाशित करते हुए, उस एक मात्र हाथीको सव महावस्रान 
क्रुद्ध होकर चारों ओरसे घेर छया ॥ ४० ॥ 

स विद्धो बह्ुभिवौणैवयेरोचत महाद्विपः । 

सञ्जाततरुधिरोत्पीडो धातुचिच्र इवाद्विराद्‌ ` ॥ ४१॥ 

` वह महा गजराज उन सब .महारथिर्योके अनेक वारणो विद्ध होकर रुधिर युक्त होकर एेसा 

शोभित हुआ, जसे गेरुकी धारा बहनेपे पवेतराज शोभायमान रुगता है ॥ ४१ ॥ 


दक्षार्णीधि पतिश्चापि गजं ` भूमिधरोपमम्‌ । 
| समास्थितोऽभिदुद्राव भगदत्तस्य चारणम्‌ ॥ २२॥ 
दशाणेराज भी .पवेतके समान एक हाथीपर चटके भगदत्तके हाथीके समीप उपस्थित 
हुए ॥ ४२॥ # 
तमापतन्तं समरे गजं गजपतिः स च। 

दधार खप्रतीकोऽपि वेलेव मकराख्यम्‌ ।॥ ४३॥ 
जैसे तट समुद्रे बेगको निवारण करता है, वैसे दी भगदत्ते सुप्रषीक गजराजने अपनी 
ओर आति इए दशाणराजके हाथ देगको धारण करङ्के उसे निवारण द्विया ॥ ४३ ॥ 


वारितं प्रेक्ष्य नागेन्द्रं दशार्णस्य भहाटमनः 
साधु साध्विति सेन्यानि पाण्डवेयान्यप्ूजयन्‌ ॥ टेटे | 
महामना दश्षाणेराजके गजराजको सेका गथा देख पाण्डवकी सेनाके खव वीर धत्य धन्य 
कहके प्रशंसा करने गे ॥ ४४ ॥ 


ततः परार्ज्योतिषः कुद्धस्तोमरान्वै चतुद । 

प्राहिणोत्तस्य नागस्य प्रसुखे खपसत्तस ॥ २५ ॥ 
है मारत { अनन्तर प्राण्ड्योतिष राजा भगदत्तने कद्ध होकर उस हाथीके उपर सामनेसे 
चौदह तोमर चरये ॥ ४५ ॥ 


तस्य वम सुखच्ाणं शातङकर्भपरिषकरतम्‌ । 
विदायं पाविदान्श्षि्रं वल्मीकमिव पन्नगा; ॥ रदे ॥ 
जसे वर्मीक्े स्थ युसते दै तरसे परे स तोमर उस हाथीके सुवर्णसे भूषित कवचको  भेद्कर्‌ 


शौघ्रही उसे शरीरम घुस गये ॥ ४६ ॥ 
ॐ 


५९६ भष्धामारते | मीष्मषघपर्ब 
स गाढविद्धो व्यभितो नागे भरतसतम | 
उपावरत्तमदः क्षिपं ख ल्फवततत वेगतः ॥ ४७॥। 
भरतश्रेष्ठ ! बह हाथी उन तोगरोसे अत्य॑त पीडित रो, सव मदृहीन दो सया योर्‌ वद शीघ्र 
ही बडे वेगसे पीलकी ओर लौट गया ॥ ४७॥ 
परढुद्राच च वेगेम प्रणदन्सैरवं श्वनम्‌ । 
स मदमानः स्ववं वायुक्षानिवौजसा ॥ ४८ ॥ 
सतते वाथु प्रय शक्ति वेगसे वृक्षेको उखाडकै फक देतादै. कमे दी वह हाथी महापोर 
शब्द करता इ अपनी सैनक्तेः वीर्या महन करता हुआ घडे वेगसे भाग गया ॥ ४८ ॥ 
तस्मिन्पराजिते नागे पाण्डवानां सदारश्च 
सिंहनादं विनव्योचेवद्धाश्ेयोपतस्थिरे ॥ ४९ ॥ 
उस हाथीके पराजित हो जनिपर भी पाण्डव महारथी जोर जरसे विहनाद्‌ करके युद्धके 
सिये स्थिर खड इए ॥ ४९ ॥ 
तते मीम पुरस्छत्य भगदत्तसुपाद्रवन्‌ । 
किरन्तो विविधान्वाणाञ्दास्नाणि सिदिधानि.च ॥५०॥ 
जय वह दाथी भाग गया, तव पाण्डवरोग मीमप्रेनको आगे करके धिहनाद करते हए 
युद्धम विविध भां तिके बाण ओर शको चलाते हए भमदत्तकी ओर दौडे ॥ ५० ॥ 
तेषासापततां राजन्सङुद्धानाससर्पिंणास्‌ । 
सत्वा स निनदं घोरसमषाद्तसाध्वसः । 
भगदत्तो महेष्वासः स्वनागं प्रत्यचोदयत्‌ १॥ 
हे राजच्‌ ! महा धनुद्धारी भगदत्तने उन स्व कद्ध रौकर आक्रमण क्रनैवाठे अमपश्ील 
पाण्डर्वोके महारथ वीरि घोर सिंहनादो सुनकर, अत्यन्त क्रुद्ध हो निभेय चित्तसे अपने 
हाथाकां उनका आर्‌ वेगपू्वेक्‌ वरहदाया ॥ ५१ ॥ । 
अङ्छुःराङ्गुटलदितः स गजप्रवरो युधि । 
तस्मिन्क्षणे सम मवत्स्षंवतेक इवानलः ।॥ ५२॥ 
हाथिमामे श्रेष्ठ गजराज सुप्रतीक सगदत्तके अंकुश ओर अंभूठेसे प्रेरित होकर युद्ध भूमिम 
क्षण भरमे प्रलय कालकी अधिके ससान प्रज्यारिति हो मया ॥ ५२॥ । 
रथसघांस्तथा नागन्ट्याश्च खद्‌ सादिभिः । 
पादातांश खुसंकद्धः रात रोऽथ खदखदछः । ` - | 
अग्रद्रात्समरे राजन्सस्प्रधावंश्ततस्ततः ॥ ५३॥ 
राजन्‌ ! यहतक कि वह गजराज अत्यन्त क्रुद्ध एोकर सवार सहित रथ, हाथी, घुडसवारों 
सहित धोडों ओर सैक्डो-सदसो पेद चरनेवारे बीरोका इधर . उधर दौडते इए मदेन 
करम रगा ॥ ५३ ॥ 
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तेन खंलोडथभानं तु पाण्डूनां तद्‌ बर भदत्‌ । 

सचुकोच अदहाराज चमवाग्रा सला्हेतस्‌ | ९. ॥ 
महाराज ! पाण्डर्वोकी बहुतसी सेना उस गजराजसे पीडित होकर मानों अग्निस तपाये ये 
चमडेकी भाषि सिमट गई ॥ ५४ ॥ 


भ्रं तु स्ववं दृष्ट्वा भगदत्तेन धीमता । | 

चरोत्कचोऽथ संक्रद्धो चगदत्तष्ुपाद्रवत्‌ ॥ ९५ ॥ 
राक्षस घटोत्कचने अपनी सेनाको बुद्धिमाच्‌ भगदत्तकषे द्वारा भग्न इई देखकर क्रुद्ध दीक 
उनके उपर धावा करिया ॥ ५५ ॥ 


विकटः पुरुषो राजन्दीप्नास्यो दीप्चलोचनः । 

रूपं विभीषणं क्रत्वा रोषेण प्रञ्वरन्निव ॥ ५६ ॥ 
राज्‌ ! उस महाबलवान्‌ भयानक रूपव, निष्टर घटोत्कचने उज्ज्वल काल नेत्र ओंर 
भयङ्कर मूर्तिं धारण कर, क्रोधे जलर्के उटकषर, ॥ ५६ ॥ 


जग्राह विपुर खं गिरीणामपि दारणम्‌ । ` 
नागं जिघांसुः सहसा चिक्षेप च महाबरः । 
सविष्फुलिङ्कञ्वालाभिः समन्तात्परिवेष्टित्‌ ॥ ५७ ॥ 
पैतको भी भेदनम समथ एक प्रकाशमान, चारों ओरसे अमिकी चिनगारियोसि वेष्टित, 
विमल त्रिशूल ग्रहण करके, हाथीको नष्ट करनेकी इच्छासे सहसा राजा भशदत्तकी ओर 
चलाया ॥ ५७॥ | 


तमापतन्तं खसा रद्रा ञ्वाल्ाद्करं रणे । 

चिक्षेप रुचिरं तीक्षणसधेचल्द्र ख पार्थिवः 

चिच्छेद स्ुमदृच्छ्रलं तेन वाणेन वेगवत्‌ ॥ ५८ ॥ 
राजा भगदत्ते समरागणम उस ज्वारायुक्त भयानक विशश सहसा संमुख आति देख 
एक तीक्ष्ण ओर सुंदर अर्धचन्द्र बाण चलाया ओर श्नीधतापूर्वक उस महान्‌ प्रिशूलको काके 
भिरा दिया ॥ ५८ ॥ 


निपपात द्विधा छिन्नं यूल हेमपरिष्करतय्‌ । 

महारनियथा म्रा सक्र्त न मोगता ॥ ५९ ॥ 
जेते इन्द्रके हासे छटकर आकाशम गिरते हए महान्‌ वज शोभित दोता ३, पैसे ही बह 
प्रकाशमान सुबणभूषित शू भगदत्ते बाणसे दौ खण्ड होकर शोभित होकर गिर णया ॥५९॥ 


५९८ ` भदाभास्ते [ भीच्पवघपवं 

खरं निपतितं दृष्टवा द्विषा छतं ख पार्थिवः । 

रुक्मदण्डां चदादाक्कि जग्रादाश्चिशिखोपमास्‌ । 

चिक्षेप ताँ ष्चक्तस्य ति तिति चात्रवीत्‌ ॥ ६०॥ 
हे राजन्‌ ¡ राजा भगदत्ते राक्षसे चलाए त्रिशको दो खण्ड करके किरि घटोत्कचको 
४५ खडा रह ! खडा रह ¡ ” कर्के अधिक शिखाक्रे समान जरती हई, सुवण मय दण्डत 
युक्त एक मदाराक्ति ग्रहण करके उसे उपर चराई ॥ ६० ॥ 

तालापतन्तीं खस्प्र्य चियवत्स्थामदनीसिव । 

उत्पत्य शाक्छक्षस्तृण जग्राह च ननाद च ॥ ६१॥ 

घटोत्कच आकाशसे वजे समान प्रकाशित उस हा शक्तिको संमुख आदी देख, शीघ दी 
करूदकर उसे प्रहण करके, सिंहनाद करने लगा ॥ ९६१ ॥ 

दथ चैनां त्वरितो जालुन्यारोप्य 'ारत । 

पर्यतः पाधवन्द्रस्प तदद्‌ ्तामवानवत्‌ | ६२॥ 
हे भारत ¡ उसने उस शक्तिको शीध्रताके सदत ग्रण कर पावके धुटननोपर रखके राजा 
समदत्तके संष्ख दी तोड डाला; उक्चका वह कम अदूथुतरूपका देख पडा ॥ ६२॥ 

चदवेश््य करत कस राक्चसेन वलीयसा । 

दिवि देवाः सगन्धवी सुनयस्ापि विस्मिताः ॥ ६२ ॥ 
आकाशम विमा्नापर ्रेठे देवता, भन्धवे ओर सुनिसेम उस बलवान्‌ राक्षसे एेसे महान्‌ 
कमेको देखकर दिस्मित इए ॥ ६२ ॥ | 

पाण्डवाश्च महेदवासा मीभसेनपुरोगसाः। 

साधु साविति नदेन एृथिवीमयुनादयन्‌ ॥ ६४ ॥ 
महाधनु्थर भीमसेन आदि पाण्डव उसके रेते कर्मको देखे ८ धन्य है, धन्य है ” कहके 
उसकी प्रशंसा करने रगे, ओर अपने शिंहनादसे प्रथ्णीको गना दिया ॥ ६४ ॥ 

त तु द्त्वा यद्ानादं पर्ष्टानां सदात्सनाम्‌। 

नश्युष्यत महेष्वासो चगदन्तः प्रतापवान्‌  . ॥ ६५॥ 
महाधनुद्धारी प्रताधी भगदत्त हित महात्मा पाण्डे वीरयोका महान्‌ सिंहनादको सुनकर 
न सह सकफे ॥ ६५ ॥ | 

ख वि्फायं सद्चापाभिन्द्रा्निसमस्वनम्‌ । 

अभिदुद्राव वेगेन पाण्डवानां महारथान्‌ । 

विखजन्विमलास्तीक्णाचाराचाज्ज्वल्नपर मान्‌ ॥ ६६ ॥ 
उन्हेनि इन्द्रे षञ्के समान शब्द करनेवाले अपने प्रचण्ड धनुषो चदढाकर, वेगपूवंक 
पाण्डवोकी जीरके सव यहारथि्योके उप्र धाया किया ओर चह अमिके समान प्रक्षमाने 
निमर ओंर तीक्ष्ण नाराच बार्णोको सिंहनाद करते इए चलाने रमे ॥ ६६ ॥ 
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-मीममेकेन विव्याध राश्चसं नवभिः ररः 
अभिसन्यु चिभिच्ैव केशयाल्यश्चत्िस्तथा \। &७॥। 
उन्दरनि एक वाणे . मीमतेन, नौ काणेश् राक्षक्च धटोत्कच, तीन कगे अभरवन्यु ओर 
पांच बा्णोसे कैकयराज पार्चो भाहर्योको विद्ध किया ॥ ६७॥ 
पणायतविख॒ष्टेन स्वणपुद्धन फकिणा । 
विभेद दक्षिणं बाहं श्ल्रदेवस्य ऋवे । 
पपात खदखा तस्य खरार धदुरुूतयथसम्‌ ॥ ६८ ॥ 
फिर युद्ध्भं धनुषको अच्छी तरह खींच क्र छोड हए सोनेके पंख ठभाये हए एक्‌ तीक्ष्ण 
वाणसे क्षत्रदवकी दाहिनी यजाम प्रहार किया, उस याणके लगते ही ब्राणके सहित उनक् 
धनुषं हाथसे छृटकर गिर पडा ॥ ६८ ॥. ` 
द्रौपदेयांस्ततः पश्च पश्चभिः ससताडयत्‌ । 
भीमसनस्य च कोधाचिजघान तुरङ्खान्‌ ॥ ३९ ॥ 
इसके अनन्तर प्रतापी भगदत्ते पांच .वाणोसे प्रौपदीके पाचों प्रोशो विद्ध करके, फिर 
रुद्ध होके भीमसेनके रथके घोडकि मार उरा; ॥ ६९ ॥ 
ध्वजं केसरिणं चास्य चिच्छेद विरिलेशिषिः । 
, निषिभेद चरिभिश्ान्यै;ः सारथि चाश्य पनिभि |} ७० ॥ 
ओंर तीन वाणि उनकी सिंहध्वजाको काटकर, पिर अन्य तीन पंखयुक्त बाणक्षि उनके 
सारथी विश्लोकको विद्ध किया ॥ ७०॥ 
स गाढविद्धो व्यथितो रथोपस्थ उपातिरात्‌ । 
विशोको भरतश्रेष्ठ भगदत्तेन संयुगे ॥ ७१॥ 
भरतश्रेष्ठ ! मीमसेनकरा सारथी विशोक राजा भगदत्तके बाणो युद्धम अत्यन्त षिद्ध होकर 
रथपर बेड गमया ॥ ७१॥ 
ततो भीमो सदाराज विरथो रथिनां वरः । 
, . गदां प्रगरद्य वेगेन प्रचस्कन्द सहदहारथात्‌ ॥ ७२ ॥ 
महाराज ! अनन्तर रथहीन होनेषर रथिर्योमे शरेष्ठ भीमसेन गद्‌ ह्यथरमे ग्रहण कर उस सहा 
रथसे वेगूर्वैक उतरके प्रथ्वीपर खडे हुए ॥ ७२ ॥ 
तसुयतगदं दष्ट्वा सश्चद्मिच पव्॑तम्‌ ! ` 
ताचक्ानां भयं घोरं स्पत मारत ॥। ७३॥ 
दे भारत ! उनको शृद्गुक्त पव॑ते समान गदाधारी देखकर तस्हारी सेना यौद्धा्ओंको 
अत्यन्त दी घोर भय उत्पन्न इञ ॥ ७३ ॥ 





६०० प्रष्सास्ठे [ भीष्मषधपवं 
एत्मि्ेव काले तु पाण्डवः कष्णसारधिः । 
आजगाम महराज रिष्नञ्शच्रन्छदखराः ॥७८॥ 
हे महाराज ¡ इसी अवसरे सारथी कृष्णके सदित पाण्डुनन्दन अजुन चारो ` ओरसे सहसो 
श्रुसेनाका दध रते हुए, उसी स्थानपर आकर उपस्थित हए ॥ ७४ ॥ 


यच्न तौ पुरूषव्याघ पिलापु्नौ परंतपौ । | 
प्रार्ल्थोतिषवेण संसक्ते भीससेनयटोत्छचौं ॥ ७५ ॥ 
जिस स्थानपर तरे दोनों पुरूपसिह यलबान्‌ पराक्रमी पितापूत्र भीमसेन ओर षटोर्कच भगदत्तके 
सङ्क युद्ध कर रहै थे ॥ ७५ ॥ | 


दृष्टवा तु पाण्डवो रजन्युध्यसानान्सहारथान्‌ । 

त्वरितो भरतश्रेष्ठ तत्रायादहिक्षिरञ्यारान ॥ ७६ ॥ 
हे भारत ! पाण्डुनन्दन अयन अपने महारथिओंको युद्ध करते देखकर स्वयं शीप्रताके सहित 
वार्णोको चलाकर युद्ध करने रुगे ॥ ७६ ॥ 

ततो दुयोधनो राजा त्वरसाण्ये महारथः । 

सेनासचोधयस्क्षिभं रथनागान्वसंद्लाम्‌ . ॥ ७७॥ 
इसके अनन्तर महारथी राजा दुर्योधनने शीघ्रताके सहित रथ, दाथी ओर षोडोंसे युक्त 
सम्पूणं सेनाको अयनके समीप सीघरहमी युद्धे शथे मेज दिया ॥ ७७॥ 


तासापतन्तीं सहसा कौरवाणां सहाचसूम्‌ । 

अधिदुद्राव वेगेन पाण्डवः श्वेतवाहनः ॥ ७८ ॥ 
श्वेत घोडावाले पाण्डुपुत्र अन सहसा कोरी उस विशार सेनाको सम्मुख आपी देख 
वेगपूवक उसकी ओर दौड ॥ ७८ ॥ 


भगदन्तोऽपि शमर तेन नागेन भारत । | 
चिष्टटन्पाण्डवनलं युधिष्िरसुषाद्रवत्‌ | ॥ ७९ ॥ 
हे भारत ! राजा भगदत्ते भी समरमं अपने गजराजक्षे पाण्डववोकी सम सेनाको मदन करते 
इए राजा धुधिष्ठिर पर धावा किया ॥ ७९ ॥ 


तदास्छ््तुखुलं युद्धं मगदत्तस्य मारिष । | 

पावा; खुद्खयच्छय कक्यग्पोव्तायुधः ॥ ८० ॥ 
मारिष ! तव हथियार उटपे हुए पश्चा, चृञ्जय ओर केकयदेश्यैय योद्धाअके सङ्क राजा 
भगदचका अत्यन्त भयानक युद्ध होने सुगा ॥ ८० ॥ 
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गीधसेनोऽपि सभरे वाब मौ केरवाजनौ । 
आश्रावयदयथावृत्तयिरवद्रधश्चलस्‌ ॥ ८१ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष््पवणि एकनवतितमोऽध्यायः ॥ ९१॥ २९४९ ॥ 
उसी समय भीमसेने दृष्ण ओर अञनको रणभूमिरम इरावानूकी मरत्युका यथावत्‌ वृत्तान्त 
विस्तार पूवक सनाया ॥ ८१ ॥ 
 ॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे इक््यानवेव अध्याय समाप्त ॥ ९९१ ॥ ३९४२ ॥ 


` १ ्द्छे : 
सञ्चय उवाच 
पुत्रं तु निहतं श्रुत्वा इरावन्तं घनज्ञयः। 

दुःखेन महताविष्टो निःश्वसन्पन्चगे यथा ॥ १॥ 
सञ्जय पोरे- हे राजन्‌ ! अन अपने पुत्र इराषाचूकी भृल्यु्षा वृत्तान्त सुनकर अत्यन्त 
दुभखित दके सर्पफे समान लम्प्री सस छोडने लगे ॥ १॥ 

अन्रवीत्छद्रे राजन्बाद्धदेवभिदं वचः । 

इदं नूनं भहप्राल्लो विदुरो दवान्पुरा ` ॥२॥ 
राजन्‌ { तवर वे समरसं भगवान्‌ वसुदेवर्नदनं श्रीकृष्णसे बी, हे मधुष्दन ! ` पिरे महा 
बुद्धिमान्‌ विदुरने निशय ही यह सब देखस्या था ॥ २॥ 

कुरूणां पाण्डवानां च क्षयं घोरं यहायतिः । 

तता पवैवत्यपलवान्धुतराद््‌ जनेश्वरम्‌ ॥ २॥ 
इस युद्धं कोरबा ओर पाण्डर्दोका यह घोर नाश्च परम इद्धिमान्‌ विदुर्न जानकर, राजा 
धृतराष्टूको निवारण किया था ॥ ३॥ 

अवध्या वहवो वीराः संरा सधुसूदनः। 

निहताः कौरवैः. संख्ये तधास्साभिख ते इंलाः ॥४॥ 
मघुखदन { हमारी ओंरफे वहुतपे ्बाराक्षा कौरव रोय वध कर रहे रै, ओर कौर्बोको भी 
हम युद्धम नाच कर रहे द ॥ ४॥ । 

अथेहेतोनरग्रेठ करिये कश कुरित । 

धिगथात्यत्कल देच त्रियते ज्ञातिखंश्चयः ॥ ९९ ॥ 
हे पुर्पोत्तम्‌ ! हम सोभ केवल अर्के निमित्त ही इस प्रकारके जाति-नाश्ष करनेमं ग्वत 
॥ द; अ्थरीङे निमित्त देसे निन्दित करम कानमे परत हुए है; इते अर्भको धिकार 

॥ ५ ॥ 


७६ (श. मा. रतैष्य. ) 
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अंघनस्य खतं अये ब च ज्ञातिवघाद्धनम्‌ । 

कि छु प्राप्स्यामहे करण इत्वा ज्ञातीन्सभागतान्‌ ॥६॥ 
हे कृष्ण ! धनहीन पुरूषकी बरन सरना ही उत्तम है; यरन्ठ॒ जातिकरे ठेर्गोका वध क्रके धन 
उपार्जन करना उत्तम नहीं 2 । हे महावाहो ! हम युद्धम जातके लोर्गोका वध करके ही 


क्या पर्वे ?॥६॥ 


१.०४ 


दुर्खधनापराधेन राङ्कुनेः सौवलस्य च । 
क्षचिया निधनं यान्ति कणेदुमन्नितेन च ॥ ७॥ 
सखयलपुत्र शकेनि ओर कणैकी इमन्रणाके अदुसार दुर्योधनके अपराधे दी शत्रि्याका नाश 
होरहादहे)॥७॥ र 
इदानीं च विजानाधि सुकत सधुद्धदन । ` 
करत शाज्ञा जहावादहो याचता स्स सुयोधनम्‌ । 
राज्याधे फश्च वा ग्रासाल्नाकाषीत्छ च इमतिः ॥ ८ ॥ 
हे मधुसूदन ! महावाहो { इस समय अने समश्च शिया, कि राजा युधिष्ठिरने दुर्योधनके 
निकट पहरे आधा राज्य दिवा णांच ही गांव सांभकर जो याचना की थी, वही उत्तम 
कायं किया था; परन्तु नीचबुद्धि दर्थोधनेने वह प्रदान नदीं किया ॥ ८ ॥ 


रष्वा हि क्षन्नियाज्जराञ्छाश्ानान्धरणीतले । 
निन्दाधि शुखमात्सानं धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ ९ ॥ 
अब इस समय शूरवीर षत्रि्योको रणभूमिं सरके प्रथ्वीप्र पंडे हुए देखकर, मे अपनेको 


क भ, ध. 


सबसे अधिक निन्दित समञ्चता ह; क्षप्रियोकी इस जीषिकाङो धिकार है ॥ ९॥ 


अराक्तमिति खायेते ज्ञास्यन्ति श्चचिया रणे । 
युद्धे पमेधिरूचितं ज्ञातिभिभैधुरदन ` ॥१०॥ 
हे मधुखदन ! ये सव कषत्रिय भञचे युद्धम असमथ समेगे; इस दही कारणते म जातिके 
गकि सङ्ग युद्ध कर रहा दहं ॥ १०॥ | 
खंचोदय हयान्ध्षिप्रं घातराच््वस्नं भरति । 
प्रतरिष्ये सहापारं खुजाभ्यां समरोदाधिम्‌ । 
नाय छोचयितुं काले विद्यते साधव काचित्‌ ॥ ११॥ 
हे कृष्ण ! इस समय षोडको तुम शध ध्रतराष्ट सेनाकी ओर चलाओ, मँ अपनी दोनो 
य॒जाओंकी सहायतासे इस महा युद्ध-सागरसे पार होगा, अब निरर्थक समयको बिताना 
उचित तीं है \ ११॥ 


। ४ । मौष्यपद ९.9 ` 
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एवसुक्तस्तु पार्थेन केरावः पश्वीरहा । | 

चोदयाघास वानश्वान्पाण्ड्रान्वातरहसः ` ॥१२॥ _ 
इत्रुवीरनाशन कृष्णे अ्ैनकी एसी वात सुनकर वायुके समान वेगवाले उन श्वेत घोडको ो 
तुम्हारी सेनाको ओर चाया ॥ १२॥ व्क 


अथ छन्दो महानासीत्तव सैन्यस्य मारत । ` 
मारुतोद्धूलवेगस्थ सागरस्येव पर्वणि ` ॥ १६॥ 
ह धारव ! जसे पूणिमाके दिन बायुकी प्रेरणा समुद्रका वेग बटनेसे उसका महा घोर शद्‌ 
होता है तरसे दी तम्हारी सेनाके वीच अत्यन्त कोलाहल होने रगा ॥ १३ ॥ 
अपराह्ने महाराज सभ्रामः समपयत | 
पर्जैन्यसमनिर्घोषो भीष्मस्य खह पाण्डवैः ॥ १४॥ 
महाराज ! तव सन्ष्याङ्के समय पाण्डवोके' सङ्ग भीप्मका बादरुक्षी गजेनाफे समान महा धीर 
शब्दे युक्तं भयड्ूर युद्ध हीये ठगा।॥ १४॥ 


ततो राजंस्तव खला मीमसेनसुषाद्रवन्‌। | 

परिवायं रणे द्रण वरूवो वासव यथा ॥ १९ ॥ 
राजन्‌ ! जेस वसु अनि इन्द्रो चारं ओंरसे बेरकर युद्धे निमित्त भमन किया था; वैते 
ही तुम्हारे सव पुत्र द्रोणाचायको पेरकर भीमसेनसी ओर दौड ॥ १५ ॥ 


ततः सान्तनवो भीष्मः कूपश्च रथिनां वरः । 

भगदत्तः सुरास च धनञ्जयसुपाद्रवन्‌ ॥ १६॥ 
इसके अनन्तर सान्ततुनन्दन भीष्म, रथिय श्रे कृषाचाये, भगदत्त ओर सशचमां अर्जुनस 
युद्ध करनेके निमित्त उनके समीप उपस्थित हए ॥ १६ ॥ 


हादिंक्यो बाहिकश्चैव शाट्य समभिद्रतौ । 

अम्बध्टकरस्तु पतराभवन्युल्वारयत्‌ ॥ ९१७ ॥ 
कतनमा आर बाहुक सात्यकिस सामना करने ठमे ओर राजा अम्बष्ठ अभिमन्युस युद्ध 
करने प्रवृत्त इए ॥ १७॥ 


रोषास्त्वन्ये महाराज रोषानेव सहारथार्‌ । 
तत; पवते युद्धं घोररूपं भयावहम्‌ ॥ १८ ॥ 
राज ¡ चाकी सव महारथी योद्धा पाण्डवोके वाकी महारथिोंपर आक्रमण करने रे । 


तथ उन सव्‌ वराका महा घोर भयड्र संग्राम होने खगा ॥ १८ ॥ 
: 
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मीससेनस्तु सस्त्रे्य पुलास्तव जनेश्वर । 

प्रजङ्वाल रण द्धौ ददषा इड्यवपडय \| १९ ॥ 
हे राजन्‌ ! शीमसेल युद्धय दुस्दरे पुर््रोकी देखकर जे अधि धृतसी आहुतिं पडनेसे अधिक 
प्रज्वलति दती हं, केसे दी करुद्ध दीकर युद्ध प्रकाशेत दानं ठग ॥ १९॥ 


पुच्रास्तु तव कौन्तेय छादथाश्चकरिरे दारः 
प्रादरषीव बदाराज जलक्दाः पवेत यथा ॥ २०॥ 
महाराज ¡ तुम्हर पुत्रनि भी जसे वषाके समयम वादूल पवेतपर जलकौ वपां करते ई, वैसे 
ही कुन्तीनन्दन मीमसेनके ऊपर अपने वार्णोकी वपां करके उन्द छिपा दिया ॥ २० ॥ 
सख च्छायसानो बहुधा पु्चैदतक विच्यां चते । 
खक्षिणी वििहन्वीरः सखादुल इव दर्पितः ॥ २१॥ 
ृ्मीपते ! द्द पुत्रि वार्ोकी वर्पस बार चार आच्छादित वयि जानेपर, कोधपूैक ` 
अपने संहे कोर्नीको चार्ते हए, सिंहके समान शोवका अभिमान रखनेवारे, ॥ २१ ॥ 


व्यूढोरस्कं ततो जीसः पातयालाच पार्थिव । 
छुरपेण सुतीक्ष्णेन सोऽखवद्धतजी वितः ॥ २२॥ 
भरत ! पराक्रमी भीमसेने द अत्य॑त तीक्षण श्षुरप्रसे व्यूढोरस्क उपर प्रहार किया 
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उस्क ठगतं हा व्यूढ (स्क सर अरकं पथ्वार्म पर्‌ ॥ २२॥ 


अपरेण तु मदेन पीतेन निदितेन च | 

अं पात यत्ट्कण्डारेन संहः द्ुद्रष्टग यथा ।॥ २२॥ 
अनन्तर जसे सिंहं छोटे शरृगक्रा बध करताहै, वैसे दी दूसरे ए शाणित तीक्ष्ण भषसे 
कुण्डलको भी मार उाला ॥ २३ ॥ 


ततः खनिरितान्पीलान्समादन्त चिीष्ुखान्‌ । 

„ सं सक्त स्वरया युक्तः पुरस्ते घाप्य मारिष ॥्थे॥ _ 
मारिष † अनन्वर वर्हापर स्थितं तुन्दे सव पुत्रो देखछर शीघ्रवारे सहित रीदे ओर 
पानीद्‌ार सात वार्णतते उनके उपर लक्ष्य करके प्रहार करने रमे \! २४ ॥ 

प्रेषिता खीलसेनेन रलस्ते दटधन्यवः । 

अपातयन्त पुक्रास्त रथेष्यः खुवद्ार्थान्‌ । २५ ॥ 
खट धनुद्धारो भीमरेनके हारा चंछये हुए वाणोसे तुण्दषे अत्ति जहारथी वीर पुत्रको मारकर 
रथे नीचे भिरा दिया ॥ २५॥ 
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अनाधुद्धि ङण्डमेदं वेराटं डघरोचनम्‌ । 

दाीघबाह्धं खुबाह्ं च तथच कनक अस्‌ ॥ २६॥ 
चे पुत्र अनाधृष्टि, इण्डभेद, वैराट, दीलोचन, दीरथवाहु, सुाह ओर कनद्घ्वजञ नानकं 
थे॥२दे॥ 

पपतन्ता स्म ते वीर विरे भरतषभ । 

वसन्ते पुषपरावरू्चूलाः प्रपतिता इव ॥ २७॥. 
भरतम ! वे संभी वीर रथस बह्म गिरते समय, वसन्तं काल्ये पुष्पयुक्त आमके वृर्षोकी 
भांति सुशेभित इए ॥ २७ ॥ 


ततः प्रदुद्रुवुः शेषाः पुच्रास्त व विशां पते । 
तं कामित सल्यन्तो मीमसेन मदाब्ख्स्‌  ॥२८॥ . 
तव तुम्हारे रेष पुत्र उस महा संग्रामम महा बरवान्‌ भीमत्तेनको कालस्वरूप जानकर वहांसे 
` भाग गये ॥ २८ ॥ दः + 


रोणस्तु समरे वीरं निदैदन्तं खुतांस्तव । ` 
यथाद्भिं वारिधाराभिः खमन्ताघ्यकिश्च्छरैः ॥ २९ ॥ 


अनन्तर द्रोणाचायेने भीमसेनो युद्धम तम्दरे पु्रोका वध क्रते देखकर पैत्रे ऊपर 
ादरकी जलवपीकफे संमानं उन्दँं चारों ओरसे अपनी वाणवर्षासि छिपा दिया ॥ २९ ॥ 


तचाद्‌ खुतमपद्याम कुन्तीपुचस्य पौरवम्‌ । 

द्रौणेव काथमाणोऽपि निजघे यत्द्ुतास्व ॥ ३० ॥ | 
कुन्तीपुत्र भीमसेनकरा उस समय यह भने अद्थुत परक्रम देखा, क्षि उनको द्रोणाचार्यं 
अपने वाणेसि निवारण कर रहे थे; ती. भी उन्न ठम्हारे पुत्रका वध किया ॥ ३१॥ 

यथा हि गोच्षो वषं सघारयतति खात्पतत्‌ । 

जालद्तथा द्राणद्ुक्त रारवसस्दाधरत्‌ ` ॥ ३१ ॥ 
जसे साद आक्षे गिरते हुए जली वपां सहते. है, वैसे ही भीमसेन प्रौणाचार्यके चाये 


इए पाणाक्र सहने ठे ॥ ३१ ` 
अदत च महाराज तत्र चक्रे कोदरः 
यत्पुच्रास्तेऽवधात्खख्यं छण चवं न्ययोधयत्‌ ।॥ २९ ॥ 


महाराज ! मासनं उस युद्धम यह आशयं छायं किया, क्षि द्रोणाचायेको भी निवारण क्षिया 
आर तुम्हारे पुत्रास मी युद्धभुभिमं वधं किया ॥ ३२॥ । 
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पुचेणु ततव वीरेषु विकी डाङनपूकंजः । 

खगेषिचव सदाराज चरल्व्याघो हावः ॥ ३३ ॥ 
जसे भहावरवाच्‌ व्याघ्र हरिणो च्रण्डमं म्रमण करके क्रीडा करता ह वेसे भीमसेन वम्हरे 
वीर पुत्रके बीच भ्रमण क्रते थे ॥ ३२॥ 

यथा वा चष्ुलध्यस्थो द्रावयेत पश्छल्छकः । 

छकोदरस्तव सुतास्तथा उयद्रावयद्रणे ॥ ३४ ॥ 

थवा जैसे पडओके षीचर्मे स्थित वक पुकि विदि करता है, वसे दी भीमसेन 

रणभूमिरमे ठम्दारे पुत्रको वितर वितर करने रुगे ॥ ३४ ॥ 

गाङ्यो मगदन्तश्च गौतद्चश् सदारथः 

पाण्डव रस युद्ध वारथायाद्ुरञेनम्‌ ॥ ३५ ॥ 
अगार्यदन भीष्य, सभदत्त ओर कृपाचायं ये महारथी पाण्डुपुत्र बलबान्‌ अर्जुनको युद्धे 
निवारण करने लये ॥ ३५ ॥ 

असखरैरखाणि संब्थं तेषां सोऽतिरथो रणे । 

प्रवीरांस्तब सैन्येषु प्रेषयालास श्ृत्यवे  ॥ ३६॥ 
रन्त॒ अतिशथी अनने सरम उन सब महारथियेकि अच्क अपने अख्ेसि निवारण किया। 
फिर तम्हारी सेनाके सुख्य यख्य शूरवीर का वध करके उन यमपुरीर्मे मैजने रगे ॥३६॥ 

अभिमन्यु शाजानमस्वष्टं रोकचिश्चुतस्‌ । 

विरथं रथिनां ओष्ठं कारयामास सायकैः  ॥ ३७॥ 
अभिमन्युने लोकम विख्यात श्थिर्यामे श्रेष्ट राजा अस्बष्ठको रथ रष्टित कर दिया । ओर ` 
उसको वाणसे निवारण करने द्मे ॥ ३७॥ 

विरथे वध्यमानः ख सौस्द्रण यशस्विना । 
अकवष्ठ्रल्य रथात्तणे सबाङः सलुजाधिपः ॥ २८ ॥ 
जा अम्बष्ठ यक्षस्वी सुभद्रापुत्र अभिमन्युके वा्णोतते पीडित ओर रथ रदित होकर रज्जा- 

पूेक रथसे इद पड ॥ ३८ ॥ 

असि चिक्षेप वमर सौ मद्रश्य घदाल्मनः 

आरुराह्‌ रथ चव हादक्यस्य बहात्सनः ॥ ३९. ॥ 


आर उन्दनि महात्मा स॒भद्रा्कमारपर रणक्षेत्रं तलवार फंकके, महात्मा कृतबमीके रथपर चढ 
गये ॥ ३९ ॥ 

आपतन्तं तु निखिरं युद्धमगेविद्ारदः 

लाघकवाद्यख्यालाङ सौभद्रः परवरा - ॥४०९॥ 
युद्धवियकि जाननेवाले, रातरुनाश्चन सुमदराकमार अभिमन्युने अपनी ओर उस तलवार 
आती देख, रथकी भतिसे भ्रमण करे उस निष्फल किया ॥ ४० ॥ 
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ठय॑सितं वीक्ष्य निखिरखं सौभद्रेण रणे तदा । 
साधु साध्विति सैन्यावां प्रणादोऽयुद्धिशं पले ॥*2१॥ 
पृथ्वीपते { उस समय समरभूमिमे वीर खमद्रा पुत्र अभिभन्युकके दवारा अम्बका चलाया इई 
तरवारको निष्फल की मई देखकर समस्त सेनाफे पुरूष धन्यवाद करफे उनका प्रशसा 
करने रुगे । सेनिककि सखये निकर इड “ साधु साधु ? की ध्वनि भूज उल ॥ ४१ ॥ 
धृष्टद्ुञ्चष्ुखास्त्वन्ये तव सैन्यमयोधयन्‌ । 
तथैव तावकाः सर्वे पाण्ड्श्ैत्यसश्योधयन्‌ ॥ ४२॥ 
२ 
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है राजन्‌ ! उधर पाण्डवाकां सेना साहेत धृष्टदयुख् आष्द्‌ वद्धा. अपक सेनाके साथ ओर 
तुम्हारी सेनाके वीर पाण्डव सेनक साथ धोर युद करने रगे ॥ ४२॥ 


तचाक्रन्दो घहानासीत्तव तेषां च भारत । 

निघ्तां शुरामन्योन्यं कुवतां थं इष्करम्‌ ॥ ४२॥ . 
एक दुमरेपर बहुत प्रहार ओर दुष्कर कम॑ करने तुम्हरे ओर पाण्डवकि सेनि 
महान्‌ सं्राम होने रगा ॥ ४३ ॥ 

थोन्यं हिं रणे यराः केशेष्वाक्षिप्य सारिष । 

नचखेदेन्तैरयुध्यन्त सुष्टिभिर्जीनलुभिस्तथा ॥ य ॥ 
मारिष ! दोनो सेनके शूरवीर योद्धा युद्धे एक दूघरेके केर्शोको आकषण करते, नख 
दांत, सुक्ते ओर घुटने युद्ध करने रगे ॥ ४४॥ 

नाद्ुभिश्च तैश्चैव निखिदौश खुलंरितैः 

विवरं प्राप्य चान्योल्यमनयन्यमस्तादनस्‌ ॥ 2५ ॥ 
ओर अवसर पानेसे सुदृढ थुजा्ओं, थप्पडो ओर तलबारसि भी एक दूसरेका वथ करके 
यमपुरी भेजने क्ये ॥ ४५॥ | 

न्यहनच पिता पुरं पुरश्च पितरं रणे । 

=याङ्कलाकृतसकर्पा युयुशुस्तच्च लानवाः ॥ रदे ॥ 

उस युद्धम पिता पुत्रके उपर ओर पुत्र पिताक उपर प्रहार करके एक दृरेको मारने रमा 

सेनाके योद्धा रणभूमिर्मे वीर पुरुपोको सव भातिसे व्याङ्ल करके युद्धे कार्यको पूण करने 
रुगे ॥ ४६ ॥ 

रणे चारूणि चापानि हेसण्ष्ानि लारत । 

इतानामरपविद्धानि कलापाख महाधनाः ॥ २७॥ 
भारत { मर हए युरुपकि सुनणमय पृष्ठस भूषित मनोहर धद्धष ओर बहुमूल्य उत्तम भूषण 
रणभूमिम गिरर शोभने लगे ॥ ४७ ॥ 
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जातरूपययैः युद्धैः जतै चिताः खाराः । 
तैकषषीता ठयराजल्त लिष्छै्तखुजमोपमराः ॥ ४८ ॥ 
भर सौते चाँदी प॑ंखोङे दण्ड युक्त तथा तर्के धोये हए तीक्ष्ण बाण निधुक्त सर्पकी 
भांति रणम भिरकरं प्रकाशित होने रमे ॥ ४८ ॥ 
हस्तिदन्वत्सशरून्खड्गाद्धातणूपरिष्कुतार्‌ । 
व्रण चापायेद्धानि रुरूदषछानि धान्वनम्‌ । ८९ ॥ 
रणभूमिमे धलुधेर षीरोकी तलवार जिम हा्थीक दां तसे वनी इई यूं रमी थ! ओर पे 


ज, 


यथास्थानं सुबणेभूषित थी, वैसे दी दे जो सुवणं पृष युक्त थी- स्री पडी थी ॥ ४९॥ 
सुवणविकरूतप्राखान्पदिरान्देम भूषितान्‌ । 
जातरूपश्चयाशीः चाकत्यश्च कनकोज्ज्वलाः ॥ ५० ॥ 
४७ [९ १ ९९ £ ९ भ, © 
सुवण भूषित प्रास, सोनिसे जडित पट्िश, सोनिकी वनी हुई ऋष्टियां ओर सुवणं भूषित 
प्रकाशमान्‌ शक्तियाँ इथर उधर पडी हुईं थी ॥ ५० ॥ | 
अपक्त पतिता सुखलाचि गुरूणि च । | 
परिधान्पदिशांश्चेव सिण्डिफालश्चि सारिक ॥ ५१॥ 
मारिष ! वहं उत्तम क्वच, बडे वड मसर, परिष, पिश ओर भिण्डिपार भी सवत्र विखरे 


0 => 


इए दिखाई देते थे ॥ ५१॥ 


पति्तास्तोमराश्ापि चित्रा हेसपरिष्ट्लहः । 

कुथाश्च बहुधाक्ारश्चाष्रव्यजनााने च । ५२ ॥ 
विचित्र ओर सुवण भूषितं नाना भांतिको तोमर शिरे इए थे । नाना भंतिके आकारे 
आस्तरण, चवर ओर व्यजन भी यत्र-तत्र भिरे इए दिखाई देते थे ॥ ५२ ॥ 


नानाविधानि शख्ाणि बविसुल्य पिला नराः । 

जीवन्त इव ददयन्ते गतसत्वा सहार्थः ॥ ५३ ॥ 
महारथ बीर योद्धा इन सव नाना प्रकारे शसक हाथमे स्यजकर दी मरके पृथ्वीम 
गिरते थे, वे एष मरके भी जीते हृएके समान प्रकाक्षित होते थे ॥ ५३ ॥ 

गदाविशधथितेगान्नश्युसङैर्भिन्नसस्तक्राः । 

गजवाजिरथष्ुण्णाः रेरे स्व बशः शितौ ॥ ५४ ॥ 
है भारत ! अनेक योद्धा्कि शसैर गदे प्रहारसे नष्ट हुए, अनेक वीरोके शिर घुघल्के 
चोटसे शरुट अये थे, कितनेही योद्धा हाथी षोडे ओर र्थोसे चर गये थे ओर ये. सभी 
बहा मरकर रणभूमिं षडे थे ॥ ५४ ॥ 
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तथेवाग्यद्मागानां दारीरैराव मौ तद । । 

सछुष्षा धस्ुषा राजन्पकेतरिव सवतः ` ॥ ५५ ॥ 
राजन्‌ ! रणभूमिका स्र स्थान हाथी, पोडे ओर मदु्योके सृत शरीरस इस भाति पू हो 
गया मानों प्री पवत्ति लिप गह्‌ दौ ॥ ५५ ॥ 


सस्रे पतिलेग्यैव राक्त्युशिरारतोषंरेः । . 

निखिक्तीः पदितौः पासैरयस्डुन्तेः परश्वधैः ॥ ५६ ॥ 
युद्धभूमिमे भिरे इए शूल, शक्ति, ऋष्टि, बाण, तोमर, तबा, पट्टिश, प्रास, रोहेके भले 
प्रश्ु, ॥ ५द ॥ 

परिधेिण्डिपाखेश्च रातघ्रीलिस्दभैव च । 
| दारीरैः राखसिननेश् समास्तीयत सेदिनी ॥ ५७ ॥ 
परिष, भिन्डिपार ओर रत्ची; ये सथर अद्रशस्च ओर इनके प्रहारसे मरे हुए पुरुपोके 
शरीरसे सारी पृथ्वी हिप मई ॥ ५७ ॥ 

निःखान्दैरस्परचब्डेश्च रोणितौघपरिष्ठ्तैः । 

गताद्ुभिरलिच्नघ्र विबभौ खंबता मही ` ॥ ५८ ॥ 
हे शत्ुनाश्चन सहाराज ! कितने योद्धा जिनके सुह शब्द नहीं निकरता था ओर क्रितने ही 
धीरे धीरे शब्द भोरते थे, एसे योद्धा हाँ भूमि पर गिर पड थे । रुधिर बहते हुए सरीरसे 
गिरकर फितने ही योद्धा चेष्टा रहित ही गये । इस प्रकारसे इन पुरषकि शरीरोसे प्रथ्यी 
िप ग्र ॥ ५८ ॥ 


सतख्नैः सकेयुरेगोहुमिखन्दनोक्षितैः । 


इस्तिदस्तोपयैश्प्ठिेरूरुभिय् तरस्विना ॥ ५९ ॥ 
बद्ध चूडासणिधरैः शिरोभिश्च सङ्कण्डलैः 
पतित माक्लाण वसय मारत सेडिनी ॥ ६० ॥ 


हे भारत ! युद्धभूमिरमे बेलक समान विशार नेत्रवाले बलवान्‌ बीर गिरे हुए तलत्राण, ओर 
केयूरोसे युक्त चन्दन चचित युजा, हाथी के दण्डे समान छिन्भिन हु जङ्घा तथा उत्तम 
दुण्डरुक्त सुङटसे शोभित चिते पृथ्नी पूण हो गई ॥ ५९-६० ॥ 


कवचैः लोणितादिग्धेर्विमी्ैच काथ्चनैः। 
रराज षडरं सभि; सान्ताव्चिभिरिवानलैः ॥ ६१ ॥ 

एथ्वी पर शिखारहित अ्चिफी जिस प्रकारसे कभा होती है, इधर उधर िखरे इए सुवर्णमय 
कवच रुधिरसे युक्त होर प्रथ्गीपर वैसे दी शोभित होने रगे ॥ ६१॥ 


७७ (स, भ. सीष्मः ) 
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विप्रविद्धैः करविश् पतितैष्छ शरासयैः । 

वि्रक्नीणैः रारेश्यापि रुक्मपुङ्खैः दसल्ततः ॥ ६१ ॥ 
सव ओर तूणीर फक्क हुए फंड थे, धदुष शिरे थे ओर सुवणं पंखयुक्त बाण विखरे इए 
थे॥६२॥ 

रथे बह्धि सेशः क्षिङ्किणीजाल्लादिधिः 

वाजिषिग्छ दयैः कीर्णः खस्सजिहिः खरोणितैः ॥ ३३॥ 
सथ प्रकारै किङ्किणीशुक्त जालमाला बिथूपित ददे रथ, वाणोसे मरे इए जीभ नि्माले 
स्थिरे शुक्त शरीरषारे घोडे व ओर पडे हुए दिखाई देते थे ॥ ६३ ॥ 

अदुकषैः पताखाभिरपारङ्घध्वजरपि । 

प्रयाराणा लद्ाराङ्खयेप्रकणिच् पाण्डुरः ॥ ६४ ॥ 
रथके नीचेका काद्‌, अलुकषे, पताका, तूणीर, ध्वजा ओर बडे वीरि श्वेत वणं बडे बडे 
शख फेलकृर पडे थे ॥ ६४ ॥ 

खउस्वर्‌स्तैच्य सातङ्कैः रायापिर्विक मौ सही । 

वायाखू्पैरलंकाहिः परसदेवषस्य्कुताः ॥ ६५. ॥ 
जीर कटे हुए शण्डे युक्त सरे हुए प्ते समान हाधिरयो के युक्त युद्धकी पृथ्वी नाना 
भांतिके भूषणे युक्त प्रमदा स्नीकी भांति. शोभित हुईं ॥ ६५ ॥ 

दन्तिसिददष्वरैश्नच्च खप्रषिगोटणेदतैः । 


करैः कब्दं विष्ुश्वद्धिः शीकरं च खुहुशहुः । 


# 1 
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वेय सौ तद्रणस्थान थान धरूयसानरेषा्चटेः ॥ ददे ॥ 
प्रासे युद्ध अत्यन्त पीडित कद दन्तार हाथी ण्डके बार बार शब्द करते हुए ओर पाणीके 
फण कंफते हुए तथा कितने ही चेष्टारहित हाथि्ेसि पृथ्वी हिप गई । तव वह रणभूरभिमं 
छरति युक्त पयेतोसि युक्त होने समान दिखने ठगी ॥ ६६ ॥ 

नानारगैः सस्व परिरिलो यैश्च ठन्तिताम्‌ । 

नङ यलएणदण्डञ् एदतरङ्कुःशः छवः ` ॥&७॥ 
हाथियाके नाना प्रकारङे वणेवाले स्वल, हाथियोक्षे फरिस्तोम, वैड्थमणि युक्त दण्डवाले 
दाथा-दातां युक्त शोभायमान अङ्कश्च गिरे इए थे ॥ &७ ॥ 

घषटाणिग्ध गजेन्द्राणां पवितिः सयन्वदः । 

विघाहटिददिष्येजप्त्णः ह्यास्य राङ्छवैद्तथा ॥ ६८ ॥ 
षड बडे गजशाजांकी धृटएं सब ओर धिखरी इई थी, हाधियोके पीटप्र . वखछाये अनिवार 
चित्र विचित्र कृब्रर फटे हुए ओर सदे अङ्क्ष चारो ओर भिरे इए ये ॥ ६८ ॥ 


> 
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्रेवेयै थि्ररपैग्य सक्मक््यासिरेचं च । 

यत्तरैश्च बहुधा च्िन्नेस्तोयसेय खकस्पनैः ` ॥ ६९ ॥ 
गरेकी चित्र विचित्र माला, सुवर्णे हौदे, बहुव्ेकटे दटे यत्य, छस्पन करमेवसि सब्ैमय 
तोमर ॥ ६९ ॥ # | 


2 ‰ 


{1 , 

सादिनां च सखुजेरिख्नेः पतितैः श्वाङ्देस्तथा  ॥७०॥ 
धूरसि युक्त कपिरुवणं भूषित घोडोकी छाति नेवारे सुनहरे चारजामे, वजूद सहित 
कटे हुए हाथ, पुडसबारोके कच्च ॥ ७० ॥ ह | 

प्रासैश्च बिभमरठेस्तीक्ष्णेर्चिलखाप्सिस्लथष्टेमिः । 

उष्णापेख तथा छनैः भ्रधिद्धञ्च तत्वतः \। ७१ ॥ 
तीक्ष्ण ओर चसकीले प्रास्त, चमकती इद कटि, जहां तहा भिरे इए छिन्न भित. शिरिश्चाण 
आदिसे पृथ्वी पूणं ह गयी थी ॥ ७१ ॥ 

विचिचरैरषचन्दरैख जातरूपपरिष्कररैः 

अन्वास्तशपरिस्तोभे राह्वेष्टेदितेस्तथा ॥ ७२॥ 
सुवणदण्ड भूषितं विचित्र अधं चन्द्र वाण, घोडे जीन, ब्रू ओर उनष्ी पीटपर्‌ विये 
जनेवासे रङ़ मृगोके मृदु चथ आसन, जो नीचे गिर्कर्‌ कुचरुक्र धूरुसे मर मये थे ॥७२॥ 

नरेन्द्रचूडायणिभि्विंचिचैश्य सद्यतः । 

छनरैस्तथापविदिञ चामरब्यजैनैरपि ` ॥ ७६३ ॥ 
राजाओंफे सुकट्मे अवद्ध महा सूख्यवान्‌ ओर विचित्र चूडामणि, इधर उधर भिरे इए छर, 
चवर, व्यजन ॥ ७३ ॥ 

पद्यन्ट्द्युतिधिन्चैव वदनैशथारद्ण्डङैः । 

कट्टपदमश्ुभिरत्यथं कीराणां सखनलेकरूतैः ॥ ७४ ॥ 
वीरोफि मनोहर दुण्डल युक्त, पञ्च ओर चन्द्रमः समान शोभावमान, पूछते युक्त ओर 
भूष्णासे भूषित कटे हए बदन ॥ ७४1 

अपविद्धेमेदाराज खवर्णोञ्ज्वरुदण्डैः । 

ग्रहमश्चच्राबलखा यौसिवालीद्रद्खन्यस ॥ ७५ ॥ 
महाराज ! सुबणके उत्तम कुड आदि भूषण प्रेषित होकर, इधर उधर खरे हुए ये । 
इन सव चीजे पूणं इई बहक भूमि प्रह तथा तारो युक्त आकाश्मण्डल्के समान विचित्र 
शोभा धारण करती थौ ॥ ७५॥ 
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एवमेते वद्सेने श्टदिते तच खारत । | 
परस्परं खष्यखावय तव तेषां च संयुगे, ॥ ७६ ॥ 
भारत ! तस्ारी ओर पाण्डर्वोकी बे दोनों ओरी बहुत सेना युद्धम इसी प्रकारे एक 
दूसरीसे भिडकर भरकर पूर्वम पडी हु दिखाई देने री ॥ ७६॥ 
तेषु ्रल्तेषु सग्नेषु शटदिवेषु च स्रत । ¦ 
राननिः सल नवद्धोरा नापदयाल ततो रणस्‌ ॥ ७७॥ 
हे भारत ! योद्धा्कि थकने, भाजने ओर मरके प्रथय भिरनेके अनन्तर, जव धोर रात्रि 
उपस्थित इई, तव रणभूरिभे फिर इछ भी नदीं देखा जाता था ॥ ७७ ॥ 
ततोऽवहारं सैन्यानां प्रचक्रुः छुरुपाण्डकाः । 
घेरे निदा शद्रे बतला सुदारूणे ॥ ७८ ॥ | 
महा भयङ्कर घोर दारुण रात्रि हते देख, कौरव ओर पाण्डवोने अपनी अपनी सेनाको युद्धे 
निधत्त किया ॥ ७८ ॥ । 
अवहारं ततः करत्वा सदितताः कुरुपाण्डवाः । 
न्यविशन्त यथाकारं गत्वा स्वष्शिधिरं तदा ॥ ७९ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते भीष्मपर्वणि द्विववतितमो.ऽभ्यायः ॥ ९२ ॥ ४०२८ ॥ 
कौरव ओर पाण्डव एक छाथ अपनी सेने निवृत्त होनेषर यथा समय अपने अपने शिबिरोमं 
आक्र विश्राम करने रुगे ॥ ७९॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वैमे बानवेवां अध्याय खमाप्त ॥ ९२ ॥ ४०२द ॥ 


सय उवाच 
ततो दुर्योधनो शजा शादनिव्यापि स्मैवरूः । 
दुभखासनय् पुत्रस्ते छलयुच््य दुजेयः ॥ १॥ 
सञ्जय बोरे- अहाराज ! इसके अनन्तर शजा दुर्योधन, सुबसपुवर शङ्कनि, वुम्हारा पुत्र 
दुःशाख्न ओर दुजय कीर सपुत्र र्णं ॥ १ ॥ 
सखंागस्य सद्ाराज अन्यं चक्ुर्धिंवश्चितस्‌ । 
| धं पाण्डुख्ुताः युद्धे जेतव्याः छगणः इति ॥ २॥ 
ये सथ एकत्र होकर, सपरिवार पाण्डरबोकरो किस प्रकारसे पराजित किया जायया, इसका 
यु विचार खरने लगे ॥ २॥ 
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तचो द्योघनो राजा सवीस्तानाहं खन्व्रिणः । 

सूतपु समासाय वले च वद्वस्‌ ॥ २॥ 
फिर राजा दुयोधन सुतपुत्र कणं ओर महा बलवान्‌ शनिफो सम्बोधन करके उन सव 
मचििर्यासे बोले ॥ ३॥ 


द्रोणो जीष्यः करूषः शल्यः सौघदचिश्च स्तथुगे । 

न पा्थौन्भरतिबाधन्ते न जाने तज कारणम्‌ ॥ २॥ 
द्रोणाचार्थ, भीप्न, शद्य, छूपाचायं ओर भूरिश्रवा ये सव न जने छिस कारणत पाण्डव- 
को युद्धम निवारित नदीं कस्ते; उसे मँ समन्च नदीं सकता दं ॥ ४ ॥ 


अवध्यमानास्से चापि क्षपयन्ति वलं लम । 
सोऽस्मि क्षीणबलः कृणं श्चीणश्षख्छश्च संयुगे ॥ ५ ॥ 
बे सव लोभ इन सव पराक्रमी दीस अवध्य होकर हमारी सेनाका नाद्च कर रदे है, हे कणे ! 
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युद्धम हमारा सवाक चाक्न भा ह्य रहा ह, अर अच्ल शल्क प्रहार भाव हा रह ह ॥५॥ 


निष्ूतः पाण्डवैः दरवध्यरदे वतैरपि । 
सोऽरं संदायसापश्चः प्रकरिष्ये च्रं रणस्‌ ॥ ६ ॥ 
क ऋ. क ० ग 


कणं ! देवताअङि भी अवध्य शूरवीर पाण्डवेति मँ ठ्मा गवा हं । उन रोर्भोको युद्धे 
किस भांतिसे प्रहार करूगा, उस्च विषयमे मुने सन्देह उत्पन्न हुआ है ॥ ६ ॥ 
तमन्रवीन्सदाराज सूतपुत्रो तराधिपस्‌ । 
मा दयुचो भरतभरष्ठ प्रषरिष्ये पिथ तव ॥ ७॥ 


महाराज ! यहं सुनकर घतपुत्र कणे राजा दुर्योधने इस प्रकार बोले, भरतश्च ! ठम शोक 
मत क्रा । म॑ ठर्हारा पय कराय र्स्मा ॥७॥ 


भीष्मः चान्तनवस्दूणेलपयातु जहारणात्‌ । 

निच्त्ते युधि गाङ्गेये न्यस्ते च भारत ॥ ८ ॥ 
शान्तसुनन्दन सौप्म इसं युद्धे शौघ दी हट जव । भारत ! जव मंगानन्दन भीष्म शल 
त्यागदर युद्धे निवत्त हो जारयेगे, ॥ < ॥ 

अर पाथोन्ट्निष्याभि खसदितान्छर्यसोभक्षिः । 

पदयतो युधि भीष्मस्य राप सत्येन ते चप ॥ ९ ॥ 
तव साप्मफे सुखम द मं सम्पूण सोमकक्षि सहित कुन्तीपुत्र पाण्डवोका एक साथ बध 
करूगा, राजच्‌ ! यह म तुम्हारे समीप. सत्य प्रतिज्ञा करता ई ॥ ९॥ 


क 
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वाण्डवेषु वयां राजन्सदा ीष्लः कसोतिवै। 
अदाक्तश्च रणे भीष्मो जेतुयेताल्सदाद्यान्‌ \ १०॥ 
भीष्म सदा पाण्डवेद्रि उपर दया किया करते है; इससे वद इस महा यदधर्म महारथी 
पाण्डरो रणभूमिये जीतने सर्वथा असमथ ई ॥ १० ॥ | 
अभिमानी रणे मीष्मेा नित्य चापि रणभियः। 
सख कथं पाण्डवान्युद्धे जेष्यते तातं संगतान्‌ ॥ ११॥ 
सात ! ओर वह युद्धम अभिमानी है, सदा सद्‌ा युद्र करनेदीकी अमिलापा कर्ते दै; इसमे 
युद्धं फरनेवलि सथ पाण्डवो किस निरित्त जीत करके युद्ध शेप करगे १ ॥ ११ ॥ 
ख त्व छीघ्यितो गत्वा जीष्यस्य द्विषिरं प्रति । 
अयुलाल्य श्णे मीपं दार न्यासय सारत  ॥ १२॥ 
ह मारत { इसलियि तुम शीघ्र दी वहासि भीपपकरे धिषिरम जाकर, भीप्सको इस विषयमे 
संमत करे युद्धभूमिरमे उनका अच्च शच्च त्याग कःरनेके निमित्त अनुरोध करे ॥ १२॥ 
ल्यस्तदासछ्रे तत्ते लीष्मे लिद्‌ताट्पङय पाण्डवान्‌ । 
लयेन श्णे राजन्खद्ुदद्धणवाल्यवान्‌ ॥ १३॥. 
राजन्‌ ! भीप्पके अघ स्वाम करनेपर तुम देखोभे, @ ने अकर दी युद्धे पाण्डव लोर्गोका 
उनके सुहृद बन्धुबान्धर्वोकि सहित वधं पिया है ॥ १३ ॥ 
एवघुन्तस्तु कर्णेन पुच्ये दुर्थोधसस्तच । | 
ते अन्रवौद्धातरं तच दु्ाखनमिवं वचः ॥ १२ ॥ 
कणने रेसा वचन कहनेषर तुम्हारे पुत्र दुयोधन वदां अपने भाद दुः्ासनसे इस प्रकार 
चीरे ॥ १४॥ 
अलुयाच्नं यथा खजं खव सवति सर्वेतः। 
टुःशाखन तथा क्षिपं सवैनेनोपपादय ॥ १५ ॥ 
हे दुान ! जिससे पे अबुनायी वीर योद्धा सव प्रक्षारसे यात्रा संर्मधी तैय्यारीसे सजित 
शवे, तम उसका शौपर ही विधान कयै ॥ १९ ॥ 
एवष्ुक्त्खा ततो राजस्कृणसाद्‌ जनेश्वरः । 
अलुलान्य रणे -नीष्यभितोऽरह द्विपद वरम्‌ ॥ १६ ॥ 
राजम्‌ ! राजा दुर्योधन दुःशासनस एेसा कहकर किर रणसे बो, म सदु्योमे श्रेष्ठ सीप्मको 
युद्धसे दने के स्यि संमत करके, ॥ १६ ॥ 
आगमिष्ये ततः क्षिप्र स्यत्यक्तारसारिन्दिस । 
ततर्त्द पुरुषव्या परकरिष्यद्धि स्वयुगस्‌ ` ॥१७॥ 
कध दी तुम्हारे निकट आता ह, हे शत्ुनाश्लन † भीप्मके युद्धसे एथक्‌ होनिदीसे तुम युद्ध 
करोगे ॥ १७॥ | 
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निष्पपात ततस्तै पुरक विच्छ पते । 

सददिते जादभिः सचदचेरिव हदतक्छुः ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्वर तम्र पुत्र शजा दुयोधन चौधर हय यपने सव दयसे पृक्त 
हो, देवताअकि वीच इन्द्रफे समान शोभित होकर, गमन करने लगे ॥ १८ ॥ 

ततस्तं खपचार्दलं चा्दलसखलदिन्तश्स्‌ । 

आराद्यद्रय तूण श्रता दुःच्ाक्धनस्वदए ॥ १९. ॥ 
तव भाई दुःलासनने शादूरुके समान पराक्रमश्चील राजज्ञादूल दुर्थोधनको . सीघ्रताके सहित 
घोडेपर चदढाया ॥ १९ ॥ 

अङ्दी चद्धसुङये दस्ता स्णवान्छयः । 

धातराष्टो मदाराज विकभौ स यहेन्द्रवत्‌ ॥ २० | 
महाराज ! राजा दुर्योधन शरीरके सव उत्तस वस, भूषण, माथेपर सुङ्कट ओर हाथां बल्य 
आदि आभूषणेसि भूपित होकर मागम ममन करते हुए, इन्द्रे समान अत्यन्त शोभित हनि 
रगे ॥ २० ॥ | 

माण्डीपुषपनिष्ारेन तपनीयनिमेन च । 

अलुलिघ्ः चराध्यन चन्दने सुगन्धिना ॥ २१॥ 
उने भ॑जिष्ठा पुष्यके समान सुर्मधित उत्तम भौर सवके समान वर्भवाले सुगन्धि चन्दन 
लगाया था॥ २१) 1 

अरजोम्बरसंवीलः सिह्खेलगतिष्ेषः 

चछुखभे विसखाचिष्याञ्रारदीव दिका ॥ २२ ॥ 
निमेल अम्बर धारण कयि हुए, सिंहगतिके समान गमन करते हुए, राजां दुर्योधन उस 
समय अपनी निमेस प्रभासे अम्बरधारी होकर शरद्कतुकै पिरणधारी घयके समान प्रकाशित 
इए ॥ २२॥ 

लं परयान्तं नर्याघन भीष्मस्य ष्िविरं पलि । 

अनुजग्घुषदेस्वासाः सवेरोकस्य घान्विनः। 

भ्रातर्य महेष्वासाख्िव्खा इद यासवस्‌ ॥ २२ ॥ 
पुरुपरसिंह राजा दर्योधनक्षो भीष्मके सिषिरणी ओर जति देखकर सव कीभोमरे विख्यात महा 
बलवान्‌ धबुद्धीरी योद्धा मेरे ओर उनके धलुदधर सध माई लोग इच प्रकारे उने अगामी 
इए, जसे देवता रोग इन्द्रका अनुगमन करते है । २६ ॥ 

हयानन्ये सखमारूड गजानन्ये च सारत । 

रथैरन्ये नरश्रेष्ठाः परिवद्वुः समन्तः ॥ २४॥ 
भारत ! कितने ही घोडेपर, कितने दी हाधिर्योष्र ओर कितने दी परक्रमी नरघ्रेष्ठ बीर 
रथपर चदके राजा दुर्योधनको चारो ओरसे वेरकर चले ॥ २४ ॥ ५ € 
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आसतरा्छाप्थ खुद्द रश्चणाथै खदीपतेः 

प्रादुव॑शचूवुः खदित; राक्स्येकाशरा दिकि ॥२५॥ 
लैस स्वर्श देवता लोम इद रक्षा करदे निभित्त उने अतुगाी हते है, कैसे ही उनके . 
समस्त सुदृद्‌ अल्ल-शब् छेकर राजा दुर्योधनकी रशा करनेके निभित्त उनके अनुगामी इए ॥२५॥ 

संपूज्यमानः छुरुषिः ऊौरवाणां महारथः । 

प्रययो सदनं राजन्गाङ्खयस्य य्चस्विवः 

अन्वीयमानः सदितैः खोदरैः सवतो खछषः ॥ २६॥ | 

राजन्‌ ! ऊुरुराज महारथी दुर्योधनं कौरोंसे पूजित होकर यशस्वी शङ्धानन्दन भीष्मके समीप 
उनके शिधिरमे जाने कमे । वह राजा अनुभसन करनेवाले सहोदर भाह्योके सहित धेरकर ` 
गमन कर रहे थे ॥ २६ ॥ 

दक्षिणं दक्षिणः काले संयुत्य स्युजं तदा । 


दस्तिदश्नोपसं चौश्चं सर्वरच्ुनिवदेणस्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रगहलङ्धलीनणास्ुयतान्सवेतोदि रस्‌ । 
छ्युश्राव सधुरा वायो वानददिशनिवासिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 


चारों ओरसे नाना द्शवासी मुष्य हाथ जोड खंडे हकर उनसे विनयपूेक प्रणाम करते 
थे; वह सब शत्रओंका संहार करने्म समथ, यथायोग्य अघं प्रहारी शिश्वायुक्त अयुद्रूल 
रूपसे प्रा हुदै, हाथिके रण्डे समान विशार अपनी दाहिनी जाको उपरं उडाते, उन 
लोर्गोकी विनयणुक्त प्रणामाञ्ञी ग्रहण करते ओर मधुर वचनो सुनते इए गमन करने 
गे ॥ २७-३८ ॥ 

सस्तूथस्यनः सूतैश्च समागच्छ सदायदाः । 

पूज यानश्च तान्सकौन्सवेरोकिन्वरेम्वरः ॥ २९॥ 
सब जगतूका अधीश्वर सहायकञस्वी दुर्योधन सत, मागध आदि पुर्षाके मुखस अपनी स्तुति 
सुनकर, उन सब लोर्गोका समादर करता था ॥ २९ ॥ 

प्रदीपैः साश्वनैरतच्र गन्धत्तैटायसेचवैः। 

परिवघ्रभ॑दात्सान प्रज्वलद्भिः खथन्ततः ॥ ३०॥ 
सुगन्धित तेरु युक्तं सुबणेभय दीपक जलाकर सेवक महात्मा दुर्योधनको चारों ओरसे पेर- 
कर गमन करने लये ॥ ३० ॥ | 

सख तेः परिचरतो राजा प्रदीदैः साश्वनेः छुभेः। 

भे चन्द्रमा युक्तो दीतैरिव सद्याय्रहैः ॥ ३१ ॥ 


राजा दुर्योधन उन सव खवणके शुभ दौपकये धरर प्रकाशित साग्रहं मीव चन्द्रक 
समान शोभित होते सने ॥ ३१ ॥ 


अध्याय.९२ | श्ीष्मफलं ६९७. 


५. 





कृञ्चुदोषणीिणस्तन वेचश्चक्षरपाएणयः | 

प्रोत्सारयन्तः चानसतं जव स्गैतोदि्म्‌ ॥ ३२॥ 
सुबणभूषित पडी ओर व्क धारणं करनेवाङे योद्धा लोभ हाथरम वत ओर शच्च ग्रहण करके 
सव अर मायसं सङ्धव्याकमं धारे धर्‌ हटातं इष चनं छम ॥ ३२॥ 

संप्राप्य तु तते राजा खीष्मस्य खदनं छुभम्‌ । 

अवलीयं हयाच्ापि सीरं प्राप्य जनेन्वर्‌ ॥ ३६ ॥ 
सी प्रकारसे गमन रते इए राजा दुर्योधन भीष्म संदर शिविरे समीप एहुचके पोडपि 
उतर पडा ॥ ३३ ॥ ॑ 

अधिकाय ततो सीरं निषण्णः वरलाद्ने । 

काश्चते सवतो भद्रे स्पध्यास्तरणसंव्रते । 

उवाच प्राञ्जलिभीष्मं वाष्पकण्ठोऽश्चुलोचनः  ॥ ३४॥ 
ओर भीष्मके पास जाकर उन प्रणाम किया । अनन्तर बहुमूल्य .उत्तम वस्र युक्त सुवर्णभय 
सुन्दर सर्वतोभद्र आसनपर पैठ भये । अनन्तर हाथ जोड छर दुःखित चित्ते शद्वद्‌ कण्ठते 
आंस आं भरके भीप्मसे बले ॥ ३४॥ | 

त्वां चयं सखुपाधित्य संयुगे राच्चुसूदन । . 

उत्सहेम रणे जेतुं सेन्द्रानपि सखुराखुरान्‌ ` -॥ ३५ ॥ 
हे शत्रुनाशन ! हम लोभ युद्धे तम्ारा आसरा दरे इन्द्र सहित देवता ओर असुर्योको 
भी जीतनेका उत्साह रखते रँ ॥ ३५ ॥ 

किखु पाण्डुरुताल्वीरान्छणुदद्रणवान्ध वान्‌ । 

तस्मादह्ि गाङ्घय छुपा कतु सधि परसो । 

जां रण्डद्ुतान्वारान्पदेन्द्र इव दानवान्‌ ॥ ३६ ॥ 
तव जा सुहृद्‌ तथा बन्धुबान्धर्वाफे सहित वीर पाण्डर्वोको युद्धम पराजित करगा; उसकी बात 
दी क्या है ? इससे हे पितामह शङ्खानन्दन भीष्म ! तुम भरे उपर छपा करो । ह महाराज ! 
अंसे देवराज इन्द्रे दानर्वोका वध किया था, वैते दी तुम युद्धम वीर पण्डरबोका नाश 
करो ॥ ३६॥ 

पूवत सदहावाहो निहनिष्यामि सोमकान्‌ । 

पाश्चालान्पाण्डकैः खा करूं शेति भारत ॥ २७॥ 
है यहाबाहो ! भरतद्रभूषण ! तमने पिके कहा था, कि म पाण्डवो सदित सम्पूर्ण सोमक 
वशा, पाथ्वाल ओर करूपदेशौय योद्धार्ओका संहार करुगा ॥ ३७ ॥ 


७ { स्र, सद्र सीस्य } 
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तद्वचः सत्यसेवास्तु जदि ` शाथौन्खसागलाल्‌ । 
सोक सहेषयाखान्द्त्यकाग्यवं सारतः ॥ ३८ ॥ 
यारत ! तम्हारा कचन सत्य हवै, तुस एकत्रित इए सहाधलधर सोसयव्॑षीय वीर योद्धा 
ओंर पाण्डर्वोका वध करके, सत्यवादी घनो ॥ ३८ ॥ 
दयया यदि वा राजन्दरेख्य मावान्सन्न परयो । 
सल्द भहग्यदया वापि यशर रक्षद्वि पाण्डवान्‌ ॥ ३९. ॥ | 
है राजन्‌! प्रमो ! यदि षाण्डवोकि ऊषर तुस्दाय्ै दया ओर मेरी सद्‌ माग्यतासे मेरे उपर त॒म 
द्वेष युक्त हौकर पाण्डर्वोकी रक्षा करते हौ ॥ ३९ ॥ 
अजुजानीदि समरे कर्णसादवसरोपभिवस्‌ । 
ख जेथति रणे पाथान्लष्टुद्गणवान्धयाव्‌ ॥ ४०॥ 
तो युद्ध भूभिमे श्लोभापानेवाके पराक्रमी करणो युद्ध करनेके निभित्त आक्ञा दिजिये; बह 
पाण्डर्बोको उनके सुहृद्‌ तथा बन्धु वान्धवके सहित युद्धम जीव ठेमा ॥ ४०॥ . 
एतावदुक्त्वा खपतिः पुत्रो दुर्योधनस्तव । 
नोवाच वचनं किलिद्धीष्यं भीसपराक्शस्‌ ॥ ४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि भिनवतितमो.ऽध्यायः ॥ ९२ ॥ ४०६९ ॥ 
तुम्हारे पुत्र राजा दुर्योधनने भीम पराक्रमी भीष्मस एेसा वचन हकर मोन अवलम्बन 
किया ॥ ४१॥ 


॥ मह्ाभारतके भीष्मपर्व तिरानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९२॥ ४०६२ ॥ 


2: अ : 
संअय उवाच 

वाक्छाल्यैस्तच पुजेण शोऽलिविद्धः पितष्वद्‌ः । 

दुःखेन सहताधिष्छे नोवाचाभरियसण्वपि ॥ १॥ 
स्य वोरे- हे भारत ! सोककि स्यथाय जानेन प्रणी पिचामह भीष्म तुस्हारे पुत्रके 
वचनरूपी शलाकासे अत्यन्त विद्धे ओर महादुःखित हो, छ सी अग्रिय दचन न बोरे ॥१॥ 

स ध्यात्वा सुचिरं कारं इुःखरोकसशलत्वितः 

ग्वसंलानो था नागः प्रणुद वै रलास्या ॥ २॥ 
वे दुःखित ओर क्रोधसे युक्तः होकर सभक भांति कम्बी सास छोडते हुए बहुत देर तक 
चिन्ता करने लगे; वह दुर्योधने दचनंरूपी अंकुर शलाका पीडित दोकर हाथीके समान 
व्यथाका अयुभव करने रगे ॥ २॥ 


उद्टृस्य चश्चुषी करो पाननिदैहचिव भारत । 
सदेवास्ुरगन्धवे लो लोकविदां उर्‌ः । | 
अत्रवीच्वव पुत्रं तु सालपूवेभिदं वचः ` ॥ ३॥ 
भारत ! फिर क्रोधरूपी अभरिसे दोनों नेत्र सल कर, लोकवेत्ताओि श्रेष्ठ भीष्म एेसे देखने 
गे, मानो देवता, अघुर ओर मन्थर सहित संपू लोको भर्म करते ई । अनन्तर तुम्हरे 
पुत्र दुर्योधनको इस प्रकार साम वचने बोले ॥ ३ ॥ 
किल ठु्योधवैवं मां वाक्छल्थेरुपयिध्यल्ति । 
घटवानं यथाशक्ति इ्ुःवणं च दव प्रियम्‌ । 
, हानं सस्रे प्राणास्तवैव दितिच्छास्यथा ` ॥ २ ॥ 
हे दुर्योधन ! तुम इस प्रकार सयो सुञ्चो वचनरूपी कशराकासे विद्ध कर रहे हो ? मँ अपनी 
शक्तेके अनुसार तम्हार प्रियकाय॑की चेष्ठा करता दरं ओर अबुष्ठान भी करता ह, तुम्हरे 
दितकामनाओ निमित्त इख महायुद्धरूपी अभि अपने प्राणक्मी आहूति दैनकरे वासते भी उद्यत 
हआ हं ॥ ४॥ 
यदा तु वाण्डवः चरः खाण्डवेऽञ्चि्रतपैथत्‌ । 
पसाजित्य रणे चाक पथ तलिदसनम्‌ ॥५॥ 
जैन आदि पाण्डुपुत्र जो युद्धम अजेव दै, उस विषयमे अधिक क्या कर्मा ! पराक्रमी 
पाण्डुपुत्र अनते जे बुद्धे देवराज इन्द्रको पराजित करके खाण्डववनं अधि तृप्त किया 
था, वही उसके अजेयताक्षे निमित्त पूरा प्रमाण ह ॥ ९॥ 
यदा च त्वा सदावासो गन्धर्वैहैतमोजसा । 
अमोचयत्पाण्ड्दतः पयौं तनिदसनम्‌ ॥ ६॥ 
ह महावाहो राजन्‌ ! जवर मन्धर्वेने तुसकी बलपू्वक हरण किया था, तम उस्र समथ पाण्डुपुत्र 
अनने अपने पराक्रमसे उनके हाथसे तम्दे छडाया था; वक्षो उसमे यथेष्ट प्रमाण है ॥ ६॥ 
द्रवमाणेषु केषु सोदरेषु तथाभिसो । 
सूतपु च शाधेये परं तचिदरनम्‌ ॥ ७॥ 
हे महाबाहो ! उस समय तुस्हारे शूरवीर भाई ओर राधानन्दन घ्तपुत्र चरवान्‌ कणे तो मागं 
मये थे, वही उने विषयमे पूणं प्रमाण ह ॥ ७॥ 
यच नः सहितान्सचीन्विराटनगरे चदा । 
एक एव खशुचातः पयत तनिदसनम्‌ ॥८॥ 
विराट नगरम जव हम सव लोेवि भिर ऊर युदधश्े स्थि टकर मौर्थोका हरण किया था, तव॒ 
अजने अके ही हम लोगोपर आक्रमण कषेया था; वही उस निषे पूर्णं प्रमाण हे (1८ ॥ 
श | 
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द्रोणं च युधि करव्धं मा च निजित्य शंथुभे । 

छणी च त्वां च द्रौणि च दपं च सु्रहाट्थम्‌ | 

वासस स कसादन्त पयाघ्र तचिददनय्‌ ॥ ९ ॥ 
उस समय अनने स्ने ओर करुद्ध द्रौणाचागैको, वैते दी कण, तुम, द्रोणपुत्र अश्वरथामा ओर 
महारथी कृपाचा्थको भी जो युद्धे पराभित खरक वच हरण किया, यही उसके विषयमे 
यथेष्ट प्रमाण हे} ९॥ 

निवातकवचान्युद्धे वासवेनापि दुजंयान्‌ । 

 जितवान्समरे पार्थैः पयीघ्च तिदयन ॥ १०॥ 

देधवाञकि राजा इन्द्र भी जिनको युद्धम नदीं जीत सके, उन निवातक्रवच नामके दानर्वोको 
जो अनने युद्ध पराजित किया, यही उसके विपयर्म पूण प्रमाण दं | १०) 

के हि चक्तो रणे जेतुं पाण्डवं स्यं रणे । 

त्वं तु सोदाच्च जानीषे वाच्यावाच्यं सुयोधन ॥ ११॥ 
वेगराली वीर पाण्डुपुत्र अ्ैनको युद्धमूमिम कौन जीतने चमथ है ? पतु सुयोधन ! तुम 
मोहम पक्र वास्यावाच्यको नर्हा समञ्च सक्त दो ।॥ ११॥ 

छदि नरः सवान्छक्मन्पदयति कृश्चनान्‌ । 

तथा त्वमपि गट्धारे विपरीतानि पद्यद्ि ॥ १२॥ 
शान्धारोनन्दनं ! मरनेवाला पुरूष जसे सव वृक्षक स॒गणमय देखता है; उसी प्रकारसे तम 
भी सवको विपरीत दशेन कर रहे हो ॥ १२॥ 

स्वयं वेरं खदृत्कछरुत्वा पाण्डवैः सद्यः । 

युध्यस्व तानय रणे पयामः पुरुषौ अव्‌ ॥ १२३॥ 
तुमने स्वयं दी पिरे पाण्डव ओर सृञ्ध्योके सङ्क अत्यन्त शत्रुता उत्पन्न की है, इस समय 
तम ही उन सव कौर सङ्ग युद्धं करके, अपना पराक्रमं प्रश्नाशषित करो; हमलोग ठम्दारे 
पराक्रमख देखं ॥ १३॥ 

अं ठु सोभकान्सवान्खपाश्चालान्दवागतार्‌ । | 

नट्(नष्यं वरव्याच्र वजधयित्वा शदिखण्डिनस्‌ ॥ १४॥ 
गरग्याघ्र † स शिखण्डी अतिरिक्त युद्धे निभित्त एकत्रित इए सम्पूणं सोमक्व॑शीय ओर 
पाश्चार याद्धाञजक्रा चथ रूम ॥ १४ ॥ । 

तवाहं निदः संख्ये गमिष्ये ययसादमयर्‌ । | 

तान्या 1चहत्य संयाव प्रोत दास्णालिचं ल्व ॥ १५ ॥ 
या तोम उन लोगो हाथसे युद्धर्मे सरफै यमराजके स्थानपर गमन करगा; अथवा उनको 
संग्राम मारकर ठम्दारी प्रीतिके कायेदो एणं रंगा ॥ १५ ॥ 


मष्थोय ९४] . `  शौव्मपयं | | ६२१ 





पूं टि खी सषुत्पन्ना शिखण्डी शजवेदरमवि । 
| - वरदानात्पुमाञ्चातः सैषा वै खी शिखण्डिनी ॥ १६॥ . 

पि शिखण्डी शना हुपदके राजमवनभ सी होकर जन्मा था, फिर वरके प्रमाकसे पुरूष हो 
गया दै; यथार्थम बह शिखण्डिनी खरी ह ॥ १६॥ 

तामर्‌ न दनिष्यामि पाणत्यागेऽपि मारत । 

यासा प्राङ्नामता घान्ना दषा चं खा {रेखाप्डना ॥ १५७॥ 
है भारत ! प्राण व्याग होने तक्‌ थी भं उसका वध र्हीं कस्या, क्या विंधातानि उसे 
पिरे स्वरूपे द्य उतपन्न फिया था बह रिखण्डिनी आज घी मेरी च्म खी दी हे ॥१७॥ 

खख स्वपिहि गान्धारे श्वोऽस्थि कती महारणम । 

यज्जनाः कथयिष्यन्ति यावत्स्थास्यति मेदिनीं ॥ १८ ॥ 
हे गान्धारीनन्दन दुर्योधन ! त॒म सुखके जाकर शयन करी, म करु भीपएण महायुद्ध करगा । 
जवत्तक प्रथ्वी रहेभी, तथतक भेरी यह कीर्तिं प्रथ्वीमें प्रकाक्षित रहेगी, इसकी चचां लोभ करते 

रहेभं ॥ १८ ॥ 

एवघुन्तस्तव सुतो निजेंगास जनेश्वर । 

असिवा्य युर दुधा प्रययौ स्वं नियेरनम्‌ ॥ १९॥ 
है राजन्‌ ! जव भीष्मने तुम्हरे पुत्र दुर्योधने रेखा कचन कहा, तव उन्हेनि गुरु भीष्मको 
उनके चरणो मस्तक रख्फर प्रणाम छिया ओर अपने शिविरको चला गया ॥ १९॥ 

आगमस्य तु ततो राजा विष््ञ्य च सदएजनस्‌ । 

प्रविवेख ततस्दणं क्षयं सद्धु्चश्ङ्करः । 

प्रविष्टः ख दिका तं च गससालास् पार्थिवः ॥ २०॥ 

॥ इति भरीमहाभास्ते भीप्मपवेणि चतुर्म॑वतितमोऽध्यायः ॥ ९४ ॥ ॥ ४०८९ ॥ 
दहं आकर शुओंके नाश करनेवाङे राजा दुर्योधने सङ्गमे चलनेवले अनुयापियेकि उस 
महान्‌ समुदायकों शीघ्र हौ निज निज स्थाय जावे निमित्त आज्ञा देकर, स्वयं किमे 
प्रवेश करके, दह रा्रि खसे विताईं ॥ २०॥ 


॥ महाभारतके भीष्पपर्वमे चौरानवेवां अध्याय समापतत ॥ ९४ ॥ ४०८९ ॥ 
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सञ्जयं उवाच 

भ्रमातायां तु रावेयौआदस्स्थाय चै डपः। 

राज्ञः समाज्ञापयत सेनां योजयतेति द्‌ । 

अव्य सीष्सा र्णे शद्धो निदन्निद्यति सोमकान्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय वीश- राके बीतनेपर समरे प्रातःकाल उठे राजा दुरयोधनेने सम्पूण राजाओंको आज्ञा 
दी, फि तुम लोभ सैनाको युद्धे स्थि सन्जित करो; आज भीष्म क्रुद्ध हीकर सोमक्र्वश्ची 
वीरोका युद्धम कध करभे ॥ १॥ 

दुर्योधनस्य तच्छ्रत्वा रानी विरूपित वह 

ल्यसानः ख तं राजन्प्रत्यादेरासिवात्सनः ॥ २॥ 

हे राजन्‌ ! शान्तयुनन्दन सीप्मने रात्रिकरे समय दुर्योधने उस्र अनेक प्रकारफे विलाप 
व्चनको सुनकर, यह सान लिया क्षि जव दुयोधन युते दधते निधत्त करना चाहता दै 11२॥ 

निदं परय गत्वा विनिन्य परवाच्यतास्‌ । 

दी दध्यौ खान्तनवो योद्धुक्षामोऽजैन रणे ` ॥ ३॥ 
हससै पर बहुत दुःखित इए ओर उन्होने दुर्योधने याती बहुत निन्दा की । फिर अनरे 
सग जो युद्धे निमित्त बहुत दिरसे चिन्वा कर रषे थे, उस दी युद्धके निमित्त विचार 
करने रुगे ॥ ३॥ 

हृङ्गितेन तु चञ्ज्ञात्वा गाद्धेयेन विचिन्तितम्‌ । 

दुर्योधनो महाराज द्ुःलासनलचोदयत्‌ ॥ ४॥ 
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महाज ! दर्योधनने संगार्न॑दन मीष्पक्े धिचारश्नो संहति जानकफे, द्जशासनसे कहा ॥०॥ 
दु+रशास्न रथास्तूण युज्यन्तां सीटसरक्षिणः । 
द्ानिशान््छलन्पक्छानचि श्दवीण्येदाभिसेोःटय ॥ ९५॥ 
3. ४.५१ [+ [3 “ र द, प [५ क 
` ह दुःशाखन ! तुम शीघ्र ही भीष्मक रक्षपे निपित्त सव र्थोषो जोतकर तैयार करो ओर 
¢ ७ क (न [+ |, [5 
सस्पू्े वाइ प्रेणिसेनाको भीष्यरी रक्षय नियुक्त करौ \ ५ ॥ 


इदं दि स्नलुषाघ्ं वषपूगाभिचिन्तितस््‌ । 

पाण्डवानां सखन्याला कधा साञ्यस्य चागमः ॥ ६॥ 
सेने सित सय पण्डर्वोका नध द्रे, जो सम्पूणं पथ्वीका निष्कण्टक राज्य ग्रहण करनेकौ 
चिन्ता बहुत वर्षसि करते इए चला आत्ता हू उका समय आज उपस्थित हुआ है ॥६॥ 
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` तन्न कार्यदरदहं मन्ये स्वीषयस्यैवाष्मिरष्छणम्‌ । 
ख लो शतः खाय स्याद्धन्यात्पाथस् संथुगे ॥ ७॥ 
इससे भीष्मक्षी रक्षा रना दी हम ठोर्मोक्ा इस ससय प्रधान कायं है, एेषा म मानता 


टर, वर्योकि यह हम लो्गोक सुखके स्थि आवयक है । बह रक्षित दोनेते दी बुद्ध पण्डर्वका 
नाल करगे ॥ ७॥ 


अव्रवीच विदद्धाव्थ नाहं हन्या शिखण्डिनस्‌ । 

खीपूठेके खस जातस्तद्माद्ञ्यः रणे दथा ॥ ८ ॥ 
पापरहित महात्मा भीष्मने युद्धे यह वचन कहा है, कि “भँ कषिखण्डीफि उपर शच्च प्रहार 
नही फरुगा, कयाकिं वह पिरे खी दोर जन्मा - था, इस ही कारणक्ते युद्धं म उसका 
परित्याग करूगा ॥ ८ ॥ 


>+ 


लोकस्तद्वेद चदं पितुः धियचिष्टी्षया । 
| राज्य स्फीत महाका ख्ियच्य स्यक्तवाल्पुरा ॥ ९ ॥ 
हे महावाहो ! मैत पूवैकारमर पिताके प्रयकारयं रवनेकी इच्छारे सम्पूण सख्दधशचाली राज्य ओर 
सिर्योका स्याग क्रियां ह । बह किसीश्े अविदित नहीं है ॥ ९॥ 


नैव चार खिथं जातु न खीपएूवे यश्चन । 

दन्थां युधि नरभ सत्यमरेतट्भवीषि ते ॥ १०॥ 
नरश्रेष्ठ ! मं तुम्हारे समीप यह सत्य वचन कहता ह्र, क्षि सी जाति अथवा जो पिरे स्री- 
रूपे जन्म लेकर पीछे क्षिसौ कारणस पुरुष हो गया है, उसका स॑ कभी युद्धम वध नहीं 
फरुगा ॥ १० ॥ 


अथं खीप्ूचको राजज्दिखण्डी थदि ते श्चुलः ¦ 

उद्योगे कथित यन्तन्तथा जात शिखण्डिनी ॥ ११॥ 
राजन्‌ ! युद्ध आरस्भ होनेके पदिक भने तुये इस मिषयको वणेन क्रिया था, ओर तुमने 
सना है, कि यह शिखण्डी पष्िरे श्वीरूपसे जन्म लेकर शिखण्डिनी नामे विख्यात हुई 
थी॥ ११॥ | | 


कल्या श्ूत्का पुषाञ्जावः स च योत्टयति यार्त । 

तस्याहं प्र्ुख कणाच सुश्चयं सृथश्चन्‌ ॥ १२॥ 
भारत ! जो पिरे कन्या होकर षी पुरुष हु ठै, वहं यदि येरे सङ्ग युद्ध करेगा, ती ओ 
किस प्रकारसे उसके उष्‌ वाण न चलाठंमा ॥ १२} 


९६२४ बास्मास्से [ भीष्मपर्व 





युद्धे ठु श्वल खरस शण्डवानं जयैकिणः। - 
खवीसस्यार्हनिष्यानि सस्परा्ठाल्याणन्तेवशन््‌ ॥ १३॥ 
तात ! शिखण्डीको छोडकर, ओर दूरे विजयामिरायी जितने कषत्रिय यीद्धा पाण्डवे प्म 
है, उन सवद्छा यै अपने गा्ेक्षि र्ये संख पतेय अवय दध फर्गा ॥ १३॥ 
एदं श्रां यरत्भष्ठो गाङ्कयः प्राह चछासदित्‌ । 
तय खर्खत्यना लव्य -नीदमस्येलाधिराकनष््‌ ॥ १४॥ 
दस्रोकि जाननेवाक्ते भरतश्रेष्ठ शङ्खानन्दन यीष्वने युद्चसे ेसा ही वचन्‌ ढहा है, इसे स्‌ 
भांतिपे यतनपूवेक्‌ युद्धं उसकी रक्ष करना दी यँ उत्तप समन्ता दं ॥ १४॥ 
अरक्ष्यसाणं हि वृको हन्यात्खिहं सद्ययमे । 
सा चरक्णव चादृ चातयंस्‌ 1रखाण्डना ॥ १५ ॥ 
महावने चिंह भी यदि अरक्ित हषर, तो भेडिया भी इसका संहार कर॒ सकता है, ` इससे 
सिंहरूपी भीष्मका भेडियारूपी शिखण्डीसे युद्धम बधं करना उचित न्दी हं ॥ १५ ॥ 
मातुरः राङ्कनिः शल्यः कूपो द्रोणो विविद्तिः। 
यन्ता रश्छन्तु गाङ्खय लस्सिन्यु्े श्वी जयः ॥ १६ ॥ 
शनि मामा, शल्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्यं ओर विवि्चतिः ये स महारथ योद्धा वलनपू्ैक 
गगानेदन भीप्मकी रक्षा करं, उनकी रक्षा करनेसे निश्चय हम लोर्गोकी जय होगी ॥१६॥ 
एतच्छ्रुत्वा तु राजानो दुर्योधनवचस्तदा । 
सवनो रथवरोन गाह्य पथेवारयन्‌ ` ॥ १७॥ 
उए समय श्लुनि आदि महारथ योद्धा दुयोधनक्षी आज्ञा सुनक्षे रथोपर चढ अपनी रथकीं 
विशार सेनासे यक्ञस्वी शंगानंदन भीष्मको षेरकर उनकी रक्षा करनेमे प्रवृत्त हुए ॥ १७॥ 
पुच्छ तक शाङ्गयं परिवाये युदा 
र्पखन्तो सुच या च क्लोययन्तश्छ पाण्डवान्‌ ॥१८॥ 
तम्हारे पत्रनि मी रण्व ओर आकाशको कम्पित कर पाण्डर्योको क्षोभित कर ओर भीष्मको 
धेरकर प्रसनतापूचक गमन्‌ करना आरभं किया ॥ १८ ॥ 
ते रथच छुसयुक्तेदेन्तििथ जहारथाः | 
पारेवायं रणे खार दशिलाः समरखस्थिताः ॥ १९ ॥ 
व्यूहनद्ध महारथ योद्धा, रथ, गजपति, घुडसारोक्षे सहित मीष्मको परकर कवच आदिसे 
सुसज्ञित हो उनकी रक्षा करनेके निचित्त रणभूमिं युद्धके स्यि स्थित हए ॥ १९॥ 
यथा देवासुरे युद्धे चरिद्खए वञ्घारिणस्‌ । | 
सयं ते श्म उयतिष्ठन्त रश्चन्तस्तं खदहास्थस्‌ ॥ २० ॥ 
जसे देवता ओंर असुरक्ि युद्धय देवता ठो वजथासी इन्द्रकषी रक्षा कते दै, वैसे दी 
सब योद्धा महारथी भीष्मदी रक्षा करने रगे ॥ २० ॥ 
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ततो दुर्योधनो राजा पुनर्भातरमन्रवीत्‌ । 
सदयं चरर युधालन्युरत्तमोजा् दक्षिणम्‌ । 
गोपारावज्खशस्यैतावज्ञेनोऽपि शिखण्डिनः `  ॥ २१॥ 
तवर राजा दुर्योधन फिर उनके भाई दुःशासनसे इस प्रकार बेलि, हे दुःल्ासन { युधामन्यु 
ओर उत्तमौजा अर्जुनक रथे वारये ओर दहने चक्रकी रक्षा करते ई, अन इन दोनों बीरि 
रक्षित होकर शिखण्डीकी रक्षा करते ई ॥ २१॥ 
ख रक्ष्यमाणः पार्थेन तथास्मासिर्विवर्जितः । । 
यथा भीष्मं न नो हन्याहःरासन तथा कुरु ॥ २२॥ 
हम रोग यदि य्स्वी भीष्मकी रक्षा न करभे, तो शिखण्डी अजनसे रक्षित होकर, पितामह 
भीष्मका वध करेगा । इससे जिस प्रकार वह मीप्मकरा वधन कर सके, तुम उसका 
विधान करे ॥ २२॥ | 
भ्रातुस्तद् चनं श्युत्वा पुनो दुःशासनस्तव । 
भीष्मं प्रघ्ुखतः कृत्वा परथथौ सेनया सह ॥ २३॥ ` 
तुम्हारे पुत्र ुःलासनने अपने भाई दुर्योधनका यंह वचन सुन, सेनाके सहित भीष्मको अशन 
करके रणभूमि्मे गमन किया ॥ २३ ॥ 
भीष्मं तु रथवंशेन दषट्रा तमभिसंवरतम्‌। | 
अना रथिनां ओष्ठो धृष्टद्यस्खुवाच ह ॥ २४॥ 
रथियामं श्रेष्ठ अञ्न भीष्मको रथकरि समूहसे धिरा हआ देखफर धृष्टयुश्रसे बोरे ॥ २४ ॥ 
दिखण्डिनं तरया भीदधस्थ पञ्ुखऽनघ । 
स्थापयस्वाय पाश्चाल्य तस्य गोच्ताहशप्युत ॥ २९ ॥ 
हे नरव्याघ्र ! अनष ! पाश्चालराज ! पुरुषर्सिंह श्िखण्डीको भीष्मके आमे स्थित करो 
आज म उसका रक्षके चनूरा ॥ २९ ॥} 
ततः रान्तव्वो मीष्लो नियेथौ सेन सहं । 
टयूहं चाव्यूद्‌त म्रहत्सवतोमद्रमाहवे ॥ २६ ॥ 
हे मारत } अनन्तर शान्तुपुत्र मीप्म सेनाके सहित शिबिरसे बाहर निकुर, रणभूभिम स्थिव 
इए आर उन्होने यत्नपूवेक सवेतोभद्र॒ नामके बहुत चडे व्यूहकी युद्धम रचना की ॥ २६॥ 
कुप्य छूतवसा च रोग्यश्चैव सहारथः 
चदुःविः खेन्धवश्धेम्‌ काम्बोजश्च सुदक्षिणः ॥ २७॥ 
कृपाचाप, ठतवमा, महारथ शेन्य, श॒ङ्कनि, सिन्धुराज जयद्रथ ओर काम्बोजराज सदक्षिण।! २७ 
७२, { ध, खा. सीष्छ. ) 
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भीष्मेण सहिताः खव पुच्नैग्य तव भारत । | 

अग्रतः सवे सत्यानां च्यूट्स्य प्रष्ठुखे स्पतिः ॥ २८ ॥ 
आरत † ये सव महारथ योद्धा सीप्म ओंर तुस्हारे पुत्रोके सहित संपूण सेनाके आगे उस 
व्युहके मुखपर स्थित दए ॥ २८ ॥ 


द्रोणो सूरिश्रिवाः रल्यो भगदत्तश्च सारिष । 

दक्षिणं प्षश्नाभित्य स्थिता व्यूहस्य ददता; ॥ २९॥ ` 
मारि ! द्रणाचाये, भूरिभ्वा, शर्य ओर भगदत्त, ये खों कवच धारणक्र उस उत्तम 
व्युहके दाहिने प्क्षपर स्थित इए ॥ २९ ॥ 


अश्वत्थामा सोघदन्त आवन्त्यो च सदारथों । 
महत्या सेनखा युक्ता वासं पश्चलपफालयन्‌ ॥ २० ॥ 
अश्वत्थामा, सोमदत्त ओर महारथी अबत्िराज दोनों भाई पिन्द ओर अनुदिन्द ये बहुवसी 


क क क, क 


सेना लेकर उस व्यूहे वामपक्षपर संरक्षणे स्यि स्थित हुए ॥ ३० ॥ 


दुयाधनो महाराज चिगतं; सदतो बतः 
व्यूहसध्ये स्थितो राजत्पाण्डवान्भरति मारत ॥ ३१ ॥ 
महाराज { भारत !{ राजा दुयोधन त्रिगत्तदेश्ीय सम्पूण योद्धाअंसि सव ओरसे धिरे इए, 


क 


पाण्ड्वोका सामना करनेके किए, उसके मध्यस्थलपर स्थितं हए ॥ ३९॥ 


अलम्बुसो रथश्रष्ठः श्तायश्च सदारथः | 

पर्टतः स्वखैन्यानां स्थितौ उथूदस्य व॑दित ॥ ३२ ॥ 
रथिर्यामं श्रेष्ठ अलम्बुस ओर महारथ श्र॒तायु 9 दोनो क्च धारण करके सव सेनाके सहित 
इस व्यूहके पटपर विराजमान इए ॥ ३२ ॥ 


एवमेते तदा व्यूहं कत्वा भारत तावकाः । 

खनद्धाः सखमररयन्त प्रतपन्द इवाञ्चयः ॥ २२॥ 
हे भारत ! तम्हारी ओरके सव योद्धा व्यूह बद्ध होकर, सुसञ्जित हौ, जरती इई अध 
समान प्रकाशित होने रुगे ॥ ३३ ॥ 


तथा युधिष्ठिरो राजा मीलसेनश्च पाण्डवः । 

नङ्करः सददेक्य माद्रीपुत्राहुमावपि । 

अग्रतः सवेदचैन्यानां स्थिता च्यूहस्य दंशिताः ॥ ३४ ॥ 
इसके अनन्तर राजा युधिष्ठिर, पाण्डुपुत्र सीसेन, मार््रापुत्र नु, सहदेव सखस्पूणे सेनाका 
मदहादुजेय व्यूहे यनाकर; सव सेनाके आगे केच वांधकर स्थित दए ॥ ३४ ॥ 
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धरष्टद्य॒स्नो बिरार सात्यकि सहारथः । 
स्थिताः सैन्येन महता परानीकवि नाशनाः ॥ ३५. ॥ 
उनके पीले धृष्टयस्च, राजा विराट, महारथ स्रात्यकि ये शत्रुनाशन वीर बडी सेनाके सहित 
व्यूह यथास्थान स्थित हुए; ॥ ३५ ॥ 
शिखण्डी विजख््यैव राक्षसश्च घटोत्कचः । 
चेकित्तषनो भदावाह्ः कुन्तिमोजश्च वी्ैवान्‌ । 
स्थिता रणे अद्ारयाज महत्या सेनया व्रताः ॥ २६ ॥ 
महाराज 1 उनके बाद शिखण्डी, अ्ैन, राक्षस घटोत्कच, महाबाहु चेकितान ओर पराक्रमी 
कुन्तिभोज ये छव रीर योद्धा बहुतसी सेनाके सहित युद्धके निमित्त स्थिव हुए ॥ ३६ ॥ 
असिसन्युमैदेष्वासो द्रुपद लहारथः 
केकया श्रातरः पश्च स्थिता युद्धाय दंरिताः ॥ ३७॥ 
उसके अनन्तर महाधलुधैर अभिमन्यु, महारथी द्रुपद ओर केकयराज पाचों भाई वम धारण्‌ 
करके युद्धे निभित्त तैयार खड इए ॥ ३७॥ 
एवं तेऽपि बदायूं प्रतिव्यूदख खुद्टुजेखम्‌ । 
पाण्डवाः समरे छरा स्थिता युद्धाय मारिष ॥ ३८ ॥ 
मारिष ! पराक्रमसे युक्त पाण्डव रोग वगेधारी होकर तुम्हारी सेनाक्ने प्रतिकर्म अत्यन्त 
दुर्जय महा व्यूह बनाकर युद्धे निमित्त रणभूमिमे आकर उपरिथित इए ॥ ३८ ॥ 
तावकार्तु रणे यत्ताः सहसेना नराधिपाः 
अभ्युद्ययू रणे पाथांनमीषलं छ्त्वाग्रतो चष । ३९. ॥ 
हे राजन्‌ ! तम्हारी ओरके राजा लोग अपनी अपनी सेनाको साथ लेकर भीष्मको आगे 
करके साक्धानतासे पाण्डर्वोी ओर वदे ॥ ३९ ॥ 
तथेव पाण्डवा राजन्भीमसेनपुरोगसाः । 
स्तीर युद्ध परिपेष्ट्टुं संमामे विजिगीषवः ॥ ४०॥ 
जनेश्वर ! ओंर पाण्डव लोग भी युद्धम विजयकी इच्छ करते हुए भीमसेनको आगे क 
भीष्मके साथ युद्ध करनेकी इच्छा करनेवाले अभे वदे \ ४० ॥ 
क्वेडाः क्िलिकिलारव्दान्कफचान्गोविषाणिकाः । 
भेरीषृदङ्पणवान्नादयन्तश्च पुष्करान्‌ । 


पाण्डवा अभ्यधावन्त वदन्तो भैरवान्रवान्‌ ॥ १॥ 
पाण्डव लोगं सिंहनाद, किरु क्रिकर शब्द करके, शद्ध, मोगृभ, भेरी, ठोल, म॒दङ्ख 


पणन; पुष्कर आदि वाांको चजवाते ओर भैरव गजना करते इए युद्धम प्रवृत्त हए ॥४१॥ 
र 1 , 
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भेरीष्टदङ्कशङ्कानां दुन्दुःमील च निस्वनः । 
उत्कुषसिं हनादैच् वल्गितैश्च पथग्विधिः ॥ ४२॥ 
हम रोभ भी त्रद्र होकर शीघ्रता संहित. मेरी, ्रदज्, शधं ओर नमाडोको जाति ओर 
उच स्थरसे सिंहनाद करते इए, तथा अनेक प्रकारकी शेखी गति हुए उन रोगोके संभुख 
उपस्थित इए ॥ ४२ ॥ 
वयं प्रतिनदन्तस्तानभ्यगच्छाम सत्वरः 
सहसैवाभिसंक्रद्धास्तदवासीत्तष्कलं षद्‌ ॥ ४३ ॥ 
उनसे सहाघोर तुमु" शब्द होने ठगा, हमने भी अपनी गजना द्वारा उनको उत्तर दिया । 
उस समव उभय पक्षक अत्य॑त क्राधं इए हुए साचकार्णं महान्‌ युद्ध हवं दगा ॥ 2२॥ 
ततोऽन्योन्यं प्रधावन्तः सम्प्रहारं परचक्रिरे । 
ततः. खब्देन दता परचकस्पे वसुन्धरा ॥ ४४ ॥ 
इसके अनन्तर दोनों पक्षके सव योद्धा एक दृसरेके संमुख होकर रस्गोका प्रहार कने रगे; 
उस समय जो महाघोर शब्द हआ उससे प्रथ्वी कांपने लगी ॥ ४४ ॥ 
पक्षिणश्च महाघोरं व्याहरन्तो विचश्रश्चुः 
सप्र भश्चोादितः सूर्यो निष्प्रभः सम्नपयत ॥ 2५५ ॥ 
उस समय आकाशम पक्षिगण धोर्‌ शब्द करते हए घूमते थे । सयं अस्यन्त प्रकाश युक्त 
हाकर उद्यं हु थ, परन्तु उस ससय उनका तेज षप गया ! २५ ॥ । 
वयु तुला वाताः शंसन्तः खुषद्द्धयस््‌ । 
चोरश्च घोरनिहादाः शिकास्तच ववाशिर। 
वेदयन्त्यो महाराज महटधैशसमागवन्‌ ॥ दे ॥ 
महान्‌ भयकी चछूचना देनेवाला भ्यैकर्‌ वायु प्रबल बेगसे वहने रगा; सियार सहाधोर भयानक 
अश्म शब्द्‌ करने रुभे । महाराज ! मीदडियां अये हुए घोर विनशकी चना दे रदी 
थी ॥ ४६॥ 
दिदाः पञ्वलिता राजन्यां स्युवषं पपात च। 
रुधिरेण ससुन्भिश्रमस्थिवषे तथेव च | ॥ ४७ ॥ 
सव दिशे जलने रमी, पूलिक वषां सब ओर होने. रुगी ओर सुधिरसे युक्त हड़ी आदिक 
वषां होने र्गी ॥ ४७॥ 
रुदर्ता वाहनानां च नेेभ्यः पाचतन्नर्‌ । | 
खुखुवुश्च रकरन्स्रतच्रं प्रध्यायन्तो षविं प्ते ` #र्ट॥ 
- प्रथ्वीपते † सवारी सव वाहन रोदन. करने लगे, उनकेः नेत्रो आंकी धार वहने रमी 
चे सथ भयभीत होकर चिताम्‌ पृडकर मरमूत्र परित्याग करने समे ॥ ४८ ॥ 


भ्याम ९६ | | ` . भौष्मयवं. त ६९९ 


६९» = “^ 





_--.~---~-~-~------------------------------------------------------------------------~----------~-- ~~~ ----- 


अन्तरिता महानादाः अयन्ते भरतम । 
रक्षसा पुरुषादाना तदवा भरवा्रवान्‌ ॥ ४९. ॥ 
भरतषभ ! महाघोर जेना करनेवाके नरभक्षी रक्षसि महान्‌ शब्द सुनाई देते थ, परंतु 
बोरनेवाले. दिखाई न्दी देते थे ॥४९॥.. ` 
खम्पतन्तः स्म दद्यन्ते गोनायुवकवायसताः । 
श्वान विविधैनोदे भेषन्तस्तच्न तस्थिरे ॥ ५० ॥ 
सियार, भिद्ध ओर करवै आदि मांस खनेवाले पक्षी वहां चारं ओरसे द्ट पडते थे । इत्ते 
मी नाना प्रकारकी आवाजर्मे भक्ते रहे थे ॥ ५०॥ 
ञ्वखिताश् महोल्का वै समाहत्य दिवाकरम्‌ । 
निपेतुः सदसा शुमा वेदयाना मरद्धयम्‌ ॥ ५१ ॥ 
 ओंर जरते हुए वडे बडे ठक महा भयको ष्ूचित , करत इए, शयंसे टफराकर पृथ्वीप्र 
गिरन्‌ स्मे ॥ ५१॥ 
महान्त्यनीकानि मदासष्ुच्छये समागमे पाण्डवधातेराष्टूयोः। 
प्रकाशिरे राङ्कख्दङ्कानेस्वनंः प्रकम्पितानांव वनानि वायुना | ५२ ॥ 
जैसे प्रवल वामे बन कम्पित होता है, वैसे ही उस महान्‌ संग्राममे पाण्डव ओर कौरवोकी 
महासेना श्भ,मृदङ्ग, दोक, नमाडे तथा रोके सिंहनाद जदि श्दसि कम्पित होने लगी ॥५२॥ 
नरेन्द्रनागाश्वसमाङ्लानामभ्यायततीनामशिवे जहत । 
वभ्नृव घोषस्तुखुख्सरूनां वातोद्धुतानामिव सागराणाम्‌ ॥ ५३ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवेणि पश्चनवतितसेोऽध्यायः ॥ ९५ ॥ ॥ ४२४२ ॥ 
अमङ्गल एचक एसे समयमे परस्परं आक्रपणक्े किए प्रवृत्त हुए सम्पूणं राजाओं तथा हाथी 
पोडसे युक्त महा सेनाका भयानक शब्द, वायु प्रय वेगसे प्र्ुग्ध होकर उडे हुए समुद्र- 
जरके गजनाके समान सुनाई देने छमा ॥ ५३ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्वेम पचानवेवां अध्याय समाप्त ॥ ९५॥ ४२४२ ॥ 





ससय उवाच 
आ नयमन्यू रथादारः पिराङ्स्तुरगत्तमेः.। 
आ नदुद्राच तेजस्वी दुयाधनवल अहत्‌ ! । 
प्वक्तरञ्खारवषाण वारेधारा इवाम्बुदः. ` ` ॥१॥ 
सञ्जय बार- द राजन्‌ † उदार स्वभाववाङे रथीशरेष् तेजस्वी अभिमन्यु. पीतवणं श्रेष् घोडंकि 


रथपर चदके, दुरयोधनक्री सेनाप्र इस प्रक्ारसे अपने. बार्ोको . वर्षात रमे, ससे 
बादल 
आकासे पानीकी वर्षां करता है ॥ १ ॥ । 


५ ~ 





कथद्ण्डोप दोराञ्ञवल न 
मद्रः ख मरं कुद्धः भ्रेष श्वास खायकान 
> यमदण्डकेः सम चोर तथा ्रसलित सुखव कि विषधर सर्पि समान अयकर , 

ङुमार अभिमन्यु बषी रहा था 


छा 
य्‌ शा 
(६; नप करं वणि 
विते र शूत्रियप्क यशर धर { 
स्नन्योषर विषोपल्ान 
र 2१ 


(५२१ 


अपम 
सायको, समरमूमिमे ड < 
रथिने च रातू ट्यणृछत्व सादिन्‌ \ 
मजार खनजान्पएतयमास काट्युनिः 1५४ , 
तथा वह वाक रथस्ते रथय पो परते घुसवारोक सह हधियो सचिवं मजपति- 
यकि री ङक सहित विड सते रुमे ५५१ | 
तस्थ तस्छव तः कमे जदस्सख्येऽद्‌ छत दपा; \ 
पूज्यानि दषः प्ररारस् फ(ट्यनिम 1\द६\ 
त श्य राजा रु युद्धम अभिमन्युः ओ; इस चडे पर दे ओर अद्य देखकर 
असंदित हकर उसकी सते रुमे २१ 
तास्यनीष्छानि सौभद्रो दरवयन्बहङे मत 
दूर [क्तिनिवाधूच म सभतोदिम 1\ ७ ५ 
धसे वायु सूदे त चर ओर देता हे, चैरे हष खभद्राकमार दुर्यौघनवम्‌ सेनक 
तित्र छितर स्त यदुत कतेमनि रुभे ५७ ॥ 
तेन विद्राट नि तय सैन्या रत । 
श्रा इव द्विपाः \॥८ ५ 
सं पंडे ईष हाथि्ेकि समान किसीको 


| भप्पाय ९६ ॥॥ भौष्मपवं ॑ ६२९१ 

विद्राव्य स्ैसैन्यानि तावकानि नरोत्तमः त 
अभिमन्युः स्थिता राजान्वधूमोऽश्चारव ञवलन्‌ ॥ ९ ॥ 

उस समय नरश्रेष्ट अभिमन्यु तुम्हारी सव सेनाको भगाकर धुरे रदित अश्चिके समान 

प्रकारित होने रुगे ॥ ९॥ | 
न चैनं तावकाः सर्वे विषहुररिचएतिनम्‌ । 

 म्रदीध्रं पावकं यद्रत्प्तगाः कालख्चोविताः ॥ १०॥ 
सै पतङ्ग काठ्प्ररित होकर जलती इई अगनिको नदीं सह सक्ते, वैसे ही तुम्हारी सब सेना 
शानरुना्ञन अभिमन्युके वा्णको न सह सकी ॥ १० ॥ 


प्रहरन्सर्यराच्चभ्यः पाण्डवानां महारथः 

अटरदयत महेष्वासः सवज्र इव वज्श्वरत्‌ ॥ ११॥ 
महाधलुद्रासी पाण्डवमहारथी अभिमन्यु सम्पूणं शत्रुओंपर प्रहार करता हुआ, वज्रधारी इन्द्रके 
समान दिखाई देने खे ॥ ११॥ ` 


देमप्रषटं धनुश्चास्य दददे चरतो दिः क 
: तायदेषुः यथा राजन्धाजसानाः -रातहदाः ॥ १२॥ 
राजन्‌ ! उनके धसुषका पृष्ठभाग सुवण भूषित था, बह चारो ओर इस भां तिसे भ्रमण करता 
हआ सुशोभित देख पडा, जसे बादछोके बीच प्रकाशमान्‌ भिज दिखाई देती ईह ॥ १२॥ 


दाराश्च निरिताः पीता निथरन्ति स्म संयुगे । 
` वनात्फुद्रमाद्राजस्ञ्रमराणामिव वजाः ` ॥ १२॥ 
युद्धम उसके धलुषसे छट हुए वीण ओर चम॑चमाते सव बाण, रेस दिखते थे, भानो 
पष्पयुक्त वृक्षावखि्योसि पूण बनर्मेसे भरमरोके समूह निकल्ते ई ॥ १३॥ 


तथैव चरतस्तस्य सौभद्रस्य महात्मदः । 
| रथेन मेघघोषेण ददछ्युनान्तरं जनाः ॥ १य॥ 
किसी मुष्यने सुबणेभूषित मेषवत्‌ शब्द करनेवाठे रथम घूमते इए महामना सभद्राकमार 
आभमन्युका कुछ भी द्र नदा निराक्षण क्रिया ॥ १४॥ 


मोहयित्वा करूपं द्रोणं द्रौणि च स बरहदलम्‌ । 
सेन्धच च महेष्वासं व्यचर खुष्टः च ॥ १५ ॥ 
 महाधलुद्धैर अभिमन्यु कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, अश्वस्थामा, कृहद्भर ओर सिन्धुराज  जयद्रथको 
मोहित करते हुए, सुद्र ओर शीघ्र मातिसे रणभूमिमे अरमण करने रे ॥ १५॥ 


६१२ । प्रहारे [ भीष्मवधप्वं 





खण्डलीक्रतयेकाश्य धदुः पद्वयाय मारिष । 

स्यभण्डलस्क्ार तयतस्तव वादिनाम्‌ ॥ १९६ ॥ 
मारिष ! तुष्हारी सेनाको त्रस्त करयेके समय उसका धनुष सव सयमण्डलके समान मण्डला- ' 
कार दक्र प्ररारिद दाने ठया ॥ १६॥ 

तं दष्टा क्चचियाः खराः व्रतपन्तं शरार्चिभिः। 

द्िषच्युनामेमं कोक येनिरे तस्य समाधिः  ॥ १७ ।; 
शरवीर त्रिय योद्धा उनको देखा सधको संतप देते हुए पराक्रमशीर तथा इतयी शीघ्रता 
वाणो युद्ध करते देखकर, {इ रोके दो अजुन उपस्थित ई, › एेसा समञ्चने लपे ॥१७॥ 

तनए्दता यदाराज जारता सा सदाचस्तूः । भ 

वश्रात्र तन्न तन्नैव योविन्षदक्शादिव ॥ १८ ॥ 
महाराज ! तम्हारी भरतव॑शीर्योकी वहं सहासेना अभिभन्युके भाणे पीडित होकर मदसे 
व्याप्च स्ीके समान इधर उधर घूमने ठगी ॥ १८ ॥ 

द्रावयित्वा च तत्सैन्यं कम्पयित्वा महारथान्‌ । 

नन्दयासाङ खुद्टदो भयं जित्वेव वासवः ॥ १९ ॥ 
जैसे हन्द्रने मय दानषको युद्धम पराजित करके देवताओको आनन्दित फिया था, वैसे ही 
अभिमन्यु दुर्योधनकी सहासेनाकरो वितर पितर करके, सहारथिर्योको कंपाकर सुहृद रो्गोको 
आनन्दित करने लमे ॥ १९ ॥ 

तेन विद्राव्यमाणानि तव सैन्यानि संयुगे । 

चक्षुराते्वरं घोरं पजेन्यनिनवोपलम्‌ ॥ २०॥ 
तम्हारी सेना अथिमन्युके अस्स अस्यन्तं पीडित होकर वादरके गजेनाके ससान महाधीर . 
स्वरसे आतेनाद्‌ करने ङ्गी ॥ २० ॥ 

तं श्चुत्वा निनदं चोरं तच सेन्यस्छ रिष ।. 

ल्रारुतोद्श्रूतवेगस्य सखद्रस्थेव पवेणि । 

दयाघनस्तदा राजा आदयश्यङ्धिमःलाषत ॥ २१॥ 
हे मारिष † तव राजा दुर्योधन पूणेमा्ीक्े दिन पवक प्रर वेगे भयङ्कर गजेना करने 
ले महासमुद्रके समान अपनी सेनाका आत्तेनाद्‌ सुनकर, उस समय ऋष्यगङ्गके युत्र राक्ष 
अलम्बुससे बोरे ॥ २१ ॥ 

एष काष्णिमेदेष्वासो द्ितीय इव फल्यनः। 

चू द्रावयते कोधादूव्न्नो देवचस्नूमिव ॥.२९॥ 
हे राक्षसेन्द्र ! यह अनका पुत्र दूरे अनक समान पराक्र्री है ओर क्रुद्ध होकर यह 


अभिमन्पु मेरी सेनाको इस प्रकारसे खदेड रहा है, . जसे वत्रासुरने देवता्अकी सेनाको मार 
मायाया ॥ >२२॥ 


अध्याय ९६ | भीष्मपर्व ६२३ 
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तस्य नान्यं प्पद्ामि संयुगे सेषजं सह्‌ । 

चते त्वा राक्चसश्े रकेविखाखु पारगम्‌ ॥ २३॥ 
तुम युद्ध विदथ खव विवाओंकी जानते दो, रक्षशमे शष्ठ हो, तम्हारे अतिरिक्त म अपनी 
सेनाकी रक्षा करनेवाले किसी पुरुषको मी नही देखता हृं; जो उस रोगको सथसे उत्तम 
द्वा है ॥ २३ ॥ 

ख गत्वा त्वरि कीरं जहि सौ मद्रघाहवे । 

वं साधान्हलिष्यासो मीषमद्रोणयपुरःसराः ॥ २४ ॥ 
इसमे तम रीघ् गमन क्रक युद्धे सुभद्राकुभार वीर अभिमन्युका वध करो । हम सव भीष्म 
ओर प्रोणाचार्थको अगि करके अनका नाश करेगे ॥ २४ ॥ 

सख एवश्ठुक्तो बटवान्नाक्चसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 

प्रययौ समरे तृणं तव पुच्रस्य चासनात्‌ । 

नदेश्रानो खदहावाद प्राचुषीव कलाहृक्छः ॥ २५५. ॥ 
प्रतापी राक्षसेन्द्र अबलम्बुस आपके पुत्र दर्योधनकी वात सुनकर वषोकाल्के बादलके समान 
जोर जोरसे सिंहनाद करके शीघ्रताके सहित अभिमन्युकी ओर चला ॥ २५॥ 

तस्य रखाब्देन . बहता पाण्डवानां महद.लम्‌ । 

प्राचरुत्शर्वलो राजन्पूर्थमाण इवाणैवः ॥ २६ ॥ 
राजन्‌ ! उसके उस सहाभयङ्कर गजंनको सुनकर पांडवोँकी विशाल सेना शिश्चुग्ध सयुद्रके 
जरे समान सवर ओर विखुरने र्णी ॥ २द ॥ 

बह्व्य नरा राजस्तस्थ नादेन भीषिताः । 

पियान्परणान्दरित्यज्य निपेतुर्धरणीतले ॥ २७॥ 
दै महाराज ! बहुवसे चुष्य उश्षके उस महाघोर शब्दको सुनकर यसे पीडित शोके अपने 
प्रिय प्राण त्यागं कर्‌ परथ्वीपर शिर पडे ॥ २७ ॥ 

कार्णिच्छापि उदा युक्तः प्रगरहीतराराखनः । 

 चत्फद्विव रथोपस्थे तद्रक्चः समुपाद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
अजुन पुत्र अभिभन्धु हवित होकर धुय बाण ग्रहण करके मानो र्थपर चस्य करते इए उस 
राक्षस्फ संमुख दोडे ।॥ २८ ॥ 

ततः ख राक्षख्वः कुद्धः खंपराप्यैवाजैनि रणे । 

नएतदूर्‌ 1स्थतस्तस्य द्राचयप्मास चे चसम्‌ ॥ २९ ॥ 
ईस अनन्तर क्रोधी राक्षस अवलम्बु् युद्धे अभिमन्युके पास परहूचकर उनसे कुछ दूर 


पर स्थत उनकी सेनाको भगान रगे ॥ २९.॥ 
८० (भ. जा. सीष्मः } 


(व [.। टै 
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खा वध्यमाना समरे पाण्डवानां जहाचस्यूः । | 
प्रत्युद्ययौ रणे रक्षो देवसेना यणा चलिस्‌ ॥ ३० ॥ 
वह राक्षस अवशम्बुस अस्स अभिमन्धुकी विशार सेनासो युद्धे पीडित्नर जं देवतारओंकी 
सेनाने बरासरपर आक्रमण दिया था. उसी भांति वह राक्षस उछ ओर दोंडा ॥ २० ॥ 


वेसर्द॑ः खुमदानासीन्तस्य सैन्यस्य मारिष । 

राक्षसा घोररूपेण वध्यानद्य युगे ॥ ३१ 
मारिष ¡ महाघोर भयानक राक्षसे दवाय मारी जाती हर पाण्डर्वोकी सेनाकरा चुद्ध्मं महान्‌ 

संहारं दीने कणा ॥ ३१॥ 

ततः रारखदखैस्तां पाण्डवानां महाचसूम्‌ । 

ठयद्रावयद्रणे रक्षो दय पराच्तघ्नम्‌ ॥ ३२॥ 
अनन्तर उस राक्षसने अपना पराक्रम प्रकाशित करके, रणभूमिमे सहस्र सहस्र बाणा 
पाण्टर्वोकी उस सम्पूण सेनक शरवीरोको तितर षितर कर दिया ।॥ ३२॥ 


सा वध्यमाना च तथा पाण्डकानाथनीकिनी । 

रश्चसा धोरख्येण प्रटुद्राव रणे सयात्‌ ॥ ३६३॥ 
तथ उस घोर राक्षसे द्वारा वैसी मारी जाती इद व् पण्डवोकी सैना भयभीत होकर 
समरसे भागसे रमी ।॥ २३ ॥ 

तां प्रस्य ततः सेनां पद्िनीं वारणो खशा । 

ततोऽभिदुद्राव रणे द्रौपदेखान्यहावलाल्‌ । ३४ ॥ 
दे राजन्‌ ! जसे हाथी कमलके सरोषरक! मदंन करता हे, वेदे दी अलम्बुमरे उस पाण्डर्वोकी 
सेनाखा मदन करके, फिर महाबलवान्‌ द्रौपदीके पत्रो षर आक्रमण दिया ॥ ३४ ॥ 

ते ठु छद्धा महेष्वासा द्रौपदेचाः प्रहारिणः । 

राक्चसख ठद्रवुः सखव यहः पश्च यथा र्वे |} ६५ .. 
जसे पांच ग्रह एक यको पेरस्ति दै वैसे दही महाधटुर्भर ओर प्रहार सरनेमे इत्र 

 द्रोपदकि पचा पुत्रान रणभूभिरम करुद्ध होकर अकेले अरुम्बुखको चार्य ओरसे पेःकर उसपर 

आक्रमण किया ॥ ३५ ॥ 

वीथवद्धिस्ततस्तैस्तु पीडितो शाश्नशोत्तसः 

यथा युगक्षये घोरे चन्द्राः चश्चभिगरहेः ॥ रदे ॥ _, 
जसे भयान प्रलय कालके समय पांच प्रह एक चन्द्रमा पीडित करते, वेरैहीवे 
पराक्रमी पांचो भाई उस राक्षस श्रेष्ठ अलम्बुसको पीडित करने रगे }¦ ३६॥ 


अध्याय ९६] -मौष्षषं द२५ 
प्रतिनित्थ्यस्ततो रश्यो वि नेद निल्लितैः रारे; । | 
सयंारददैस्तृणमङ्कण्टागमेषहावलः ।॥ ३७॥ 

अनन्तर महाबलवान्‌ प्रतिविर्ष्यने सत्न प्रकारे रोहेके घने इए उत्तम ॒धारवकि. शीघगामी 

परश्के समान तीण वा्णसि राक्षस अलम्बुसको विद्ध किया ॥ २७ ॥ 


स दैसिन्नतदुचाणः छुद्धुमे राश्चसोत्तमः। 

खरील्िभिरिवाकस्य संस्यूत जरुदो सदान ॥ ३८ ॥ 
तव वारणे उस राक्ष राजच्छा कवच चिन्न भित इआ ओर उससे वह दयकिरणोसि युक्त 
महामेषके सानं प्रकाक्षित इआ ॥ ३८ ५ 


विषक्तैः स ररश्छापि तपनीयपरिच्छदैः। 

आदय॑श्युद्धिषं मो राजन्दीच्श्युड् इवाचलः ॥ ३९ ॥ 
राजन्‌ ! तथा स्षरीरमे धसे हए उनं सुवणदण्डसे युक्त बा्णोि वह राक्षस अलम्बुस च॑मकीरै 
शृद्धयुक्त पथते समान कसोभित होने रभा ॥ ३९ ॥ 

ततस्ते भ्राचरः पश्च राक्चकषन्द्र महायै । 

दिव्यदुर्बिदितैवौजस्तपनीयविभ्रूषितैः ॥ ४०॥ 
किर उन पांच भायोनि उस महायुद्धे सुषणं भूषित ती््ण बाति उस राक्षसषराजकौ 
पुनबार विद्ध किया ॥ 2० ॥ 

स निधिः दधे खजैः कोपितैरिव । 

अलटस्बुसो श्वर राजचागेन्द्र इव चुक्रुधे ॥ ४१॥ 
राजन्‌ { उन योर बाणोकरि रुगनेसे अत्यंत घायल होकर क्रुद्ध हुए सर्पराजके समान वह राक्षस 
अलम्बुस अंशस पीडित गंजराजकीं भांति अत्यंत क्रुद्ध हुआ ॥ ४१ ॥ 

सोऽिविद्धो बदहाराज खुदलयथ मारिष । 

प्रविवेख तसे दीधे पीडितस्तैमहारयेः ॥ ४२॥ 
अनन्तर उन महारथी पावा द्रौपदीङे पुत्रके बा्णोसे स्यन्त विद्ध ओर पीडित होकर वह 
महते भर मोहित रहा \\ ४२ ॥ 

प्रतिखभ्य ततः सज्ञां कोधेन द्वियुणीकरतः । 

चिच्छेद खायकैस्तेवां प्वजध्थैव धनूंषि च ॥ ्े॥ 
शिर सावधान हके यह क्रोधसे दूना दौ गयाः ओरं अपने वाणेपि उन रोगेकि सायक धाण 
"वजा आर्‌ धलुषको काट ष्देख ॥ ८४३ ॥ 
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एकत च चिभिनणिराजचान स्मथाधेव । | 
अलम्बुसो रथोपस्थे इत्यलिव बद्ष्टथः ` ॥४९॥ 
फिर ह॑सकर मानो रथपर सृत्य करते इए महारथी अलम्बुसने उन प्रस्येक भीरोक्ो तीन तीन 


१ 


बार्णासे विद्ध किया ॥ ४४ ॥ 

त्वरमाणश्च छुद्धो द्यांस्तेषां सदहात्मनास्‌ । 

जघान राक्षसः कुद्धः सारथी सहाकलः ॥ ४५ ॥ 
अनन्तर अस्थन्त श्ीधतासे अत्यन्त कुद् होकर उस महावही राक्षसने उन महात्मा रथे 
घोडा ओर सारथिर्योको मी मार डाला ॥ ४५ ॥ 

विभेद च सुसद्टष्टः पुनश्नान्खसदितैः। 

रारैवंहुविधाकारैः शतशोऽथ सदसः ॥ ४६॥ 
किर संतप्त होकर, नाना भांतिके सैकडों तथा सदसो तीक्ष्ण वा्णोसे उन परौ महारथको 
विद्ध किया ॥ ४६ ॥ 

विरथांख महेष्वासान्क्रत्वा तन्न ख राक्षसः । 

अभिदुद्राव वेगेन इन्तुकामो निच्ाचरः ॥ ४७ ॥ 
राक्षस अलम्बुस उन महाधलुर्रोको रथ-रहित करक युद्धम उनका वध करनेकी इच्छासे 
उनपर बडे वेशे दीडा ॥ 2७ ॥ 


तानर्दितात्रणे तेन राक्चसेन दुरास्सनःा । 

दष्टाज्नखुतः संख्ये राश्चस्वं सखुपाद्रवत्‌ ॥ २८ ॥ 
त्र अञ्ैनपुत्र अभिमन्यु उन महारथियोको रणभूभिमे दुरासा राक्षस अल्बुसके बार्णोसे 
पीडित देखकर उसकी ओर सीधतासे दौड ॥ ४८ ॥ 

तसः समयवद्युद्धं छच्रवासवयोरिव । 

दददुस्तावक्ाः सर्वे याण्डवाश्च सहारः ॥ ४९ ॥ 
तुम्हारी ओरश्के ओर पाण्डवेक्कि पक्षक सव सहार्थी पुश्प उन दोनों महावलनाच्‌ पुर्परिंहके 
भर्यकर युद्धको इन्द्र॒ ओर धरत्रासुरक्षे युद्धे समान देखते रगे ॥ ४९॥ 

तौ समेतौ महायुद्धे कोधदीकौ परस्परम्‌ । 

महावलौ महाराज कोधरस॑रकतरोचनौ । 

परस्परमवेक्षेतां कालानख्समौ युधि ॥ ५० ॥ 
महाराज ! महा वलवान्‌ अभिमन्धु ओर अलम्बुस आपसे युद्ध करते इए, करोधसे उदीप ह 
राल नेत्र श्रिये इष, एक दूरेकठो अ्रल्यकारकरी अढे समान उस्र सहायदधमे देखने 
रगे ॥ ५० ॥ ॑ 


, < [ पीप्मधयपदैं 
घहाभार्ते [ भीष्मव्वषदे. ` 


अप्याथ ९७ | | ` भीष्य | ६७ 
तथोः समागमो घोरो ब भूव कटुकोदयः! . 
यथा देवासुरे युद्धे चक्र्म्बरयोरिक  ॥५१॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते भीष्मपर्वणि षण्णवतितमोऽध्यायः॥ ९६ ॥ ४१९३ ॥ 
नेसे परिरेके समयस देवता ओर असुरोकि युद्धमे इन्द्र ओर शम्बरासुरका सयद्र बुद्ध हआ 
था, उसी भांति उन दोनो महा बलवान्‌ राक्षस अलब्बुस ओर अभिमन्यु इनका भयङ्कर 
संग्राम होने छमा, बह घोर युद्ध अत्यंत अप्रियं नतीजा प्रभट रनेवारा था 1 ५१ ॥ 


॥ महामार्तके भीष्मपर्वमे छानवेर्वो अध्याय समात ॥ ९६ ॥ ४१२३ ॥ 


° ५ ` 
धतरा उवाच 

आजनि समरे खरं विनिघन्तं बदहारथस्‌ । 

अर्म्बुसः कथं युद्धे परत्ययुध्यत खञ्जय ॥ १॥ 
राजा धृवराष्ट बोरे, हे सञ्जय ! -अलम्बुसने महारथी वीरो दे नाकच करमेवास शूरवीर, अयन 
कुमार आयमन्युके सङ्क समरस फेस प्रकारसे युद्ध छया ।॥ १॥ 

आदथ्श्युङ्धि कर्थं चापि सौमद्रः परकीरह 

तन्मसाचक््व तत्त्वेन यथा चृत्तं स्म संयुगे ॥ २॥ 
आर शतरुनाशन वीर अभिमन्युने भी राक्षस अलम्बुस किस मांतिसे युद्ध किया ? युद्ध 
स्थरे इस विषयको तुम विस्तारपूर्वक मेरे सथीप वणेन करो ॥ २ ॥ 


धनंजय किं चक्रे मम सैन्येषु संजय । 


सीलो वा बलिनां ओष्ो राक्षसो वा घटोत्कचः ॥ ३ ॥ 
नङ्कलः खहदेबो व! खात्यक्िकी महारथः । 
एतदाचक्ष्व मे सवे छ रारो चदि संजय ॥ ४॥ 


भ ९, क # =€ अ. 


संजय ! ओर मेरो सेनक सङ्ग अजन, बलनानर्भिं श्रष् भीमसेन, वा राक्ष घटोत्कच या 
नङुख, सहदेव आर महारथी सात्यकिने किस प्रकारसे युद्ध स्या था ? हे सञ्जय! तुम इनं 


सव वातकरि वतानेम कुश्र हो, इससे मेरे समीप सव यथाथ वृत्तान्तो वणन क्रो ॥३-४॥ 
सञ्जय उवाच 


हन्त तेऽहं प्रवक्ष्याभि संग्रामं लोधदषेणस्‌ । 

यथाूद्राक्चसेन्द्रस्य सौभद्रस्य च माशिवि ` ॥ ५॥ 
सञ्जय बरले-हे राजन्‌ ! रक्षसेन्द्र अलम्बुस सङ्ग सुभद्राक्ठमार अभिमन्युका जैसा सोमहण 
युद्ध इआ था, उस सग्रामका वणन करंगा | ५ ॥ 


६९८ घष्षाभारते [ भीच्मवघ्षववे 
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अजन यथा संख्ये रसेन पाण्डवः । 
नद्ुखः खद्देक रणे चक्रुः पराक्रम्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा अर्जुन, पाण्डुपुत्र मीमं्ेन, नङ्गल ओर सददेवने युद्धम किस प्रकार पराक्रम फिया 1६॥ 


तत्रैव तावच्छः सर्वे भीष्मद्रोणपुरोगलाः । 

अदृशुतानि विचिच्राणि चक्रुः कर्मापय भीतवत्‌ ॥ ७॥ 
जौर तस्र सेने पराक्रमी बीर भीष्म ओर द्रोणाचार्यं आदिने जिस माति निर्भय 
रोकर अपने अपने पराक्रमको प्रकाशित करके अदूश्ुत ओौर विचित्र कर्म किया था; वह सब 
व्तान्त भँ त्रे समीप वणन करता ह; तम सनो ॥ ७॥ 


अलम्बुसस्तु खमरे जअभिसन्युं सहारथम्‌ । 

विन्य शुमदानाई तजयित्वा खद्खंहः । 

अभिदुद्राव वेगेन तिष्ठ तिष्टेति चा्वीत्‌ ॥ ८ ॥ 
राक्षस अरब्युसने युद्धभूमिमे बार बार जोरजेरसे तज्जन भञ्जन करे महारथी अमिमन्युको 
८“ खडा रह ¡ खडा रह ! ¬ कृषके वड वेगसे उसपर आक्रमण किया ॥ < ॥ 


सौमद्रोऽपि रणे शजन्खिदयद्धिनदन्छुह्धः । 

आशदर्थश्चङ्कि महेष्वासं पितुरत्यन्तवैरिणम्‌ ॥९॥ 
राजम्‌ ! सुभद्राङ्कमार अभिमन्यु भी वार वार सिहके समान र्जेना कर, वेगसे, अपने 
पिताका अत्व वैरी उस महाधनुधर अरम्बुसकी ओर दौंड ॥ ९॥ | 

तततः समरेयतुः संख्ये त्वरितौ नरराक्षसौ । 

रथाभ्यां रथिनां अष्टौ यथा कै देवदानचै | 

मायावी राक्षसश्च दिव्यान फास्युनिः ॥ १०॥ 
इसके अनन्तर वे मनुष्य तथा रक्षस दोनो वीर शौघही परस्पर भिंड भये । देवता ओर 
दानवके समान, अभिमन्यु ओर राक्षस अरुम्बुस दोनों दी रथिरयोमे श्रेष्ठ, अपने अपने रथकि 
शद्रा महाघोर मुद्ध करमे रुगे । राकषरेन्दर अलम्बुस मायावी ओर अन कुमार अभिमन्यु 
दिव्य अर्घो जाननेबाला था ॥ १०॥ | 


ततः काष्णिभदाराज निष्वितैः सायकैखिभिः। 

आदयंश्द्धि रणे विद्ध्वा पुनर्विव्याध पञ्चभिः ॥११॥ 
महाराज ! पिके अन पुत्र अभिभन्युने तीन तीण बा्णोसे समरे अलम्बुसो षिद्ध किया; 
उसके अनन्तर फिर पच वाणि उसको घायल किया ॥ ११॥ 


अभ्वाय ९७ ] ` | पीष्मपवं ६३९ 
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अम्बु सोऽपि संक्रुद्धः कार्ष्णि नवभिरोद्ुभेः । 
हृदि विख्याध वेगेन तोत्त्रैरिव सदहाद्विपम्‌ -. ॥ १२॥ 
तब अलम्बुसने भी अच्यन्त कद्ध होकर शीघ्रता सहित जेते अंते कंडे दाथीकेो विद्ध करते 
है, वैसे ही अँनङकमार अभिमन्युके हृदयम नं सीघ्रगामी बाणंसि वेगसे प्रहारं किया ॥१२। 
तलः रारखहखेण स्षिप्रकारी निश्प्वरः। 
अजनस्य खतं संख्ये पीडयामास भारत . ॥१३॥ 
भारत ! अनन्तर श्ीघ्रतासे सव कायं करनेवाले निश्षाचरने एक सहस वाणोको चराकर 
युद्धम अजैनपुत्र अभिमन्थुको पीडित क्िया-\॥ १३ ॥ 
अभिमन्युस्ततः कुद्धो नवतिं बतपवैणास्‌ । 
चिक्षेप निशितान्वाणात्राक्षसस्थ सहोरसलि ॥ १४॥ 
तब करुद्ध अभिमन्युने उत्तम पानी चदे हुए वीक्षण नन्तरे बा्णोरे शक्षसराज अलम्बुसका 
विशाल वक्षःस्थल विद्ध करिया ॥ १४॥ | 
ते तस्य विविद्ुस्तूणं काथं निर्भिद्य सर्थेणि । 
स तैर्विभिन्नसर्वाङ्गः शयुद्युमे राक्षसोत्तमः 
पुष्पितैः किद्ुकै राजन्संस्तणं इव यवतः ` ॥ १५.॥ 
बह सब वाण श्लीघ्रतासे उसके शरीरको येदकर ममेस्थानरम प्रविष्ट हुए । राजच्‌ † उन 
वार्णासे सव अद्गकि क्षतविक्षत हो जानेपर रा्षसराज अरुम्बुस एके हुए पलासबृक्षासे व्याघ्र 
` पेते समान सुशोभित दीखने रगा ॥ १५ ॥ 
स धारयञ्रारान्हेमपुद्धानपि महाधलः 
विव भौ राक्षसभ्रेष्ठः सज्वाल इव पर्वः  ॥१६॥ 
स्वणमय पंखयुक्त वार्णोको अपने श्षरीरमें धारण करनेवाला वह महाबलवान्‌ राक्षसश्रेष्ठ उब 
अधिक ज्वालाअंसि युक्त पवतके समान शोभित इआ \ १६ ॥ 
ततः कद्धो सदाशज आदर्यश्ङ्धिसैदाबरूः । 
मदेन््रपलिने कार्स्णि छादयामास पिभिः ॥ १७॥ 
हे राजन्‌ ! तव महाधरवान्‌ अलम्बुसने छरुदध होकर देवरा इन्द्रे समान पराक्रमी अरन- 
कुमार अमिमन्णुको अपने पंख वार्णोसे छिपा दिया ॥ १७ ॥ 
तेन ते विरिखा सुक्ता यसदण्डोपलाः हिताः । 
अभियन्युं विनिभिय प्राविद्ठन्धरणितलस्‌ ॥ १८ ॥ 
राक्षसके धलुषसे छट इए यमदण्डके समान ते सव भयंकर ओर तीक्ष्ण वाग अभिमन्युकर 
शरीरको भेदते इए पृथ्वीपर गिरे ॥ १८ ॥ 


६० मष्पश्रस्दे [ शीव्मवघयव 





तथेवषछनिलिख्ः कारहः साश्वन सुषणा 
अलस्डुखं विनिश्शि्य ालिदास्त धरातचख्प्‌ ॥ १९॥ 
उस प्रकार अभिमन्यु धुप द्ये हए वणं दण्डबुक्त बाण अलम्बुसके शरीरो मेदकरं 


घुस भये ॥ १९ ॥ 


सौभद्रस्तु रणे रक्षः शरैः संनतपवंभिः । 

चक्रे विखुखसाश्ाद्य रयं दा इवाद्य ॥ २०॥ 
अनन्तर जसे -इन्द्रने मयदादवक्छो रणमूमि्मे वियु किया था वैसे दी स॒भद्राक्कमार अभिमन्युने 
युद्धम अपने तेज वार्णासि रक्षसको शृद्धसे विमुख क्या था ॥ २० ॥ 


विद्ुखं च तलो र्चो वध्यान्‌ रणेऽरिणा । 

प्रादुग्यक्रे मदालायां तालसीं परतापनः ॥ २१॥ 
फिर शतरुओक्छि तपानेवे राक्षस अलम्ुसने युद्धम शत्रुके बाणे पीडित ओर वियुख होकर 
अपनी तामसी सहामाया उत्यन्न की ॥ २१ ॥ 


तत्ते तमसा सवै हता चाशन्महीतले । 
नाधिसरन्युसपदयन्त नैव स्वान्न पराच्रणे  ॥२२॥ 
महीपते ! तय रणभू वे सव पाण्डव सैनिक अन्धकारसे आच्छादित हो गये; उस समय 
वे रणकष्रमे असिमन्युको, अपने ओके ओर शतुपक्षके सैनिर्कोको न देख पाते ये ॥ २२॥ 
अभिमन्यु तद्‌ ष्ुवा घोररूपं मदत्तमः । 
| परादुक्रेऽखसत्युग्रं भास्करं ङुरनन्वनः  ॥२३॥ 
कुरुनन्दन अभिमन्युने उस महाघोर अन्धकारो देखकर अत्यन्त उग्र भास्कर अन्न चलाकर 
उस दुष्ट राक्षसक्षी मायाका ना फिया ॥ २३ ॥ 


ततः पका चवजल्जगत्सवं सदीपते । 
चा चाव जन्रिकान्लाया राक्षस्य दरात्भनः  ॥ २ट॥ 
महीपते ! तव सथ जगतूमे फिर प्रकाश होगया । रथिर्योमिं मुख्य अभिमन्युने इस प्रकारसे 
दुष्ट रक्षसक्णे मायाक्ो नष्ट कर दिया ॥ २४॥ | 


संछुद्धश्य णदहावी्ोँ राक्षसेन्द्रं नरोत्तमः । । 

छादयामास खमरे ररः संनतपवकभिः  ॥२९५॥ 
महापराक्रमी नरश्रेष्ठ अभिमन्बुने अत्यन्त क्रुद्ध होकर तीक्ष्न बार्णोसे राक्षसेन्द्र. अरम्बुसको 
समरमं किप दिया ६.२५ ॥ | ८ = 


अस्थाय ९७ | सीष्पपपं । ६५१ 





वहीस्लथाल्ा साया पथुक्तास्तेन रषा । 

सवासविदयेयात्मा वारयास्प प्ताल्युदिःः  ॥२६॥ 
अलम्बुसने उरी प्रकारे दूसरी अनेक सतिकी माया उत्पन्न की; परन्तु सव दिव्य असक 
जाननेवाले अमेयात्मा अभिम्धुने जपने दिव्य अश्न उसकी सन मायार्जोका निवारण 
षिवा ॥ २६॥ । | 


इता ततो रको कध्यसा्न च सायकः । 
| रथं लच्रैव संत्यज्य प्राद्रवन्महतो जयात्‌ ॥ २७॥ 
 . जब उस राक्षसी सत्र माया निप्पल ह; तव बह अभिमन्युके वागि पीडित होकर, 
अत्यन्त मयके कारण उसी स्थानपर अपने रथको छोडकर रणभूमिसे भाग मया ॥ २७ ॥ 
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तस्मिन्विनि्सिते तरुणं कूटथोधिनि राक्षसे । 
आजनिः समरे सत्यं तावक्तं संमयद ह । 


अ = ® क 


मदान्धो चन्यनागेन्द्रः खपद्यां पद्धिनीभिव ॥ २८ ॥ 
अजैनङ्मार अभिमन्णु उस मायाभुद्ध करनेवाखे राक्षसको पराजित करके, जैसे मन्धयुक्त 


[3 


मतवारा हाथीराज कमरे युक्त सरोधरमे वये मरछको कोड डरता है, वैसे दी शीघ्री 
तुम्हारी सेनाको समरे अपने बार्णोसे मदेन करने रगे ॥ २८ ॥ 


ततः रांतनवो मीष्मः सैन्यं दष्टरभिविद्रतम्‌ । 

महता रथवंरोग सौभद्रं पथेवारयत्‌ ॥ २९॥ 
अनन्तर शान्तुनन्दन पितामह भीष्मने तुम्हारी चेनाको सुमद्राङमार अभिमन्यु वाणसे 
वितर भितर हीते देखकर अनेक श्थिर्योके सहित उसे घेर छिया ।॥ 2२९ ॥ 


कोष्ठकीकृत्य तं वीरं धा्तैराट्ा महारथाः । 
एकं सुबहवो युद्धे ततश्चुः सायकेर्टम्‌ ॥ ३० ॥ 
तम्हारी सेनाके बहुतसे महारथिअनि एकत्रित होकर वीर अभिमन्युको सव ओरसे धेर लिया 
ओर युद्धम उस अकेखेको उन्न णपते बार्णोसे उसको विद्धं करना शरू छया । ३० ॥ 
स तेषा रथिनां वीरः पितुस्तुख्यपराकघः । 
सदछो वारडदेवस्य विक्रमेण चलेन च ॥ ३१॥ 
रथिर्योमे अग्रणी, पराक्रमम अपने पिता अञ्युनके समान ओर मामा कृष्णकरे तुखय ब्रलबान्‌ ओर 
पराक्रमी वीर अभिमन्यु ये ॥ ३१॥ 
८१ (म. सा. सीष्ड.} 
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उभयोः सद्र कमं स पितुभातुलस्य च । 

रणे वह्कविधं चक्रे सवेदाखभरता वरः ॥ ३२॥ 
सब शख धारयम श्रेष्ठ उस्र चीरने समरमं उन सव रथी योद्धासि अपने पिता ओंर मामा 
सदुश अपना अनेक प्रकारका शोयपूणं कायं किया ॥ ३२ ॥ 

ततो धनंजयो राजन्विनिध्रस्तव सैनिकान्‌ । 

आससाद रणे मीनं पुश्परेप्सुरसर्षणः ॥ २३ ॥ 
ततर कीर अन अपने पुत्र अमिसन्थुकी रका करनेके बासते, परद्र दरौकर सेना दीर पुर्पोका 
वध करते हुए क्रुद्ध हकर भीष्मके समीप उपस्थित हुए ॥ ३३ ॥ 

तथैव सरे राजन्पिता देवव्रतस्तव । 

आससाद रणे पा स्व मालुरिवि मास्करम्‌ ॥ ३४॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारे पिता देधत्रत भीष्म मी चयक निकट राहूग्रहकी माति समरभूमिमे इन्तीडुमार 
अनक सम्भुख उपस्थित इए ॥ ३४ ॥ 

ततः सरथनागध्वाः पुत्रास्तव कदां वते । 

परिवत्र्‌ रणे मीष्मं युपुञ खमन्ततः ॥ ३५ ॥ 
प्रथ्वीनाथ ! तच तुम्हार पुत्र रथ, हाथी, पोडे ओर पेदरु सेनक सहित युद्धे महात्मा भीष्मको 
धेरफर खडे हो, सब ओरसे उनकी रक्षा करने कगे ॥ ३५ ॥ 

तथैव पाण्डवा राजन्परिवायं धनंजयम्‌ । 

रणाय महते युक्ता ददिता भरतषभ ॥ ३६ ॥ 
राजन्‌ ! भरतश्रेष्ठ ! पाण्डव लोग भी उस महायुद्धे अज्जंनको सय ओरसे धेरकर कक्च आदिसे 
स॒सन्जित हौ उनकी रक्षा करने कगे ओर महायुद्धके स्यि तैयार हौ मये ॥ ३६ ॥ 

दारद्रतस्ततो राजन्भीष्मस्य परञ्ुखे स्थितम्‌ । 

अजेन पञ्चविंदात्या सायकानां ससाव्यिनोत्‌ ॥ ३७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर कृपाचायने भीप्मके संयुख स्थित अजंनको पच्चीष वार्णोसे विद्ध किया ॥२७॥ 

प्रत्युद्धस्याथ विव्याध सात्यकिस्तं शितैः दारैः । 

पाण्डवप्रियकायाथं चपदूल इव ङख्छरम्‌ । २८ ॥ 
तव शाद जसे सतवा हाथीपर आक्रमण करता है, व्रेसे ही पाण्ड्वोके हितैषी सात्यकिने 
कपाचायपर्‌ आक्रमण करके अपने तीक्ष्ण वार्णेसि उन्हे विद्ध करना आरम्भं किया ॥ ३८ ॥ 

गौतमोऽपि त्वरायुक्तो माधवं नवभिः रैः । 

हदि विव्याध सकृद्ध कङ्कपच्च परिच्छदैः ॥ ३९ ॥ 
कृपाचायेने मीं क्रुद्ध हीकर व्रडी शीघ्रतासे सात्यिक हदयमे कङूपत्र युक्त नौ वाणि 
प्रहार किया | ३ 


१ -3 ~ । < 4 ५ | । ॥५ [४ 
 नंप्याय ९७} | भप्म्पवं | ६७३ 
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रीनेयोऽपि ततः कुद्धो श्रां विद्धो महारथः । 
गौतम्रान्तकरं घोरं समादत्त शिटीषुखम्‌ ` ॥४०॥ 
॥ ९ क, , भ क , ९ [+ 
तत्र बहुत धायकं हुए महारथी शिनि-पोत्र सात्याकिने भी क्रुद्ध होकर, धटुष रसीचकर 


क 


शीघतासे कपाचायैका नाश करनेके निमित्त एक सहाभयङ्र वाण चलाया ॥ ३० ॥ , 


तमापतन्तं वेगेन शक्रारनिसमद्युतिम्‌ । 

द्विधा चिच्छेद संक्रुद्धो द्रौणिः परसकोपनः ॥ ४१॥ 
द्रोणाचार्यकते पुत्र परम क्रोधी अश्वत्थामानि इन्द्रके वसमान प्रकाशमाच्‌ उस बाणको वेगसे 
आता देखकर क्रुद्ध होके अपने बाणसे दो इकडे करके गिरा दिया ॥ ४१ ॥ 


समुत्खज्याथ दीने गौतमं रथिनां वरम्‌ । 

अभ्यद्रवद्रणे द्रौणि राहुःखे खिन यथा ॥२२॥ 
तव सात्यकि रथ्यम सख्य कृषाचार्यको छोडकर जैसे राहु ग्रह॒ चन्द्रभाकी ओर वेगसे 
जाता है, वैसे ही वेगपूवंक समर अश्वतथामाकी ओर दौड ॥ ४२॥ 


तस्य द्रोणस्तच्छापं द्धिधा चिच्छेद मारत । 
अथैनं चिल्लधन्वानं ताडयामास सायकैः ॥ उ३॥ 
०९ [स्यकिकि १०९ तु ४० [प ४५ 
भारत ! द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने स धूनुषके दो दुकडे कर दिये ओंर धनुष कट 
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जानेपर उरनं अपने बा्णोसे पीडितं किया । ४३ ॥ - 


सोऽन्यत्काश्कमादाय राच्घ्रं भारसाधनम्‌ । 

द्रौणि ष्या महाराज वाहोरुरसि चाषयत्‌ ॥ शे ॥ 
महाराज ! तय सास्यकिने दृढ एवं शत्रुविनाज्ञक दुसरा धष ग्रहण करके साट वाणोसे 
अशवस्थामाकी युजा ओर वक्षस्थलरम प्रहार किया ॥ २ ॥ 

स विद्धा उ्यथितश्चैव खुद्रूतै करमलायुतः । 

निषश्ाद रथोपस्थे ध्वजयष्टिसुपानितः . ॥ ४५ ॥ 
अश्वत्थामा उससे पीडित ओर व्यथित होकर, मूच्छित होकर रथकी ध्वजाका दण्ड पकडकर 


भक 


सहते भर रथंके उपर वैदे रहे ॥ ४५ ॥ 


प्रातिलभ्य ततः संज्ञां द्रौणपुज्रः प्रतापवान्‌ । 
| वार्ष्णेयं खमे कुद्धो नाराचेन समदेयत्‌ ॥ ४दे॥ 
अनन्तर प्रतापी द्रोणपुत्र अश्वत्थामाने सावधान होकर करुद्ध चित्तसे सात्यक्रिको समरे एक 
नाराच याणे विद्ध किया ॥ ४६ ॥ 
छ 
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दीने ख तु निभिय ्राविदद्धरणीतलम्‌ : 
वसन्तक्ाठे बकवान्विलं सर्ैदिष्रयया ॥ ४७॥ 
वह नाराच चाण सात्यके शरीरको भेद्‌कर, जँदे वस्त काटे वलवान्‌ सप॑शिघ्यु विरे 
धुसता है उसी प्रकार प्थ्वीमं घुस मया ॥ 2७ ॥ 
ततोऽपरेण सद्धन माधवस्य ध्वजोत्तमम्‌ । 
चिष्छेद समरे द्रौणिः सिंहनादं ननाद च . ॥४८॥ 
इसके वाद्‌ अश्वस्थामाने दूसरे भष वाणकते र्णभूिभे सार्यक्िकि रथकी उत्तम ध्वनाको काट- 
कर, सिंहनाद छया ॥ ४८ ॥ 
पुनश्चैनं ररै्घोरि्छादयामास मारत । 
निदाधान्त महाराज यथा मेघो दिवाकरम्‌ ॥ ४९ ॥ 
भारत ! महाराज ! ओर यर्पाकतमे जैसे यादरु ष्यैको छिपा देता, वैते दी फिर अपने 
भयङ्कर बार्णोकी वर्पस सास्यकिको हिपा दिया ॥ ४९॥ 
सात्याकिव्य भहाराज रारजाठं निहत्य तत्‌ । 
वरौणिमभ्यपतन्तूणं छरजाकैरदेक्तया ॥५०॥ ` 
महाराज ¡ सात्थकिने भौ अश्वत्थामा वाणो निवारण करके) अपे अनेकं प्रकारके वाणेपि 
अश्वस्थामाको सघ दी हिपाया ॥ ५० ॥ 
तापयामास च द्रौणि रैनेयः पररीरदा । 
व्क वित्ते मेघजालेन यथेव तपनस्तथा „ ,._ ॥५१॥ 
आर घय जसे बादरि मुक्त होकर सव प्राणिर्याको तपाता है, कते ही शरत्रुवीर नाशन 
सात्यकि द्रोणपुत्र अश्वस्थामाके वाणो सक्त होकर उन्हं अपने बा्णोद्ते तपाने रसगे ॥ ५१॥ 
दाराणःं च सखदस्रेण पुनरेनं सद्यतस्‌ । 
सात्यकिश्छादयायास मनाद च सद्धवखः ॥ ५९ ॥ 
महा वरबान्‌ सात्यके फिर सहल वा्णौसे अश्वत्थाभाकरो हिपा दिया ओर गजेना की ॥५२॥ 
दष्टा पुच्रं तथा स्रस्तं राहणेव निराकरस्‌ । । 
अभ्यद्रवत चौनेय मारद्राजः भरतापवान्‌ ॥ ५३ ॥ 


तापी द्रौणाचायै अपने पुत्रं अश्वत्थामाको राहूयस्त चन्द्रसाके समान सास्यक्रिके वाणि 
पीडित देख क्रुद्ध होकर उसकी ओर दौड ॥ ५३ ॥ 

विव्य च पृषत्केन सुतीक्ष्णेन नद्ध । 

परीप्छन्स्वश्डुतं राजन्वाष्णेयेनानितापितम्‌ ॥ ५४ ॥ 
ओर्‌ राजन्‌ ! उस महायुद्धं सात्यके बार्णोसे पीडित अपने पुत्र अश्वत्थामाकी रक्षा करके 
चास्ते तीण चासते उसको विद्ध किया ॥ ५४ ॥ 
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सात्यकिस्तु रण जित्वा शुरपुच्र महारथम्‌ । 
द्रोर्ण विव्याध विंदात्यः सवेपारशवः रैः ॥ ५५. ॥ 
तव सात्यकि युद्धम गुरपुत्र महारथी अश्वत्थामाके जीतकर संपूण सोहय वीस बो 
द्रोणाचायेको विद्ध किया ॥ ५५ ॥ 
तदन्तरममेयात्भा कौन्तेयः श्वेतवाहनः 
अभ्यद्रवद्रणे छृद्धो द्रोणं परति महारथः ॥ ५द ॥ 
इसके अनन्तर अमेयात्मा, शेतबाहन, अत्यन्त तेजस्वी महारथी इन्तीपुत्र अजन युद्धभूमिं 
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सात्याकेका रक्षा करनेकं 1नामत्तं द्रणाचार्थक्म जर्‌ दाड ॥ ५६ ॥ 


ततो द्रोणश्च पाथ खमेयातां सदाखषे। 
यथा बुधश्च शुक्रश्च महाराज नमस्ते ॥ ५७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि सप्तनवतितमोऽध्यायः ॥ ९० ॥ ४२५० ॥ 
हे मारत ! तय द्रोणाचाय ओर अजैन उ सहा संगरे परस्पर भिड गये, मानो आकाशम 
स्थित बुध जर शुक्र ग्रह एक दृरेपर आक्रमण कर रहे हों ॥ ५७॥ 
॥ मह्यभारतके भीष्मपवेमे सत्तानवेवां अध्याय खन्रापत ॥ ९७ ॥ ४२५० ॥ 


धृतरा उवाच | 
कथं द्रोणो महेष्वासः पाण्डवश्च धनजयः। 
समायतु रणे छर्‌ तन्समा्वक्ष्व संजय ॥ १॥ 
राजा धृतरष्टू बोले- हे सञ्जय ! महाधवुद्रारी द्रौणचायं ओर पाण्डुनन्दन अैन दोनों सहा 
बरबान्‌ शूर योद्धाअनि युद्धम प्रषृत होकर किस प्रकारसे युद्ध किया ? यह मुञ्चे कटो ॥१॥ 


प्रियो हि पाण्डवो नित्यं भारद्वाजस्य धीमतः । 
आचाय रणे नित्य पियः पार्थस्य संजय ॥ २॥ 
संजय ! पाण्डुपुत्र अर्जुन उुद्धिमान्‌ द्रौणाचार्यके अत्यन्त प्यारे ओर द्रोणाचार्यं भी अर्जुनक 
समरभूमिमे सदासि प्रिय ई ॥ २॥ | 
ताद्ुमौ रथिनौ संख्ये दक्षौ सिद्ाविषोत्करौ । 
कथं सभीयतुयद्धे भारट्जघनञ्थौ ॥३॥ 
यह दोनों ही अतिरथी पिह चमान मत्त ओर वलवान्‌ है; समरभूभिे द्रोणाचार्यं ओर 
घनजय इन दोनोनि किङ प्रकारे यत्नवान्‌ होकर आपसर्मे युद्ध किया ॥ ३ ॥ 
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खञ्जय उवाच 
न द्रोणः समरे पाथं जानीते पियमात्मनः। 
ष्चच्रध् पुरस्क्कत्य पाथो वा खरुमाद्वे । ॥ 2 ॥ 
सञ्जय बोरे- ३ भारत ! प्रणाचा्यं अजनो युद्धे स्थानपर अपना प्यारा शिष्य न्दी 
समक्षते, ओर अजन मी क्षत्रिय रमकी परतीकषामे गुरु द्रोणाचायैको सं्रामभूमिमे अपना प्रिय 
नदीं मानते ह ॥ उ ॥ 
न श्चन्निया रणे राजन्वजेयन्ति परस्परम्‌ । | 
निर्भयीदं दि युध्यन्ते पितृभिभ्रीतभिः सद्‌ ॥ ५॥ 
राजन्‌ ! सम्पूणं कषत्रिय योद्धा दी आपसरमे किसको युद्धम व्याग नहीं करते । वे पिता, 
भाई, पुत्र ओर पितामह आदिके सद्ग भी मयौदारहित होकर युद्ध किया करते ६ ॥ ५॥ 
रणे भारत पार्थेन द्रोणो विद्धश्िमिः दारैः । 
नाचिन्तयत तान्वाणान्पाथचापच्युतान्युधि ॥द६॥ 
हे भारत ! द्रोणचार्यको अनने युद्धम तीन बास विद्ध किया परंतु अयने धटुपसे 
टे हुए उन बार्णोको जानके युद्धम आचायेने ङुछ चिन्ता नदीं की ॥ ६ ॥ 
छारव्रष्टया पुनः पा्थन्छादयामासत तं रणे। 
प्रजज्वार च रोषेण गह्नेऽञ्चिरिबोत्थितः ॥ ७॥ 
जव अयैनने फिर द्रोणाचा्॑को समरमे अपने बाणोंकी वर्पीसे हिपाया, तव द्रोणाचाय बनको 
जरानेवाली अधिके समान क्रोधसे प्रज्वलति दो गये ॥ ७॥ 
ततोऽछैनं रणे ब्रोणः ररः संनतपर्वपिः। 
बारयासाख राजेन्द्र नचिरादेव भारत ॥ ८ ॥ 
राजेनद्र ! भारत ! अनन्तर शीघ्रतके सहित द्रोणाचार्थने युद्धम अयैनको अपने चोखे बाणसि 
चिफादिया॥८॥ | | 
ततो दुर्योधनो राजा खुशमांणमचोदयत्‌ । . 
द्रोणस्य समरे राजन्पार्ष्णिप्रहणकारणात्‌. ॥ ९॥ 
राजन्‌ ! तव राजा दुर्योधने समरभूमिमे द्रोणाचार्यकी पृष्ठ रक्षा करनेके निमित्त सुशमोको 
आज्ञा दी ॥ ९॥ ‹ | 
चिगत्तराडपि कुद्धो श्शमायस्य कारकम्‌ । | 
„ „ ऋदयामास समरे पाथं बाणैरयोसुखैः ॥ १०॥ 
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त्रिगत्तराज सुशमीने मी समरमे क्तद्ध होकर धुप धारण करके रोख वासे अर्यनको 
हिषा दिया ॥ १०॥ । | | 
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ताभ्या सक्ताः शरा राजन्नन्तरिक्षे विरेजिरे । 

हंसा इव मराराज रारत्कछाटे नभस्तले ॥ ११॥ 
महाराज ! उन दोनकि धनुषसे टे ` इए बाण आका इस प्रकारसे शोभित हीने लगे 
जैसे शरद्‌ कऋुरमे ई॑सोकि समूहं आकाश्चमे गमन करते हुए शोभायमान लमते द ॥ ११ ॥ 

ते शराः प्राप्य कौन्तेयं सलस्ता विविदुः प्रभो । 

फल भारनतं यद्रत्स्वादुघ्क्ं वि्हगसाः ॥ १२॥ 
प्रमी ! ओर जपे पक्षी चारों ओके आकर सुस्वादु एलो युक्त वृक्षक उपर वेगसे गिरते 
दै, कैसे दी वे सव बाण चारो ओरसे इन्तीङुमार अजने रपर गिरकर उनक्षे शरीरे 
धने रगे ॥ १२) | 

अजगैनस्तु रणे नादं विन्य रथिनां वरः । 

च्रिगतराज समर सपुत्र विन्यधे दारः ॥ ९२ ॥ 
परन्तु रिर्य शरेष्ठ अजने सिंहनाद करके युद्धभूमिमे पुत्रके सित त्रिगचचराज सुशमीको 
अपने बाणकषि विद्ध किया ॥ १३॥ 

ते वध्यमानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 

पाथमेवाभ्यवतेन्तं मरणे करतनिश्याः 

सुचः रारे च पाण्डवस्य रथ॑ प्रति ॥ १४ ॥ 
ब भी प्रक्यकारमे यमराज जै सवको मार डते दै, उसी प्रकार अर्जुने वाणेसि पीडित 
होकर भी, प्राणत्याग करनेका निश्चय कर सम्पुखही्मं खड हो पुनः उन्दींपर आक्रमण करने 
रगे ; ओर उन्दोनि पाण्डुनन्दन अयनके रथपर वार्णोी वषो कर दी ॥ १४ ॥ 

चरबरष्ट ततस्तां तु शरवर्षेण पाण्डवः । 

प्रतिजग्राह राजेन्द्र तोयच्रष्टिभिवाचकः ॥ १५ ॥ 
राजेन्द्र ! जसे पवेत जलकी वपौको धारण करता है, वैसे दी अनने अपने बार्णोसे उनके 

सुब पार्णोक ग्रहण किया ॥ १५. ॥ 
तज्राद्खुतमपद्रयाम बी मत्सोरैस्तलाघवम्‌ । 
चिसुक्तां वद्भिः सरैः खखध्रष्टि इरासदाम्‌ ॥ १६॥ 


उनके इस आशयंरूपी हस्त-रघुताको उस समय भने देखा, कि अनेक शुर योद्धा्ओं द्वारा की 
हृद उस कठिन वाणव््टिका ॥ १६ ॥ 


यदेको वारयामास मारुतोऽश्रगणानिच । 
कमणा तेन पार्थस्य तुतुषुर्दैवदानवाः ॥ १७॥ 
उन्दनि अकेले ही इस भांति निवारण किया, जैसे वायु अपने प्रबल्ेगसे बादर्छोका निवारण 
करे देता हे अज॑नका एेसा कटिन कार्यं देखके देवता ओर दानव प्रसन्न इए ॥ १७॥ 
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अथ कुद्धो रणे पार्थद्िगततीन्परति घारत । 

घछुसोचाख्ं महारज वाथ पतनाद्धुखे ।॥ १८ ॥ 
हे महाराज ! इसके अनन्तर शयने युद्धके युहानेपर त्रिगत्ते सेनापर क्रुद्ध हकर वायन्यास 
चलाया ॥ १८ ॥ | 

परादुराशीत्ततो वायुः शक्नो भाणो न सस्तल्‌ । 

पातयत्वे तरुगणान्विहिरध्ैव सैनिकान्‌ ॥ १९ ॥ 
उससे आकाशको ्चुब्धं करनेवाली रायु प्रवर वेमसे चलकर, वृषको तोडता ओंर॒सेनाके 
पुरु्पोको मोहित करता हुआ प्रगट हुआ ॥ १९ ॥ 

तते द्रोणोऽभसिवीश्षयेव वायन्यास्ल खुदारुणम्‌ । 

रौलमन्यन्महाराज घोरमस्् सुमोच द ॥ २०॥ 
हे राजन्‌ ! द्रोणाचार्यने उस प्रचण्ड दारुण वायव्य अस्को देखकर, महाभयङ्कर शरास 
चलाया ॥ २० ॥ | 

द्रोणेन युधि निक्त तस्मिन्नसखरे सदाष्टृधे । 

प्रारास ततो वायुः प्रस्षन्नाशथामवान्दिराः ॥ २१॥ 
द्रोणाचार्थसे युद्धम शेलाखके चानेसे वागु शान्त ओर सच दिश्ाएुं निमैर द गई ॥ २१॥ 

ततः पाण्डु्ुतो वीरख्िगतैस्य रथत्रजाम्‌ । 

निरूःसाहान्रणे चक्रे विसुखान्विपराक्रमान । २२॥ 
फ़िर वीर पाण्डुपुत्र अञ॑नने अपने अद्ेसि त्रिग्तराजेके सव रथिर्योको उत्सादराहितः पराक्रम- 
हीन ओर युद्धसे विमुख कर दिया ॥ २२॥ 

ततो दुर्योधनो राजा क्रपश्च रथिनां वरः ) 

अश्वत्थामा ततः चाल्यः काम्बोजश्च सुदक्षिणः ॥२२॥ 
अनन्तर ॒राजा दुर्योधन, रथि्योमं भ्रष्ठ कृपाचायै, अश्वत्थामा, रय, काम्बीजराज 
सुदक्षिण, ॥ २३ ॥ 

विन्वाङ्विन्दावाचन्त्यौ वाहिकम्च सवाहिकः । 

सहता रथवंरोन चाथेरयावारंयन्दिखः ॥र्थ॥ 
अन्तिके राजङमार विन्द ओर अनुबिन्द ओर बाहिकदेलीय सैनिककि साथ महाराज बाहक 
इन स्ने रथियोकी बडी सेनासे युक्त होकर पाथकी सव दिश्चा्ओंको व्याप्त किया ॥ २४ ॥ 

तथेव भगदत्तश्च श्रुतायुश्च महावलः । | 

गजानीकेन भीमस्य ताववारयतां दिशः ॥. ^ 
उसी प्रकार भगदत्त ओर महावलान्‌ श्रुतायुने गजसेनासे भीमसेनको चा दिला . 
धेर शिया ॥ २५ ॥ - | | 4 
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भूरिश्रवाः कल्श्ैव सखौवर्त्य विरा पते ¦ . 

रारौचैिविषेस्तृणी माद्रीपुत्राववरवम्‌ = = _॥२६॥ 
प्रजानाथ ! भूरिश्रवा, श्ल ओर कषठनिने मद्रीपुतर न्कल ओर सददेवपर अपने वििष 
प्रकारके वीक्षण बाकी वपरे आक्रमण किया ॥२६॥ ` 

भीष्मस्तु सहितः सवैधौतैराषटस्य सैनिकैः । . 

युधिष्ठिरं समासाय सवतः पयैवारथत्‌ ॥२७॥ _ 
मीष्मने सेनक सहित ध्रतराष पपरष युक्त हरर, राजा युधिष्टिरके निकट जाके, उन्टं चारा 
ओरसे घेर छया ॥ २७ ॥ स । 

आपतन्तं गजानीकं टरा पार्थो चकोदरः । 

ठेखिहन्युक्षिणी वीरो श्गराहिव कानने ॥ द्ट॥ 
अत्यन्त पराक्रमी ऊन्तीडमार भीमसेन हाधिर्थोकी सेनाको आती देखकर जेते नम॑ रिंह 
अपने दादोको चाटता है, उसी प्रकार अपने सुखे दोनों को्नाको चाटने रगे ॥ २८ ॥ 


ततस्तु रथिनां ओष्ठो गदां गद्य अदाव । 

अवष्ठटृत्य रथात्तूणी तव सन्यस मीषयत्‌ ` ॥ २९. ॥ 
अनन्तर उस महायुद्धमे रथिरो ष्ठ भीमसेन जञीघरही गदा ग्रहण सरके रथस कद्‌ पडे ओर 
तुम्हारी सेनाको सयसमीत्‌ करने रुगे ॥ २९ ॥ 


तमुद्वीक्ष्य गदाहस्तं ततस्ते गजसादिनः 

परिवन्रू रणे यन्ता भीघसेनं समन्ततः । ` ॥ ३० ॥ 
हाधिर्यापर चढनेवे वीर योद्धाओनि भीमसेनो गदा स्मि हुए देखकर, शीघताके सहित 
उन्द यत्नपूत्ैक चारोः ओरसे घेर स्या \ ३० ॥ 

गजसध्यमदुप्राप्ः पाण्डव उयसयजल । 
४ मेचजालस्ख खहतो यथा सध्यगतो रविः । ॥ ३१ ॥ 
जेते महान्‌ बादरुकरि समूहे दयं .विराजमान्‌ होता है, वये दी पाण्डुपुत्र भीमसेन हाथिर्योकी 
सेनाके बीच शोभित हए ॥ ३१ ॥ 

उयधभत्सं गजानीकं गदया पाण्डवस्मः | 

सदाश्रजाल्लतुलं सातवरिभ्केव संततम्‌ ॥ ३२॥ 
जेसे पवन महान्‌ मेषमालाको वितर वितर कर देता दै, उर प्रकार पाण्डवग्षठ भीमेनने 
अपनी गदाकी चोरसे सारी गजक्ेनाफो कष्ट कर दिया ॥ ३२ ॥ 

८२ (म. मा, सीष्मः ) 
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ते क्थ्यमाना वाना सीससेनेन दस्तिनः। 

आतनादं रणे चक्ुर्भजैन्तो जकृदा इव ॥ ३३॥ 
दन्तार हाधियोकी सेना युद्धे बलगाच्‌ भीमयेनकी गदाक्षे प्रहमरसे पीडत होकर वादलके 
समान गर्जती हई आर्चनाद्‌ करने रगी ॥ ३३ ॥ 

वहुधा दारितश्चैव विषाणैरतन्न दन्तिभिः। 

फुद्ादोकनिभः पार्थः छुचभे रणस्यूधैनि ॥ ३४॥ 
भीमसेन भी दाथिर्योक्ठी सेनाम जहाँ तहां शरीरम उनक्रे दांतसे वायक होकर परे इए 
अच्लोक बृक्षके समान युद्धके पुरोभाग शोधित इए ॥ ३४ ॥ ` 

विषाणे दन्तिनं गद्य निर्विषाणमसथाकरीत्‌। 

विषाणेन च तेतरैव कुर्मेऽभ्यारव्य दन्तिन्‌ । 

पातयामास समरे दण्डहस्त इवान्तकः ॥ ३५ ॥ 
उस समय भीमसेने कितने दी दन्तार हाथे्योका दांत ॒पकडकर उखाडके उर दन्तदीन 
कर दिया । उन हाथि्याके दां तासि दी उनके अंडस्थले प्रहार करके दण्डधार यमशाजकते 
समान रणभूमि्मं अनेक हाथिरयोको प्रथ्वीरमे शिरा दिया ॥ ३५ ॥ | 

चछोणिताक्तां गदां चिश्रन्मेदो्लाक्रतच्छविः। 

चरताङ्दः रोणितेन सुद्रवत्प्रत्यददयत ॥ ३६ ॥ 
अनन्तर वद्र दाधिक मांस, मजा ( ची ) ओर रुधिरसे पूरित होकर रक्तयुक्त गदा ग्रहण 
क्वि साक्षात्‌ की भांति दिखाई देने रमे ॥ ३६ ॥ 

एवं ते वध्यमानास्तु हतशेषा लहागजाः । 

प्राद्रवन्त दिद राजन्विश्रद्रन्तः स्वर्कै चल्म्‌ - ॥ ३७॥ 
हे राजन्‌ ! हाधिर्योकी सेना इसी प्रकारसे मारी जाने र्भी ओर मरनेसे वचे हए बडे हाथी 
भीमकी दासे पीडित तथा घायल हके अपनी सेनकि वीर्योका दी नाच करते इए इधर 
उधर दीडने रगे \ ३७॥ 

द्रवद्धिस्तैमदानागैः समन्ताद्वरतषम । 

दुर्योधनवलरं सवै पुनरासीत्पराङ्छुखम्‌ ` ॥ ३८ ॥ . 

॥ दति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि अष्टनवतितमोऽध्यायः ॥ ९८ ॥ ४२८८ ॥ 
भरतर्षभ ! दुर्योधनकी सव सेना उन वड चंड हाथिर्योकरो दौडते तथा चारों ओर भागते 
ओर अपनी सेनाके वारको मर्दन करते देखकर रणभूमिते फिर मिमुख इई ॥ ३८ ॥ 

महाभारतके भीष्मपर् अदधानयेरवो अध्याय समात ॥ ९८ ॥ ४२८८ ॥ 
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संञ्जय उचाक् 
मध्याहे तु महाराज संग्रामः समपद्यत । . : > 4 
लोकक्षयकरो रद्र नीष्मस्य सह सोमकः. ` , ॥९॥. 
सज्ञय वोले- महाराज ! इस दिन -मध्याह्े समय. सोमकवश्ियकि सङ्ग मदात्मा भौष्मका 
महामयङ्कर मचुर्योका क्षय करनेवाला वोर संग्राम इञ ॥ १ ॥ 
गाङ्क्यो रथिनां ओष्टः पाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
ठथधथलिरितैवोणैः रातशोऽथ सदहस्रकाः;ः ॥ २॥ 
रथि्योमिं रेष्ठ गङ्धानन्दन भीष्म पाण्डर्योकीं . विज्ञार सेनाके बीोको अपने सोसो तथा 
सस्र सस्र तीक्ष्ण बा्णोसे जलने रे ॥ २॥ 
संममदै च तत्सत्यं पिता देवव्रतस्तव । ` 
धान्यानाभिव टूनानां प्रकरं गोगणा इव ॥ ३॥ 
जैसे वेर कटे हुए अनरकरो खलिहानमें मर्दन करते है, वैसे ही पितामह भीष्म पाण्डरबोकी 
सेनाको अपने शद्धे मर्दन करने लगे ॥ ३ ॥ "1 
धुष्दय॒श्च; दिखण्डी च विराटो द्रपदस्तथा। 
ीष्ममासाय समरे ररेजघ्चुमहारथम्‌ ॥ 2 ॥ 
धष्टयुञ्न, शिखण्डी, विराट ओर राजा दुपद महारथी भीष्मके निकट जाकर समरमं उनको 
अपनं बाणास पाडत करने ठग ॥ ४ ॥ । 
धृष्टद्यञ्च ततो विदुध्वा विराटं च चिभिः शरेः । 
द्रपदस्य च नादाच प्रषयासास सारत । ५ ॥ 
भारत { तदनतर श्रुनाशन भीष्मने भी तीन तीन वाणो धृष्टवुघ्न ओर विराटको विद्ध करके 
राजा दुषदके उपर. एक नाराच बाण चलाया ॥ ५॥ 
तेन विद्धा सेष्वासा मीष्नेणाभिचक्ररिना । 
चुक्धुः खमरे राजन्पादस्पृष्छा इवोरगाः । च ॥ 
दे प्रनानाथ । धरषटद्यु्न आदि बे सव महाधनुद्धारी योद्धा भीष्मके अरछखोसे विद्ध होकर पावे 
पढ दते इए सपकरे समानं अत्यन्त क्रुद्ध हो गये ॥ ६ ॥ 
शिखण्डी तं च विव्याध भरतानां पितामहम्‌ । 
सीमं सनसा ध्यात्वा नास्तै पराहरदच्युतः ॥ ७॥ 
खण्डी भरतवश्ियाके पितामह भीष्मको अपने वाणेसि विद्ध करने लगे, परन्तु निय 
वीर भौष्मने उसे मन्म स्री जानके उसके उपर शख नद चरया ॥ ७॥ ` ` 
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धृषटदयश्नस्तु समरे कोधादश्चिरिव ज्वलन्‌ । 
पिता जिभिवागैवाहोरुरसि चापेयतः ॥ ८] 
धृष्युस्नने युद्धे क्रोधे अधिके ससान जख्के, सीन वा्भसे पितामह भीप्मक्ी दोना भुजा 
जर उसकी छातीरमे प्रहार किया ॥ ८ ॥ 
द्रपडः पश्चविंरात्या विराटो दशभिः शरेः । 
शिखण्डी पश्चविरात्या गीष्मं विव्याध सायकैः )९॥ 
तव दुषदने पीस, विराय्ने दस ओर शिखण्डीनि पचीस ब्रा्णोसे मीप्यको विद्ध किया ॥९॥ 
सोऽविचिद्धो सदाराज जीष्मः संख्ये बद्‌ास्समिः। 
वश्छन्ते पुष्यदायलो रक्तारोक इवाव मौ ॥ १०॥ 
महाराज † उन महात्माओकि बाणो युद्धम भीष्म अत्यन्त विद्ध होकर पूरे हुए वसन्तं ककर 
लार अलोक पृक्षे समान लोभायमान इए ॥ १० ॥ 
तान्प्रत्यविध्यद्वङ्धेयसखिभिदिनभिरजिद्यनेः । 
द्रपदस्य च मद्धेव धुषिच्छेद पारिष | ११ ॥ 
भआरिप ! ओर ग॑गार्वदन भीप्मने शिखण्डीको छोड उन सय महारधिर्योको तीन तीन सीधे 
जनेवाले बाणे विद्ध करके, एषः भ बाणसे राजा द्ुपदका धलुष काट दिया ॥ ११॥ 
सोऽन्यत्काद्धेकमादाय सीषमं सिव्याध पश्चमिः | 
सारथिं च चिभिवौणै; खदित रणसूर्धनि ॥ १२॥ 
राजा हुपदने दूसय धटुष केकर युद्धे पंच तीक्ष्ण चार्णोसे भीष्मको विद्ध करके, तीन्‌ 
वारणो उनके सारथीको षिद्ध किया ॥ १२॥ 
ततो भीमो सदाराज द्रौपव्या; पञ्च चात्मजाः | 
केकया. ज्नातरः पश्च सात्यकिश्च सात्वतः ॥ १३॥ 
महाराज ¡ तथ भीमसेन, द्रीपदीके पचो पुव, केकयराज पांच भाई ओर पराक्रमी 
सात्वतर्वश्ची सात्यकि ।॥ १३॥ 
अभ्यद्रवन्त गाङ्ेयं युधिशिश्रितेष्छयः । 
ररस्चखन्तः पाश्ास्य ृथ्य॒द्रद्युखाच्रणे |} ९४ ॥ 
ये दितेषी युिष्ठिरफे ध्ष्टुञ्रफो जगे सरके रणभूमिर्भे पाश्चाटराज दपदरणे रक्षा क्रनेकौ 
अभिरपां करके गंगाद॑दन मीप्सकी ओर दोडे ॥ १४॥ 
तथेव तावच्छः सर्वै णीर्लरश्चाथद्चयताः 
प्रत्युव्ययुः पाण्डुसेनां खहसेन्या नराधिप || १५ ॥ 
हे राजन्‌ ! तम्हारी ओर सव योद्धा सेनकि सहित भीप्मकी रक्षा करते इए पाण्डर्वोके 
सेनाक ओर दाडे ॥ १५ ॥ 
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तत्राक्तीत्छुभहययद्धं तव तेषां च संङ्कुकम्‌। 
लराश्वरथनागानां यमराष्रूविवर्धनम्‌ 


।। १६॥ 
तव दोनो सेनाभकि पैदल, घोडे, हाथी ओर रथिर्योा यमराष्को बढानेनाला भदासयह्ूर 
दारुण संग्राम होने खगा ॥ १६॥ 


रथी रथिनमाक्षायं बाहिणोद्यभ्रसादनम्‌ । 
तथेतर्समाखावय बरनामाश्वद्यदिनः ॥ १७॥ 
रथी योद्धा रथिर्वोपर आक्रमण करके यमपुरी मजने शमे । पेदरु, हाथीसवार ओर धुड- 
सवार एक दुरके संथुख हशर सा दी करने ठमे ॥ १७॥ 
अनयन्पर्लोकाय दारैः सनतपवेभिः। 
अदेश विविधैघेरिस्तच्न तत्र विदां पले 


॥ १८ ॥ 
पृथ्वीपते ! वहं खयं जगह खव योद्धा अपने पानीदर तीक्ष्न बाणास ओर नाना प्रकारके 


् 
घोर तीक्ष्ण अस्रे एक दृसरेको मारके परलोके मेजने रुगे ॥ १८ ॥ 


रथाश्च रथिनिहीना दतसारथयश्तथा । 
विप्द्रतान्वाः स्मरे दिशो जग्घुः सन्ततं ॥ १९॥ 
हे राजन्‌ ! जगह जगह अने रथ, सारथी ओर रथिरयोकि मरि जानेपर, भागते हुए घोडे 
साथ रणभूमिं चारा ओर इधर उधर दाडने सभे ॥ १९ ॥ 
मदेसाना नरान्राजन्द्यांस्च सखुबह्ुन्नणे । 
वातायमाना द्यन्ते गन्धर्यनगसेषयाः ॥ २० ॥ 
देखा, छि वे सष रथ वायुके समान वेगवान्‌ दोदर अनेक पैदरु ओर घोड़ो मर्दन 

केर रणभूमिं चारा ओर गन्धे नमर समान शोभायमान होने लभे ॥ २०॥ 

रथिनच्य रथेना वर्भिणस्तेजसा युताः 


(अक 


ङण्डरोष्ीषिणः सें निष्कराज्दवि भूतिताः 
कितने 


॥ २१॥ 
ही रथी रथो विरहित हो गये ये । ङ्वच, कुण्डल ओर वम धारण क्षिय वे घडे 
तेजस्वी दिख 


ते थे । उन्होने सुबणभूष्वत बाहु भूषण धारण ्यिये॥ २१॥ 
देवपुच्रसमा रूपे शोथं क्समा युधि । 
ऋद्धया वैख्चवण चाति नयेन च च्रृहस्पतिम्‌ 


॥ २२॥ 
देखने देदड्मारोकि समान सुद्र ओर युद्धवीरता्े इन्द्रकी उपमा धारण द्यि हुए थे । 
धनम कुरर आर नीति वृहस्पतिसे मी सठक्र ये ॥ २२॥ 
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सवलोक्ते्वराः करास्तच्न तच विद्रा पते । ॥ 

विभ्रद्रूता व्यद््यन्त पर्ता इव सानवाः ॥ २३ ॥ 
रसे स्॑लोकश्वर शूरवीर ओर पराक्रमी रथी राजा छोग सी रथस रहित शैकर साधारण 
भचुष्येके समान इधर उधर दौखते दिखा देने रगे ॥ २२ ॥ 


दन्तिन नरश्रेष्ट विहीना वरसादिसिः। 

दद्रन्तः स्वान्यनीकानि संपेतुः सर्वरब्दगाः ॥ २४ ॥ 
नर्रष्ठ ¡ किठन दी दन्तार हाथी अपने श्रेष्ट सवारेति दीन होकर, षाड मारते, दोडते 
ओर अपनी सेनाक्रे कीरोका ही सर्हैन करते हए शरवीरो के अद्वस्ोसे मरकर परथ्वीरमे गिरने 
रगे ॥ २४ ॥ 


वमभिशाम्देश्छचैः पताकासिश सारिष । 
कक्ष्याधिरथ तोत्तरैश्च घण्टाभिस्तोसैस्तथा ॥ २५. ॥ 
मारिष ! विचिद्र वम, चंवर, सुचण-दण्ड भूपित छत्र, पताका, मणिन्ध्‌, तोत्र, षण्टा ओर 
तीक्ष्ण धारबाे तोमर आदि अद रणभूमिं इधर उधर भिर पड थे ॥ २५॥ 
विषह्र्णिंविप्रधावन्तो दहयन्ते स्स दितो दशा । | | 
नगमेवपरतीकाशजेल्दोद यनिस्वदिः  ॥२६॥ 
कितने ही मेोंकी षट्ते सदश हाथी वपांकारके वादरके समान भयंकर शब्द करते हुए 


भ भक श 


चारो ओर दौडते दिखा देते ये ॥ २६ ॥ 


तथेव दन्तिभिधीनान्गजारोदहान्विशां पते । (1 
प्रधावन्तोऽन्वपद्रयास तव तेषां च खंडुले ॥ २७॥ _ 
्रनापते ! उन हाथियेकरि सवार भी अनेक स्थरोम हाथियों रहित दोकर तम्हारे ओर 


¢ अ 


पाण्डवो युद्धम चायो ओर दौडते दिखाई देते थे ॥ २७॥ 


नानादेशसखुत्थांच् तुरगान्देम भूषितान्‌ । 
वातायसानानद्राक्चं रत्योऽथ सहसः ॥ २८ ॥ 
दिशी ४ = = स ५ ग । 0 पि मपे युक्त 
नानादिशीय संकडां तथा सहस्रं वायु समान वेगशारी घोडे सुण भूषित वसं॒चु 
होकर युदध्षे्रमे दौडते हुए दख पडे ॥ २८ ॥ 
अभ्वारोहान्दतैरनशेय दीतासीन्ससन्ततः । व 
, द्रवलाणानपदयास द्राव्यमाणं ख संयुगे .॥२९॥ 
योडोक मरनेपर उनके सवार भी तरवार ग्रहण करके शतुओंकी ओर दौड, ओर कितने ही 


स्स 


दूसरेसे पीडित दोर इधर उधर दौडने रगे ॥ २९॥ 
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गजो गजं समासाय द्रवसाणं महारणे । 

ययौ विखृ्ध॑स्तरसा पदात्रीन्वाजिनस्तथा  ॥३०॥ 
उस महायुद्धे कोई कोई हाथी अपने वेगसे दौडते हए पैदल मदुष्य ओर धोक अपने 
पांवसे मर्दन करते हुए, दूसरे हाथि्योके सङ्ग भिलकर भमन करने रगे ॥ ३० ॥ 


तथैव च रथान्नाजन्संस्रघद रणे गजः । | 

रथस्मैव खवाद्दाय पदाति तुरगं तथा |  ॥३१॥ 
राजस्‌ ! कितने ही हाथी रणभूमिमे बहुतरै रथोंको मदेन करने रगे । रर्थोका समूह भी 
पृथ्वीम पडे इए घोडे तथा युद्ध करते हए अनेक पैदर मयु्योको अपनी तिस षीसने 
रगे ॥ ३१॥ 


व्थरद्राट्खमरे राजंस्तुरगाश्च नरात्रणे । 
एय त वहुधा शजन्प्रखद्रुन्तः परस्परम्‌ ॥ ३२॥ 
` राजन्‌ ! इसी भांति अनेक प्रकारे समरे कितने दी घोडनि पेदरु रोगोको कुचल दिया। 
इस प्रकार बे सव सैनिक वार वार परस्पर मघलने रगे ॥ ३२॥ 


तस्मिन्रौद्रे तथा युद्धे वतमाने महायये । 
प्रावत्तत नदी घोरा रोणितान्त्रतरङ्किणी ॥ २३ ॥ 


इस प्रकारे महामयङ्कर दारुण धर युद्ध रुधिर, आंत ओर तरङ्गसे युक्त एक अत्यन्त भयङ्करी 
नदी उत्पन्न हुई ॥ ३३ ॥ 


अस्थिश्श्चयसघाटा केशरोवरुकाद्रला । 
रथहदा चारावतां दयभीना दरास्षवा ॥ ३४ ॥ 
` हडर्याका समूह उसमे किनारेकी बाट्‌ , (योद्रा ओर वाहनोके ) केश उस नर्दीकि संवार ओरं 


धास, ट्रे हुए रथ उस्म सावरूप घे जाते थे: वाण आदि अघन ्वरसे दीख पडते थे 
मरे हुए घोडे उर दुगेम नदीकी मछरियां थी ॥ ३४ ॥ 


रीषोपलसमाकीणा दस्तिग्राहसश्राक्कला । 

कवचोष्णीदफनाटथा धनुद्री पाक्तिक्छचकछपा ॥ ३५ ॥ 
वीरके शिर पत्थर्योके कडि समान विखरे थे ओर मरे हए हाथी उस्म ममर घडियालके 
समान देख पडते थे; कवच ओर वस्र आदि उस नदीम वहते हए फेनके समान वोध होति 
थे; धनुष उसके किनरिकी भूमि, तलवार दार उस नदीके कच्छपके दिखा देने रुगे ॥२५॥ 


ह 1) 
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पत्पकाध्वजदक्षाढथा सत्थैटूलापटारिणी । 

क्रव्यादसचरकीणो यसराषटरविद्धिंनी ॥ ३६ ॥ 
पताका ओर ध्वज किरि वरक्षोके समान्‌ दिखा देने ठम । यदुप्यांकी लाकं उसके किनारे 
भे । यह नदी अनुष्यरूपी तका जपने वेगसे ना करने रमी; वह मातराह्यरी पक्ियेकि 
ससूदसे री इई थी। जली नदीयां समुद्रको वदाती है; परन्तु यदे चद यमराजे राज्यको 
वढानेवाली उत्पन दुई ॥ ३६ ॥ 

तां नदीं श्वचियाः छरा दयलागरयष्नैः । 

प्रतेरर्वट्वो राज्ञ न्यं त्यक्त्वा मद्ादवे ॥ २७ ॥ 
राजन्‌ ! पराक्रमसे युक्त अनेक शूरवीर कषत्रिय योद्धा बुद्धधूमिरमे भय त्यागके घोडे, हाथी 
जीर रथरूपी नार्वे हस नदी पार जाने रगे ॥ २७ ॥ 

अपोवाह रणे यीरून्करमरेनाभिखंत्रतान्‌ । 

यथा वैतरणी पेतान्परेतराजयुरं पति । ॥ २८ ॥ 
जैसे वैतरणी नदी मरे हुए सनुप्यको यमपुरी ले जती दै, वैसे दी यह रुधिरदीनदी भी 
मूच्छित ओर उरपोक मसुर््योको बहाकर ले जाने रमी ॥ ३८ ॥ 

प्राक्रोकरक्षचरियास्तच्र दष्टा तदशस सदत्‌ । | 

दुर्योधनापशधेन क्षयं गच्छन्ति कौरवाः ॥ ३९ ॥ 
क्षत्रिय योद्धा इच प्रकारसे बीर्ोका भयर नाशन होता हुआ देखकर जरसे चि्धाकर कहने 
रुगे, कि दुर्योधने दीपीसे सव वीर्योका नाक्ष हो रहा है ॥ ३९ ॥ 

शणचत्छु कथं द्वेषं धातैराषटरो जनेश्वरः! 

कूचवान्पाष्डुपुन्रेषु पापात्मा लोभसोद्ितः . ॥४०॥ ५ 
पापात्मा राजा दुर्योधनहीने न जाने किस कारणे रोम मोहमें फषएकर गुणवान्‌ पाण्डुपुत्र 
देष किया॥४०॥ | । 

एवं बहुविधा वाचः अूयन्ते स्मा भारत । 

पाण्डवस्तकसंयुक्ताः पुच्रषणां ते सुदारुणाः ॥ २१॥ 
भरत † उन सव वौरोकरे मुखस इसी भांति अनेक प्रकारे पाण्डवोकी प्ररसा ओर तम्दारे 
पुत्रोकी भयङ्कर निन्दा घरचक नाया प्रकारके वचन दिखाई देने रगे ॥ २१ ॥ 

ता निरस्य तदा वाचः खर्वयोधैसदाद्ताः । 

आगर्क्ुत्सवैलेकस्य पुन्नो दुर्योधनस्तव ॥ ४२॥ 
तथ सब लोको अपराधी तुस्दारे पुत्र दुर्योधन उन सव येोद्धाओकि युखसे निकरे इए एसे 
वचन सुनकर भी ॥ ४२ ॥ | | 
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भीष द्रोणं करूपं चेव सख्यं चोवाच मारत । 

युष्यध्वक्ननर्हंकाराः किं चिरं कुःरुथति च ॥ ४३॥ 
महा पराक्रमी भीम्म, द्रोणाचाय॑, याचाय ओर व्यते पोते, कि तुम सव लोभ अहङ्कारे 
रषि होकर युद्ध करो; क्या विस्व करते हो १॥ ४३॥ 


ततः भ्रवच्रते युद्धं करूणां पाण्डवैः खट्‌ । 

अक्चद्यूतक्रतं राजन्ष्ुघोरं वैशसं तदा ॥ 2२ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर किर करका पाण्डवकि साथ यहाघोर्‌ भयद्भर संग्राम होने रुभा, जो 
कपटपूणं द्युते कारण उत्पत हआ था ओर जिम भर्यकर नाच होता था ॥ ४४ ॥ 


यत्पुरा न निगृह्णीषे वायसराणो मटात्नभिः । 

वैचिच्रवीयं तस्येदं फलं परय तथाविधम्‌ ॥ ४५ ॥ 
= चित्रवी ए १.९ {र ४, | +) म 
हे विचित्रवीयेके पुत्र { अनेक महारसानि पष तुम्हे निवारण किया था, तौभी तुमने 
उस समयमे उन लोर्गोकी वात नहीं ग्रहण की; उस दी का यह महादारण फर इस समय 
उपस्थित हुआ है, इषे देखिये ॥ ४५॥ 


न षि पाण्ड्खुता राजन्खद्ैन्याः सण्दायुगाः । 
रश्चन्ति समरे व्राणान्फौरदा का विदां पते ॥ र्दे ॥ 
राजन्‌ } पृथ्वीपते ! युद्धम पाण्डव, कौरव तथा उन दौनी सेना ओर उनके अलुथायी 
क, 0 € |, ९ म [> 
पुरूष आदि कंद भी अपनी प्राणरक्षकी चेष्टा नदीं करते ह ॥ ४६ ॥ 
एतस्प्रात्कारणाद्रो वतेते स्स जनक्चयः । 
दैवाद्वा पुरुषन्थाघ्र तव चाएएनणान्छष ॥ ४७ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि ष्कतानद्ततमो ऽध्यायः ॥ ९९ ॥ ४२२५ ॥ 
पुरुषव्याघ्र ! राजस्‌ ! त॒सने जो पिरे किसके युद्धसे. पिवारणं करनेवाङे क्चर्नोको नहीं 
सना था, उछ दी कारणसे होवे, अथवा दैवकी प्रेरणासे अथवा चहि तंम्हारी अनीके 
दोषे दी हवे,- यह महाभर्यकर जातिके रोगों तथा अपने इष्ट मित्र आदि सव दुरो 
नाक्ञका समय उपस्थित इ है ॥ २७ ॥ 


॥ महाभार्तके भीष्मपर्चमे नित्याननेवां अध्याय समाप्त ॥ ९९ ॥ ४२२५ ॥ 
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अङैनस्तु नरव्याघ खुरामप्रषुखान्दपान्‌ । 

अनयत्येतराजस्य भवनं सायकैः दितैः ॥ १॥ 
सञ्चय बोे- हे राजन्‌ ! परुपसिह अर्य॑न समाक अलुयायी शतर्योका अपने वीक्षण 
वार्णोसे वध करके उनको यमपुरीमे मेजने ठ्गे ॥ १ ॥ | 

सखुकमाऽपि तततो वाणेः पाथं विव्याध संयुगे । 

चादेवं च खलघ्त्या पाथं च नवभिः पुनः ॥ २॥ 
सुश्षमा भी अपने वासि युद्धे कुन्तीङमार अयैनरो विद्ध करने रगे । फिर सुशर्मनि 
सत्तर बा्णोसे बसुदेवनन्दन कृष्णक विद्ध करके, नौ वासि अैनको विद्धं किया ॥ २॥ 

तालिवध्यं शरौघेण दाक्रसूल्लुसेद्ारथः 

सुरामेणो रणे याधान्प्राादेणयथसादनम्‌ ॥ २॥ 
महारथी इन्दरपत्र अजन सुशमोको अपने चाण समूहसि निवारित, करके युद्धे उसकी सेनाके 

द्भार्थको यमलोक पहुचाने रगे ॥ ३ ॥ 

ते दध्यसानाः पार्थेन कालेनेव युगक्षये । 

्यद्रयन्त रणे राजन्भये जाते सहारथाः ॥ ४॥ 
सजन्‌ ! प्रखयकाल्के यमराजक्े समान अनक्षे अघ्रसे युद्धम मारे जाते इए सुशशमाके. सारे 
अदुयायी महारथ योद्धा उरकर अजैनके सम्भुखसे भास गये ॥ ४ ॥ 

उत्सज्य तुरगान्केचिद्रथान्केचिच मारिष । 

गजानन्ये खुत्खल्य प्राद्रवन्त दिर ददा ॥ ५. 
मारिष ! कोई कोद योडाको, इ दूसरे श्थको ओर वसे दी इछ हाथियाको त्यागकर चारा 
ओर युद्धभूमिं भागने रगे ॥ ५॥ 

अपरे तुयसानास्तु वाजिनागरधा रणात्‌ | 

त्वस्या परया युक्ताः प्राद्रवन्त किंशां पते  ॥६॥ 
पृथ्वीपते ! कितने ही शूरवीर घोडे, हाथी ओर रथोके सहित शीधरतासे वेगपूचक रणभूमिसे 
भागने रगे ॥ ६ ॥ 

पादाताश्ाप रस्ाण ससुत्खञ्य सहारण । 

निरपेक्षा ्यधावन्त तेन तेन स्म भारत ॥ ७॥ 
मारत ! कितने दी पैदरु योद्धा उस महासग्राममे शखोकों त्यागकर उनकी अपेक्षा न रखते हए, 
किसकी ओर न देख इधर उधर भाग गये ॥ ७॥ 


< 
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वायेमाणाः स्म्‌ वह्राख्ैगर्तेन खडभेणा । 
तथान्यैः पाथिचन्नेष्ठेनं व्यतिष्ठन्त संयुगे ॥ ८ ॥ 


उन रोमक घेयततेराज सुशमा तथा दूसरे बहुतसे ख्य राजाओंने चार चार निवारण किया; 


तीं मीव सव योद्धा युद्धम भागनेसे निदत्त नदीं इए ॥ ८ ॥ 
तदलं परद्रतं दष्ट्वा पुच्रं दुयोधनस्वव। 
पुरस्कृत्य रणे सीष्लं स्वैसेन्यपुरस्कतम्‌ ` ॥ ९॥ 
रे पुप्र दुर्योधन उस्र सम्पूण सेनाको भागती हुई देखकर, युद्धभूमिमे उस सव सेनक 


सहित पितामह भीष्मको आगे कर, ॥ ९ ॥ 

सर्वोद्योगेन महता धनंजयस्ुषाद्रवत्‌ । | 

चिगताधिपवेरथं जीवितस्य विशां पते ॥ १०॥ 
हे ृथमीपते ॥ व्िगचराज सभाक जीवनक रकष करनेके निमित्त सव प्रकारके प्रयत्नके 
सहित अजनङी ओर दोडे ॥ १०॥ 

ख एकः समरे तस्थ किरन्वहुविधाञ्शरान्‌ । 


भ्रातृसिः खदितः चैः रोषा विषप्रद्रता नराः ॥ ११॥ 


अकल राजा दुयाधय संव भईयक साषटत नाना प्रकारक वार्णाको चरति दए अजुनक 


सम्मुख समरभूमिमं स्थित दए, ओर सेनाके शेष सथ पुरुष भाग गये ॥ ११॥ 
तथैव पाण्डवा राजन्सर्वोव्योगेन द॑दिताः 
` प्रययुः फल्शुनाथांय यच मीष्मो उयवास्थितः ।॥ १२॥ 
राजन्‌ ! पाण्डवेन भी क्वच धकर सष प्रयत्नत युक्त होकर अयनकी रक्षा करनेके 
निमित्त पीप्मके समीप गमन किया ॥ १२॥ 
जानन्तोऽपि रणे रयं चोरं गाण्डीवधन्वनः । 
दाराकारकरतोत्खाडहा भीष्मं जग्घुः समन्ततः । १३॥ 
उन रव पुरुषति गण्डीवधनुप धारण ररनेदारे अजंनफा सयानक् वरु ओर पराक्रम जान 
भौ उत्सादप्वक हाहाकार शब्द ओर सिंहनाद करते हए चारों ओरसे षेरकर भीप्मके 
निकट गमन किया ॥ १३॥ 
ततस्वालष्व्जः शरः षाण्डवानामनीकिनीम्‌ । 
छादयामास समरे दरः संनतपर्वभिः ॥ १४॥ 
तव॒ तारुष्वजानाले सुरषीरे मीप्मने अपने तीक्ष्ण वारणे पण्डवांकी सेनाको हिप 


द्वा ॥ १६॥ 
1 
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एकी तस्ततः सर्वे कुरः सण्डयैः खट्‌ । 

अयुध्यन्त महाराज मध्यं प्रासे दिवाकरे ॥ १५ ॥ 
महाराज { इसे अनन्तर जघ श्य आकाशे बीच वीच हुए, उस समय सच कौरव एशत्रिव 
होकर पण्ड्सि घोर युद्ध करने रगे ॥ १५॥ 

सात्यकिः क्रतचभाणं विद्ध्वा पश्चभिरायसैः । 

अतिष्ठदाहवे खरः किरन्बाणान्सद्खश्ः ॥ १६ ॥ 
शूर सायक पच बाणेसि कृतवमौको विद्ध कर, सहस सस वार्णोको चलति इए रण- 


[^ अ 


भूमि (स्थत ईए ॥ १६ ॥ 

तथैव द्रुपदो राजा द्रोणं विद्ध्वा दितैः शारः । 

पुनर्विव्याध सप्तत्या सारथिं चास्य सद्सिः ॥ १७ ॥ 
इसी प्रफार राजा दुषदने द्रोणाचायको उत्तम पानी बन्ने हुए चासि एक बार घायल करके 
फिर सत्तर वार्णोसे पुनः विद्ध किया; इसके अनन्तर उनके सारथीको भी ` सात वाणि 
विद्धं फिया ॥ १७॥ 


मीससेनस्छु राजानं वाह्लिक प्रपितासदहम्‌ । 

विद्ध्वानदन्सदामादं चाद इव कानने ॥ १८॥ 
भीमसेन अपने प्रपितायह महाराज बाहिकको वार्णोसे शद्ध करदे वनम सिंहके समान महा- 
नाद्‌ करने ल्मे ॥ १८ ॥ 

आैनिध्ित्रसेनेन विद्धः वह्भिराद्युभेः । 

चिच्रसेनं चिधि्वीणैर्विव्याध हदये शराम्‌ ॥ १९॥ 
शूरवीर अजनयत अभिमन्युने चित्रसेनके अनेक वारणोते षिद्ध ठीकर मी, तीन वाणोसि उनके 


क मठ क 


हृदयम प्रह्मर करे रणभूमिं चित्रसेनो अत्षन्त ही विद्ध किया ॥ १९॥ 


समागतौ तौ तु रणे महामात्रो व्यरोचताम्‌ । 

` यणा दिवि सदहाघोरौ राजन्वुधक्ायैशरौ ॥ 

राजन्‌ ! जसे आकाशम बुघ ओर शनैश्वरं ये दो महाोर ग्रह प्रकाशित होति 
दो सहा पराक्रमी कीर रणभूमिभे शोभित होने रगे ॥ २०॥ 


तस्यान्वांश्तुरो इत्वा दतं च नवभिः ददरः । 
ननाद बलवन्नादं सौभद्रः परवीरहा ॥ २१॥ 


शतुनाशन छभद्रङकमार चीर अभिमन्धुने चित्रसेनेके चारों घोडोको मारकर, नौ बार्णोसे उनके 
सारथीका वध करफे, षडे जोरसे सिंहनाद किया ॥ २१ ॥ 


० ॥ 
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है, वैसे हीते 
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इदाश्वात्तु रयात्तृगेसवप्ठछस्य सदारः । 
आरोह रथं तृणे दुद्धैलक्य विच्छ पते ` ॥ २९ ॥ 
हे राजन्‌ ! महारथी चित्रसेन घोडे ओर सारथी रहित रथपरसे शीघ दी शूदके, दुषखके 
रथपरं चढ यये ॥ २२॥ | 
द्रोण द्रुपदं विद्ध्वा दरिः संनतपवेभिः । . 
सारं चास्य विव्याध व्वरश्ाणः पराक्छसी ॥ २३॥ 
पराक्रमी द्रोणदायेने तीक्ष्ण वाणो राजा दषदक्छे विद्ध करे शीघ्रतकि सहित उनके 
सारथीक्रो भी विद्ध किया ॥ २२॥ 
पीडयमानस्ततो राजा द्रुपदो वाहिनी । 
अपाखाललवनेरश्यैः वूवेवेरभयुस्मरन्‌ ॥ २४॥ 
राजा द्रुपद सपू सेना संख ही द्रौणाचायेक्े वार्ण पीडित हो, पषिरेकी शत्रुता 


क 


स्मरण करके वेगवान्‌ घोडकरि सहिव रथपर चदे इए रणभूभिसे मागं भये ॥ २४ ॥ 
भीमसेनस्तु राजान सुहूतीदिव बाहिकभ्‌ । | 
व्यन्वसुतरथं चक्रे स्वेसैन्यस्य पर्यतः ॥ २९ ॥ 
भीमसेनने खम सेवके संषख दी सुहत भरम महाराज गाहिकक्षो घोडे, सारथी ओर रथे 
रहित करं दिया ॥ २५ ॥ ` 
 संसश्रमो सहाराज संशयं परमं गतः । 
अवष्ठ्टरत्य ततो वादादाह्ीकः पुरुषोत्तसः । 
आर्ये श्थ दृण लक््वगस्य सहार्थः ॥ २६ ॥ 
हे महाराज ! पुसपशरष्ठ महारथी बाहिक अत्यन्त . संदेह ओर भयकते युक्त होकर, शीघ्रता 
सहित अपने रथसे इूदके रक्ष्मणके रथपर चढ गये ॥ २६ ॥ 
सात्यकिः कूतवमाणं वार्येत्वा सहारथः। 
दारेवेदहुविधै राजन्नारखाद पितामहम्‌ ॥ २७ 
राजन्‌ ! महारथी सास्यक्रिने कृतवमीको निवारण करके, अनेक वारणोक्ी वषा कर्ते इए 
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पितामह भीष्नके निकट गमन किया ॥ २७ ॥ 
ख विद्ध्वा भारतं ष्या निरितैर्लसवाहिनिः। 
. ननततव रथोपस्थे विधुन्वानो भहद्धछ्ुः ॥ २८ ॥ 
आर उत्तम पानी च्डे हुए रोको खड करनेवाले साड वाणम सह्रुवान्‌ यरतव॑शी पिता- 
महं भप्मकों विद्धं करके, कडा धलुषं घुभाते हए मानो रथके उपर सृत्य करने रे ॥ २८६ 
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तस्याथरसीं सदष्यक्ति चिक्षेषाथ पित्तासदः 

देमचिच्ा महावेग नागद्न्खपथा दयुचाम्‌ । २९॥ 
इसके अनन्तर पितामह मीप्मने सुवणेचितितं महावेगन्नीक, सापिनके समान आक्ारबाली 
संद्र लोहमयी एक उत्तम महाशक्ति चात्यकिकी ओंर चराई ॥ २९ ॥ 


तासापतन्ती खसा श्टत्युक्ल्पा छतेजनाप्‌ । 

ध्वसयालास वाष्णेये लाघयेव लहायशाः ।॥ ३० ॥ 
वृष्णिर्वय महायन्नस्वी सायके मृद्युके समान अच्यन्त तेजस्वी प्रचण्ड शक्तिकों सम्पुख 
आती दैखके सीघधतासे सथपर ममण करके उसे विषछ किय! ॥ ३० ॥ 


अनादाय तु कार्णेयं शाक्तिः; परयदारूणा । 

न्यपतद्धरणीष््े मदोर्केव गलप्रसा ॥ ३१ ॥ 
यह्‌ प्रकाशमान परम भयानक शक्ति सखात्यकिको न पाकर तेजस्वी वडे टके समान तेजो- 
हीन होकर प्रथ्वीप्र्‌ भिरी ॥ ३१ ॥ 

वाष्णयस्तु ततो राजन्स्वां दाक्ति घोरद््शनास्‌ । 

वेगवद्श्रद्य चिक्षेप पितासदहर्थं प्रति  ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! तथं सात्यकि घोर दशेनी अपनी शक्ति ग्रहण करके उसे पितामह भीष्मके रथपर 
बडे वेगसे चराई ॥ ३२ ॥ | 


वाष्णेयञ्चजवेगेन प्रणुन्नः क्षा मदादह्वे । 

अभिदुद्राव वेभेन कालरानियेथा नरस्‌ ॥ २३३ ॥ 
उस पहायुद्धमे वहं वेगे चरा इदं महान्ाक्ते साद्यकिकै दाथसे दृटकर मदुष्यकों काट- 
रात्रिक समान, अत्यन्त रेगपूव॑क्‌ पताह भाप्सरे उपर आयय ॥ ३३ ॥ 


तयापततन्ता सदसा हिधा च्चिच्छेद मारत । 
इ्रत्रास्या स्ताक्ष्णास्या सरान्वकायत्त सुत्तं ॥ ३२ ॥ 
भारत { मङ्गानन्द्न मरप्मने उस सहसा आती इई शक्तिके सुख अत देख, दां क्स 


गह 


वासि कारके दो खण्ड कर दिया; उससे बह शक्ति टुकडे दोदर पृथ्वीम गिर पडी ॥३४॥ 
कित्वा तुं राक्ति गाङ्गेयः श्वात्यकिं नवभिः दारैः 
आजघानोरसि कुद्धः भहसञ्चाचचच्छरनः ॥ ३५ ॥ 
शत्रुनाशनं भगानन्द्न भीष्मने उस शक्तिकों कारके क्रुद्ध होकर दते इए वागे सात्यिक 
` वक्षस्थलमं प्रहारं किया ॥ ३५ ॥ 
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ततः खद्थनामाश्वाः पाण्डवाः पाष्डुमूर्वज । 

परिवघ् रणे भीष्मं माघवच्ाणकारणात्‌ ` ॥३६॥ 
हे पण्डके षडे भाई राजन्‌ ! तव पाण्ड्वेनि भीप्यके अखि मधुव॑शी सारयक्िकरो वचानेके 
वासते रथ, हाथी, बोडे ओर पेदल सेनाके सहित चारं ओरसे युद्धम उनको घेर लिया ॥३५॥ 

ततः प्रववृते युधं तुखुलं खोमहषणम्‌ । 

पाण्डवाना ङरखूणां च उमरे विजदैदिणास्‌ ॥ ३७ ॥ 

॥ इति श्रीद्यभास्ते भीष्मपर्वणि रततमोऽध्यायः ॥ १०० ॥ ॥ ४३७२ ॥ 

इसके अनन्तर विजयक्छी इच्छ करनेवाले कौर ओर पाण्डर्दोका रोको खडा करनेवासा 
महाघोर भयङ्कर युद्ध आरम्भ हुआ ॥ ३७ ॥ 


 ॥ सहाभास्तके भीष्पपर्वयै सोवां अध्याय समात्त ॥ १०० ॥ ४२७२ ॥ 


: १०१ : 
सख्य उवाच । 
दष्टा भीष्मं शरणे छुद्धं पाण्डवैरभिसंटृतम्‌ । 
यथा सेधेसेहाराज तपान्ते दिवि भास्करम्‌ ॥ १॥ | 
सञ्जय बोले- हे राजन्‌ ! रणभूिमे क्रुद्ध भीप्म पितामहो ग्रीष्मकारुके अन्तर्मे बादल जेसे 
घरयको छिपा देते है, उधी प्रकार चारो ओरसे देर छवा था॥ १॥ 


दुर्योधनो महाराज दुःचासनम भाषत । 
एष चरो महेष्वासो भीष्मः राच्युनिपूदढनः ॥ २॥ 
यह देखके राजा दुर्योधने दुलासनसे कहा, हे भारत ! शत्ुबीरनाश्चन महाधवुरधारी 
पराक्रमी भीष्म पितामह ॥ २॥ | 
छादितः पाण्डवैः कैः मन्ताद्भरतषेस । 
लस्य कायं त्वया कर रक्षण खुमदात्मनः ॥ ३॥ 
पराक्रमी पाण्डर्वोकी सेनाम चारा ओरसे धिर गये ह । है वीर { इस समय तुमको महास्मा 
मीष्मकीं रक्षा करनी उचित हे ॥ ३॥ 
रक्ष्यमाणो हि खमेर सीष्मोऽस्वाकं पितामहः । 
निहन्यात्खस्रे यत्तार्पाश्चाखान्पाण्डवैः खद ॥ ४ ॥ 
जव युद्धम हम छोम हमारे पितामह सीष्यकी रक्षा करभे, तव वह वैजयप्राक्षके लि यल 
केरनेबाे पषण्र्वोके सहित पाश्वार योद्धाओंका उध कर सकेमे } २ ॥ 





६६ भ्यास्से [, सरीष्टवधपवं 
त्च कायसं सत्य मीदलस्थैवाभिरक्षणद्‌ । | 
गोष्ठा देख वदेदकासो `खीषमोऽस्हा पितासद्‌ः ` ` ॥५॥ 
ससे भीष्मक रक्षा करनी ही य ख्व च्डा काय समञ्चता ह, कारण कि यह महाधदुधोरी 
पितामह भीष्म हम रोगेकि रक्षक दँ ॥ ५ ॥ 


ख गकान्दवेरैन्येन परिचायं पितासदस्‌ । 

खे दुष्करं कथ कुर्वाणं परिरक्षतु ॥ ६॥ 
इससे तम युद्धम सदा कथिनि क्कि करनेवाले पितामह भीष्मौ सव सेना युक्त होकर 
चारो ओरसे घेरकर उनकी रक्षा ठरो ॥ ६ ॥ 

ख एवषुक्तस्तु समरे पुच्रो दुःखासनश्तच । 

परिवार्यं स्थितो शीषं सैन्येन सहता चतः ॥ ७॥ 
तस्हरे पत्र दुःक्ासन रणभूमिे दुरयोधनकी आज्ञा सुनकर, बहुत वी सेनाके सहित भीप्मको 
सव ओरसे धैरकर खंडे इए ॥ ७ ॥ 


ततः रतसखद्सखरेण हयानां सखुवलात्मजः । 

विंमख्पराखदस्तानाण्षटितोसरधारिणाम्‌ ॥ < ॥ 
इसे अनन्तर रथिय भ्य सुवरपुत्र शुनि अपने हार्थोमिं चमक्ते हुए उत्तम प्रास, ऋष्टि 
जर तोमर धारण करनेवाले, क सौ हजार घुडसवाररोकी सेने सहित युद्धके ण्वि 
अये ॥ ८ ॥ 

दर्षिता्ना सकेगा वलस्थानां पताकिनम्‌ । 

शिक्षितेयुद्धङ्शेशूपेलानां नरोत्तमः ।९॥ 
वे सव सैनिक अपने शोयेका अभिमान रखनेवारे, अत्यंत वेगवान्‌, वर्गान्‌, ध्वजा पताका- 
आसे छरोभिद थे; अ्नविचारी उत्तम शिक्षा पाये हुए ओर बुद्धके कायाम निपुण ख्य चार्‌ 
पदर योद्धामी उनके साथये॥९॥ 

नङ्ुटं खददेवं च ध्चराजं च पाण्डवस्‌ । 

ल्थवारयश्चर्ेष्टं परिवार्यं सलन्ततः ` ॥१०॥ 
न्ध, सहदेव ओर पणडुधुत्र धर्मराज इन शष्ठ पुरूषो चार ओरसे वेरकर उन्दे निवारण 
करने लगे ॥ १०॥ 

लतो दुर्योधनो राजा छडाणां दयस्वादिनाम्‌ । 

अयुतं प्रेषयामास पाण्डखानां निवारणे ॥#१६९॥ 
फिर शजा दुर्योधनने पाण्डो निवारण करे वासते पराक्रमसे युक्त दसहजार धुडरवा- 
रकि उनके निकट यैन दियः ॥ ११॥ 
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तैः पविष्टेमेदविगैगैरु्मद्धिरिवाहवे। _ | 

रवुरादता धरा राञ्जश्चकस्पे च ननाद च. ॥ १२॥ 
रणभूमिर्म गरुड पश्षीकी भांति अस्य॑त बेमशारी वे सब ` घोडे . आर पाण्डुपुत्रोके समीप 
उपस्थित हुए; राजन्‌ ! उस समय पथ्वी उन पोडोद्ी टापसे कांँपने ओर भयंकर शब्द 
करने रगौ ॥ १२॥ | ४" 

खुरशब्दश्च ए्टुमहान्याजिनां शयु तदवा । 

महावं्वनस्येव दल्यमानस्यं पवते  ॥१६३॥ 
जैसे पहाडपर जरते हए बडे वांसोकि जंमरका प्रचंड शब्द होता है, उसी भांति धोक 
टार्पोका भी महाघोर शव्द सुनाई देने रमा ॥ १३॥ 
| उत्पतद्धिश्च तैस्तत्र सखुद्धूतं मदद्रजः । 

दिवाकरपथं प्राप्य छादयामास भास्करभ्‌ ` ॥१४॥ 
उन सव घोडकि वेगसे चलनेके समय उनके पाँबोके धङ्केसे इतनी धूरि ऊपरको उडी, कि 
मानो उसने धके मागेके समीप पहु चकर उन्हे छिपा दिया ॥ १४ ॥ 

वेगवद्धिहंथसरैस्तु श्चोभिते पाण्डवं बलम्‌ । 

निपतद्धिभेहाचेशैर्दसैरिव महत्सरः । | 

हेषतां चैव राब्देन न प्राज्ञायत किथ्चन ॥ १५ ॥ 
` जेसे बडे तालावमे अत्यंत वेगंसे उडनेवाली हसो पक्ति गिरकर उषे मथ डरती है, वै 
ही उन वेशक्षील धोडकि शीघ्रतरं सहित सम्पुख अति देख पाण्डर्मोकी सेना चक्षिति दौ 
गई । घोडकि हिनदिनानेपर उस समय वहांपर कुछ भी नदीं सुन पडता था ॥ १५॥ 

तततो युधिष्ठिरो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । 

प्रत्यघ्नस्तरसा वेग समरे दथसादिनाम्‌  ॥१६॥ 

राजा युधिष्ठिर ओर पाण्डुपुत्र मद्रीनन्दन न्क ओर सददेषने बलपूवेक समरभूमिर्मे उन 
सम्पूण घुडसवारोकि वेणको नष्ट किया ॥ १६॥ ` | | 

उद्च्त्तस्य महाराज पाघ्रट्कालेन पूर्यतः । 

पौ्णमास्यासम्बुवेय यथा वेला महाद्धेः ॥ १७॥ 
महाराज ! जते वर्ाकारके पूणे महासागरकी लदर पूर्णमास दिन बहुत वेगसे उटती है 
ओर जैसे तट उस रहरको रोकता है, कैश ही उनको रोक दिया ॥ १७ ॥ 


ततस्ते रधिनो राजञ्दरैः संनतपर्वनिः । 


१ 


न्यकृन्तन्चुत्त माद्धानि कायेभ्यो हयसादिनाम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजन्‌ ! इसफे अनन्तर वे रथी दी उन घुडसबार्योके सिरको अपने चोदे वारणे काटने 
॥ १८ ॥ - . 


८ (म, जा. भीष्म. } 


६६६ महाधारते | [ भीष्मथघपवै 





ते निपेतुभेदाराज निहता रढधन्विध्िः। 

बागेरिव महानागा यथा स्युगिरिगहरे । ॥ १९॥ 
हे राज्‌ ! जैसे बडे बडे हाथी सथ हाथियकि द्वार ही पवेतक्षी कन्दरा मारे जाकर भिरते 
ह, वैसे दी वे सब योद्धा रोग, सुच्ट धचुधेर युधिष्ठिर, नर ओर सदेवके बा्णोसे रण- 
भूमिर्मे यथा उचित मरकर गिरने रगे ॥ १९ ॥ 

` तेऽपि पासैः सुनिशितैः दैः सनतपनेभिः 

न्यक्रन्तन्चुत्तयाङ्ञानि विचरन्तो दिया दरा ॥ २०॥ 
त्रे घुडसवार. भी सत्र ओर भ्रमण फरंते हुए शिलापर धिते इए तीक्ष्ण बाणे ओर प्रास 
आदि अरससि शत्रुपक्षे सैनिकेकि सिरयोको काटने लगे ॥ २० ॥ 

अत्यासन्ना दयारोदा चष्टिसि भरत्षस । 

अच्िकछनन्युत्तमाङ्गानि फलानीव बदाद्रमात्‌ ॥ २१॥ 
सरतश्रष् ! वे धुडसवारोके पिर पाण्डवोके क्रि आदि शस्ेधि इस भांति कटके भिरने रगे 
जैसे बडे वड वृक्षेसि पके हुए एर गिरते ई ॥ २१ ॥ 

संसादिनो दया राज॑स्तच्न निषूदिताः 

पतिताः पात्यमाना शतरोऽथ क्षद्स्रसाः ॥ २२॥ 
राजन्‌ ! सव ओर बहा सवारोसदित मरे भये सेकडौ ओर सहस्रो घोडे भिरे ओर गिराये 
जाति थे ॥ २२॥ 

वध्यमाना हयास्ते तु प्राद्रवन्त भयार्दिलाः । 

य्था सिदान्समासादय शगाः प्राणपरायणाः ॥ २३॥ 
मारे जति इए योडे अपने प्राणकी रक्षाके निभित्त भयभीत होकर इस प्रकार इधर उधर भाग 
रहे थे, जैसे वनम हरिणोंका श्रण्ड धिंहोको देखकर प्राण बचाने लिय भाग जाता है ॥२३॥ 

पाण्डवाश्च बहाराज जित्वा चनच्चन्महाद्वे ।. 

दध्छुः चाद्धमं भेरीख ताडयामाद्ुरादट्वे ` ॥ २४ ॥ 
महाराज { तव पाण्डव रोग उस समय महायुद्धमे शतरुओंको जीत कर शह पकने ओर भरी 
आदि वा्जाको चजाने रमे \\ २४ ॥ 

ततो दुर्योधनो दृष्टा दीनं सैन्थमवस्थितम्‌ । 

अन्वीद्भरतश्रेषठ सद्रराजभिदं वचः ॥ २५ ॥) 
मरतश्रेष्ठ {अनन्तर राजा दुर्योधन अपनी सेनाको दीन होकर भागती इई देखकर, दुःखित 
दो मद्रराज शस्यते इस प्रकार बो ॥ २५॥ 
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एष्‌ पाण्डुश्छुतो स्येषठो जित्वा मातुर मामकान्‌ । 
परयतं नो महाबाहो सेना द्रावयते बली - ॥२६॥ 
हे राजन्‌ ! मातुल ! सहावाहो ! यह देखो, बवान्‌ राजा युधिष्ठिर हमलोगकि ` सम्पुखदीर्म 
हमारी सेनाको तितर मितर कर रहे रै ॥ २६ ॥ 
तं वारय महावाहो वेटेव मकरालयम्‌ । 
त्वं हि संश्रूयसेऽत्यथेमसद्यवटलविक्रसः ॥ २७ ॥ 
` हे महाबाहो ! तुम्हारा शत्रुअसि न सहने योग्य चल ओर पराक्रम सको विदित है, इससे 


चः न 


नेसे वट समुद्रफे वेगको आगे बढनेसे रोक्ता हे, देसे दी तुम मी. युधिष्टिरको निवारण 
करो ॥ २७॥ 

पुत्रस्य तव तद्राक्थं श्चुत्वा काल्यः प्रतापवान्‌ । 

प्रययौ रथवंशेन यच्र राजा युधिष्ठिरः  ॥ २८ ॥ 
प्रतापवान्‌ शल्यने तुम्हारे पुत्रे यहं वचन सुनकर, रर्थोकरे समृहके सहित राजा युधिष्ठिर 
जिस स्थानप्र थे, वहां प्र भमन किया ॥ २८ ॥ 

तदापतद्वै सहसा राल्यस्य सुमहटदलष्‌ । 

महौचवेगं समरे वारयामास पाण्डवः ॥ २९॥ 
तब श्टयकी महासेनाको उस समय वेगपूर्वक महान्‌ जलप्रवाहके समान अपनी ओर आ 

` इई देखकर पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर निवारण करने रगे ॥ २९ ॥ 


मद्रराजं च समरे धमेराजो महारथः 

दाभिः सायक्ैस्तूणमाज चानं स्तनान्तरे । 

नकुलः सददेवश्छ चिभिखिभिरजिद्यनैः ॥ ३० ॥ 
धमराज युधिष्ठिरने युद्धम मद्रराज शव्यश्छो भी रोक दिया ओर ल्लाघताकरे सहिव दश बार्णो 
शल्यकी छाती विद्ध किया । नङ्कर ओर सहदेवने भी सीधे जलिवाले तीन तीन बाणेसि 
उन्हं घायल क्र दिया ॥ ३० ॥ ` 


शरद्रराजऽपि ता्खयाराजघान चिभिष्खिसिः। 

युधिष्ठिरं पुनः घ्या पवेठयाध निङितेः शरेः । 

माद्रीपुत्रौ च संरब्धो द्वाभ्यां द्ाभ्याघताडयत्‌ \ ३१ ॥ 
मद्रराज शट्यने शी पष्िरे उन तीना महारधिर्याकषो तीन तीन वार्णोके बिद्ध करके, फिर 
राजा युधिष्ठिरफो शिरापर धिके इए साठ वासे ओर माद्रीपुत्र नङ्करु सहदेवको दो दो 
चाणासे विद्ध किया ॥३१॥ 


र्द 
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ततो भीमो महावाहदृषटरा राजानमाहवे । 

मद्रराजवष् पराघ्चं सत्योरास्यगतं यथा । 

अभ्यद्रवत संग्रामे युधिष्ठिरमभित्र जित्‌ : ॥३२॥ 
उसके वाद शात्रुषिजयी महावराह भीमसेन समरभूमिर्मे राजा युधिष्ठिरको मरल्युके मुखम पडे 
इए पुरुषके समान मद्रराज श्रये व्च हुआ जानकर, उनके निकट युद्धके लिये दौडकर 
उपस्थित हुए ॥ ३२ ॥ 

ततो युद्धं महाघोरं परावतत सुदारुणम्‌ । 

अपरां दिकामास्थाय योतभानि. दिवाकरे ॥ २३ ॥ 

॥ इति श्रीमदहाभास्ते भीष्मपर्वणि पकाधिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १०१ ॥ ४४०९. ॥ 


उस समय ध्यं पश्चिम दिशम जाकर अस्ताचलको जा रदे थे; उसी समयमे दोनो सेनाम 
महाथोर दारुण संग्राम होन लगा ॥ ३३ ॥ 


॥ महाभारतके भीष्मपर्यमै पएकसो पक्वा अध्याय समाप्त ॥ २०१ ॥ ४४०९ ॥ 





सञ्जय उवाच 
ततः पिता तव करुद्धौ निशितैः सायकोत्तमेः । 
आजघाम रणे पाथोन्सरसेनान्समन्ततः , ॥१॥ 
सञज्ञय योरे- महाराज ! इसके अनन्तर पराक्रमी सीप्म पितामहने क्रुद्ध होकर चारों ओरसे 
तीक्ष्ण एवं शरेष्ठ वार्णोकी दषो करके . सेनाङके सदितं इन्तीड्कमार पाण्डवोको पीडित करना 
आरम्भ किया ॥ १॥ । | 


जीमं द्वादकाभिर्विद्ध्वा सात्यकिं नवभिः सरैः । 

नङ्क च जिभिबाणेः सखददेवं च खरभिः ॥ २॥ 
उन्दानि भौपको बारह, सात्यस्िको नौ, नङ्ुकको तीन ओर शहंदेवको सात बार्ोसे विद्ध 
किया॥२॥ 

युधिष्ठिरं द्वाद्शाभिवाहोरूरसि चाषयत्‌ । | 

धृष्टं ततो बिदुध्वा विननाद महावलः  ॥३॥ 
फर घारहं वासे राजा युधिष्ठिरकी दोनो भुजा ओर छातीमे प्रहार कथा । फिर धृष्यु्नको 
त्ष्ण बाणा विद्धं करफे महाबली भीष्म सिंहनादं करने लगे ॥ २ ॥ 
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तं द्वादरा््मकुलो माधवश्च तरिभिः ररः । 
॒षयञ्चश्च ` सप्तत्या -मीमसेनख पञ्चमिः । 
युधिष्ठिरो द्वादशभिः परत्यविष्यात्पतानहम्‌ ।॥ 2 ॥ 
तत्र न्कुकरे वरह, सात्यकिने तीन, शृष्युशचने सत्तर, धीमसेनने पां च ओर युधिष्टिरने वारह 
बाणंसि पितामह भीष्मको विद्ध किया ॥२॥ 


द्रोणस्तु सात्याक विद्ध्वा भीमसेनमविध्यत । | 

एककं पश्चभिबाणैयेमदण्डोपमैः शितैः ॥ ५ ॥ 
द्रोणाचार्ये यमदण्डफे समान तीक्ष्ण पांच बाणे सात्यको विद्ध करके, मीमसेनको भी 
उसी भांति तीक्ष्ण पांच वा्णेसि विद्ध किया ॥५॥ 


तौ च तं प्रत्यविध्येतां ्िभिख्िभिरजिद्यभैः। 

तोत्त्रैरिव महानागं द्रोणं ्राद्यणपुङ्वम्‌  ॥६॥ 
सेमे पडे दाथीको अंङ्कशसे पीडित करते दै, वैसे दी भीमसेन ओर सा्यकिने बाह्मण श्रेष्ठ 
दरोणाचायंको सीधे जानना तीन तीन बाणास विद्ध किया ॥ ६॥ 


८ सौवीराः कितवाः प्र््याः पतीच्योदीच्यमालङवाः। 
अभीषाहाः श्रसेनाः रिवयोऽथ वक्षाततयः 
संमामे नाजह भीष्मं वध्यमानाः रितः ररः ॥ ७॥ 
सोवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच्य, उदीच्य, माङष, अर्माषाह, शूरसेन, शिषि ओर वसाति 
देशीय सम्पूणं योद्धानि भीम्मके तीक्ष्ण वार्णोसे अत्यन्त पीडित होकर भी युद्धभूमिमे उन 
स्याग नहीं किया ॥ ७॥ । 
तथैवान्ये वध्यमानाः पाण्डवेधेर्महात्मभिः। 
चाण्डवानभ्यवतेन्त विविधायुघपाणयः। 
तयैव पाण्डवा राजन्परिवघ्ुः पितामहम्‌ ॥ ८ ॥ 
उसी भांति नाना दैशेसे अये हुए तुम्हारी सेने राजा लोम मी हाथों विविध भांतिद्ष 
शस शये महामना पांडव पीडित होकर भी पाण्डवो सुख इए । राजन्‌ ! पाण्डवेनि 
सी भीषम पितासहको चारों ओरसे पेर ख्य ॥८॥ 
स समन्तात्पस्वतो रथौचैरपराजितः। 
गहनेऽभ्चिरिवोत्ख्टः प्रजज्वाल दहन्परान्‌ ॥ ९॥ 
 अपरानिते सीप चारो ओरसे रथसमृदं दारा धिरे इए गहन बन्गे लमाई हु प्रचण्ड अधिके 
समान प्रकाशित होकर पाण्डवांकी सेनाको अपने तीक्ष्ण अद्धकि भस्म करने रगे ॥ ९॥ 
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रथाग्ल्यगारथापा्चिरसिदक्तिगदेन्धमः | 

रारस्फुिङ् माष्सा्चददाह्‌ क्षध्चयष भान्‌ ॥ १० ॥ 
निस अभिकी अशनिश्नाला रथ, उवाला-श्षिखा धनुष, तथा तलवार, शक्ति ओर गदा समिधा 
जीर वाण चिनगारियकि समान इष; इस प्रकारसे भीप्मरूपी असनि वां कषत्रियरूपी योद्धा- 
ओंको मस्म करने ठगी ॥ १० ॥ 

सुवणेपुङ्कुरिषुभिगोध पक्षैः छदेजनैः। | 

कर्णिनाटीकनाराचैदलादयाधासर तदहःल्म्‌ ॥ ११॥ | 
भीष्मने गिद्धपहूबे सुवर्णं दण्ड युक्त चोखे तेज वारो ओर क्ण, नाटीक ओर नाराचसि 
पाण्डर्वोी सेनाको छिपा दिया ॥ ११॥ | 

अपातयद्‌ ध्वजांञ्ैव रथिनश्च शितैः दारैः । 

सखुण्डतालवानीव चकार ख रथत्रजान्‌ ` ॥ १२॥ 
किर उस्ने ध्वजाओंको अपे तीक्ष्ण बाणो कारक्र रथिर्योको भी मार शिराया । ध्वजां 
छाटकर उन्दनि रथसमूरहोफो ददे ताल-वनके समान कर दिया ॥ १२॥ 


निमेचष्यान्रथान्याजन्गजानश्वां ख संयुगे । | 
अकरोत्स महाबाहुः सवराख्श्वता चरः ॥ १३॥ 
राजन्‌ ! सथ शस्रधारियोमे ओष्ठ महाबाहु भीष्मे रथ, घोडे ओर दाधियोको मनुष्योसि रादिव 
कर दिया ॥ १३॥ | 
तस्य ज्यातलनिर्घोषं विस्पूजितमिवादानेः । 
निरम्य स्वे मतानि समकस्पन्त भारत ॥ १४॥ 
हे भारत ! बजी गडगडाहटफे समान भीष्मके धटुपकी प्रत्य॑चाकी टङ्कार ध्वनि ओर 
तर्त्राणके शन्दको सुनकर सम्पूणं प्राणी कंपने रमे ॥ १४॥ 
अमोघा द्यपतन्वाणाः पितुस्ते भरतषभ । 
नासज्जन्त तचुचेषु भीष्मचापच्युताः चाराः ॥ ६५ ॥ 
हे राजन्‌ ! भीम्म पितामहके बाण अमोष्‌ होकर चारो ओर भिरते हए दिखा देने रगे । 
#मके धदुपषे छुटे इए बाण केवर शतरुअकि वमंहीरमे रगके नदीं रह .मये ॥ १५॥ 
दतवीरान्नरधात्राजन्संयुक्ताञ्चवनेदेयेः | 
अपद्‌याम महाराज दियमाणान्नणाजिरे ` ॥१६॥ 
महाराज ! किन्तु भने देखा, कि सभरमे भीष्मके धटुषते दृटे हुए बार्णेनि र्थोको रथियंसि 
` रदित कर. दिया; बीस हन रथ प्रेगवान्‌ ोडसे जते इए दोनेफे कारण रणभूमिे चारं 
ओर खींचकर स्यि जाति ये ॥ १६ ॥ 
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चेदिकाशिकरूषाणां सहस्राणि चतुदैख । 

महारथाः समाख्याताः कुल पुच्रास्तसुत्यजः। 

अपरावर्तिनः सर्च सुवणेविक्रुतध्वजाः ॥ १७॥ ` ` 
चेदि, काशि अौर कसू्ष-दे्रीय चौदह हजार महारथी, विशवे षिर्यात, उत्तम वंशम उत्पन्न 
इए, शूरवीर पाण्डवोकषि स्यि अपना शरीर अपण किये इए, रणसे पीडे न हट्नेनारे 
योद्धालोग ये ओर उन सबकी ध्वजाएं सोनेकी वनी इर थी । १७ ॥ 

संमामे नीषममासाय उथादितास्यधिवान्तकम्‌ । 

निम्नाः परलोकाय सवाजिरथङ्कञ्चराः `. ॥ १८ ॥ 
मुह खुरे हुए काठके समान भीष्मके सामने जाकर सव महारथी युद्धखूषी सपृद्रभं इव गये । 

, रथ, हाथी ओंर षोडकि सहित महात्मा भीष्मके वाणोसे मरकर परलोक सिधरे ॥ १८ ॥ 

भभ्माक्चोपस्करान्कांिद्धग्नचकरन्ि सवशः 

अपरयाम रथान्राजन्यतरोऽथ सदहसखराः ` ॥ १९॥ 
महाराज ! उस समय भने देखा, कि सेकडो तथा सहस्रां र्थोके चक्र तथा पुरे आदि 
सामान टूट ट्र प्रथ्वीमे चारों ओर पडे हए थे ॥ १९॥ 

सवर्थे रथे भग्ने रथिभिश्च निपातितैः । 
| शदः सुकवचेभ्छितः पद्िदौख विशां पते ` ॥ २०॥ 
पृथ्वीपते | वरूथो सहित रटे हुए रथ, भरे हुए हाथी, मारे गये रथी, कटे इए बाण, विचित्र 
कवच, पष्ट ॥ २० ॥ 

गदाभिखेसङेश्ैव निखिरोश्च शिरीषुखेः । 

अनुकषेरुपासद्धैश्वकर भश्च मारिष ॥ २१॥ 
गदा, मुस्र, सिलापर धिके हए चोखे वाण, छिन्नमिने इए रथके नीचेका काठ, तूणीर 
रटे इए रथके चकै ॥ २१॥ 

बाहुभिः कासेकैः खड्गः रिरोभिख सङुण्डङैः। 

तखच्ैरङ्य॒लिचरैश्च ध्वजै विनिपातितैः 

चापेच्य बहधा चिन्निः समास्तीर्यत मेदिनी ।} २२॥ 
चीरोकी कटी सुजा, धुष्‌, तलवार, ऊुण्डलोफे सहित मस्तक, पद्राण, अंगुखित्राण, भिरे 
गये ध्वजा ओर अनेक प्रकारके ददे हए धतु पृथ्वी आधृत हो मई ॥ २२ ॥ 

हमारोहा गजा राजन्हयाश्च दतसादिनः | 

परिपेतुद्र॑तं त्र रात्ोऽथ सदहख्छः ` ॥ २३॥ 


हे राजन्‌ ! सो सौ तथा हजार इजारं हाथी ओर घोडे सारो रहित होकर प्रथ्यीमे मरकर 
शीघ्र दी गिरने सगे ॥ २३॥ | 0 
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यतमाना ते चीरा द्रवमाणान्घहारथान्‌ 

नाङक्लुवन्यारयितुं जीदघवाणत्रपीडित्तान्‌ ॥ २४॥ 
पाण्डर्वोकी ओके महारथ योद्धा भीम्पक्रे बार्णोसि अत्यन्त पीडिते होकर रणभूमिसे इधर 
उधर भागने रगे; पराक्रमी पाण्डव यत्नवान्‌ हकर भी उनको निवारण न कर सके ॥२४॥ 

सष्ेन्द्रसमवी्यण वध्यमानः सहाचस्ूः । 

अयञ्यत महाराज नच द्रा खद धायतः ॥ २५ ॥ 
महाराज ! इन्द्रके समान पराक्रमी प्रतापी भीप्म पितामहे बाणो भासी जाती हुई, वह 
विशार सेना, इतनी शौघताके भागने रुगी, छिदो दो पुरूपभी एक सङ्ग नदीं दौड 
सके ॥ २५ ॥ 

आविद्धरथनागाश्वं पतितध्वजद्वरम्‌ । | 

अनीक पाण्डुपुच्राणः दादाश्रतमचेतनम्‌ ॥ २६ ॥ 
पाण्डर्बोकी सेनाफे रथ, हाथी ओर घोडे भीष्मके बाणो क्षत विक्षत ही रहे थे । र्थकी 
ध्वजां कट पृथ्वीम भिर गयी, ओर सेनाक्रे सव शूरवीर योद्धा अचेतसे होकर महा कोल- 
हरु करने रभे ॥ २६ ॥ | | 

जघानाच पिला पुच पु पितर तथा। 

परियं सखायं चाकन्दे सखा दैवबखत्छरतः  . ॥ २७॥ 
उस समयमे दैवकी इच्छसै प्रेरित होरूर पिता पुत्रका, पुत्र पिताका ओर प्यारा मित्र अपने 
प्रिय सित्वराका वध करने रुगे ॥ २७॥ 

विष्ुच्य कवचानन्ये पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः । ` 

परकीये केरान्धावन्तः प्रत्यददयन्त भारत . -॥ २८॥ 
भरत ! उस समय ने देखा, कि पाण्डुपुत्र युधिष्ठिरफी सेनाके कितने दी पुरुष कवचको 
त्यागे खुरे हृए कैश्च तथा नङ्क तिर होकर भागने रगे ॥ २८ ॥ . 

तद्वाङ्ल्भियोद्धान्तसुद्धान्तरथङ्कञ्चरम्‌ । 

दरो पाण्डुपुत्रस्य खैन्यक्नातस्वरं तदा ` - ॥ २९॥ 
जव उस समय भीष्मक रथ चारों ओर रणभूमिमे घूमने रगा, तव वह सव योद्धा मानां 
सिंहको देखकर गोओ समुदायकी भांति भयभीत होकर इधर उधर धमते ओंर भागते हुए 
आत्तनाद्‌ करने र्मे ॥ २९॥ | 

प मज्यमानं सैन्यं तु दष्टा यादवनन्दनः । 

उवाच पाथं वीभत्सुं निगद्य रथसत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ 


यदुङकलभूषण कृष्ण पाण्डरवोकी सेनाको भागती इई देख अपने उत्तम रथको खडा करक 
ङुम्तीपुत्र अञ्ज॑नसे बोरे ॥ ३० ॥ 0 6. 
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अयं स कालः संपा्षः पाथं यः काङ्क्षितस्तव । 
| प्रहरास्मे नरव्याघ्र न चेन्मोदात्पसुद्यसे ॥ ३१॥ 
हे एरुषिंह अयन ! तुमने पदे जो अभिलापा की थी, उसका समय अव उपस्थित हुआ 
है; इसी समय भीष्मका वध करो, नर तो पीले तमको मोह प्रप्र दोगा ॥ ३१ ॥ 
यत्पुरा कथितं वीर त्वयाः राज्ञां ससखागमे । 
विराटनगरे पाथं संजयस्य समीपतः ॥ २२ ॥ 
हे बीर ! तात ! पूवेकारमे विराट नगरं जघ दस्तिनापुरसे खञ्जय तुम्हरि समीप आये ये 
तव तुमने राजाओकि इकटटे होने समथ उसे यह कहा था कि ॥ ३२ ॥ 
मीष््द्रोणखुखान्लकीन्धातैलषटस्य सैनिकाः । 
सालुवन्धान्हंनिष्थामि ये सं योत्स्यन्ति संयुगे ॥ ३३॥ 
दुरयोधनके भीष्म, द्रोणाचाये आदि सेनि पुरुप तथा दूसरे जो मदुष्य उसके निभित्त 
` मेरे सद्धं युद्ध करगे, सम पुरूषको म सगेसंधि-अदुयायि्योके सहित युद्धम मारुगा ।॥३३॥ 
इति तत्ङुरु क्छोन्तेय सत्थं वाक्यमस्दिम । 
क्षच्रधमेमनुस्षृत्य युध्यस्व भरतर्षभ ॥ ३४॥ 
हे शत्रुनाशन इन्तीपुत्र भरतगरष्ट अन ! तम कषत्रिय धर्मको स्मरण करके सव शोक ओर 
चिन्ताकि त्याग कर, अभ अपने वचनको सत्य करो ॥ ३४॥ 
त्युक्तो वास्देवेन तिर्थग््िरधोसरखः 
अकाम इच वी मत्सुरिदं वचनमन्रवीत्‌ ` ॥ ३५ ॥ 
अन कृष्णेकी चात सुनकर, सिर नीचे करके तिरछी ट्स मानो च्छा रहित होकर यह 
वचन बोरे ॥ ३५ ॥ 


अवध्यानां वधं क्रत्वा राज्यं वा नरकोत्तरम्‌ । 


(+^ 


खानि वनवासि वा किंनु मे खुक्रूतं मवेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
अवध्य पुर्पोको मारकर नरकर्मं लेजानेवाछे राज्यको पाना अथवा वनवासके दुःखकरो भोग 
करना, ये दोनों ही अवस्था समान हैः इस समय कौन कर्म करना ये उचित 
है ॥ ३६ ॥ 
चोदयाश्वान्यतो गीष्मः करिष्ये वचनं तव । 
पातयिष्यामि दुधेषै षृद्धं कुरुपितामदम्‌ ॥ ३७॥ 


जो हो, मँ तम्हारे दचनका पारन कर्गाः जहां पर भीष्म पितामह द वापर ही बोोको 


दाकर मेरे रथको ले चलो मँ अत्यन्त पराक्रमी वृद्ध॒ ऊर पितामह भीप्मक्रा कध 
करूगा ॥ ३७ ॥ 


८५ (म. मा, मीष्म. ) 
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ततोऽग्वात्रजतप्रख्यांशओोदयामास माधवः । 
यतो भीष्मस्ततो राजन्दुष्पेक्ष्यो रदिसवानिव ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर कष्णन धये समान तेजस्वी भीष्म जहां चुद्ध कर रहे थे, उसी ओर 
सुवणभूषित रथके चांदीके समान श्ेतवणवाले घोडको चलाया ॥ ३८ ॥ 
ततस्तत्पुनराचरत्तं युधिष्ठिरवटं महत्‌ । 
दष्टा पाथं महाबाहुं मीषमायोद्यन्तमादवे ।॥ ३९ ॥ 
तव युधिष्ठिरकी महापेना महाबाहु ऊन्तीकुपार अलुनक्तो भीष्मसे युद्ध करनेके निमित्त 
उपास्थत द्‌खक्र, एर सटां ॥ ३९ ॥ 


ततो भीष्मः कुरम्रेष्ठः सिहवद्िनदन्यु्ुः । 

धनञ्जयरथं रीचं दारवर्षेरवाकेरत्‌ ॥ ० ॥ 
तव कौर्म प्रेष्ठ भीष्म पितामहने वार वार सिंहनाद करके अपने बार्णोक्ी वर्षी अयैनके 
रथको छिपा दिया ॥ ४०॥ 


क्षणेन स रथस्तद्य सहयः सहसारथिः । | 
दारवर्षेण महता न प्राज्ञायत किचन ॥ ४१॥ 
क, भ 


भीष्मके बार्णोकी मारी वरषा क्षणमरमे घोडे ओर सारथी सहित अ्जुनका रथ अद्य हो 
गया । तव उसका कछ पता ही नहीं लगता था ॥ ४१॥ 


वाखुदेवरत्संभ्रान्तो धैर्यमास्थाय सात्वतः 

चोदयामास ताननश्वान्वितुन्नान्भीष्मसायकेः ॥ ४२॥ 
सात्वत कृष्णने विना किसी धवरादय्के सावधानीके सहित मीष्मकरे वार्णेति क्षत विक्षत शरीरवाठे 
घोडाको धीरताके सहित चलाया ॥ ४२॥ 


ततः पार्थो धलुरभृद्य दिव्यं जरूद निस्वनम्‌ । | 
पातयामास भीष्मस्य धनुरिकत्वा रितैः रर ॥ ४३.॥ 
अनन्तर कुन्तीङमार अनने बादल समान गंभीर शब्द करनेवलि दिव्य गाण्डीव धनुष्को 
ग्रहण करके, अपने तीक्ष्ण बार्णोसे भीष्म पितामहके धनुषको काट दिया ॥ ४३ ॥ 


स च्छिन्नधन्वा कौरव्यः पुनरन्यन्मदद्धनुः । 
निमेषान्तरमान्रेण सञ्यं चक्रे पितता तव ॥ चे ॥ 
धनुष कस्ते दी पितामह भीष्मे. पुनः एक दूसरा धलुष हाथमे लेकर उसके उपर 
्रस्य॑चा चटा ॥ ४४ ॥ 
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विचकर्ष ततो दोभ्यी धलुजेलदनिस्वनम्‌ । 

अथास्य तदपि क्द्धश्िच्छेद धनुरसनः ॥ 2५ ॥ 
तदन॑तर बादलके समान शब्द्‌ करनेवाले उस धलुषको दोनों हार्थो कफेरते इए ॒बार्णोको 
चलाने रगे; परन्तु अनने क्रुद्ध होकर उसे भी काट डाला ॥ ४५ ॥ 


तस्य तत्पूजयामास लाघवं रौतनोः सुतः 

साघु पाथं महानादा सादयु कुन्तासतातच । ४९६ | 
अ्नके एसे कर्मको देखकर शान्तयुपुत्र मीप्म पितामहने अयने स्तराधवकी प्रशसा की 
ओर बोडे - पाथं ! महाबाहो ! कन्तीङमार ! ' बहत अच्छा , ‹ धन्य धन्य { ? ॥ ४द॥ 


समाभाष्यैनमपरं प्रगृद्य रुचिरं धलुः । 

सुमोच समरे भीष्मः रारान्पार्थरथं प्रति ॥ ४७ ॥ 
अयनकी प्रक॑सा कर, भीष्म फिर एक मनोहर धनुष्‌ ग्रहण करके युद्धे उनके रथपर अपने 
नाणोकी चषौ करने लगे ॥ ४७॥ 


अदरोयद्भाखदेवो हययाने परं बलम्‌ । 

मोघान्डुःवैञ्दारांस्तस्य मण्डलानि विदशर॑यन्‌ ॥ ४८॥ 
कृष्णने मण्डलाकार रथो चलाकर भीष्मके चलाये इए उन सव बार्णोको निष्फल करके 
अयेनके घोडांको चलानेकी कारम अपना परम पराक्रम दिखाया ॥ ४८ ॥ 


द्यद्यभाते नरव्याघ्रौ भीष्मपार्थौ शरक्चतौ । 
गोच्रषाविव सरड्धां विषाणोद्धिखिताङ्किती ॥ 2९ ॥ 
फिर पुरुषर्सिंह भीष्म ओंर अयन दोना ही वार्णोसे क्षेत विक्षत सरीर होकर, परस्पर सींगोसे 


च ०6. 


धायरं इए करुद्ध वलके समान सुरभित हुए ॥ ४९॥ 

वासुदेवस्तु सप्रक्ष्य पाथेस्य शखदुयुद्धताम्‌ । 

मीष्मं च इारवषीणि सृजन्तमनिशं युधि ॥ ५० ॥ 
श्रीकृष्णे देखा कि, अजुन मृदु युद्ध करते द ओर भीष्म सदा अपने वार्णोकी वर्षा करते 
हे ॥ ५० ॥ 

प्रतपन्तमिवादित्यं मध्यमासादय सेनयोः । 

वरान्वरान्विनिघ्नन्तं पाण्डुपुच्रस्य सैनिकान्‌ ॥ ५१ ॥ 

भीष्म दोनों सेनाके बाच तपते हुए ध्ये समान प्रकाक्चेत होकर पाण्डवोकी सेनक मुख 
मर्य योद्धा्ओंका वध्‌ कर रहे द ॥ ५१॥ 
1 


६७६ | धक्षमास `  [ भौष्मवपरवः 





युगान्तभिव कुवाण गीष्मं यौधिष्ठिरे षडे । 
नाख्ष्यत सहाबाहुमाघधवः परवीरदा ॥ ५२॥ 
यहा तक कि युधिष्ठिर सेनाक्षे निमित्त मानो प्रलय कालका समय उपस्थित कर रहे ई । 
देखकर शतरुनाश्चन, महाबाहु श्रीकृष्ण अधिकं न सहं सकते ॥ ५२ ॥ | 


उत्खञ्य रजतप्रख्यान्हयान्पार्थंस्य मारिष । 

कद्ध नाम सहायोगी प्रचस्कन्द महारथात्‌ । 

अभिदुद्राव भीष्मं स शुजप्रहरणो क्ली  ॥ ५३॥ | 
मारिष ! बह अहायोभी क्रुद्ध होकर रजतसमान सेद रंगवले अञनञ्रे घोडोको स्यागकर 
उस उत्तम रथस नीचे उतरे ओर अपने केवल युजारूपी आयुधस्रा अवलम्बन करके भीप्मकीं 
ओर षेगसे दौंड ॥ ५३ ॥ 

प्रतोद पाणिस्तेजस्वी सिदवद्धिगदन्छुद्ुः । | | 

दारयलिव पद्ध्थां सख जगतीं जगतीश्वरः ॥ ५४ ॥ | 
हाथमे कोडा खयि, अत्यन्त तेजस्वी, जगतके स्वामी श्रीछष्ण वार भार सिंहनाद करके, 
अपने पासे पृथ्वीको विर्दीणसी कर रहे थे ॥ ५४ ॥ 

ऋोोधताग्रक्षणः कृष्णो जिघां सुरभितद्युतिः । 

ग्रसञ्चिव च चेतांसि तावकानां महादवे ॥ ५७ ॥ 
अमितं तेजस्वी पराक्रमी कृष्ण क्रोधे नेत्र लाक करके, भीष्मके वध करनेकी इच्छसे उस 
महायुद्धं तुम्हरे पुत्र ओर सेनिकाकी चेतनाकी मानो अपना ग्रास करते थे ॥ ५५. ॥ 

दृष्ट्रा माघवमाक्रन्दे भीषलायोयन्तमादवे । 

इतो खीष्मो इतो भीम इति तच स्म सेनिकाः । 

कोरान्तः प्राद्रवन्सयं वासुदेव भयान्नराः ॥ ५६ ॥ 
महाराज { उस्र आक्रन्दित रणभूमिमे छृष्णेको भीष्मकी ओर बेगसे दीडते हए देखकर 
तुम्हारी सेनक पुरूष भयभीत हौ गये । उस समय कृष्णसे भयभीत होकर जगह जगद सब 
मनुष्य कहने रुभे, “° भीष्म मारे गये, मीष्म मारे गये 2 ओरं कृष्णक मथसे सव संनिक्‌ 
कोलाहल करके भागने लभे ॥ ५६ ॥ 

पीतक्तौरेयसंवीतो सणिदयामो जनादैनः 

खद्छमे विद्रवन्भीषमं विद्युन्माटी यथाम्बुदः ॥ ५७ ॥ | 
लेसे श्यामवणे बादर भिजलीसै अकृत शोभायमान गता है, वैसे दी पीताम्बर परे इए 
इन्द्र नीरमणिके संमान मेषवणे कृष्ण भीष्मकी ओर दोंडते समय शोभित इंए ॥ ५७ ॥ 
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स सिह इव सातङ्क यूणषे म हवषै यम्‌ । 

आ भटद्राच तजस्वा पविनदन्यदवषयः | | ५.८ ॥ 
जैसे सिंह . गञेते हए उत्तम भजराजयर ओर गोपति साड दूसरे सांडपर दौडता है, कैसे दी 
यदुङ्लभूषण तेजस्नी छष्ण सिंहनाद करते इए इरशरष्ठ भीष्म ॒पितामहकी ओर वेगसे 
दोडे ॥ ५८ ॥ 

तञ्चापतन्तं स्ये्ष्य पुण्डरीकाक्षश्राहवे । 

अस्॑स्भ्रयं श्णे जीरो विचक्षे महद्ध लुः । 

| उवाच चैनं गोविन्द्द्दभरात्तेन चेतसा ॥ ५९ ॥ . 

छ्ान्तवुपुत्र भीप्मने कमलनयन कृष्णक युद्ध क्रुद्ध चित्तसे अपनी ओर अति हुए देखकर 
रणक्षत्रमे बिरकुर मी भयभीत न होकर अपने बडे धलुपकर। फेरते इए, निर्भय चित्त होकर 
कृष्णसे. कहा ॥ ५९ ॥ 


एष्य हि पुण्डरीकश्च देवदेव नमोऽस्तु ते 1 
लास सात्वतम्रेषठ पातथस्व बदाहवे ॥ ६० ॥ 


हे पुण्डरीकाक्ष ! आओ, हे देवकि देव ! तुमको भेरा नमस्कार ३ । हे परषो्तम ! इस 
महायुद्धं तुम मेरा वध एरो ॥ ६० ॥ 


त्वया दि देव संमासे दतस्थापि सघानव । . 

प्रेय एव परं कषण रोकेऽघुष्सिक्षिहैव च । 

सं भावितोऽसिमि गोविन्द चैलोक्येनाव्य संयुगे ॥ ६१ ॥ 
हे परमात्मन्‌ ! हे कृष्ण ! हे अनघ ! गोविन्द ! यदि तुम सुश्च युद्धम मारेभे, वो लोके 
नीचर्म मेरा परम मद्व दोगा; मँ आज इस बुद्धभ तीनो लोकम सम्मानित दोऊगा ॥६१॥ 


अन्वगेव ततः पाथेस्तमसुद्रस्य केशवम्‌ । 
निजप्राह्‌ शदहावाहूवाह्भ्यं परिगिद्य वै ॥ ६२॥ 
इसके अनन्तर महाबाहु अजुंनने शीधताके सहित कृष्णक पीडे दोडके अपनी दोनो यजाओंसे 
हं ग्रहण किया ॥ ६२॥ 
निगद्यमाणः पार्थैन क्रुष्णो राजीवलोचनः । 
जगाम चनघादाय चगेच पुरुषोत्तमः । ॥ ६२॥ 
. केमु नयन पुरुषोत्तम छप्ण अजुनसे ग्रहण कये जनेपर भी अञ्जुनको सङ स्थि हए दी 
पगपूयक गमन करने रगे ॥ ६३ ॥ म. १ 
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पार्थस्तु विष्टभ्य वलाचरणौ पर्विहा । 
निजग्राह हृषीकेश खथविद्‌शमे पदे । ॥ ६ ॥ 
परन्तु नौ चरण ममन कलने अनन्तर दशवे चरण पर शत्रुनाश्न वीर अञजैनने बलपूरवक 

उनके दोनो पर्वा. पकडके फिसी प्रकारसे हषीकेशलको योक रकबा ॥ ६४ ॥ 

तत एनसुवाचातै; कोधपयीङ्कलेक्षणम्‌ । 

निःग्वसन्तं यथा नागमञ्जुनः परवीरहा ॥ ६५ ॥ 
अनन्तर शतरुनाशन अन कातर होकर, कोधते लाल नेत्र क्रिमि ओर सर्पके समान रम्ब 
सांस छोडते हुए अपने मित्र महासा दृष्णमे पिनयपू्वैक वेकि ॥ ६५॥ ` 

निवतेस्व मटाबादो नाचनं कतुमहंसि । | 

यत्त्वया कथितं पू न योत्स्यासीति केशव ॥ ६६ ॥ 
हे महाबा कृष्ण ! तुम निवृत्त हौ जाओ । तुमने पिरे कहा था, कि मै युद्ध नहीं करुगा । 
इससे त॒म अपने उस वचनको मिथ्या सत करो ॥ ६६ ॥ 


मिथ्यावादीति खोकारत्वां कथयिष्यति माधव । 


` मभैष भारः सर्वो ददि हनिष्यामि यतव्रतम्‌ ॥ ६७॥ . `“ ` 
हे माधत्र ! यदि तुम युद्ध करोगे, तो तमको सव पुरुप मिथ्यावादी करेगे । ह कृष्ण ¡ मेरे 


न ध 


उपर यह सम्पूणं भार है, भ दी यतव्रती भीम्म पितामहका वध करूगा ॥ ६७ ॥ 


चापे माधव सख्येन सत्येन सुश्रुतेन च । 
, . अन्तं यथा गमिष्यामि चाच्णां राच्चकरोन ` ॥ ६८ ॥ 
हे शत्रनाक्षन कृष्ण { भ मित्रता, षल्य आर सुकुतके सित तम्र निकट प्रतिज्ञा तथाश्पथ 
करता हू, फ शत्रुआका जस्र प्रकारसे नाक हय सकेगा सं वही उपाय करूमगा ॥ ३८ ॥ 


अदेव पद्य दुधेषं पात्यमानं सहाचत्तम्‌ । 

तारापलतामवाप्रणमन्तकाठे यहख्छख्या ॥ ६९, ॥ 
तमद आज ही मह। त्ती दुजय भीष्मको पूणे तारापति चन्द्रमा समान उनके अन्तिम समयमे 
इच्छानुसार मेरे अद्घोसे पतित हुए देखनेकी सम्भावना है ॥ ६९ ॥ 

माधवस्तु वचः श्चुत्वा फल्गुनस्य महात्मनः । 

नक्रञ्चदुक्त्वा सक्रोध आरुरोह्‌.रथ पुनः. ` ॥७०॥ 
श्रीकृष्ण महात्मा अनका एेसा वचन सुन, छ मी न कह कर, फिर क्रोधपूक ही रथपर ` 
ठ ॥ ७० ॥ 
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तौ रथस्थौ नरव्याघ्रौ सीष्मः रातनवः पुनः। 
` ववषं दारवर्षेण मेघो चष्टया यथाच ॥ ७१॥ 
उन दोनों पुरुषसिहोके रथपर चटनेकरे अनन्तर शान्तवुपत्र भीष्म उन दोनों पुरपरके उपर 
दस प्रकार अपने बार्णोको वर्षानि लगे, जैसे बादल पर्वते उपर जलकी वर्षी करता हे ॥७१॥ 


प्रा्णांश्चादन्त योधानां पिता देवव्रतस्तव । | 
गभस्तिभिरिवादित्यस्तेजां सि रिरिरात्यये ` ॥७२॥ 
ञे शिशिर कतु अन्तम घ्थं अपनी किरणे सम्पूण पदार्थोकि तेजको ग्रहण करता है, 


धि 
वैते ही भीष्म पितामह अपने तीक्ष्ण बाणेति योद्धा्भकि प्राण हरण करने लगे ॥ ७२॥ 


यथा कुरूणां सैन्यानि चमभज् युधि पाण्डवः । | 

तथा पाण्डवसैन्यानि बमज्ञ युभिते पिता 1 ७३॥ 
पाण्डुपुत्र अन जिस भांतिसे युद्धे इर्सेनाको तिर वितर करते थे, भीप्म पितामह मी 
उस ही भांतिपे पाण्डर्वोकी सेनाको रणभूमिमे भगाने रगे ॥ ७३ ॥ । 


हतविद्रतसैन्यास्तु निरुत्साहा विचेतसः । 

निरीक्षितुं न शेकुस्ते भीष्ममपतिमं रणे । | 

मध्यं गतमिवादित्यं परतपन्तं स्वत्तेजसा ॥ ७४ ॥ ` 
पाण्डर्वोकी सेना भीष्मके वार्णेसि विकर ओर पीडित होकर इस प्रकारसे उत्माहरहित ओर 
अचेत होके युद्ध भूमिसे भागी, कि अत्यन्त पराक्रमी मीप्म पितामहकी ओर देखनेम भी समै 
न हृ; जैसे दोपहर्मं अपने तेजते तपते हए दूर्यकी ओर कोई भी देख नदं सकता ॥७४॥ 


ते वध्यमाना भीष्मेण कालेनेव युगक्षये । 

वीक्षां चक्ुमेदाराज पाण्डवा भयपीडिताः ॥ ७५॥ 
युगान्तके समय साक्षात्‌ कालके समान भीष्मके वासि मारे जाते हए सव पाण्डव शूरवीर 
मयसे पीडित होकर उनको देखने रुगे ॥ ७५ ॥ | । 

त्रातारं नाध्यगच्छन्त भावः पङ्कगता इव । 

पिपीलिका इव श्ुप्णा दुर्बला बलिना रण ॥ ७६ ॥ 
पाण्डव सेनक वीरोनि भीप्मके बारणोसे तितर धितर होकर कीचडमे पडे हए गौओकि समूहकी 
भांति क्रिसीको भी अपनी रक्षा करनेवाला न देखा । समर भूमिम बलवान्‌ भीष्मने उन दुर्बल 
सैनिकेकि चीयिययोके समान छुचरं दिया । ७६ ॥ ब 
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महारथं भारत दुष्प्रधै शरौधिणं प्रतपन्तं नरेन्द्रान्‌ । _ 
भीष्मं न शेकुः प्रतिदीक्षित ते चरार्भिषं सुखेभिकातपन्तम्‌  ॥ ७७॥ 
भारत ! महारथी दुष्प्रधर्षं भीष्म वार्णोकी उपो करके, पाण्डवपश्षके राजार्थको भस्म करते 
भे । चाणरूपी किरणसि क्षोभत ओर सर्के समान प्रज्वलित भीप्मकी ओर देखनेमे को 
भी समं नहीं हुआ ॥ ७७ ॥ 
विसृद्रतस्तस्य तु पाण्डुसेनामस्तं जगामाथ लदस्ररदिलः । 
ततो बलानां प्रमकरदितानां सनोऽवदारं प्रति संवस्ूव ॥ ७८ ॥ 
॥ इति श्रमहाभास्ते भीष्मपर्वणि व्यधिकदयततमोऽध्यायः ॥ १०२ ॥ ॥ ४४८७ ॥ 
दसौ प्रकारसे जव वह पाण्डर्बोकी सेनाका नान कर रहे 9े, तव सहस किरणधारी. भगवान्‌ 
घय अस्त होने लगे; अनन्वर संग्राममे थक हुए सेनाक्रे पुर्पोका चित्त युद्धसे निवृत्त होनेके 
निमित्त व्याकर हीने रगा ॥ ७८ ॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्व एक सौ दोवां अध्याय समाप्त ॥ १०२ ॥ ४४८७.॥ 


सज्य उवाच 
युध्यतामेव तेषां तु भास्करेऽस्तशुपागते । 
संध्या समभवद्धोरा नापरयाम ततो रणम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोे- हे भारत ! अनन्तर युद्ध करते करते दर्थके अस्त होनेषर, महाघोर सन्ध्याका 
. समय उपस्थित हआ; तव उस समय हमने युद्ध नहीं देखा ॥ १॥ त 
ततो युधिष्ठिरो राजा संध्यां संद्दय ` सारल । 
वध्यमानं वरं चापि भीष्डेणासिश्नघातिना ॥ २॥ 
भारत ! तव राजा युधिष्ठिरने देखा कि सन्ध्या हो गयी है ओर अपनी सेना भी रातरनाक्नन ` 
भीष्म पितामहके बाणसि पीडित हौ गयी है ॥ २॥ | 
खक्तराखं पराच्रत्तं पलायनपरापणम्‌ । हि 
भीष्मं च युधि संरव्यमनुयान्तं महार्थान्‌ ॥ २॥. 
भयसे विमुख ओर युद्धसे विकर होक सेनाको अद्लशसंफो त्यामकर भागी हुई देखा तथा 
महारथी भीष्मको करुद्ध होकर युद्धे सब महारथिरयोको पीडित करते है, यह भी देखा ॥३॥ 
सोमका जितान्दृष्ट्वा निरुत्साहान्धदारणान्‌ । 

„ . चिन्तयित्वा चिरं ध्यात्वा अवहषटभरोचयत्‌ ॥४॥ 
आर सोमक्वंशीय रथी योद्धाओकि पराजित तथा उर्साहरहित देखा ओर इन सव बार्तपर 
अत्यन्त दी विचार करफे अपनी सेनाको युद्धसे निढृत्त होनेके निमित्त आश्ञा देना उचित. 
समचा ॥ > ॥ 
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ततोऽवहारं सैन्यानां चक्रे राजा युधिष्ठिरः) 
तथैव तव सैन्यानायवहारो दछथुदा ,. | ॥ ५॥ 
अनन्तर राजा युधिष्ठिरे युद्धे अपनी ठेनाको निवृत्त किया, इसी प्रकार तुम्हारा सेना मां 
संग्रामसे निवृत्त हुई । ५॥ । 
तत्तोऽवदारं दैन्यानां क्रुत्वा तच्च खदारथाः । 
न्यविच्रान्त ङुरुश्रेछ खग्मासे क्षतविक्षताः - ` ।॥६॥ 
है मारत ! इरुपरष् ! महारथ योद्धाजनि संग्रामं क्षतविक्षत शरीरे युक्त सम्पूण सेनाको 
युद्धसे निवत्त करके अपने शिविर प्रवेश किया | ६ ॥ 
भीमस्य समरे कमं विन्तयानास्तु पाण्डवाः । 
नारखमन्त तदा सान्ति श्वर भीष्मेण पीडिताः ॥ ७ ॥ 
पाण्डव लोग युद्धम भीष्मके वार्णोे अत्यन्त पीडित हीकर उनके युद्धके कार्याक्षी चिन्ता 
करने रुगे; उस समयमे बह रोग शान्ति साम न कर सके ॥ ७॥ 


भीष्मोऽपि समरे जित्वा पाण्डवान्सह खञ्जयैः । 

पूज्य मानस्तव सतैवन्यमानश्च भारत ॥ ८ ॥ 
हे भारत ! भीष्म पितामहने भी सुञ्जयोकि सहित पाण्डर्वोको समरमे जीत करक तुम्हारे 
प्रस पूजित ओर बन्दित होकर, ॥ ८ ॥ 

ल्यविरात्छुरुभिः साधे दृ्टरूपै; समन्ततः । 

तततो राचिः सम भवत्सवेभूतप्रमोरहिनी ॥ ९ ॥ 
चारा ओरसे प्रसन्नाचित्त ओर हषंयुक्त कुरूपे नाके सहित शिषिरमे प्रवेश किया । इसके अनन्तर 
सव प्राणि्योको मोहित करनेवारी रात्रि उपस्थित हई ॥ ९ ॥ 

तस्मिन्नाच्रिसुखे घोरे पाण्डवा छरष्णिभिः सह । 

स॒ञ्ञयाश्च दुराधरषां मन्त्राय सख्ुपाविरान्‌ ॥ १०॥ 
उस महाघोर र ्रिके समय बुद्धिमान्‌ पाण्डव लोग दुधेषे घुञ्जयों ओर धृश्णिव॑िये्षि सित 
विचार करनेके स्यि एकत्र वैडे ॥ १०॥ 

आत्मनिःश्रेयसं सर्वे पराप्तकालं महाबलाः 

मन्त्रयामासुरव्यया यन्निशयक्ोविदाः ॥ ११॥ 
मन्त्रकाथको जाननेषाते वह सव मदाप्रल्वाच्‌ पुरुप एकाग्रचित्त होकर समयंके अदुसार अपने 
 करयाणके निमित्त षिचार करने रगे ॥ ११॥ 
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तचे युधिष्ठिरो राजा सन्त्रयित्वा चिरं खप। ॥ 

वाख्देवं खुद्रीक्ष्ष वाक्यमेतदुवाच द्‌ ॥ १२॥ 
हे नृप ! अनन्तर राजा युधिष्ठिर बहुत देरतक विचार करके, वसुदेवनन्दन कृष्णकी ओर 
देखकर यह वचन बोले ॥ १२॥ 


य्य कष्ण महात्मा सीष्यं सी सपराक्रमम्‌ । 


गजं नलवनानीव विसृद्रन्तं वं सम ॥ १३॥ 
कृष्ण ! तुमने देखा, अत्यन्त पराक्रमी महात्मा भीष्म मेरी सेनाका इस प्रकारसे नाश करते 


हे 
है, जैसे हाथी कमलके वनका नाश कर देता है ॥ १३॥ 

न चेवेनं मदात्मानखत्सदासो निरीध्ितुम्‌ । 

रुिद्यमान संन्येषु प्रन्रद्धसिव पावकम्‌ ॥ १४॥ 
ये प्रज्वलित अगिकरे समान चार्णोकी चपषांसे हमारी सेनाको भस्म करते द । उन महा तेजस्वी 
महात्मा भीष्म पितामहकी ओर हमलोग देखने्म भी समथ नही हौ सक्ते ॥ १४ ॥ 


यथा घोरो महानागस्तक्षको कै विषोल्वणः । 
तथा मीष्मो रणे क्रुष्ण तीक्ष्णरस प्रतापवान्‌ ॥ १५॥ 
भूमिर [+ [^ [+ ४ [२ , 
रणभूरमिर्म प्रतापवान्‌ भीष्म पितामह जव तीक्ष्ण शरस्ीको धारण करते ह, तव जंसे महा विष- 
धर तक्षक नाग भर्यकर दीखता है वैसे दी भयानक जान पडते ह ॥ १५ ॥ 


गृहीतचापः समरे विसुश्व॑श्च शिलाञ्ररान्‌ । 


रच््थो जेलुं यमः कुद्धो वज्जपाणिश्च देवराद्‌ ॥ १६॥ 
वरूणः पारथेद्धापि सगदो वा धनेन्रः 
न तु भीष्मः संक्रुद्धः चच्यो जेतु मदादवे ॥ १७॥ 


वे धबुष रते हुए अपने तीक्ष्ण वारणो मेरी सेनापर वर्षति रहते हे । क्रद्ध इए दण्डधारी 
यमराज, हार्यं वज सिये इए इन्द्र, पाक्चको ग्रहण करयेवाङे वरुण अथवा मदाधारी कुचेरको 
सी युद्धम जीता जा सकता है; परन्तु इस महा युद्धम कद्ध मीप्मको पराजित नक्ष किया जा 
सकता ॥ १६-१७॥ 


सोऽहसेवं गते क्रष्ण निम्नः चोकसतागरे । 

आत्मनां कुष्धिदाक्स्याद्भाष्ममासाय सयुगे ॥ १८ ॥ 
हे कृष्ण { इससे मँ अपनी बुद्धिकी नि्लताके कारण युद्धम भीप्े निमित्त शोकसूपी 
 समृद्रमद्यरहादहू॥ १८॥ 
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वर्नं यास्यामि दुर्धषं भ्रेयो मे तच वै गतम्‌ । 

न युद्धः रोचये कष्ण इन्ति भीष्मो हिनः खदा ॥ १९॥ 
हे दुर ष्ण ! इससे अव म वनको जारगा, वनवासं करना ही मेरे निरित्त कस्याणकारी 
है । अब भेरी युद्ध करनेके निमित्त इच्छा नदी होती हे, मौप्म सदा ही हम लोर्गोको पीडित 
करते हुए हमारी सेनाका वध करते ह ॥ १९ ॥ 

यथा प्रज्वलितं बहि पर्तगः समभिद्रवन्‌ । 

एकतो त्यु मभ्येति तथाहं भीष्ममीयिवान्‌ ॥ २०॥ 
जैसे पतङ्ग जरती हृदं अथिर प्रवेश करके केवर अपने शरीरदीका नाश कर देता है, 
दी र्मने भी भीष्म पितामहो युद्धयं पाया है ॥ २० ॥ 


क्षयं नीतोऽस्मि वाष््णेय राज्यहेतोः पराक्रमी । 

भ्रातरशैव मे खराः सायकैर पीडिताः ॥ २१ ॥ 
३ यदुक्कर श्रुषण ! मँ राज्य प्राक निमित्त पराक्रमे कायम प्रत्त होकर अपना नाक कर 
रहा ह, मेरे शूरवीर बरबान्‌ भ्राता भीष्मके ब्राणति अस्वन्त ही पीडित हो रे है ॥ २१॥ 

मत्करूते जातसौहादीद्राल्यात्थभ्रं सनं गताः । 

प्रिष्धिष्टा तथा कृष्णा धल्क्ुते सयुदन ॥ २२॥ 
वे सव प्रादृष्नेहके वशम होकर मेरेही निमित्त राज्यसे भ्रष्ट हकर वनवासी इएये । दे 
मधुष्रदन ! द्रौपदी मेरे दी कारण इतना ङश्च पारहीदहै॥२२॥ 

जीवितं वह मन्येऽहं जीवितं चय दुखेमम्‌ । 

जीवितस्याय रोषेण चरिष्ये घमेखत्तयम्‌ ॥ २३॥ 
इससे मे जीवनके दी शर समश्चता ह; ` ओर आज जीवन भी दुरम हो रहा है । अव इस 
वाकी जीवनकी अवस्थामे करयाणके लि धमीचरण करगा ॥ २३ ॥ 

यदि तेऽहमचग्राल्ो भत्रभिः खद्‌ केराव। 

स्वधमेस्याविरीधेनं तड्दादहर केशव ॥ २४ ॥ 
दे माधव ¡ यदि मे ओर मेरे भाई तुम्हरे अनुग्रह्फे पात्र हेर, तो तुम जिसे हम लोगे 
धर्मम विरोध न होवे, रेषा हित कम वणेन करो; मेँ उसका ही अनुष्ठान करूमा ॥ २४ ॥ 

एतच्छृत्वा वचस्तस्य कारुण्याहहुविस्तरध्‌ । 

प्रत्युवाच ततः कृष्णः सान्त्वन युधिष्धिरम्‌ ॥ २५ ॥ 
भरीकृष्णने इसी प्रकार राजा युधिष्ठिरे करुणा पूरित बहुतसे वचनोको विस्तारपूर्यक सुने 
उन्हं धीरज देकर यह वचन का ॥ २५ ॥ 

1 
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धमेषुच्र विषादं त्वं मा कृथाः सत्यसंगर । 

यस्य ते भातरः खरा दजयाः रान्ु्ूदनाः ।॥ २६ ॥ 
हे. सत्य प्रतिन्न धर्मपुत्र युधिष्ठिर ! तम ऊढ भी शोक मत करो, तम्दरि सव भाई परक्रमते 
यक्त, शनुओंका नाश करनेवाले ओर युद्धम दुजय ह ॥ २६ ॥ 

अनो भीमसेनख वाय्वधिसमतेजसौ । 

साद्रीपुन्र च विक्रान्तो जिदक्रानाभिवेश्वरौ ॥ २७॥ 
अञ्न ओर भीमसेन वायु ओर अधिके समान तेजस्वी द । माद्रीपुत्र नकल सहदेव एमे 
पराक्रमी है, किं वे रोग प्रायः देवताओकषि उपर मौ प्रथ्ुता कर सकते द ॥ २७॥ 

मां वा नियुङ्क््व सौहादायोत्स्ये भीष्मेण पाण्डव । 

त्वत्प्रयुक्तो ददं राजन्कि न कुया महादवे ॥ २८ ॥ 
हे पाण्डुनन्दन ! राजन्‌ ! मेरे साथ जो तम्दाग सम्बन्ध वा सुहृदताहै, उस दी निमित्त तुम 
मुञ्चे नियुक्त करो, तो म अवश्य भीषण सघाथ युद्ध करभा । यदि तुम सुञ्चको नियुक्त 
करोगे, तो तुम्हरे निमित्त म इस महायुद्धमे क्या नहीं कर सकता १ ॥ २८ ॥ 

द निष्यामि रणे सीष्ममाहूय पुरुषषं मम्‌ । | 

पदयता धातराद्ाणां यदि तेच्छति पल्युनः ॥ २९ ॥ 
यदि अञ्न भीष्मके बध करनेशी इच्छा न करगे, तो मे धृतराष्ट पुत्रके संमुख दी पुर्पमे 
रेष्ठ मीप्मको युद्धम आवाहन करके मार उदगा ॥ २९ ॥ 

यवि खीष्मे हते राजञ्जयं पडयसि पाण्डव । 

तास्स्मेकरथनाय इुरषद्ध्‌ पिताभदम्‌  ॥३०॥ 

पाण्डुनन्दन ! आपको बीर भीष्मके मारे जतेपर दी तुम्हरी विजय दिखती हे, तो म केवल 
एक रथसे ही आजं इुरुङ्कर वृद्ध पितामह मीप्मफो मार उमा ॥ ३० ॥ 

पद्य से विक्रमं राजन्पदेन्द्रस्येव खंयुमे । 

विखुश्वन्तं मदाख्राणि पातयिष्यामि त रथात्‌ ॥ ३१॥ 
राजन्‌ ! युद्धं महेन््के समान मेरा परक्रम देखो । भँ महान्‌ अघ्च. चलानेवाले भीष्मको 
रथसे प्रथ्वौप्र गिरा दगा ॥३१॥ 

यः राच्युः पाण्डुपुत्राणां जजच्छ्छ्चः सन संदायः। 

मदथा जवदथां ये ये सदीयास्तवैवते 1 र३२॥ 
जो पुर पाण्डवोका शत्र ३, बह मेरा मी शत्र इसमे संदेह नहीं ३। जो तुम्दरि स्ट है वे 


कभ, 


भरेभीदै।जोमेरे मित्र है, वह तुम्दरे भी मित्र ॥३९॥ 
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तव भ्राता मम सखा संबन्धी शिष्य एव च । | 
 मासान्यत्दकत्यं वं दव्यामञ्चैनाय लहापत | ३२२ ॥ 
है राजन्‌ ! तुम्हरे भाई अनक स।थ मेश सम्बन्ध है; विशेष करके बह भेर सखा ओर 
कष्य है, मँ अनक निमित्त अपने शरीरसे मांस मौ कल्के दे सक्ता हूं ॥३३॥ 
एष चापि नरव्याघों मत्करुते जीवितं त्यजत्‌ । ` 
एषं नः सभ्रयस्तात तारयेम परस्परम्‌ । 
स मां नियुङ्क्त राजेन्द्र यावदुद्रीपो मवास्यदम्‌ ॥३४॥ 
पुरुषयिह अयन भी मेरे निमित्त अयने प्राणत्याग कर सकते दै । तात ! हम दोर्नमिं यह 
प्रतिज्ञा है, कि हम दोनों आपसे एक्‌ दूैरेको संकटसे परित्राण करने 1 हे राजन्‌ ! इससे 
जिस प्रकारसे म दीप चन सकरगा, तुम. उस ही उपायसषे सुश्चे युद्धे निथुक्त करो ॥३४॥ 
प्रतिज्ञातसपशुटये यत्तत्पार्थेन पूवः | 
घातयिष्याधि गाङ्गषसमित्युट्कस्य संनिधौ ॥ ३५ ॥ 
परन्तु युद्धके परे विराट नगरम सव राजा्थकि बीच अनने यह प्रतिज्ञाकी थी, कि 
गमानदन भीप्मका बध करूगा ” ॥ ३५. ॥ 


परिरक्ष्यं च मम तद्रचः पार्थस्य धीमतः । 
. अचुज्ञात तु पाथन लया कायं न सरथः ॥ ३द ॥ 


ुद्धिमान्‌ अजुंनके इस वचनकी रक्षा करना भेर व्यि आक्धयक है, अजुनके प्रतिज्ञाको पूणं 
करना मेरा कतव्य दी है, इस इह सन्देह नदी हे ॥ ३६ ॥ 
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अथ वा फट्य॒नस्यैव भारः परिमितो रणे । 

निहनिष्यति संग्रामे नीष्लं परपुरञ्जयम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अथवा अजुन दी युद्धम शत्रुनगरीपर विजय प्राह करनेवाे भीष्मका बध करे, अजने स्यि 
रणक्ष्रमं यह भार कु कठिन नहीं हं ॥ ३७॥ 

अराच्यमपि क्याद्धि रणे पाथः खञ्ुदयतः 

चिदच्ान्वा खञ्ुदुक्तान्सहितान्दैट्यदानवैः । 

, निदन्यादज्नः संख्ये द्धि भीष्मं नराधिप ॥ ३८ ॥ 

क्याकि छुन्तीपुत्र अजुन युद्धक्षे निमित्त तेयार होनेपर दूसरे पुरषो न होने योग्य कर्मको 
मा कर्‌ सकते ह । नराधप { अजुन युद्धम देत्व-दानवाके सहित सम्पूणं देवतार्थको भी 
चष्ट फर सकते है; तव जो भीष्मका युद्धम वथ करेगे उसकी बात दी कौनसी है १ ॥३८॥ 
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विपरीतो सदावीर्यो गतसत्त्वोऽल्पजीवितः । | 

प्रीष्मः छांतवयो नृनं कतैटयं लाववुध्यते ॥ ३९ ॥ 
महा बलवान्‌ शान्तबुषुत्र सीप्न जो तुस्ट्रारा अनिष्ट करनेमं प्रवृत्त हो रहे है, इससे उलरी 
बुद्धिसे युक्त, पराक्रम दीन आर असपजीवि हो भये ह; इस्त दी निमित्त वह कतव्य कमको 
महीं समक्न सकते दं, इस्थं कुछ भी सन्देह नदीं ह ॥ ३९ ॥ 

युधिष्ठिर उवाच 

एवमेतन्पदहावादहो यथा वदसि साधव । 

सर्वे देते च पयोप्रास्तवं वेगनिवारणे ॥ 2० ॥ 
राजा युधिष्ठिर बोरे- दे महाबाहो ! है माधवं ! तुम जो कुलं वचन कहते हो, वह सव दीक ` 
देसाही है । ये सव तन्दारा मेम धारण करने समथ नहीं हं ॥ ४०॥ 

नियत समवाप्स्याधि सवमेव यथेप्सितम्‌ 

यस्थ मे पुरुषव्याघ मवाद्ाथो महावलः ॥ ४१॥ 
हे पुरष व्यघ्र { जब हमारे रक्षणक्तां महाबलवान्‌ तुम दी मेरी ओर हो, तम॒ अभिलाषा 
असुक्षार सम्पण विषय दीं मन्न सदा प्राप्न हेकेगे ॥ ४१॥ 

सेन्द्रानपि रणे देवाञ्जयेथं जयतां वर । 

त्वया नाथेन गोविन्द कषु भीष्मं महाहवे ॥ ४२॥ 
हे बिजयदाता भोषिम्द्‌ ! जव भने तुभको अपना सहाय पाया है, तव बुद्धर्भे इन्द्रफे सित 
सव देवताओंको भी जीत सक्षता ह; किर इस महायुद्धे भीष्म पर विजय पाना केनसी 
बडा मात ६ १॥४२॥ 

न तु त्वाभचतं कतु्त्सदे स्वा्भगौरवात्‌। 

अयुध्यमानः साहाय्यं यथोक्त कुरु माधव ॥ ४३॥ 
परन्तु हे ङृष्ण ! तुमने कहा था. किं ५५ मँ युद्ध नहीं कर्मा ? इससे अव मँ तुमको निज 
स्वार्थे निमित्त युद्धम नियुक्त करके भिथ्याचरण करनेवारे नदं बनाया चाहता ह; इसे 
ठम युद्ध न कर यथा उचत हम समाक सहायता करा ॥ २॥ 

समयस्तु छतः कथिद्धीष्मेण लम घाधव । 

लन्च्रथिष्ये तवाथाय न तु योत्स्ये कथचन । 

दयाधनाथं योत्स्याधि सत्यमेतदिति प्रभो ॥ ४४.॥ 
माधव ! भीष्मने मेरे निकट युद्ध षिषयक काको एक प्रकारसे अङ्गीकार किया है, फि 
तुम्हारे हितके निभि य तुदं उत्तम मन्त्रणा प्रदान करुगा; परन्त॒॒तम्हारी _ओरसे किसी 
प्रकारमे मी युद्ध न करुगा; युद्ध तो म केवर दुर्योधने स्यि दी करगा; प्रमो ! .यद तम 
भरे बचनको सत्य जानो ॥ ४४ ॥ | 
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स दि राज्यस्य मे दाता मन्त्रस्यैव च साधव । 
तस्मादेवत्रतं भूयो वधोपायाथेभात्मनः । 
. भवतां सहिताः सर्वे पृच्छामो सधुसूदनं ॥ ४५॥ 
माधव ! भीष्म मुञ्चे राज्य ओर हितकर सलाह देंगे । है मधुसूदन { देवत्रतं भीष्मके पास 


उन्दीसे उने वधका उपाय पूनेके छथि चलो, दम सच रोग किर तुम्हारे साथ उनके 
समीप गमन कर ॥ २५ ॥ 


तद्य सहिता गत्वा भीष्ममाद्यु नरोत्तयम्‌ । 

रुचिते तव वाणे सन्चं पुच्छा कौरवम्‌ ॥ ४६ ॥ 
ह सवके स्वामी दृष्णिनन्द्न कृष्ण ! चरो, हम सथ कई मिलकर शीघ्र ही कुरुष भीष्म 
पितामहे निकट ' चरुकर अपने षिजयके निमित्त उनसे बिचार करं ॥ ४६ ॥ 

स वक्ष्यति दित वाक्यं तथ्यं चैव जनार्दन । 

यथा स वक्ष्यते कृष्ण तथा कर्तास्ति संयुगे ॥ ४७॥ 
जनादन ! वह मेरे निमित्त हितकर ओंर यथाथ वचन करगे; हे कृष्ण { वह्‌ मु्षसे जेसा 
कर्देगे, मे वैसा ही उपाय करुगा ॥ ४७॥ 


स नो जयस्य दाता च मन्त्रस्य च धलव्रतः। 

वालाः पिच्रा विरीनाख तेन संवर्भिता वथ ॥ ४८ ॥ 
हे ष्ण ! जब हम लोग बालक अवस्थामे पिवहीन हुए थे, तथ उन्दोति दी हमको सारन 
पालन करके बडा फिया था ।. वह धृतव्रती पितामह अवश्य ही उत्तम युक्ति ओर सलाह 
देकर हम रोगि विजयके निमित्त उपाय वतर्दैगे ॥ ४८ ॥ 


तं चेत्पिताभहं बद्धं दन्तभिच्छाभि साधव । 

पितुः पितरभिष्ट वे धिगस्तु क्षत्रजीविकाम्‌ ॥ ४९ ॥ 
माधव ! जब्र पिते भी पिता बद्ध ओर प्यारे पितासहकी मी ने वध करनेकी इच्छा की, 
तन हम लोर्गोकी क्षत्रियजीविकाको धिकार है ॥ ४९॥ ` 


सजय उवा । 
ततोऽत्रवीन्महाराज वाष्णेयः कुरुनन्दनम्‌ । 
रोचते मे महावाहो सत्त तव भाषितम्‌ ॥ ५० ॥ 
सञ्जय बोरे- महाराज { अनन्तर ब्रष्णिनन्दन कृष्ण छुरनन्दन युधिष्ठिरस बोरे- हे महावाहो 
युधिष्ठिर ! तमने जो वचन कहा, उसे मेरी भी सदा सम्मति है ॥ ५० ॥ 
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देयनतः कृती गीष्मः गरक्षितेनापि निदैदेत्‌ । 

गम्यतां स वधोपघ्यं परष्टुं सागरगाद्ुतः । 

चक्तुषदैति सत्यं ख त्वया प्म विरोषतः ॥ ५१॥ 
गब्वानन्दन पराक्रमी ओर देवव्रती भीम्म श्रओँको युद्धम नेत्रसे देखकर दी भस्म कर सकते 
है; इससे उनके वधक्ा उपाय पूषछनेके किये तुम उनके समीप भमन करौ । विशेषतः जब 
त॒म उनसे पूछोगे, तो वह यथाथ सत्य ही उत्तर दभ ॥ ५१ ॥ 

ते वर्थ तत्र गब््छासः प्रष्टं रूपितासह्‌म्‌ । 

प्रणस्य चिरा चेनं लल्त्रं एच्छाम्‌ साधक । | 

ख नो दास्यति य॑ लल्त तेन थोत्स्यासहे परान्‌ ॥५२॥ 
इससे चलो हम रोम उुरुष्रुके पितासहसे ही परामदे करनेके निमित्त उनके निकट गमन 
कर; हम सव भी भीष्मे निकट चलकर नत मस्तक हकर प्रणाम करके उनसे हितकारक 
मन्त्रणा करगे; साधव ! वहां पर जाेसे वह हम ोगोको जिस प्रकारसे सलाद देगे, उसर्हीके 
अनुसार हमरोग शत्रुओंसे युद्ध करभे ॥ ५२ ॥ 

एवं समन्त्य वे वीराः पाण्डवाः पाण्डुपूयैज । 

जग्सुर्ते सहिताः सर्वे वासुदेव वीर्यवान्‌ । 

विसुक्तशखक क्या भीष्मस्य खदनं प्रति . ॥ ५३ ॥ 
हे राजन्‌ ! बौर पाण्डव ओंर पराक्रमी एृष्णने हेसा ही विचार करके, शसन ओर कवचको 
उतारके, सवने मिलके भीष्मके शिषिरमं जानेके निभित्त प्रस्थान किया ॥ ५३ ॥ | 

प्रविद्य च तदा भीष्सं शिरोधिः प्रतिपिदिरे। ` 

पूजयन्तो महाराज पाण्डवा भरतषम । 

प्रणम्य शिरसा चैनं बीषलं रारणसन्वयुः ` ॥५४॥ 
वहा परहुचके रिविरमे प्रवेशकर शिर घ्ुकाकर भीम्म पितामहको प्रणाम किया । हे महाराज 
भरतर्षभ ! पाण्डवलोगेनि ऊुरुगेष्ठ पितामह भीष्सको शिर शकार प्रणाम करके, उनकी 
यथा उचित रीतिसे पूजा करते हुए उनके शरणागत . इए ॥ ५४ ॥ 

तानुवाच महाबाहु नीषमः ऊुरुपितामद्‌ः । 

स्वागतं तव वा्णेय स्वागतं ते धनंजय । ह 

स्वागतं धलपुत्राय भीमाय यसयोसतथा . . ॥ ५५॥ 
उस समय कुरुङुरु पितामह महावा भीष्म उन सवका स्वागत प्रशन पूरके रिर बोले- 
हे बणिनंदन ! तुम्हारा स््ाम॒त दै । धर्नजय ! तुम्हारा स्वागत दै । धमपुत्र युधिष्ठर, भमिसेन 
ओर नक्र सद्दे तुम सबक्षा स्वागत है ॥ ५५ ॥ | 
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किं कायै वः करस्य युख्वस्परीतिविवधेनस्‌ । 
सवोत्लना च शलीःस्स यव्यापे स्यात्सुद्टुरक्तरस्‌ ।। ५६ | 
आज तुम लोगो प्रीति बहनेके नियित्त कौनसा काये युद्धको सरमा पडेगा, उरे ठस पञ्चस 
कहो, यदि बह सायं अत्यन्त कठिन भी हीमा, "रो भी भै सव शतिक प्रयसन करके उसे 
पूणे कर्मा \} ६५8 ॥ 
चथा चकाणं शाङ्यं प्रीति युक्तं पुमः युनः | 
उयाच वाद्यं दीनाला † युधिष्ठिरः ॥ ५९७ ॥ 
जव गज्ञानन्दनं सीप्मने गार वार प्रीतिपूवेक एेखा क्चन कहा, तव॒ धमपुत्र राजा युधिष्ठिर 
दुःखित चित्ते यहं दचन बोक्े, ॥ ५७ ॥ 
कथं जये धथैन्ञ कथं राज्यं लसेयदि । 
प्रजाना संक्षयो न स्यात्कथं तन्ते कदाध्िभे ॥ ५८ ॥ 
कि हे धर्मक जाननेवारे पितामह ! भ फिस प्रकारे युद्धम पिजय प्राप्न कर सद्रुमा ? कसे 
राञ्य पारगा ? ओर किस प्रकारसे प्रजार्जका नाश च होवेणा, त॒म युञ्चरे यही खव उणाय 
वणन करो ॥ ५८ ॥ 
भवान्हि नो वधोपायं व्रवीतु स्वथस्नास्सनः । 
` भवन्तं खरे राजन्विषहेश्च र्थं चयस ॥ ५९ ॥ 
हे पितामह राजन्‌ ! इमरोग युद्धे तमह तेजको किली प्रकार भी नह शह खक्ते है; 
इसमे त॒म स्वयं ही हरम अपने वधका उपाय वणन क्रो ॥ ५९ ॥ 
न हिते सुश्ष्नश्नष्यस्ति रन्ध कुरुपितासह्‌ । 
मण्डलेनैव लुका सदा इयोऽखि संयुगे ॥ ६० ॥ 
हे इर्कुल पितामह ! युद्धय षदा दी मण्डलाकार धलुपके साथ ह आप दिखाई देते दै 
युद्धम तने भी ठस्ह्यश केष छिद्र नही देख फंडता ॥ ६०! 
नादान संदधानं विकषेन्तं धुम च । 
, परयालस्त्वा यहावारो रथे सूयेिव स्थितस्‌ ॥ ६१ ॥ 
हे महाबाहो ! तुस दयैक ससान रथपरं स्थत रोके छिस समयमे चाण ग्रहण करते, साधते 
र धुष्‌ पर्‌ रखके छोडते दो, व्ह हमलोग्‌ नही देख सक्ते ॥ ६१ ॥ 
नराग्धरथनागान हन्तारं चरस्वीरदन्‌ । 
क इवोत्सददे दन्तु स्वं पुषान्सरदवं न ॥ द२॥ 
हे भरतपम्‌ ! हे शनरुञओकि ना्ञ करनेवाले ! तुम पैदरु सचुष्य, अश्व, स्थ ओर इथियोका 


पथ करनेवले ह; कौन पुरूष तम्दं मारनेङा उस्साह छर खता है १ ॥ ६२ ॥ 
८७ ( म. मा. गीष. ) 
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वर्षता रारवरषाणि महान्ति पुरूष | | 

ष्लय नीता दहि प्रतना जक्ता खद्ता सस । ॥ ९३ ॥ 
हे पुरुषोत्तम पितामह ! तुमने युद्धम अपने बरार्णोकी बहुत वपां करके अनेक पुर्पोक्ती हत्या 
की है, हमारी अहासेनाका तुमने बहुत दी क्षय किया है ॥६३॥ 

यथा युधि जयेयं त्वां यथा राज्यं भवन्तस । 

भवेत्दैन्यस्य वा सान्तिस्तन्ने द्द पितासद्‌ ॥ ६४ ॥ 
जो हो, इस षमय किंस प्रकारे हमरो युद्धे तमद जीत सर्वे, जिस भाति सुन्े रज्य 
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मिले ओर जेसे मेरी सेनाके पुरूपोका कल्याण दौरे; वही उपाय तुम मेरे निकट कणन 
करो ॥ ६४॥ 

ततच्तोऽ्रवीच्छांतनवः पाण्डकान्पाण्डुपूयेज । 

न कथंचन कौन्तेय सर्यि जीवति संयुगे । 

युष्मासु द्द्यत व्रद्धिः सत्यभ्रतद्च्वीभि चः ॥ ६५ | 
हे राजन्‌ ! युधिष्टिरकी बात सुनकर चान्तचुनन्दन भीषम उनसे पोरे, हे धमेकरे जाननेवाठे 
कुन्तीपुत्र युधिष्टिर ! युद्धर्मे जव तक मेँ जीवित हूं तथ तक तुम्हारे विजयकी संभावना नही ह; 
तम्दारी समृद्धि होगी एेसा दीखता है, तमसे ने यहं सस्य वचन कहा है ॥ ६९५ ॥ 

निर्जिते सरयि युद्धे तु शवं जेष्यथ कौरवान्‌ । 

क्षिप्रं सपि प्रहरत यदीच्छथ रणे जयम्‌ । 

अलुजानाभि चः पार्थाः प्रहरध्वं थथाञ्खष्‌ ॥ दद ॥ 
युद्धम मेरे पराजित होनिपर, तुभलोग शध ही कौर्वोक्नो जीत सकोओे । इससे यदि तुभलोग 
युद्धम अपने विजयकी इच्छा करते हो, तो सीध मेरे उपर शच्धोका प्रहार करो 1 मे तुम लोको 
आज्ञा देता हं, कि त॒म सव कोह इच्छे अनुसार मेरे उपर साखोका प्रहार करो ॥ ६१६ ॥ 

एवं हि खुकृतं सन्ये भवतां विदितो दहम्‌ । 

इते मधि इत सवै तस्स्ादेदं विधीयताम्‌ ॥ ६७ ॥ 
मजो इस प्रकारसे तुम लोमे विदित हुआ दर; इसे मँ अपना सुदेत तथा पुण्य समस्ता 
टरं । मेरे मारे जनेहीसे सम्पूण ङरुसेना तथा कर्यो वध हीमा; इससे भने जो कुछ वचन 


हा, ठम लोग वैसा दी उपाय ररौ ॥ ६७॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


नदि तश्सापायं नो यथा युद्धे जयेसदि । | 
जचन्तं खमरे कद्ध दण्डपाणिनिवान्तकम्‌  ॥ ६८ ॥ 
` राजा युधिष्ठिर बोरे, पितायह ! युद्धे त॒म दण्डधासी यमराजके समान क्रोधरमे भरे इए दीख 
पडते हो; ठम रोग तुमे कैसे पराजित कर सर्केगे, वह उपाय तुम शश्षसे वणेन करो ॥६८॥ 
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- अध्यायं १०६ | । मौव्पमध्वं | । ६९१ 








दच््यो वज्जधसे जेतु वरुणोऽथ यस्तथा । 
मवान्कललरे चकयः सेन्द्रैरपि खशः ॥ ६९ ॥ 
बजधारी इन्द्र, रुण ओर यसको सी युद्धर्मे पराजित फिया जा सकता है, परन्त॒ तम्दं युद्धे 
कोई पुरुष पराजेत नहीं कर सकता ! इसके अतिरिक्त इन्द्रफे सदित सव देवता ओंर देस्य 
भी दुम्दं जीतनेर्म समथ नदी हई ॥ ६९.॥ 


भीष्म उवाच 
सत्यमेतन्महाबाहो -यथा वदसि पाण्डव । 
-नाहं खछक्यो रणे जेतुं सेन्द्रैरपि इरासुरेः ॥ ७० ॥ 
आत्तो रणे यत्तो गृहीतवरकाैकः 
न्यस्त तु सां राजल्दन्युयुंधि लदाश्याः । ७१॥ 


भीष्म बोले है महाबाहो ! पाण्डव ! तुभ जो रहते हो, वह सव सत्य है । यदिमे हाथमे 
श्न लेकर ओंर यतनपूेक श्रेष्ठ धड्धुष ग्रहण करके युद्धम स्थित होऊ, तो सव देवता ओर 
अघुेके सहित इन्द्र मी मुञ्चे रणक्षेत्रे जीतने समथ नदी हो सेमे । राजन्‌ ! मेरे रख्नरहित 
होनेपर ये दी पुर्पर्चह युद्ध मेस वथ कर सक्ते द ॥ ७०-७१ ॥ 

निक्षिप्ते पतिवे विद्ुक्तकवचध्वजे । 

द्रवमाणे च जीते च तवाश्स्रीति च वादिनि ॥ ७२॥ 
शसत्यागी, शासे घायल होके परथ्वीष्रं भिरे हए, कवचदहीन, ध्वजारहित, मयभीत होकर 
भामते, ° तुम्हारा दू, › रेखा छदे श्चरणरमे आये हुए पुरूष, ॥ ७२ ॥ 

सिया ीना्येये च दिके चेकृपुच्क्षे । 

अप्रसूते च दुष्परे्ष्ये न युद्धं रोचते सल ॥ ७३ ॥ 
स्रीजाति, सी नासधारी पुरूष, विक्षर हुए पुरुष, एक पुत्रके, सन्तानरहित ओर पापी पुरुषो 
सद युद्ध द्रनका मरा इच्छा नर्हा हता ।॥ ७३॥ 

इसं च शरणु से पाथं संकरपं पूवेदिन्तितम्‌ । 

अजङ्कल्यध्कवञॐ ददवा न यथध्ययं छथचन 1 ५२ 
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ह राजन्‌ ! मेरे पिरे कयि हुए इन ङ्व्पको सुनो, म फिसीकी अमाङ्गलिक ध्वजा 
देखनेसे उसके. सङ्क बुद्ध नदीं करंगा ॥ ७४ ॥ 

य एष द्रौपदो राजंस्तव दल्ये सहार्थः । 

शिखण्डी खमराकाङ्क्ली खर खधितिजयः ॥ ७५॥ 
दूपदरजच् पुत्र, युद्धम जीतनेबाला, सरबीर, युद्धश्वी इच्छा फरनेबाला, महारथी शिखण्डी 


जा तुम्हार सेनाम स्थित हे ॥ ७५ ॥ 
८1 
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यथावच खी परै पव्याह्पुस्त्वद्टुफागतःः । 
जगन्ति च भवन्तोऽपि सवेसेतयथातथस्‌ ॥ ७६ ॥ 
बह पिरे कन्या होकर जन्मा, पीडे पुरूष दो गया है, इ वृत्तान्तकती तुस मी विस्तारपूर्वक 
जानते ह ॥ ७६ ॥ 
अद्यैनः समरे छः पुरस्छरत्य दिख ण्डिनम्‌ । 
म्मव विरिैश्तुणलसभिद्रवतु द॑दितः ` ॥ ७७॥ 
शूरवीर अञ्न रणक्ष्र्म कवच धारण कर उसी शिखण्डीको आमे खडा करफे अपने तीक्ष्ण 
वाणा चप्रदी सञ्चर आक्रमण क्रं ॥ ७७ ॥ 
अघङ्कख्यध्वज्ञे तस्मिन्ख्ीपूवे च विरोषतः । 
न प्रहूठैम भीप्सानि शदीतेषु कथचन ॥ ७८ ॥ 
उस रिखण्डकि रथकी ध्वजा अमाद्धलिक है, विशेष करके वहं कन्या हके उतपन्न हआ था, 
दसस भ शस्धारी होकर भी किसी प्रकारसे भी उसके उपर प्रहार करनी अभिलाषा नरद 
करता हं ॥ ७८ ॥ 
तदन्तरं मासाय पाण्डवो भां धनंजयः । 
„ ररेवातयलु क्षिपं समन्ताद्भरतषेन ॥ ७९ ॥ 
हे मस्तपम्‌ ! इसी समय पण्डुपुत्र अञ्न उस शिखण्डि पलि खंडे होकर चारो ओरसे 
शीघ्रतकि सदित अपने बाणास मेरे उपर प्रहार रे ॥ ७९॥ 
नतं षट्याधि लोकेवु यो लां इल्यास्खष्ुयतष्‌ । 
छते कूष्णाल्सद्यमागात्पाप्डवाद्रा घन॑जयात्‌ ॥ ८०॥ 
युद्ध भूमिम खड होने, महाभाग कृष्ण ओर पाण्डुपुत्र अद्नके अतिरिक्तं ेसा कोई भी 
पुरूष इस प्रध्वीपर वहीं दीख पडता, जो युद्धे भेरा वध र सके ! ॥ ८० ॥ 
एष चह््नाह्पुरोधाय कचिदल्यं समायतः । 
ला व्येषु कोयत्श्ुरेव दे विजयो सचेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
हं अजन उप्त रक्षणोसे युक्त किसी पुरुषशो अथवा राजा हृषदके पुत्र श्षिखण्डीको 
स खडा करके स्वय सीप्रतके सिर मेहा वध क्रे; ठेस हेनेदीसे निशवष तुम्हारा 
होगा ॥ ८१॥ 
एतत दघ्व कौन्तेय यश्वेर्त कचनं स । | | 
दतो जेष्यसि संमासे धातराछार्रसागतान्‌ ॥ ८२ ॥ 
इन्तीपुत्र युधिष्ठिर ! भने जसे कहा है, तुम उसके अनुसार सव कम॑ करना, देखा करनेदीसे 
हन सव उपल्थित धातरष्टाको युद्धम पराजित कर सकोगे ॥ ८२ ॥ 


इसे 
सेरेसख 
विजयं 


भंभ्यायं ६०६ | भौष्डयद' | । [त ६९६ 
सञ्जय उवाच 
तेऽनुज्ञएतास्तवः पाथौ जभ्ुः श्वशि विर प्रति । 
अभिवादय धहात्वान मीं ुरुषिताघहस्‌ ॥ ८३ ॥ 
सञ्जय बोरे- इके अनन्तर पाण्डव लेय बहात्वा भीष्म इर्कुरु. पिताभहको प्रणाम एरक 
उनकी आङ्ञा केकर अपने अपने शिविर सये ५ ८३ ॥ 
तथोक्तवति गाङ्खये पररोक्ाय दीक्षिते | 
अजनो दुःखसतघ्तः खनीडनिदक्षत्रवीत्‌ ॥ ८४ ॥ 
गद्गापुत्र भीष्मके इस प्रकार परलोके सथ उतः वचरनोको सुनद्नर, अन अत्यन्त दुःखित 
दोर लन्जापू्ेक कृष्णस इस प्रकार बो ॥ ८४ ॥ 
। गुरुणा इलबद्धन शरूदप्रज्ञेम धीत । 
॥ पितामहेन सख॑ग्रामे छथ खोत्स्यासि साधव ॥ ८५ ॥ 
ह माधव ! कुरुकुरु इद्ध उुद्धिमान्‌ गुर भीष्म पितामहे साथ म॑ रणभूमिं कैसे युद्ध कर 
सक्ता ह?! ८५ ॥ 
ऋीडता हि मया बाल्ये वासुदेव वद्टायनाः । 
पासुखवितगान्रण लहात्शा पर्ष्डक्रुवः । <दे॥ 
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हे ष्ण ! बालक अवस्थार्मे खेलते हृए मैने सम्पूणं शरीरे धृति स्पेटखर महा यद्षस्बी 
हात्मा मौष्म पितामही जदर्भं चदश्चे उनके सव वसा ओर चरीरको धृचिमे मलिन किया 
था ॥ ८६ ॥ 
यस्याषमधिरुद्याङ् वालः शिर गदाद्रज । 
तातेत्ययेप्वं पितरं चितः पषण्डायष्ात्धनः ॥ ८७॥ 


व्ह मेरे पिता महासा पाण्डे शी पिता है, परन्तु भने वारक अवस्था उनद्ी मोद्य 38- 
फर उह ' पिताः ङदफे पुकारा था ॥ ८७ ॥ 
नाहं तातस्वक पितुस्तातोऽदस्िथि तद मारत । 
इति आलद्रषीह्ाल्ये यः स वध्यः स्थं खया ॥ ८८ ॥ 
तव वह उप्त बाल्यावस्थां दी बु्चरे बोरे थे, कि ˆ हे अरतङ्करग्रदीप ! मेँ तुम्हारा पिता नहीं 
ह, तुम्हारे पिताका पिता ह । ° रेसौ अवस्थाय च किप प्रकास्से उनका वध करणा १।८८॥ 
कां वध्यतु से सैल्यं दषं योत्स्ये वद्धल्यक 
जथो वास्तु ख्धो व से कथं का छ्ष्ण सन्यसे ॥ ८९ ॥ 
मेरी सेनके सव युर्वका बह 'इच्छपूर्वक संहार करे, परन्तु यै शहात्मा भीष्म पितामह 
सद युद्ध न फरूगाः; चहि इरे सेस तिज ह अथवा पराजय ह । हे कृष्न ! इ विष्य 
मेश एसा ही विचार है, इसमे तम्दारा क्या मत है १ ॥ ८९ ॥ 
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श्रीष्ष्ण उवा 
प्रतिज्ञाय वधं जिष्णो पुरा भीषलस्य संयुगे । 
क्षच्रधर्म स्थितः पाथं थं नैन हनिष्यसि ॥ ९० ॥ 
श्रीकृष्णचन्द्र वोे- हे अय॑न ! तुमने क्ष्रिय धम अवलम्बन करके परिंले यहं प्रतिज्ञा 
की थी, फ सीप्मको युद्धम सारणा, इस समय उनको विना मारे तुम कैसे शान्त रह 
सक्ते हौ ?॥९०॥ 
पातयैनं रथात्पाथं च्जाटतभि व द्रम्‌ । 
नारत्वा युधि गाङ्धयं विजयस्ते भविष्यति ॥ ९१ ॥ 
हे अन ! तुम युद्धटुमेद्‌ शङ्खापुत्र मीष्मको शीघ्र दी स्थसे वजर्हत शक्षेफे समान पृथ्वीपर 
भिरा दो । धीप्मको विना मारे युद्धम तुम्दारी जीतन हो सकेगी ।॥९१॥ 
दिष्टमेतत्पुरा देवै भेविष्यत्यवचाद्य ते । 
हन्ता भीष्मस्य पूर्वेन्द्र इति तन्न तदन्यथा ॥ ९२॥ 
भीप्यकी सलु इती प्रकारसे होणी, इसका निचय देवतानि पिरेदीसे कर रक्खा है; 
पटले समयये जषा सीव मृप्युके विषयमे निय दो चुका है, अवद्य दी सव कार्थं उसी 
तिस होगा, उस्म कुछ भी अन्यथा नदीं हो सकता ॥ ९२॥ 
स हि सीष्मं दुराधै व्यात्तानननिवान्तकछम्‌ । 
त्वदन्थः द्राच्लुयाद्धन्तुमपि वच्रधरः स्वयम्‌ ॥९३॥ 
यद्ध्भ शह पारे हए यमराजे समान अत्यस्त पराक्रमी सीष्मको मारने तुम्दारे अतिरिक्त 
ओर को मी समं न दोगा, चरन वज्रधारी इ्द्रमी उस महा वलवान्‌ भीष्मके युद्धम 
न्ट जीत सर्वेशे ॥ ९३ ॥ | 
जदि भीष्मं महावाहो श्रुणु चदं वचो मम । 
यथोवाच पुरा चक्र मदादुद्धिरदस्पतिः ॥ ९४॥ 
हे महावाहो ! तुम भीष्मस वधं करी. इसमे छ भी अपने सनम दुविधा मत्‌ उत्पन्न करो । 
यह मेरी दात सुरो ! इस विषयमे महाबुद्धिमान्‌ वृहस्पतिते पिके समयमे देवराज इन्द्रको 
जो छु कफहा था, वह्‌ वचन तुम सन्स सुनो ॥ ९४ ॥ 


ज्या सलपि चेच्छक्र युणेरपि खमन्वितम्‌ । | 
जततायिनमामन्न्य इन्याद्धातकमागतम्‌ ॥ ९५ ॥ 
इन्द्र ! अनेक उत्तम युरणोसे भूषित श्रेष्ठ तथा बद्ध पुष भी यदि आततायौ दबे अथवा दूसरा 


मा कोई पुरूष यदि किसीके प्राणका नाक्न क्रनेके सिये आता हो, तो उसका बध करना 
उचित दे ॥ ९५ ॥ 
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चछाश्वतोऽय स्थितो धमः क्षचिथाणां घनङ्खय । 
। योद्धव्य रक्षितन्य च यष्ञ्य चानसुयुिः ॥ ९दे ॥ 
हे अजुन । कषत्रियांका सदासे यदी सनातन धमं निशित हुआ हे, फि पापरहित क्षत्रिय पुरूष 
शत्रआके सन्ध युद्ध कर, प्रजाकां रक्षा करं ओर यज्ञ कर ।॥ ९६ ॥ 
अजुन उवाच | 
शिखण्डी निधनं क्रष्ण मीहल्स्य यकिला श्चुवद्र्‌ । 
दृष्टेव हि सदा मीष्मः पाश्चाट्यं विनिवतेते ॥ ९७॥ 
अयन योरे हे कृष्ण ! शिखण्डी निश्चय ही भीष्मके वधका कारण होगा, क्योकि पाञ्चाल 
` राजक्रुमार रिखण्डीकोा देखते ही भीष्म पितामह कभी उसके ऊषरं अ्लको नही चलाते 
युद्धे निवृत्त हेते ह ॥ ९७ ॥ 
ते वय प्रञुखे तस्य स्थापयित्वा शिखण्डिनम्‌ । 
, गाङयं पातयिष्यान् उपायेनेति. मरे नतिः ॥ ९८ ॥ 
इसमे मँ यही विचार करता ह, कि भगानंदन भीष्मे सामने शिखण्डीको खडा करके उसके 
पीडते हम सय उनके उप्र अपने श्खोका प्रहार करभे; इसी उपायसे उनका वध कर्‌ 
सकेगे ॥ ९८ ॥ 
अहमन्यान्घरेष्वासान्वारयिष्याभि खायक्ः 
रशिखण्डथपि युधां ओष्ठो नीष्यमेवाभियास्यतु ॥९९॥ 
युद्धम अन्य महाधनुधारी महारथी योद्धा्जको अपने अनलस निवारण कृरूमा ओर्‌ 
 योद्राओंमं श्रेष्ठ शिखण्डी भीष्महीष्ठि उपर अपने शसक चखर्वेमे ॥ ९९॥ 
श्तं ते रुखुख्यस्य नाहं इदन्या दिखण्डिनम्‌ । 
कन्या दषा पुरा जाता पुरुषः खथ्चपव्यत ॥ १०० ॥ 
भने इयष्ठ भीप्मेके निकट सुना है, कि उन्दनि का था; शिखण्डी पिरे कन्या होकर 


पीठे पुरुप हुआ दै, इस प्रकारे यँ शिखण्डीका वथ नही करंगा ॥ १००॥ 
` सञ्जय उवाच 
इत्येवं निश्र्थ क्रुत्वा पाण्डवाः सद्माधवाः। 
रयनानि यथास्वानि भेजिरे पुरुष्ष माः ॥ १०१॥ 
॥ इति भ्रीमहाभास्ते भीस्प्रपर्वणि ञयचिकश्ततमोऽध्याकः ॥ १०३ ॥ ४५८८ ॥ 
सञ्जय बोे- कृष्णकरे सहित पाण्डव रोग ॒ेसा निश्चय ररक, अपने अपने शिविरमिं भये 
ओर वे सब पुसप्ेष्ठ अपनी अयनी शय्याओं पर सो भये ॥ १०१॥ 


॥ महाभारतके भीष्पपर्वमे पकसो तीखरा अध्याय खात ॥ १०३ ॥ ४५८८ ॥ 
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धतरा उदाच 
कथं शिखण्डी गह्धियलसभ्यदतेत संयुगे । 
पाण्डवा तथा स्यीष्हं चन्सल्ाच्व संजय ॥ १॥ 
 शजा धृतराष्ट्र बोले- हे सञ्जय ! युद्धं शिखण्डी शिख प्रकारसे भमार्वदन सीन्मके संमुख 
हुए ओर सहासा यीप्म भी किष भति पाण्डवकि संयुख होकर युद्धम प्रहृत इए; वह 


सव वृत्तान्त तुस मेरे समीपं वणन कंसे ॥ १॥ 
सञ्चय उदघ्चय व 
तततः भराति विमले सूथेस्योदयस भति । 
यायान भेरीषु श्टवद्धेषवानकेषु च ॥ २॥ 
स्य चौरे- महाराज ! इ्षके अनन्तर दर्योदयके विमल प्रभात समयपर भेरी, खदद्, ढोर 
ओर नगाडोको चजवाके ॥ २ ॥ 
ध्नायत्दु दधि वर्णेषु जलजेषु खसन्ततः । 
शिखण्डिनं पुरश्छत्य निखातः वाण्डवा युधि ॥३॥ 
वैसे ही दहीके समान शुभ्र वणवाल चख चारो ओर बजवा, सच पाण्डबोनिं शिखण्डके , 


क क क, क, (० 


आगे करके गुद्धे निमित्त यत्रा ङी ॥ ३॥ 

कत्वा उं महाराज खवेरन्रुदिवदैणम्‌ । 

शिखण्डी सर्वरैन्यानासय आशद्ीद्धिदारं पते ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! प्थ्यीपते ! शिखण्डी स्व॑शतरुनिवहैण नासका व्यूह बनाकर उस सव सेना सजे 
हुए स्वयं व्यूहे अगे हुए ॥ ४॥ 

चक्ररक्षौ ततस्तस्य सखीमसेनघनञ्जयौ । | 

पृष्ठतो त्रीपदेया्र सौ सद्रशमैव वीथेवान्‌ ॥ ५॥ 
उस समय भीमेन ओर अयन श्षिखण्डीके रथे चक्रक हुए; द्रौपदीके सव पांर्चो पुत्र 
आं पराक्रमी सुसद्रा्कमार आभेन उसके प्रष्ठशक्षक सित हुए ॥ ५ ॥ 

सात्यक्खक्ितानस् तेषां गोरा सदार्थः । 

धृषटदयुञ्चस्वतः पञ्चाह्फाश्वालरनिरद्ितः ॥ ६ ॥ 
हारथी सात्यकि ओर चेकितान उन सवके रक्षक बनि भये । पाश्चार योद्धाअंसि रक्षित 
दौकर धष्ट्युश्च उन सबके पीके स्थित हुए ॥ ६ ॥ 

ततो युधिष्ठिरे राजा खखाभ्ण खदितः परखः । 

प्रययो सदहनादेन नादयन्यरतषेख ` ॥७॥ , 
हे भारत ! इसके पीले सम्पूणं सेने स्वासी राजा युधिष्ठिर सिहनादसे सब दिकश्षा्जको 
निनादितं छरते हए नङ्गल-सहदेषदे सहित गसन करने रगे; \ ७ ॥ 
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विराटस्तु चतः फ्यातस्वेन सैन्येन संचरतः, 

द्रपदश्छ णदाराज चचतः पच्याद्रद्रकत्‌ ` ॥&॥ 
उने पीछे राजा विराट. अपनी सेनक सदिद युदके निभित्त चरने रुगे, सहास्ज ! तथा 
उनके पीछे राजा द्रुपद्‌ च्छे ॥८॥ ॥ि 

सेस तरः पश्च धुष्टकेतुष्प यीयवात्‌ ) | 

जघयन फाछयाभास पाण्डूुसन्यस्य खादत ॥ ९.॥ 
भर्त ! ऊेरुयराल प्व भाद ओर पराक्रषी धृषटफेत उस पण्डय सेनक व्यूहफे जवनभामूर्क 
रक्षा करते इए एके पीडे चरने ल्भ ॥ ९॥ 

एवं दयु लद्ात्सेन्यं पाण्डवास्छव वाहि गीय । 

अभ्यद्रवन्त सग्राशरे व्यक्त्या विवशाटलनः ॥ १०॥ 

पाण्डद रोग इरी ्रकषरसे अपनी शनाका सहाव्यूह्‌ षनार, अपने प्रा्णोकी आशा छोडकरं 

रणभूमिं तुम्हारी सेना ओर दोडे ॥ १०॥ 


तथेव दरवो शजल्णीरलं छु ल्वा श्रद्शवखष््‌ 
अग्रतः सवसल्णनका प्रयु फाण्डवान्परति ॥ १६ 
ह प्रजानाथ { कौरवेनि धी सहावरलवान्‌ भीष्मस्ते सब सेनि आगे ररे णण्डनेकि संमुख 
गमन्‌ किया ॥ ११ ॥ 
एुनैस्तय इरायै रक्षितः श्युमदाक्लेः। 
, तते द्रोणे! लहेष्यारः पुखश्वास्य. घद्ाट्थः ` ॥ १२॥ 
तुम्हरे मदावलनाद्‌ पराक्रमी पुत्र सीप्मी रशा करनेमे प्रवृत हुए । उनङ्के पीठे महाधलुर्थर 
 द्रोणाचायं ओर उसे पुत्र महारथी ऊखत्थामा चले ॥ १२ 
सगदन्तस्ततः पाश्चाद्धजानीक्छन दषरतः । । 
द्पच्च -कुतवस च सगद्न्तश्धदुवती ।॥ १३॥ 
आर उनके पीले हाधिर्योकी सिनासे युक्त होकर राजा सयदचतने प्रस्थान किमा । कपाचाे 
ज्‌ कृतवमां राजा भगदत्तके अचुगामी हुए ॥ १३॥ 
कास्योजराजो वलयाँश्वतः पच्यास्छदस्िणः ; 
सायघश्च जयत्छेनः सवौवख्च् छह ॥ १४॥ 
उनके पञ चलवाच्‌ काम्मोजरान सुदक्षिण, मगधदेशे राजा जयत्वेन ओर खवलपुप्र चहढ्रने 
यद्धे निमिच्त यत्रा की!) १४1 | 
८८ ६ म. मा. सीष्य. \ 
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तथेतरे भरेष्वासाः खुरा्मपरसुखा खपाः । 

जचन पारुयासादुस्तच सन्यस्य मारत ॥.१५.॥ 
भारत ! ओर सुशषमां आदि दूसरे सव प्रहाधनुद्धारी राजानि तुस्दरे सम्पूण सेनक जघन 
मागकी रक्षां करते इए सयक पीठे गमन किया ॥ १५ ॥ 


दिवसे दिवद्धे प्रापे खीष्मः शांतनचो युधि । 
आसुरानकरोद्ठ्यूहान्पेशाचानथ राक्षसान्‌ ॥ १६ ॥ 
शान्तु पुत्र भीव्म आसुर, पैशाच ओर राकस व्यूहके वचसे नित्य दी प्रतिदिन एक नया 
व्यूहं बनाया करते थे ॥ १६॥ 


तत; भ्रवघरृते युद्धं तच तेषां च भारत । 

अन्योल्यं निघ्नतां राजन्यमराद्टविवधैनम्‌ ॥ १७॥ 
हे आरत ! अनन्तर तुम्हारे ओर पाण्डवे ओरके योद्धा्ओमे युद्ध आरंभ हुआ । राजन्‌! दोना 
ओरके योद्धालोग आपस्मे एक दुसरेका वथ करके यमपुरीकी बृद्धि करने लगे ॥ १७॥ 


अदयैनप्रश्ुखाः पाथः पुरस्करत्य दि खण्डनम्‌ । 

मीर युद्धेऽभ्यवतन्त किरन्तो विविधाञ्टारान्‌ ॥ १८॥ 
अञ्यैन आदि ङन्तीक्मार पाण्डव लोग शिखण्डक आगे करके युद्धम नाना प्रकारसे तीक्ष्ण 
वाणाको चलाते हुए भीष्मके संमुख इए ॥ १८ ॥ ५ 


तच्च भारत भीभेन पीडितास्तावकाः ररः । 

रुधिरौघपरिष्धिन्राः परलोकं ययुस्तदा ॑ ॥ १९॥ 
भारत ! भीमसेने जव तुम्हारी सेनाको वार्णोसे पीडित करना आरंभ किया, तव वे सब 
योद्धा लोग शुधिरसे पूरित होकर पररोश्रम गमन करने लगे ॥ १९॥ 


नङ्करः सहदेवश सात्यकि महारथः 

तव सेम्यं खमाख्ाय पीडयामासुरोजसा ॥ २०॥ 
नञ्ल, सहदेव ओर महारथ . सास्यक्के तुम्हारी सेने समीप जाकर बलपू्वैक उसे पीडित 
करने लगे ॥ २०॥ 


ते वध्यमानाः खमरे तावका भरतषभ । 

नाशंक्लुवन्वारयितुं पाण्डवानां बहडलम्‌ ॥ २१॥ 
भरतषभ † तुम्हारी सेनाके सव योद्धा पाण्डर्बोकी ओरके शूरवीर योद्धाअकि अरस्नोसे विकर 
होकर, उनकी महासेनाको निदारण करनेमे समर्थं नदीं इए ॥ २१॥ 
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ततस्तु तावकं सैन्यं वध्यमानं समन्ततः । 
संप्राद्रवदिशो राजन्कास्यमानं सहार्यैः ., ॥२२॥ 
राजन्‌ ! तुम्हारी सेना महारथी वीरकि अस्नसे चारयां ओरसे मारी ओर खदेडी जाती इर 
इधर उधर भागने लगी ॥ २२॥ 
च्रातारं नाध्यगच्छन्त तावका भरतषेभ । 
वध्यमानाः शितैबाणैः पाण्डवैः सहसृञ्जयैः ` ॥२२॥ 
` भरतश्रेष्ठ ! तुम्हारी सेनां खब योद्धाओनि पाण्डवो ओर सुज्ञयोकि तीक्ष्ण बाणास अत्यन्त 
विद्ध ओर पीडित होकर किसीफो भी अपना वचानेवासा नदीं पाया ॥ २६३॥ ` ` 
धतरा उवाख 
पीडधथमानं वलं पाथैरष्वा भीष्यः पराक्रम्य । 
यदकार्षीद्रणे कद्धस्तन्भसाचक्ष्व सञ्जय ॥ २४ ॥ 
राजा धृतराष्ट बोे- हे सञ्जय ! महापराक्रमी भौम्मने मेरी सेनाको ऊन्तीङ्कमार पाण्ड्के 
अ्लसिं पीडित देखकर युद्धे कोधित होकर जो इछ कमं फिया था, वह तुम मेरे समीपे 
वणेन करो ॥ २४ ॥ 
कर्थं घा पाण्डवान्युद्धे प्रत्युद्यातः परंतपः । 
विनिघ्न्सोमकान्वीरंस्तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ २५ ॥ 
हे सञ्जय ! शत्ुरभको दुःख देनेवरि बलवान्‌ भौम्मने पाण्डवोके संघु होकर किस प्रकारसे 
युद्धम सोमर्कोका वध द्विया था बह सव वृत्तान्त विस्तारपूवेक तुम सुक्चसे कहो ॥ २५ ॥ 
सञ्जय उवाच 
आचक्षे ते घहाराज यदकार्चीहिपताभहः । 
पाडत चव पृच्रस्य सन्य षाण्डवखञ्जयेः ` ॥ २६॥ 
सञ्जय बोे- हे सहाराज १ जम तुम्हारे पुत्रकी सेना पाण्डव ओर चुज्योसे पीडित इ, 
तत्र उस समयम पितामह भीष्मे जो ङुछ किया था, वह ये तुमसे कहता हं ॥ २६ ॥ 
- म्रहृ्टमनखः शराः पाण्डवाः पाण्डुपूवेज । 
अभ्यवतन्त हनच्न्तस्तवं पुच्रस्य वाहनम्‌ ` ॥ २.५ | 
हे पाण्डुके बडे भा ! पराक्रमी पाण्डव रोग हषेपू्व तुम्हारे पुत्री सेयाका वध करते 
. ईए आगे षदे ॥ २७ ॥ 
त विनयं मदुष्येन्द्र नरवारणवाजिनाम्‌ । 
नाखष्यत तदा भाद्मः संन्यघात रणे परः ॥ २८ ॥। 
हे राजन्‌ ! भीष्म मबुष्य, हाथी ओर धोडोसे युक्त अपनी सेनाको रणशचव्मे शत्रओके अस्स 
नष्ट होती देखकर, उसे न सह सफ ॥ २८ ॥ 
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स पाण्डवान्षदहेष्वाद्धः पाञ्चाखस्छ स खञ्धयालर्‌। 

अध्यद्रकत दुधेषेस्त्यकत्या जीवितलास्यवः ` ॥ २९४ 
अहाधदुद्धोरी दुधेषे पराक्रमी गरीष्म अपने प्राणतो स्यागनेके ता र देकर पाण्डव 
पाश्चाल ओर सद्धयोकि उपर आक्रमण करने रमे { २९ ॥; 

स पाण्डखानां परवशन्पश्च शजल्वदटारसान्‌ । 

आन्तरख्ाज्रणे यन्तान्वारयामाक्च सायकः 

वाराचैवत्सदन्तै शितैरञ्जचिकैस्तथः।  ५३०॥ 
राजन्‌ ! त रणभूभिमे क्रुद्ध होकर पाण्डर पाच श्रेष्ठ शखथारी प्रयतपूवक युद्ध करमेवदि 
सहारथियांको पराक्रमक्षे सित अपने चाना भांति तीक्ष्ण नाराच, यत्वदन्त अर 
अञ्चलिक आदि बागे निवारण करने स्मे † ३० १. ` 

निजधे समरे कुद्धो दस्त्यम्वभलितं वह । 

रथिनोऽपातयद्राजन्रधेस्यः पुरूष | 
अवद्ध वपो सरके करोधपूेक उनकी सनाक्ते अनेक सदुष्य, हाथी ओं घोडा समर पध 
किया; राजन्‌ । पुरपश्रष्ठ सीप्मने जीतनेकी अभिलापा करने पाण्डवी सेनक शूरवीर 
रथिरयोक्तो रथ एर मार भिरया ॥ ३१॥ 

खादिनश्छाग्वष्छेभ्यः पडार्तीश्च खमागतास्‌ । | 

गजारोदहान्गजेभ्थश्च परेषां विदधटद्भमम्‌ ` ॥३२॥ .. 
हा्थीसकरोको हाथी परस, धुडसषारोको षोडोकी पीठे ओर कामन अधये इए पैदल 
सैनिको अपने अन्धक प्रभवते मारके पृरथ्वीप्र मिय दिया; ॥ ३२ ॥ ` 

वमेष भरे सीषलं त्वरमाणं सदार्थष््‌ । 

एाण्डकाः खलवतन्त दञ्जपाणणाशेवादुराः ।॥ ३६ ॥ ,. 

जिस प्रकारे अबुर लोग वजधारी इन्दर पर आक्रमण तते रै, उसी प्रसारसे पाण्डव लेग 
शीघ्रताके सहित युद्धम एुतीं दिखानेबङे अकेटेही महारथी शीष्मके संमुख उपस्थित हुए ॥३६३॥ 

काक्ारानिखयस्पाोन्वि्ुश्धिङिताञ्छाराल्‌ । 

दिश्ष्वषृषयत सवासु घोरं संघारयन्वपुः। ॥ ३४ ॥ 
इन्द्रे धके समान्‌ दुःसह स्पशं करनेगारे तीक्ष्ण कागोक्ी वप सीप्सं करते थे, उस समय 
वे धोर्‌ भृक्ति धारण धियि इए रुव दिशार्थेयिं दिखाई दते ये ॥ ३४ ॥ 

लण्डलीषतसेवास्य नित्यं यल्ुरदसयलत | 

सग्राभे युध्यसायस्य शक्रचाचाचेय सद्द | ३५. | 
युद्धे खमयं इन्द्रधसुषक्षे इमान सहासा सीष्धकः च्डा धनुष सदा द सण्डलाकाप दख 
पहता या॥ ३९ ॥ 
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तद्दष्टरा खरे कलं यु तंव शिका पते 

विस्मय पर्ल मञ्चाः धपदायदृवदूजयनय्‌ 1 ३६ ॥ 
हे यज्‌ ! ठम्दररे पु्रमेभ भुद्धर्थं उनके एेसे पराक्रम तथा कठिन समके देखकर . अत्यन्त 
विस्मित इए ओर पितामह अत्यन्त दी प्रशा रने लगे ॥ ३६ £ 


पाधा विभनख र्वा चैश्षत्त पितरं कव । 

युध्थल्रान रणे खरं विप्रचित्तिलिवानराः। 

वं चैने वारयावासुव्यसावनभिवास्तकद््‌ ॥ २७॥ 
जैसे देवतार्भने विप्रचित्ति नामक असुरस्ते रमथूभिगरे अवलोकन किया था, वैसे दी पाण्डव 
लोग खिन्नचित्त दक्र महापराक्रमी युद्ध कायेके जाननेवांले भीष्य पिकामहको देखने समे 
उनको सुख पसरे इए कार्ये सभाय ' रणधूभिभे खडा देखकर को भी उरः निवारण न 
कर सका ! ३७॥ ॑ 

दरामेऽहनि संप्राप रथानीके शिखण्डिनः ¦ 

अदहलिरितैवागिः द्ुष्णवर्यैव काचनस्‌ ` ` ॥ ६८॥ 
जैसे प्रचण्ड असि जङ्गलोको भस्म रूर देती दै, वैर दी भौन्म पितायह द्मे दिन भपने 
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तीध्ण वथा चदे बाणास सखण्ड रय सेनारे जठये स्थे ॥ ३८ | 
| त शिखण्डी लिधिकाणैरभ्यविध्यत्स्ववान्तरे ! 


तं 
आरीविषिव कुर कारखषटभिवान्तकस्‌ ॥ ३९॥ 
तथ शशिखण्डीने, क्रोधी विषधर सपृ तथा काट प्रेरितं यमराजक्षे समान, सहावसं भीष्मं 
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दोना स्तनं चीच्ये तीन वाणे प्रहार फिया ॥ ३९ ॥ 


दि 


से तैनातिष्टुरं विद्धः गेश्थ सीरछः सिखण्डिनस्‌ ॥ 
 अनिच्छक्रि संश्द्धः मदखश्िदलन्रकीद्‌ ॥ ४०॥ 
मीम शिखण्डक उच बाणे अस्यन्द विद्ध ले, उखकी ओर देखकर श्रद्ध इए ओरं धिना 


इच्छाकेः दंस, अपना अभिप्राय प्रकाशित करते इए शिखण्डी धौल, ॥ ४० ॥ 
कायथस्यसख वाया वा द त्यः यो्ष्ये छ्र्थदन। 
यव दि त्वं कुला यशः उव षटु त्य ्डिखाण्डनाः ॥४१॥ 
एम इच्छक अदुखार अपने वाणा भरे उषर चखाओ, चह न चसओः; परन्त॒ मँ किसी 
परकारसे भौ पुस्दरे सद्ध युद्ध प दद्या; क्योकि विधातदे जो ठसक षके श्वीरूपसे 


उत्पन््‌ दिया था, तुम दही शिखण्डिन्दहे ।\६२॥ 
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तस्थ तद्वचनं शरुत्वा शिखण्डी करोधसूरितः । 
उवाच भीष्मं समरे खषक्षिणी परिटिलिदन्‌ ` ॥२४२॥ 
क म, 


शिखण्डी उस समय भीप्मकी वह वात सुनकर क्रोधे मूच्छिति होकर, दी्टाको चत्राते हुए 
उनसे यह वचन बोरे ॥ ४२॥ 


जानामि त्वाँ भदहावादो क्षन्ियाणां क्षयङ्करम्‌। . 
मया श्रुतं च ते युद्ध जामदग्न्येन वै सद ॥ ४२॥ 
हे महाबाहो ! तुमजो श्षत्रियोका ना करेवा हो, यद भ जानता द| जमदपिपुत्र 
परशुरामजीके साथे तुम्हारा जो संग्राम हुआ था, वह मी यते सुना है ॥ ४३॥ 
दिव्यश्च ते परमावोऽय स मया बहुकः श्चुतः । 
जानच्पि प्रभावं ते योस्स्येऽवयाहं त्वया सह ॥ ४४ ॥ 
जर तुम्दारे अक्षिक प्रभाव ओर कीरतिको भी भने बहुत प्रकारे सुना है; तुम्हारे रेस 
प्रभाव ओर पराक्रमो जानकर भी आज यै तुम्हारे सद्धम युद्ध करुगा ॥ ४ ॥ 
पाण्डवानां भियं कुवेन्नात्मनख नरोत्तम । 
। अद्य त्वा योधयिष्यामि रणे पुरुषसत्तम ॥ २५॥ 
हे नरथैषठ ! पुरुषोत्तम ! मँ अपने ओर पाण्डवो प्रिय कायं करतेके निमित्त युद्धभूमिरमे आज 
तुमसे युद्ध करूगा ॥ ४५ ॥ 
भ्रवं च त्वा ट्‌निष्याभि दापे सत्येन तेऽग्रतः) 
एतच्छ्रुत्वा वचो मद्यं यत्क्षमं तत्खमचर ॥ २६.॥ 
म तम्दारि सामनेही सस्य प्रतिज्ञा करता हूं किं आज निशथयही तुम्दारा बध्‌ कर्गा; मेरे इस 
व्वनको सुनकर त॒म परक्रमके अनुखार्‌ योग्य काये क्रो ॥ ४६॥ 
काममभ्यसवासावान मे जीवन्विमोक्ष्यसे । 
सर; क्रियतां गीष लोक्तोऽय समितिजय ॥ ४७॥ ` 
है युद्ध जीतनेवाले भीष्म ! तुम इच्छपूक मेरे उपर बाण चलाओ, चाह न चाओ, परन्तु 
मेरे संपुखये आज तुम जीवित न मच सकोगे । इससे अव तुम लोको अच्छी सांतिते 
देख छो क्योकि फिर न देखने पाओेगे ॥ ४७॥ 
एवयुक्त्वा ततो गीषमं पञ्चभिनतपवभिः । | 
अविध्यत रणे राजन्प्रण॒च्चं वाक्यसायकैः , ॥२४८॥ 
हे राजन्‌ ! रिखण्डीने भीष्मको इसी प्रकारे वचनरूषी बार्ोसे विद्ध करके, स्वणे दण्डयुक्त 
ती्ष्ण पांच बागे उन्द्‌ विद्ध पिया ॥ ४८ 


ह्यय १०४ ] न भीष्मपर्व ७०६ 
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1) 


तस्य तद्रचनं श्रुत्वा सव्यसाची परंतपः । । 
` कालोऽयमिति संचिन्त्य दिखण्डिनप्रचोदयत्‌ ॥४९॥ 
£ = [रा १ [ज ९ †ष्मक्ते 
शत्रुतापन अनने शिखण्डीकी उस वातको सुनकर समल्ञा क्रि ` ८ यदी भीष्मके वधक्रा 


क ष = ॐ । 


 - समय 2” रेसा जानकर शिखण्डीसे प्रेरणा देनेके स्थि बले ॥ ४९॥ 


अर त्वामनु यास्यास्सि परास्विद्रावयञ्ररेः | 

अभिद्रव छसरब्धो मीष्म मीलपराक्रमस्‌ ॥ ५० ॥ 
हे महाधाहौ ! य बागे शत्रओकी सब सेनाको तितर वितर करता हआ तुम्हारा अञुगामी 
वनृगा; तुम सावधान होकर महापराक्रमी भीष्मपर आक्रमण करो ॥ ५० ॥ 


न दिते संयुगे पीडां रक्तः कतु महावलः 
तस्मादद्य सहावारो चीर मीष्ममभिद्रव ` ॥५१॥ 
हे महाबाहो वीर ! महाबरी भीष्म युद्धम आज तुमको पीडित न कर स्देगे, इससे यत्नपूवक 
` श्ीघरदही तुम भीष्मी ओर बटो ॥५१॥ 


अहत्वा समरे भीष्मं यदिः यास्यसि मारिष । 
अवदास्योऽस्य छोकृस्य मविष्यकि सया खद्‌ ॥ ५२॥ 
मारिष ! यदि आज तुम भीष्मको विना वध शि दी रणभूभिरते लोट चको, तो सब रोग 
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तुम्दारी ओर मेरी हंसी करगे ॥ ५२॥ 


नावहास्या यथा वीर भवेम परलाहये । 
तथा कुर रणे यत्न साधयस्व पितात्रदम्‌ ॥ ५३ ॥ 
हे वीर ! जिससे इस महायुद्धे हम दोनोकी सथ लोगेक्रि वीच हंसी न होवे, तुमवसा दी 
यत्न करो- सीप्म पितामहका शीघ्र ही इस रणभूमिमं वध करो ॥ ५३ ॥ 
अहं ते रक्षणं युद्धे करिष्यामि परतप । 
वारयन्रथिनः सर्वान्साधयस्व पित्तालदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
उनको रथसे पृरथ्वीपर गिरा दो । हे शत्रतापन शिखण्डी ! मेँ इस युद्धम सम्पूणं रथिर्योको 
निवारण करके तुम्हारी रक्षा करूगाः तम भीष्मका वध करनेके निभित्त यतन करो ॥ ५४॥ 
द्रोणं च द्रोणपुच्र च करप चाथ सुयोधनम्‌ । ` 
चिच्रसेर्न विकणे च शेन्ध्व च जयद्रथम्‌ ॥ ९५५ ॥ 
द्रोणाचार्य, द्रोणपुत्र॒ अश्वत्थामा, कृपाचार्य, दुर्योधन, चित्रसेन, विकणे, सिन्धुराज 
जयद्रथ \ ५५ ॥ 


७०४  अष्यष्प्ते {; भीप्मवघपर्ं 








न्दादुकिन्दावावल्त्यै ष्टके च सदक्षिणम्‌ । 

-गदर्द यथा छर सष्णधं चं सद्ाश्थस्‌ .. }} ५६ \। 
उबन्तिनिगरीे राजा विन्द्‌ ऊर अदचिन्द्‌, सास्देजराज सुदक्षिण, पराक्रमसे युक्त राजा 
भगदत्त, महारथी पराक्रमी यमधराज ॥ ५६ \। ४ 

सौमद्ति रणे खरयष्टयेश्ङ्धि च राष्शय्‌ 

निगतैरार्य च रणे खद्‌ सर्दैधदारथैः । | 

अद्सावारधिष्यामि वेरेखं घ्ललयस्‌ !} ५७॥ 
सोमदत्तका पुत्र भूरिश्रवा, शर अरुस्त राक्षर, त्रिगतराज सुशषमा योर शरवीर सहारथिर्योकतो 
युद्धभूमिं मे इष प्रकारसे निवारण कर्ंगा, जेस सपुद्रके वेगको तट रोकता हं ॥ ५७ ॥ 

दुर सटिताल्सयोन्ये चैषां सदिः स्थताः । 

निवारष्यिष्खालि रणे साधयस्व पिताषद्म्‌ ॥ ५८ ॥ 

॥ द्ाविं श्रीमह्ाभास्ठे भीष्मप्वणि चतुरधिकदराततयेःऽध्यायः ॥ १०४ ॥ ॥ ४६४६ ॥ 
इसे अतिरिक्त महा बलवान्‌ युद्धं करनेवाले सस्पूे सीरयेकि सैनिको भी एक ही समयम 
युद्धम निवारण रंभा; इससे तुम ची दी भीप्म पितामहका वध करो ॥ ५८ ॥ 
॥ मदाभास्तके शराप्मप्वेमै एक सो चारवां अध्याय सम्रा्त ॥ १०४ ॥ ४६४६ ॥ 





६ ११ 
ध्तसा्र उवाच 

र्थ शिखण्डी गाङ्कणयस्यधावत्पित्ाददहस्‌ । 

पाश्चाल्यः; सरे कुद्धा धथाद्सान यतव्रत = ॥ १॥ 
राजा धृतराष्ट बोठे- है सज्य ! णश्वाङराज्के एत्र शिखण्डीने युद्धसं क्रुद्ध हकर बह्यचयं 
व्रत करनेवाले, धमासा शङ्गानन्दन भीष्म पिवसह पर किख प्रकारसे आक्रमण किया था ?।१॥ 

केऽरक्चन्णाण्डवानीके क्िखण्डिनखुदायुधम्‌ । 

त्वरघाणाहत्वराखाले जिगीषन्तो यहरथाः . ॥ २॥ 
पाण्डर्वोरी ओरके फोन खनसे योद्धालोन विजयी असिलषाक्ि. ्यीघ्रताके सहित करद 
होर शद्धधारी शिखण्डीकी रक्षा करनेमे उस शीघ्रताके ससय प्रवृत्त हुए ये ॥ २ ॥ 

कथं दखातनये गीष्वः ख चस्मिन्दशयऽदनि । 

अयुध्यत मह्यवायः काण्डवः खरखञ्णेः  ॥३॥ 
महाबलवान्‌ शान्तचु-युत्र भीष्मने उस दसर्वे दिन किष मांतिसे पाण्डव ओर खज्ञयाके सर्ज 
युद्ध किया था ॥ ३॥ 


भष्यायश्ण्थ] , | धीष्यपवं ` | ७५ 
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न श्यामि रणे खीरथं प्रत्युद्यातं शिखण्डिनम्‌ । 
च्चिर रथथङ्नेऽस्य धदुवारायतष्ट्य ` ॥४॥ 
रिखण्डीने जो रणयुभि्े भीप्यके सम्युख होकर उनपर आक्रमण किया, वह ` सुद्चसे मरही 
सुहा जाता है । लिखण्डीने जब सीप्यके उपर अपने बार्णोको च्छाया उद समये भीप्मका 
 रथती नदीं टट ण्या था ! अथवा उनशा धष तो वदी क्ट भया था १॥२॥ 
` सस्य उवाच 
नाशयत धलुश्वस्य रथमङ्खो ब चाप्यस्दूत्‌ । ` 
युध्यलानस्य संग्रामे सीष्यस्य सरवे । 
विघ्नतः सरे चाच्रञ्दरिः सनतपवेधिः ॥ ५॥ 
सञ्जय बोले- हे भारत ! संग्रामे युद्ध करते इए भौष्मका न रथं दी टूटा ओर धषी 
फटा था, वह अपने तीक्ष्ण वार्णोसे रणक्ेत्र्म सात्रर्ओका नाञ्च कर रहे थे, ॥ ५॥ 


अनेकरातखादखास्तावकानां महारथाः 
रथदन्तिगणा राजन्दयाश्चैव सुसन्निलाः । 
अभ्यवलन्त युद्धाय पुरस्छरत्य पितासदम्‌ ॥ ६॥ 
राजन्‌ ! तम्हारी ओर कई शौ ओरं क हजार महारथी. र्थ, गजपति ओर धुडसवार 
योद्धा सज्जित होके, भीष्म पितामहको आगे करके युद्ध करने प्रवृत हुए थे ॥ ६॥ 
यथाप्रतिज्ञं कौरव्य छ चापि सभितिञ्जयः। 
पाथोनालक्षरोद्रीदलः सततं खथितिक्षयम्‌ , ॥७॥ 
ह इरनन्दन राजन्‌ ! युद्ध जीतनेबाले भीप्यने प्रतिदिन अपनी प्रतिज्ञे अनुसार रणभूमिमे 
कुन्तीकुमार पाण्डवोंी सेनाके योद्धार्ओंक्षा ना किया था ॥ ७॥ 
| युध्यमानं सदेष्वासं विनिघन्तं पराज्ररैः 
पा्वाखाः पाण्डवैः साधं सवै एवाभ्यवारयन्‌ ॥ ८॥ 
` वह महाधबुद्धारी भीष्म युद्ध भूमिम जब शत्रु सेनाक्ा अपे बाणास नाश कर रहे थे, उस 
समय पाण्ड्वा सहित सव पाश्चार योद्धा रोग उनका पराक्रम देखकर भी उन्दं निवारण 
करने ल्मे ॥ ८ ॥ 
दशमेऽहनि खंग्राप्ते तताप रिपुवाहिनीम्‌ । 
कौयेसाणा दितेकेणेः शतदणेऽथ सदस्शः ॥ ९ ॥ 
दये दिन शब्रुकी सेनाको भीप्मने सैकडो वथा सहस्रो तीक्ष्ण बा्णोरी वर्षा करके पीडित 
क्षिया ॥९॥ 
८९ ( म. मा, भीस्म, } 
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न दि भीष मरेष्वासं पाण्डवाः पाण्डुपूर्वज । 

अराख्टुवजणे जेतुं पारादस्तभिचान्तक्रम्‌ ॥ १०॥ 
पाण्डे प्येष्ठ माई ! पाञ्च दण्डधार यमराज्छे समान सद्ाधहुधैर सेनापति भीष्मको रण- 
भूमिम जीतमेके शियि पाण्डयोका सामथ्यं न इजा ॥ १०॥ | 

अथोपायान्महाराज सन्यसाची परलतपः। 

तासयन्नरथिनः सवन्यी भल्छुरपराजितः ॥ ११॥ 
महाराज ! इसे अनन्तर अपराजित, सव्यसाची सात्रुतापन अर्ुनने सम्पूण रथिर्योक्ो 
सयत करके भीप्यके समीपम गमन करिया ॥ ११॥ 

सिहवद्धिनदन्युचैषलज्यी विक्षिपन्खहः। 

सरौघाल्विसजन्पा्े उयचरत्काखवद्रणे ॥ १२॥ 
वह कुन्तीकुमार अजन वलपूर्वक सिंहके समान गर्जना करते योर वार वार ध्रनुषप य्ूार 
करके, अपने तीक्ष्ण ार्णोको चलाते इए रणभूमिमे कारके समान घ्रूमने सो ॥ १२॥ 

तस्यं रब्देन विच्रस्तास्तावका भरत्पम । 

सिटस्येव शमा राजल्व्यद्रवन्तं सदामयात्‌ ।॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! भारत ! अजैन्के सिंहनाद ओर गण्डीव धलुपके शब्दको सुनकर तुम्द्रारी 
सस्पूण सेना भयमीत होकर इस भांति भागते री, समे दिहका शव्द सुनकर दरिणोका 
समूह शीधतासे माग जाता हे ॥ १३॥ 

जयन्तं पाण्डवं दृष्टवा त्वत्सैन्यं चाभि पीडितम्‌ । 

टुोधनस्ततो मीष्मन्रवीद्भर पीडितः ॥ १४ ॥ 
राजा दुर्योधन पाण्डपुत्र अङनको युद्धम जययुक्त ओर अपनी सेनाको अत्यन्त पीडित ओर 
मागती हुदै देखकर, दुःखित होके भीष्म पितामहसे योरे ॥ १४ ॥ 

एष पाण्डुसुतस्तात श्वेताश्वः कूष्णसारयिः । 

ददते मासकाल्सचौनछरष्णवत्पैव काननम्‌ ॥ १५ ॥ 
है पितामहं ! यह देखो, कृष्ण सार्थीके सहित शेतश्चवाहन पाण्डुर मेरी सेनाका इस 
प्रकारसे नाश कर रहा है; जैसे अत्न वनो भस्म कर देती है ॥ १५ ॥ 

पद्य सैन्यानि माद्य. द्रवमाणानि स्च; । | 

पाण्डवेन युधां ओष्ट काट्यसानानि संयुगे ॥ १६ ॥ 
योद्धाभि श्रेष्ठ गंगार्न॑दने ! देखिये मेरी सम्पूणं सेना युद्धम अनक्षे बार्णेसे पीडित दके 
चारो ओर भाग रदी है ॥ १६ ॥ | 
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यथा पट्युगणान्पाकः संकांखयति क्वानने। ` `` ¦ 
तयद नायक सन्य काल्यते रानुतापनव ॥ १७ ॥ 
ह शप्रुनारन.! जैसे योपाङ वन्मे मोवोको आरं पीट अंपते वरे करंलेतादै, वैसे दी 
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अैन मा मर्‌( सनाकं अपर्य अज्ञ चज्ञस पाडत सरक बुद्धभूरमस भमा सर्द ह ॥ १७ ॥ 


 ध्नजयद भैश्रं द्रवमाणमितस्ततः । | 
भीमो द्येष दुराधषों विद्रावयति में बलम्‌  ॥ १६ ॥ 
भेरी सेना जगंह जगह अजैनके वाणोसे पीडित होकर इधर उधरं भाग ररी ३ ओर 


=, 


दुैवीर भीम भी उस भेरी सेनाको तितर वितर कर रहा ३ ॥ १८ ॥ 


सात्यकिग्यकितानगश्य माद्रीपुच् च पाण्डवो । 

अभिमन्यु विक्रान्तो वाहिनीं ददते मस ॥ १९ ॥ 
इसके अतिरिक्त सात्यकी, चेकितान, सादरीपुत्र नङ्क सहदेव ओर पराक्रभी अभिभन्णु आदि 
रथां योद्धा मा हमारा सनाद ष्टन्‌ - प्नं करं रहे ह ॥ १९ ॥ 


ध्टदुघ्नस्तथा खरो राक्षसश चटोत्कचः । 

व्यद्रावयेतां सदसा सैन्ये धल लहागली ॥ २० ॥ 
श्रता ओर वीरेतासे युक्त धृषटयुद् ओरं राक्षस धटोर्छच भौ सीधघ्रतके सहिते मेरी सेनाको 
रणभूमिमे अगा रहे दहे ॥ २०॥ 
| वध्यमानस्य सैन्यस्य संवैरेतै महावलः . 

नान्या गात प्रपद्या स्थाने युद्ध चं भारत  ॥२१॥ 
है भारत ! तुम्हारे अतिरिक्त दन सव सहाषररवानसि पीडितं इर मेरी ेनाकी शषा करके 
इन सधको युद्धम ठहरानेके लिए, ओर इन सष सङ्ग युद्ध करनेका उपाय मे दूरा इभी 
नदी देख सकता ह; ॥ २१ ॥ 

ऋते त्वां पुरुषव्या देवतुस्यपराकम । 

पयाप्तम्चं भवान्द्लिपरं पीडितानां गतिभव ` ॥ २२ ॥ 
दपताजफ समान पराक्रमी पुरुष व्याघ्र { इससे तुमं शीघ्रताके सहित इन सव सहारथर्योका 
युद्धम निवारणं करो; केवर तुमरी मेरी सेनाकी रक्षा करने समथ ह । मेरी सेनाका अजन 
जप महारथियके बाणास ना्ञ होनेसे वचाओं ओर हमारे आश्रयदाता हेये ॥ २२ ॥ 


+ 
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एवश्छक्तते महाराज पिता देवव्रतस्तव । 

चिन्तयित्वा सुद्ूतं तु करत्वा निशयमात्मनः । 

तव सखधारयन्पुच्मव्रवाच्छतनाः सुतः ॥ २२ ॥ 
हे महाराज ! शान्तवुपुत्र देवव्रत भीष्म दुर्योधनका यह कचनं सुनकर, कणभरं॒सोच 
विचार अपना कत्तेव्यकमं निय करके तम्हरि पुत्र दुर्याघनको धीरज देते हुए यहं वचनं 
वीरे ॥ २३ ॥ 

दुर्योधन विजानीहि स्थिरो सच विरां पते । 

पूर्वक्राठं तव सया प्रतिज्ञातं सदावल ॥ २ ॥ 
हे प्रजानाथ, महारवान्‌ राजा दुर्योधन ! स्थिर चित्त होकर यह जान लो । भनि तुम्हारे 
समीप पष्िरे यह प्रतिज्ञा दी थी, कि ॥ २४ ॥ । 

हत्वा दर खद्स्राणि शक्चनियाणां महात्मनाम्‌ ! 

सं्रामाद्यपयातव्यसेतत्कम ममाद्धिकर्‌ । 

इति तल्द्तचाखादह्‌ यथात अरतषख ।॥ २९. ॥ 
संग्राममे दस हजार सहात्मा कषत्रिय योद्धाओंकि सारकर दी बुद्धे निधत्त होगा; ओर यह 
मेरा दैनिक कायं होगा । भरतग्ष्ट ! जो कुछ भने प्रतिज्ञा दी थी, उसे अवतक पू्ण॑भी 
किया है;॥ २५ ॥ | 

अय चापि अहत्कसं परर्रिष्ये सदाहे । 

अर्ह चा वहतः शष्यं हानेख्य काद्य पाण्डवान्‌ 1 २६ ॥ 
परन्तु अज भौ म मह्ासं्रामर्म च्डा कम करूगा । तो आज म पण्डर्वोको मार्गा, अथवा 
उन रोर्गोके अन्धस मरकर रणभूमिमे शयन करुगा ।। २६ ॥ 

अच्छ ते पुरुषव्याघ्र प्रतिमोक्ष्ये ऋणं अदद्‌ । 

वृ पिण्डद्ूत रजनल्िदतः तनाद्ुखे ॥ २७ ॥ 
पुस्पं ! राजम्‌ { आज ओ तुम्हारे संख दही स्वामीके दिये इए अन्न आदि महान्‌ ऋणि 
स्वयं मारा जाकर सुक्त दोगा ॥ २७ ॥ | 

इत्युक्त्वा भरतश्चष्टः क्षत्नियान्धरतपञ्दारैः 

। आससाद दुराधष; पाण्डवानासनीःक्िनीम्‌ ॥ २८ ॥ 

मरतशरष्ट { महा पराक्रमी दु्थेषं महात्मा शीप्मने रेखा कहकर ष्रि्योके उपर अपने वाणकरी 
वपां करते हुए, पाण्डरवोकी सेनापर आक्रमण किया ॥ २८ ॥ 

अनीकमध्ये तिष्ठन्तं गाद्कयं जरतषे म । 

आगदिषसिव ऋद्ध पाण्डवः पयेवारयय्‌ ॥९९॥. 
दे भारत ! पाण्डव रोग रणभूमिमे सेनाके मध्यभामर्मे ह्थित क्रोधी विषधर सपके समान 
अङ्गानन्द्न भीष्मको युद्धसे निवारणं करने समे ॥ २९ 


` क्ष्वाय १०५ | | | धीष्यपयै ७०९, 
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दरामेऽहनि तस्मिस्तु दशेयञ्छक्तिभात्मनः । ५ 
| राजञ्कतसदस्नाणि सोऽवधीत्छुखनन्दनं ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! ऊर्नन्दन ! भीष्मने अपनी शक्तिरा परिचय देते हुए, दसर्वे दिन सां हनार 
योद्धार्थका वध किया ॥ २०.॥ 


` पश्चाखानां च ये ओषा राजपुरा महावलः! ६ 
तेषामादन्त तेजांसि जलं सुं इवांद्ुभिः  ॥३१॥ | 
जैमे धयं अयने कषिरणोसे जरु आकर्षण करता है, चैसे दी महात्मा भीप्मने भी पाञ्चा 


अ भ, श 


देशीय ग्रे महावलान्‌ राजपुत्र योद्धा तेजा आकषण कर खिया ॥ ३१ ॥ 


इत्वा दशा सहस्ाणि इुञ्जराणां तरस्विना । 
सारोहाणां महाराज यानां चायुतं पुनः ॥ ३२॥ 
राजन्‌ ! सवारकि सदिव दस हजार वेगश्नारी हाथी, दस ` हजार षोड आर 
धुरसवार्‌ ॥ २२॥ 
पर्णे शतसह दँ र्दातीनां नरेन्तसः । 
प्रजल्वार्‌ रणे भीष्मे विधू इव पाव्कः ॥ ३३॥ 
आर पूरे दा लाख पेदल चलनेषाङे योद्धाओंका नरश्रेष्ठ भीष्म वध क्रे रणभूमिरमे धृ्से 
रहित अग्निके समान विराजमान इए ॥ ३६ ॥ 


न चनं पाण्डवेयानां केचिच्छेङ्ुनिरीक्षिठुस्‌ । | 
उत्तरं मागेमास्थाय तपन्तमिव मास्करम्‌ ` ॥ ३४ ॥ 
| पाण्डरवोकी सेनाम को मी पुरूष एसा न था, जो उचरायणङ्ारकरे तपते इए सयक समान 
महात्मा भीप्मकौ ओर देखं सकता ॥ ३४ ॥ 
ते पाण्डवेयाः संरउधा भदेषवासेन पीडिताः । 
वधायाभ्यद्रवन्मीष्यं खञ्जयाश्च सदारथाः ॥ ३५ ॥ 
अनन्तर पाण्डव ओंर सृञ्चय प्रभृति सहारथी योद्धा महाधनुधर भीष्मके बाणास पीडित हो 
अत्यन्त क्रोधित होकर उरक वधक निभित्त शीघ्रवासे आगे षदे ॥ ३५ ॥ 
स युध्यलानो वह्ुचि नीखमः सांतनवश्तदा । 
अवक्ाणा बदहाकाहुः रेखा सचारवा सखतः ॥ ३९ ॥ 
अकेले बहुतसे योद्धाओकि छाथ युद्ध करते इए शान्तदपुत्र महाबाहु भीष्म उ समयमे वाणि 
` आच्छादित होकर रेमे क्ोभायमान हुए, जसे कले रङ्गे वादके छिपकर पवतां रेष्ठ 
समेरु-गिरि शोभित होत ३ ५३६ ॥ 





पुत्रास्तं तच याङ्धयं खसन्तात्दयेवारयन्‌ | 
मदृत्या सेनया खां ततो युद्धभवतेत ॥ ३७॥ 
1 इति धीवदहासारते भीप्पपवणि पञ्ाष्धकशततमो ऽध्यायः ॥ १०५ ॥ ४६८३ ॥ 
तुम्दारे सवर पुत्र मी बडी भारी सेनके सहित गङ्गानन्दन भीष्मको चरो ओर पेरकर, 
उनकी रक्षा करनेक्े निमित्त वहापर उपस्थित हए । तव वडा युद्ध होने गा ॥ ३७॥ 
मष्टामारतके भीष्मपर्वम एकल पचर्वौ अध्याय समात्त ॥ १०५ ॥ ४६८३ ॥ 


सञ्चयं उवाच | | 

अनस्तु रण राजन्दष्टा भीष्मस्य विक्रमम्‌ । 

शिखण्डिनमथोवाच समभ्येहि पितायद्श्र ॥१॥ 
सञ्जय चेले- हे राजन्‌ ! छनन युद्धे भीप्मका पराक्रम देखकर शिण्डासे कदा; तुम 
भीप पितामहे साथ युद्ध करने्म तस्पर हे जाओ ॥ १॥ 

न चापि चीस्त्वया कायां लीष्माद्य कश्चन । 

अहमेन दरिस्तीक्ष्णैः पातयिष्ये रथोत्तमात्‌  ॥२्‌॥. 
आ तुम किसी प्रकारसे मी मीष्मन्ना कुछ भय मत करो । यै अपने तीक्ष्ण बाणसि विद्ध 
करके उनको उत्तम रथसे पएृष्वीषर भिरा दगा ॥ २॥ (वि 

एवश्ुक्तस्तु पार्थेन रिष्डण्डी सरतषम । 

अभ्यद्रवत गङ्कय शृत्वा पथस्य भावितम्‌ ॥ ३॥ 
डे भारत ! जवर अजनत शिषण्डीमे रेसा कहा, तव शिखण्डीने उनका चचन सुनकर गगा- 
नदन भीष्मके उपर धावा क्षिया ॥ २ ॥ 

धृष्टद्युञ्नस्तथा राजन्सांमद्रस् धहारथः। 

दावाद्रवता भीष्लं दत्वा दायस्य भ्यषितम्‌ ॥ ठ ॥ 
राजन्‌ ! अयैनक्े वचनको सुनकर, धयुम्ने यौर सुभद्रानन्दन महारथी अभिमन्यु दपपूवक 
पिवामह भीप्मकी ओर दाोडे ॥४॥ | 

विराटद्रपदौ च्द्धौ ुन्तिमोजश्च दशितः) 

अभ्यद्रदत गाङ्धेय पुच्रस्य तच पर्यतः ॥ ५.॥ 
दर राजा विश, द्रुपद ओर इन्तिभोज भी कवच, अस्र-रको धारणं करे वेरे पत्रक 
देखते दी गंगानदन मीमप्मकी ओर दौडे ॥ ५॥ 
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नङ्कलः सहदेवश्च धर्वराजश्च वीर्यवान्‌ । 

तथेतराणि सैन्यानि सर्वाण्येव विं पते । 

खसाद्रवन्त गाङ्घयं श्रत्वा पाथेस्ख `सावितम्‌ ॥ द ॥ 
पृथ्वीपते ! नल, सहदेव ओर पराक्रमी धर्मराज युधिष्ठिर तथा सम्पूणं सेनाके दूसरे बीरोने 
अयंनका भाषण सुनकर जगार्मदन भीष्मपरं आक्रमण किण ॥ द ॥ 

प्रत्युययुस्तावकाश्च खमतास्ताल्यहारथान्‌ । 

यथादाक्ति वथोटखाहं तन्मे निगदतः दण । ॥ ७॥ 
तुम्हारी सेनि योद्धाभनि भी एकत्र होकर, अपनी शक्ति ओर उत्साहक अनुसार इन 
उपरिथतं सहारथिर्योफा सामना किया, पहं सव वृत्तान्त मे विस्तारपूक तुम्दरिं निकट 
वर्णन करता ह, तुम सुनो ॥ ७॥ 

चिच्रसेने महाराज चकितानं सवभ्ययाद्‌ । 

ीदपमरेष्सुं रणे यान्तं वृषं वयाचरिुथथा ॥ ८ ॥ 
महाराज ! जैसे. व्याघ्रा वनवा वषपर आक्रमण करता है, वैसे ही चित्रपेनते भीष्मके समीप 
पह चेक इच्छसे रणभूमिमे जाति हए चेकितानएर आक्रमण क्रिया; \ ८ ॥ 

धु्टद्यन्नं महाराज ्पीहमान्तिकङुपागतस्‌ । 
| त्वरस्राणा रणे यत्त करुनवभ्रां न्यकारयत्‌ ॥ ९ ॥ 
राजन्‌ ! कृतवर्मा भीष्मके समीपः आवे हुए ओर युदधके र्थि प्रयत्न करनेवाले धृषटयुम्नको 
शघ्रताक दाहेत निवारण कृरनेमं प्रवृत्त हुए ॥ ९ ॥ 

भीमसेनं सुसंक्द्धं गाङ्कयस्य वधेषिणस््‌ । ` 

त्वरमाणो महाराज सौभदत्तिन्थंवारथत्‌ ॥ १०॥ 
महाराज { सामदत्तपुत्र भूरिश्रवा, जंगानंद्न भीष्मक वध करनेके बासते उनके संमुख आये 
इए अत्यत करुद्ध भीमतेनको शीघ्रताके सहित आक्र युद्धसे निवारण करने र्मे ॥ १०॥ 

तथेव नङकुठं वीरं किरन्तं सायकान्बहून्‌} 

विकणोा वारयामास इच्छन्भीरघस्य जीवितम्‌ ॥ ११॥ 
इस प्रकार भीष्मके जीवनकी रक्षा चाहनेवाके विकणे चहुतये बा्णोक्ी वषो करनेवाले श्र 
नङलको युद्धसे हटने सगे ॥ ११॥ 

सहदेवं तथा यान्तं यत्तं मीखलरथं प्रति । 

कारखामास सक्रुद्धः कूपः छारह्वतो युधि । ॥ १२॥ 


राजन्‌ { श्रदानके पुत्र ठृपाचायं क्रद्ध होकर भीप्सके. रथके टमीपमे पहुचे हुए सहदेवो 
निवारण रने लो ॥ १२॥ 


७श्द्‌ धद्टास्यस्े |, भीष्पवघपवं 


$ 
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शाष्चष्छं कृश्कञ्यणं चैयसेनि मह्एवलम्‌ । | 

खीष्मस्य दिध पपु इखखोऽभ्यन्रवहरी । ॥ १२॥ 
वरान्‌ दुख भीष्य वधी इच्छा करनेवाले महाकरूर सीमसेयके पुत्र महाबलवान्‌ राक्षस 
घटोत्कचकी ओर दंड ॥ १३ ॥ 

सात्यकिं हमेरे कुद्धमाषशैद्धद्धिरवारयत्‌ । 

अभिमन्युं वहाराज चान्तं लीदमरथं प्रवि । 

सुदक्षिणे महाराज कार्बोजः प्रत्यवारयत्‌ ` ॥ १४॥ 
रुद्ध सात्यकिका युद्धभूमिमे राध्षस अलम्बुस निवारण करने, रगा । महाराज ! काम्ब्रोजराज 
सुदक्षिण भीष्मके रथके समीप जाते हुए अभिमन्युको यत्नपूर्वेक निवारण करने खे ॥१४॥ 


विराटद्रपदौ द्धौ सभतानरिमर्द॑नौ 

अभ्वत्थाला ततः कृद्धः वारयासास्च जारत ॥ १५. ॥ 
मारत ! अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर एक साथ ॒सिलकर आये हुए रमरुमदंन वृदे राजा विराट 
ओर दुपदको युद्धे निवारण करने मे ॥ १५॥ 


तथा पाण्डुं ज्येष्ठ मीष््स्य वधका्किणम्‌ । | 

भारद्वाजो रणे यन्तो घमेपुत्रतवारयत्‌ =. ॥ १६॥ 
द्रोणाचायं यतनपूवंक भीष्मके वधकी इच्छा करनेवले व्येष्ठ पाण्डुपुत्र धमराज युधिष्िरको 
युद्धसे निवारण करने प्रवृत्त इए ॥ १६ ॥ 


अनं रसस युद्धे पुरस्क्कत्य शिखण्डिनम्‌ । 

मीष्सपरेष्सु महाराज तापयन्तं दिशो दश । 

दुःखाय वदेषवासलो कारयासास सखयुगे ।  ॥ १७॥ 
महाराज ! अजन शिखण्डीको आगे करके अपने वाणोसे सव ओर तम्हारी सेनाकरे योद्धाअफि 
त्रस्त करते हए जब भीष्मके संयुख उपस्थित इए, तत्र महा धडुधारी दुःशासन सावधान 
होकर युद्धं उनको निवारण करने प्रवृत्त इए ॥ १७॥ । 


अन्ये च तावका योधाः पाण्डवानां सहास्थान्‌ | | 
भीरक्ायाभिसुखं यातान्वारयामास्ुराहये । ॥ १८ ॥ 
री सेनाके ओर दूसरे सव शूरवीर योद्धा भीष्मके संमुख आये इए पणण्डरबोकी सेनाके 
दूसरे सब महारथी योद्धा्जको युद्धम निनारण करने लभे ॥ १८ ॥ 
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धष्टब्युश्स्तु सैन्यानि पराक्छोरत्त पुनः एनः । | 

अभिद्रवत संरब्धा सीष्ममेकं महावलम्‌ ॥ १९॥ 
धृषवस्न कद्ध होकर अपनी सेना सित केर भीप्महीकी ओर वदे ओर जोर पुकारकर 
वार वार सव शूरवीरते यह कटने रगे, कि अकेले महाग्रलवान्‌ भीष्मप्र तुम स उत्साहित 
होकर धाषा करा ॥ १९ ॥ 


एषोऽन रणे -यीषमं पयाति रुनन्दनः | 

उशभद्रवत ला अष साष्या न प्राप्स्यतच्त एह चः ॥ २० ॥ 
यह ङुषनन्दन अर्जुन सीप्मके संमुखं युद्ध करने निमित्त रणभूणिमे समन कर रहे है, अव 
तुम लोम इछ मी भय मत करो, शीघताके सहित भीम्मकी ओर दांडो; अच भीष्म तुम 
लोगको नदीं पासके \२०॥ 


अयनं खसरे शष्ट योत्खदेतापि वासवः | 
छि मीषमो रणे वीरा गतसन्त्वोऽर्पजीवितः ॥ २१॥ 


[9 


संग्रामभूमिमे इनदर भी अजैनके.साथ युद्ध करनेका उत्साह नदीं कर सकते, तथ वरहीन 
ओर थोडे परक्रमवाके भीष्म उन्न सामना रणकषत्रमे कैसे कर सरकेगे ? अव इनका जीवन 
थोडाद्यी बाकी रहा ह ॥ २१॥ 


हति सेनापतेः त्वा पाण्डवानां सहारथाः । 

अभ्यद्रवन्त संदृष्टा गाङ्धेयस्य रथं प्रति ॥ २२॥ 
पाण्डर्वोकी सेनक महारथी योद्धा लोगं सेनापति धेष्टुञ्चकी यह वात सुनकर हषेपूचके 
गगानन्दन भीष्मके रथक्षी ओ दाडे ॥ २२ ॥ 


आगव्छतस्तान्ससरे वायाघान्पवलाघ्नेव । 

न्यवारयन्त संहृ्ारतावकाः पुरुषषेभाः ॥ २२ ॥ 
तम्हारी ओरके महाबलवान्‌ शष्ट योद्धा रोग शुद्धे प्ररयकारुक्े जलौघके समान तेजस्वी उन 
महारथी्योको अति हुए देखे हरषित होकर उनको निवारण करनेभे प्रवृत्त इए ॥ २६ ॥ 


दुःच्ासनो महाराज सयं त्यक्त्वा सहारथः । 

मीषमस्य जीविताकाष्ी धनञ्जयसुणाद्रवत्‌ ॥ २४ ॥ 
महाराज ! महारथी दुकान भीष्मके जीवनरक्षाी अभिलाषा करके मय छोडङे, अर्जुतकी 
ओर दोडे ॥ २४ ॥ 


९० (भ, सा. भीष्म. ) 
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तथैक पाण्डवाः दुरा गाङ्कयस्य रथं प्रति । 

अभ्यद्रवन्त संच्रामे चव पुजान्यदारथान्‌ । २५५ ॥ 
हसी प्रकार पराक्रभी पाण्डवेन युद्धे जंगायन्दम भीष्मके स्थके समीपम खड इए तुम्हारे 
सहारथी पुर्रोपर आक्रमण किया ॥ २५ ॥ 

तच्नादशुतसपश्यास चिश्चदरूपं विशं पते । | 

दुःशासनरथं सारा यत्पाएथा नात्यवत्त ॥ २९ ॥ 
हे राजव ! इच स्थानपर ने एक अद्यत ओर विचित्र कम यह देखा, कि अयन दुःशा- 
समके रथक्षे समीपम पर्हुचकर फिर वहसे आभे न वद सके ॥ २६ ॥ 

यथा वारयते वेला श्ुभितं यै घदा्णवम्‌ । 

तथेव पाण्डवं कद्ध तव पुश्रो न्यवारयत्‌ ॥ २७ ॥ 
निस प्ररार्से तद ्रषषुन्ध समुद्रे वेगको रकता है, वैसे दी तम्हारे पुत्र दुःशासनने 
रद्ध अनका निवारण किया ॥ २७ ॥ 

उमौ हि श्थेनां भरेछाबुभौ भारत दुजयौ । 

उभौ चन्द्रा्खदयौ कान्त्या दीप्त्या च भारत ॥२८॥ 
भारत ! के दोनों दी रथेर्योगि ष्ठ, दोनों दी दुजय पराक्रमी ओर दोनों दी न्ति ओर दीम 
तेजस्मी चन्द्रमा ओर येके समान प्रकाशित इए ॥ २८ ॥ | 

तौ तथा जातसंरस्मावन्योन्यवधकाष्छिणौ । 

सखस्यायतुमदहासख्ये सयरक्रो यथा पुरा ॥ २९. ॥ 
बे दोनों कोधरमे भरे हुए एक दूसरेक्े वथकी इच्छसे उस महायुद्धे इस प्रकारः युद्ध करने 
ले, जैसे पिरे समयमे मयासुर ओर इन्द्रा युद्ध हआ था ॥ २९ ॥ 

{राश्चनो महाराज पाण्डवं विशिखैख्िमिः। 

चाद्छुदव च वात्या ताडयध्नासं संयुगे ॥ २० ॥ 
मदर ! टुःज्ासनने पाण्डुनन्दन अपर तीन बाण ओर ॒वसुदेधनन्दम कृष्णक ऊपर 
वीशन बाणै युद्धम प्रहारं किया ॥ ३० ॥ 

ततोऽच्छैनो जातसन्युवौष्णैयं वीक्ष्य पीडितम्‌ । 

ठुःाखनं रातेनाजौ नाराचानां ससापयत्‌ 

ते तस्य कवचं स्थित्या पपुः चोणितस्याहवे । ॥ ३१॥ 
इषे अनन्तर अथनने दृष्णको चाणोसे पीडित देखकर अत्यन्त कुद होकर, सौ माराच 
व्णोसे युद्धम दुःासनक्तो विद्ध किया; वे सष वाण दुशक्ञासनके कवचो भेदकर रणे 
उनके रुथिरको पीने सगे ॥ ३१॥ 
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टुःचासनसततः कुद्धः पाथं विव्याध प्चभिः । 

लले मरतेष्ठ ररः संनतपवेभिः। . __ ` -॥३९॥ 
मरके ! तब दुःशासनने क्रुद्ध होकर पर्व तीक्ष्ण चाणेसि . अनका ठराट विद्ध 
क्रिया ॥३२॥ 


लार्टस्थैस्तु तैबाणेः शुद्ध भे पाण्डवोत्तसः । | 

यथा मेरु्हाराज शद्धैरत्यथशच्च्तिः ` ` „ .॥३६॥ 
महाराज ! जैसे सुमेरु पर्त बहुत उवे शिखरोसि शोभित होता है, वैसे दी पाण्डवश्रेष्ठ 
अर्यन भी मायेय विद्ध हुए उन बा्णेसि संग्रासभूमिर्भं शोभायमान इए ॥ ३६ ॥ 


सोऽतिविद्धो सहेषवासः पुञ्रेण तव धन्विना । 

उयराजत रणे पाथः किंद्यकः पुष्पवानिव ॥ ३४॥ 
महाधनुधौरी अञैन तुम्हारे धदुधेर पुत्र दुःशासनके बा्णोसे युद्धम षिद्ध होकर, पूरे इण 
पला वृ्षफे समान रणधृभिमे दिखाई देने समे ॥ ३४ ॥ (न 


दुःचासनं ततः कुद्धः पीडयामास पाण्डवः । 
पवेणीव खखंकुद्धो यह्रुयो निशाकरम्‌ । ॥ ३५ ॥ ॥ 
अनन्तर जेस पूणमासीक्के दिन उग्र राह अत्यन्त क्रुद्ध होकर चन्द्रभाको पीडित करता है, 


वैसे दी पाण्डुपुत्र अन कद्ध होर दुःसासनको पीडित करने रगे ॥ ३४ ॥ 
| पीडयलानो वरूवतः पुत्रस्तव विद्यां रते । 
विव्याध मरे पाथं पड्पचरैः शिलारितैः ॥ ३६ ॥ 


हे प्रजानाथ ! तम्हरे पुत्र दुःक्ाघषनने अनक वा्णोसे पीडित होकर शिरपर धिक्ते हुए 
पत्र शोधित तेज वा्णोसे समरमं ऊुल्तीकुार अजने ष्तिर विद्ध श्चिया ॥ ३६ ॥ 


तस्य पाथा घदुरिरत्शः त्वर्याणः पराक्सी । 
आजव तलः र्याल्पुच्र ते नवभिः खारः ।। २७ ॥ 


तवं त्वरायुक्त पराक्रमा अजनन्‌ बाणास दुःज्ञासनका धष कारकर तुम्हारे पुत्रको नौ 
माणां दद्ध क्या । २७॥ 


सोऽन्यत्काश्ैकभादाय मीषमस्य परश्धखे ह्थतः । 

अञ्जनं पञ्चविंशत्या बाहोररदि चाक्यत्‌ । ३८ ॥ 
क्रि दुःचासननने दूसरा धलुष ग्रहण करके सष्मक्षे संयुख रशत दोक, अर्जुनी . दोनों 
सुजा आर शक्षस्थलमं पर्वा वाणसि प्रहार किया \॥ ३८ ॥ 
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७२६ भक्षाभस्तं |  भीस्मवधपंं 
तस्य कुद्धो महाराज पाण्डवः शाञ्चुकशेनः । 
अ्रेषीद्विशिखान्धोरान्यमदण्डोपसान्वह्न्‌ , ॥ ३९ ॥ 

हे राजन्‌ { अनन्तर शत्रुनाश्चन पाण्डुपुत्र अजने क्रुद्ध होकर -यमदण्डके समान भयङ्कर 

अनेक वाण दुःज्ञासनके उपर चङि ॥ ३९ ॥ 


अप्राप्तानेव ताल्बाणां शिच्छेद तनयस्तव । 

यतमानस्य पाथस्य तदद्खुतमिवा भवत्‌ । | 

पाथं च निरितैर्बाणैरविध्यत्तनयस्तव `  - ॥४०॥ 
प्रतु तुम्हरे पुत्र दुःशासने अनक यतनपूय॑क सावधान होते हुए भी उन वारणोफो अपने 
पास अनेके पले दी मार्महीमे काके गिरा दिया; वह कठिन कायं अचरजकी भावि 
दिखाई पडा । फिर अपने तीक्ष्ण वाणेसि ङन्तीङुभार अजैनको विद्ध किया ॥ ४० ॥ 


ततः छद्धो रणे पार्थः रारान्संधाय काके । 

भेययामासं समरे स्थणपुद्ाञ्कलाशशितान्‌  ॥४१॥ 
इसपैः अनन्तर रण भूमि अजने अत्यन्त क्रुद्ध होकर धटुपपर उत्तम शिकासे धिषे हुए चोखे 
उवण पखषुक्त अनक वाणाका चढाकर, दुःशासनक्रं ओर चङ्गाया ॥ ४१ ॥ 


न्यलज्स्त महाराज तस्य काय सदात्सनः 
यथधाद्सा मदाराज तडाग प्राप्य मारत ॥ ४े२॥ 


ह राजन्‌ { भारत ! असं हसक समूहं तालावका पाकर उस्म उतरता हे, क दा अचुनं 
चलाव इए वे सव बाण महामना दु ऽखओाक्छनक चराम घुस गय ॥ ४२॥ 


पीडितश्चेव पुचस्ते फाण्डवेनं मदात्मना । 

दत्वा पाथं रण तरुणं भीष्मस्य रथमाश्रयत्‌। 

अगाधे अज्तस्तस्य द्वीपो गीषमोऽभवन्तदा  ॥४३॥ 
तव तुम्हारे पुत्र दुःशाचन संग्राममे महात्मा पाण्डुनन्दन अ्ज॑क्े बाणेति पीडित हीकर 
अयुंनकरो त्यागक्षर, शीप्रताकरे सहित भीष्मके रथपर चद शये, उस समय विपदरूपी अगाध 
समुद्रग दयते इए दुःशाहनक्षे पक्षम धीष्म ही द्रीपस्वस्प हए \॥ ४३ ॥ 


प्रतिलभ्य लतः संज्ञ पुत्रस्तव विशां पते। ` 

अवारयत्ततः चरो सूय एव पराक्रमी . ॥य्टे॥ 
दे एथ्वीपते ! प्रात्रमी एवं शरमीर तुम्हारे एव दुःशासन सावधान होकर फिर अनुनको 
विवारण करने ल्मे ॥ रेट ॥ 
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ररः सुनिदितै द चख. पुरन्दरम्‌ । 

निर्विभेद मदावीयो विव्यथे नैव चाङ्धेनात्‌ ॥ २५॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीपष्मपवंणि षडधिकशरतदमो-ऽभ्यायः ॥ १०६ ॥ ४७२८ ॥ 
लेसे इन्द्रने धृत्रा्ुरको निवारण क्रिया था, केसे ही महावीर तम्हारा पुत्र दुःला्चन उत्तम 
शिलापर धिसे इष तीक्ष्ण गासि अजज॑नको विद्ध करने रमा, परन्तु उससे अर्जुन पीडित 
नदीं इए ॥ 2५ ॥ 

॥ मदह्‌ाभारतचत्त भीष्मपर्वभर एक सो छट! अध्याय समाप्त ॥ १०६ ॥ ४७२२८ ॥ 
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सञ्चय उवाच 

सात्यकिं दंशितं युद्धे भीष्मायाभ्युवयतं तदा । . 

आद यश्रज्खभदेष्वासा वारयामास संयुगे ॥ ९॥ 
सञ्जय बोरे- हे राजन्‌ { महाधयुधारी ऋष्यशृङ्ग पुत्र रक्षस अलम्बुस भीष्मकी रषि 
निमित्त, वलवान्‌ कवचधारी सर्यक्रिको युद्धम भीष्मस युद्ध करनेके किये उदयत देख 
निवारण करनेमं प्रवृत्त हआ ॥ १ ॥ 

माधवस्तु संक्रुद्धो राक्षसं नवभिः शरैः । 

आजघान रणे राजन्प्रहखच्िव श्वारत ` ॥ २॥ 
राजन्‌ ! भारत ! यदुङुखनन्दन सास्यक्रिने अत्यन्तं करुद्ध होकर, हखते हसते नो गणपे 
राक्षस अलम्बुखको उस्र समरमे पीडित किया ॥ ३ ॥ 

तथेव राक्षसो राजन्ाधच निरितैः ररः 

अव्याभास राजेन्द्र खङ्द्धः च्विनिपुङ्कवम्‌ ॥ २॥ 
राभन्द्र { उसा प्रकारसे कद्ध र्सेन्द्र अलम्बुषे भी तीक्ष्ण बार्मासे क्षिनिपोत्र सात्यक्षिके 
उपर प्रहार किया ॥ ३ ॥ 

रेनेयः सखरसद्घं तु प्रेषयामास संयुगे । 

राक्षसाय सुसंक्रुद्धो ाघवः परवीरहा ॥ ४॥ 
तव पराक्रमी रात्रुनाशन मधुरवशी सात्यक्षिने अस्यन्त क्रुद्ध होकर युद्धे अरुम्बुसके उप्र 
अपने मार्णाको चलाना आरम्भ क्षिया ॥ ४ ॥ 

ततो रक्तो महाबाहुं सात्यकि सत्यविक्रमम्‌ । 

विव्याध विरिखस्तीक्ष्मैः स्विहनाद बनाद्‌ च ॥ ५॥ 
स अनन्तर राक्षस अलन्नुवने सत्य परक्रभी महाबाहु सात्यको तीकष्म-्राणोमे विद्ध 
करके सिंहनाद सिया ॥ ५॥ ॑ 
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माधवस्तु टरं विद्धो राक्षसेन रणे तदा । 

धेयेषालस्व्य तेजस्वी जास च ननाद षव ॥ &॥ 
तेजस्वी छात्यकि उस्र समय अम्बु राक्षे वार्णो्े अस्यन्त विद्ध दोर, धीरज अवल- 
स्वनं करके, हसते इए सिंहनाद करने स्थे ॥ ६ ॥ 


भगदत्तस्ततः कुद्धो माधवं निदितैः ररः । 

ताडयामास ससर तोत्त्रैरिव बदागजष्‌ ॥ ७॥ 
हके अनन्तर जैसे वेड हाथीको महाक्व अंकुशते पीडित करता है, उसी भावस सगदत्तमे 
करुद्ध होकर शिसापर धिते हुए तीशष्ण बाणो समरमं मघुर्वशी सात्यकि उपर प्रहार 
किया ॥ ७॥ 


विहाय र्चक्चं युद्धे रनयः रथिनां चरः । 

प्रार्ड्योतिषाय व्चिक्चए दारान्सवतफएवणः ` ॥<॥ 
रथियामं भ्रष्ठ सात्याक्षे युद्धम राक्षस अलम्बुरको त्याग दर प्राग्ज्यौतिषपुरके राजा भगदततक 
उप्र अपने तीक्ष्ण बार्णोको चरने खगे ॥ ८ ॥ 


तस्य प्राग्ज्योतिषो राजा माधवस्य महद्धनुः । 

चिच्छेद शितधारेण मदेन तदस्तवत्‌ ॥ ९॥ 
प्राण्व्योतिषपुरफे शजा भगदत्ने सिद्धहस्त योद्धाके समान शीघतादे सहित अपने शतधारवाके 
चोखे भट्ट वाणो सात्यक्षिका विक्षर धटुष काट दिया ॥ ९ ॥ - 


अथान्यद्धलुरादाय वेगवत्परवीरहा । | 

भगदत्तं रणे कुद्धो विव्याध निदितैः रैः ॥१५॥ 
शतुनाशन सार्यक्रिने एर दूसरा वेगवान्‌ धडुष ग्रहण करके, ती्ण-बाोति क्रुद्ध राजा 
भगदत्तको युद्धम विद्ध क्षिया ॥ १०॥ [र | 


सोऽतिविद्धो भहेष्वाखः क्षिणी संलिदन्खुह्धः 
क्त सनकवेडूये भूषितामायसीं दाम्‌ । 
यमदण्डोपमां घोरां पाहिणोत्खात्यकाख वै ॥ ११॥ 
महाधनुदधारी सात्यक्षिके बारणोसे इत प्रकार अत्यन्तं विद्ध होकर, होढोको काठते इए, सुबणं 
ओर वैडूय मणिर्योसे भूषित लोहययी यथदण्डके समान महा भयङ्कर एक ददशक्ति उन्होने 
साप्यक्षिकी ओर चख ॥ ११ ॥ 


अभ्या १०७ |] | मीस्मपर्वं । ५९९ 





तप्मापतन्तीं सहसा तरथ वाहोवेलेरिताम्‌ । 

लात्यक्छिः समरे रा्जखिधा चिच्छेद सायकः । 

खा पपात तदा भूमौ बरोस्केव इतपया ॥ १२॥ 
सात्यक्षिने भभदचकरे हाथके बले समरे सदश्वा छृटी हुई उस -शक्तिरो सीघ्रताके सहित 
सथुख आती इई देखकर, उनको अपने बाणसे काटे तीन इकडे कर दिये, तव वह शक्ति 
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महा कके समान तेजदीन हके प्रथ्वीमे गिर पडी ॥ १२॥ 


छक्ति. विनिहतां षटवा पुत्रस्तव विदां पते ।. 
वहता रथवंशेन वारयामास माघवम्‌ . ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! तम्दरे प्रे भगदत्तकी शक्तिको निष्फल होती हरं देखकर, वडी भारी रथ- 
सेनाको सङ्क लेकर. सात्यकिरो चारों ओरसे रोक छिया ॥ १३॥ 


` तथा परिचरत दष्टा वार्णयानां महारथस्‌ । | 

दयाधनो श्वर दा भ्रातन्सचाचुवाच इ 1 १९२॥ 
वृष्णिवंशियोके सहारथ सास्यकिको रथि्योंकी देना धिर हआ देखकर राजा दुर्योधन अपने 
सव भायि हषपूवेक यह वचन बीले ॥ १४ ॥ 


तथा छरुत क्रौरव्था यथां वः सात्यको धुधि ) 

न जीवन्प्रतिनियाति महरोऽस्माद्रयव्रजात्‌ । 

अल्जिन्हते हतं मन्ये पाण्डवानां यदहदह्‌लम्‌ ॥ १५ ॥ 
हे रननदन वीर पुरुषो ! जिस्म तुमरोर्गाके निकरसे युद्धम सादयकि इस रथ-सेनार्मसे 
जीतेजी न निकर सके, तुम लोग वैसा दी उपाय करौः मेरे विचारर्मे सात्यकिके मारे जाने 
पर पाण्डर्योकी सहारेनाका नाञ्च होगा ॥ १५ ॥ 


तत्तथेति वचस्तस्य परिग्रद्य महारथाः । 

दोनेयं योधयावाद्खुर्मीष्यस्य पुल तदा , ॥श्दै॥ 
तम्हारे सव महारथी दुर्योधनकी आज्ञाको सानक्र, रणभूभि्मे भीष्मके समीप दी सात्यक्रिके 
सङ्घ युद्ध करने प्रदत्त इए ॥ १६ ॥ 


अभिलन्युं तदायान्तं मीष्माशाभ्युयतं घे । | 
काम्बोजराजो बख्वान्वषटयासाख संयुगे ` ॥ १७॥ 


ठ राजन्‌ ! पराक्रमी काम्बोजराज अभिमन्युर भीष्मकी ओर अति देखके उनको. युद्धय 
निवारण करने रगे ॥ १७॥ 


७२० | महासास्ते [ भीष्पवधपर्ं 





आङनिरपतिं विद्ध्वा खरैः संनतपवंभिः । 

पुमरेव चतुःषष्टया राजन्विच्छाध तं पम्‌ ॥ १८ ॥ 
राजत ! काम्भोजराज सुदधिणको अपने अनेक तीक्ष्ण बाणे से अयैनङ्मार अभिमन्धुने विद्ध 
करके, किर चस वा्णेकषि उप्त सृपतिको अस्यत विद्‌ किया ॥ १८ ॥ 


सुदक्षिणस्तु खरे काष्णि विच्यखाघ पश्चसिः। (1 

सारथि चाद्य नवमिरिच्छनगीरमस्य जीवितख्‌ ` \ १९॥ 
ओर फिर समरं भीष्मके जीवय रक्षा इच्छिनेवले काम्बोजराज सुदक्षिणने अभिमन्ुको 
पांच बार्णोसे पुनर्वीर विद्ध फरक, नौ बार्ेसि उनके सारथीको षिद्ध फिया ॥१९॥ 


तयुद्धमासीत्छुघदन्तयोस्तच्न पराक्रमे । | 
यदभ्थधावद्वाङ्यं शिखण्ड राच्चुतापनः  ॥२०॥ 
उन दोनोके पराक्रमसे वहाँपर महाघोर संग्राम हुआ; क्योकि शरत्रुतापन शिखण्डी गेगार्नदन 
भीम्मकी ओर वदेथे ॥ २०॥ 


विराटद्रुपदौ बद्धौ वारयन्तौ सदाचसतूस्‌ । 

भीष्मं च युि संरब्धावाद्रवन्तौ महारथौ  ॥२१॥ 
वूटे राजा महारथी पिराट ओर हुपदने दुयोधनकी उस बडी सेनाको निनारण करके, 
क्रोधित होकर युद्धमे भीष्मपरं आक्रमण किया ॥ २१ ॥ 


अश्वत्थामा ततः कुद्धः खमाखाद्रथदत्तसः । 
ततः प्रवघरते युद्ध तच तेषां च भारत ` ॥२२॥ 
तव रथिर्यमे श्रष्ठ अश्वत्थामा क्रुद्ध होकर, विराट ओर दुपदकी ओर वेगसे दौड; भारत । 
फिर उन दोनों महारथिवाि सङ्ग अश्वत्थामाका संग्राम रोने गा ॥ २२॥ 


विराटे दर्भिभद्धिराजयान परंतप । 

यतमान महेष्वासं द्रौणिमादहवच्ोभिवम्‌ । ` ॥ २३॥ 
हे शरुओंको ताप देनेवलि ! राजा विराठने युद्धम शोभायमान, प्रयतनश्षीर मदाधद्धारै 
द्रोणाचायके पुत्र अश्वत्थामाको भद नामक दस वार्णोसे चिद्ध किया ॥ २३ ॥ 


द्रुपद्् किभिवाणैर्विल्याध निशितैस्तथा । | 

गरुपुच् खनासाय भीमस्य पुरतः स्थितम्‌ ॥ २४ ॥ 
ओन्‌ दुषदने भी भिरापर धिसे हए तनि तीक्ष्ण वारणो भीष्मके सामने स्थित गुरुपुत्र अध- 
स्थामाङे उपर प्रहार किया ॥ २४ ॥ न | ध, 
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अश्वत्थामा ततस्तौ तु विव्याध दशाभिः खारः 1 , 
विराटद्रुपदौ च्रद्धौ मीष्मं प्रति सशुयतौ ॥ २५॥ 
त्र विराट ओर द्रुपद इन भीष्मका वध करनेके सिये उद्यत महा बलवान्‌ दोनो वृद्ध महारथि- 
` ओंङो अश्वत्थामाने भी दस बाणसि विद्ध किया ॥ २५ ॥ 


तचाद्‌खुतमपद्याम ब्ृद्धयोश्चरितं महत्‌ । | 
यदृद्रौणिः सायकान्धोरान्पत्यवारयतां युधि ` ॥२६॥ 
उन दोनो बंदे राजाओंका उस समय मने यह अद्‌ युत ओर महान्‌ पराक्रम देखा, कि युद्धम 
बे लोग अश्वत्थामाके धनुस ददे इए घोर वार्णोका निवारण करने रगे ॥ २६ ॥ 
सदेवं तथायान्तं करूषः शारद्रतोऽभ्ययात्‌। 
यथा नागो वने नाग मत्ता मन्तसुपाद्रवत्‌ ॥ २.५ ॥ 
अनन्तर शरदानके पुत्र कृपाचायेने सहदेवे सीष्मकफी ओर चदाईे करनेके स्यि आति देखकर 
जैसे बनर्मे एक मतवारा हाथी दूसरे मतवारे हाथीकी ओर जाकर उसपर आक्रमण करता हे, 
वैसे दी सददेवपर आक्रमण किया ॥ २७ ॥ 


क्रपश्च समरे राजन्माद्रीपु्च महारथम्‌ । 

आजघान रारैस्तुणे सप्तत्या सुक्यभ्रूषणेः ` ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! पराक्रमी ृपाचा्ने समरे महारथी माद्रीपुत्र सददेवको सत्तर सुवर्णं भूषित षाणि 
 श्ीघरतापूवैक विद्ध फिया ॥ २८ ॥ 


लस्य माद्रीखुतष्यापं द्विधा चिच्छेद सायकैः । 
अधनं छिन्नधन्वानं विव्याध नवभिः शैः ॥ २९ ॥ 
अनन्तर माद्रीकुमार सहदेवने मी अपने ार्णोको चलाकर कृपाचायङ़े धुप फाटकर दो 


खण्ड कर दिथा; ओर कृपाचायका जन्‌ धनुष कट शया, तव॒ सहदेवने नौ बाणकि उर 
विद्ध किया ॥ २९॥ 


सोऽन्यत्कासकमादाय समरे भारसाधनम्‌ । 
माद्रीपुत्रं सुसद दराभि्निदितैः रुरः । 
आजघानोरसि कद्ध इण्छन्मीष्यस्य जीवितम्‌ ॥ ३० ॥ 
अनन्तर भीष्मक प्राणरक्षाकौ अभमिराषा करनेवाङे कृपाचायने दूसस दढ धनुष लेकर युद्धम 
हषेके साथ माद्रीपुत्र सददेवकी छाती्मे कोधपूवेक दस तीक्ष्ण बाणति प्रहार 
॥३०॥ | 


९१ (म. सा, भीष्य, ) 
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तथेव पाण्डयो राजजञ्छारद्रतसलषेणस्‌ । 
आजघानोरसि कुद्धो गीदसस्य वधका्कुया । 
 तयोुंद्धं संम चकद्धोरदू्पं भयावहम्‌ ॥ ३१॥ 

राजन्‌ ! उसीप्रकारसे पाण्डुपुत्र घदहदैवने मी क्रोथित हो भौष्मिको वधको इच्छा करके अमपत्षील 
कूषाचा्यकी लातीमे अवने तीक्ष्ण बाणे प्रहार किया; उन दोनां महाबली पुरुष सिहोका 
अत्यन्व दी भयङ्कर महाघोर संग्राम होने लगा ॥ ३१॥ 

नदं तु रणे कुद्धः विकरणः खदुतापनः। 

विव्याध सायकैः ष्टा रश्छन्स्रीऽत्रस्य जीवितम्‌ ॥ ३२॥ 
मीप्मके जीवनकी रक्षा करनेवाजे महा बलवान्‌ शघरुनाश्चन विकणैने रणभूमिं साठ गाणति 
क्रुद्ध नङ्क विद्ध किया ॥ ३५ ॥ | 

नङ्कुलोऽपि शरदां विद्धस्तद पुत्रेण धन्विना । 

विकरण सघ्रसघ्रत्या निर्विमेद शिरीसुखै ॥ ३३ ॥ 
नङ्गन मी तम्दारे धलुधर पुत्र विकणे वारणो अच्यन्त विद्ध होकर सतदत्तर बाणो उर ` 
विद्ध किया \ ३३ ॥ 

तत्र तौ नर्कादृखौ भीष्महेतोः परंतपौ । 

अन्योन्यं जघतुवीरौ मोषे गोचरषभाविव ` ॥ ३४॥ 
शमरुनाशन ये दोनों नर्ादूक वीर भीष्मके निमित्त, जेसे गोशाला दो साड आपसर्म ठडते 
हे, उसीफे समान होकर, एक दूसरेफै उपर अपने वार्णाको चलने लगे ॥ ३४ ॥ 

चरोत्कछचं रणे यत्तं निघ्नन्तं तद वाहिनीम्‌ । | 

टुखैखः समरे प्राया्फिरमहेतोः पराक्रमी ॥ ३५ ॥ 
पराक्रमी दुख युद्धम्‌ रक्षसं षयोत्कचको सेनाफा नाज्ञ करते इए भीप्मकी ओर बहे आति 
देखकर भीष्मक रक्षके छ्ियि उसकी ओर अपने रथको चलाया ॥ ३५ ॥ 

ैडिस्धस्तु ततो शाजन्दुञ्ैखं शद्चलापनम्‌ । | 

आजघानोरसि कद्धो नवत्या निदितैः चैः ` ॥३६॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर क्रुद्ध ॒दिडिम्बापुत्र यटोत्कचने अपने जन्ये वीक्षण बार्णोसे शत्रुतापन 
दुखी छातीमे प्रहार क्रिया ॥ ३६ ॥ 

प्ीमसेनसुतं चापि दश्ुखः खखुखेः । 

षषटणा वीरो नढन्हष्ये विव्याध रणस्नूधनि ॥ २७ ॥ 
तय वीर दुख सिंहनाद करके दर्षे सहित साठ चोते वाणंसि भीमसेनके पुत्र घोत्फचको 


(० 


युद्धर्म विद्ध किया \ ३७॥ 


अभ्ययं १०७ | | -मौष्मंपंवं ॥ ७९६ 





धृष्टययुस्च रणे यान्तं भीष्मस्य वधकाङ्धिणम्‌ } 

हार्दिक्यो वारयामास रश्चन्मीष्मस्य जीवितम्‌ -॥ ३८ ॥ 
महारथी तवमा धृष्स्नश्ो समस्मे मीष्मे वधकौ इच्छासे आति देखकर, भीष्मके जीवनकी 
रक्षाः करनेफे लियं उनको निवारण करने रुमे ॥ ३८ ॥ । 

वार्ष्णेयः पार्षतं सरं विद्ध्वा पश्चभिरायसैः । 

पुनः पञ्चाशता तुणमाजघःन स्तनान्तरे , ॥३९॥ 
धृष्ट्यक्नने सहमय पांच बाणो शूरवीर कतवमांको विद्ध करङ, फिर उनके दोनो स्तनोके 
मीच उनको पचास वारणे शीघ्रतापूेक पुनवार विद्ध किया ॥ ३९ ॥ 

तथैव पाषेतो राजन्दादिंक्यं नवभिः शरे; 

विव्याध निश्िसैस्तीश्षणेः कङ्पत्रपरिच्छ्दैः ॥ 2० ॥ 
महाबाहु कृतवर्मा सी महारथी धृषटदय्को अपने बार्णोे पीडित करने रगे । राजन्‌ ! 
अनन्तर धृष्द्ने मी कङ्ूपत्र युक्त भरी भांति शिङापर धिसे इए, चोखे नो वारि 
कृततवमाको विद्ध किया ॥ ४० ॥ 

तयोः सममवद्य॒द्धं मीषमहेतोप्रहारणे । 

अन्योन्यातिशयेयुक्तं यथा बृत्रमहेन्द्रथोः ॥ ४१ ॥ 
लेपे प्रतरापुरके साथ इन्द्रका युद्ध इञा था, वैसे दी भीष्मके निमित्त उस महाधुद्ध् उन 
दोनामं महा संग्राम हेने छमा । वे दोना एक्‌ दृश्षरेसे आगे बढ जानिके प्रथस्नमं रगे ये ॥४१॥ 

 भीधसेनमथायान्दं -नीषमं प्रति शदहादलस्‌। ` 

भूरिश्रवःभ्ययात्तूणे तिष्ट तिष्टेति -चान्रवीत्‌ ॥ ४२॥ 
सोमदत्तके पुत्र भूरिभ्वाने महारवान्‌ मीष्मकी ओर आये इए भौमसेनपर शीघ्रता सहित 
आक्रमण शिया! ओर फा ““ खडा रह ! खडा रद ! 2 | ४२ ॥ 

सौमदत्तिरधो मीसमाजघान स्तनान्तरे । 

नाराचेन तीक्ष्णेन सुच्मपुद्धेन संयुगे ` ॥ ४३॥ 
अनन्तर सोमदत्तुत्रने युद्धम सुबणवखभूषित सीकष्ण नाराच वाणसे भीमसेने सोनो स्तनेकि 
बीचर्म प्रहार किया ॥ ४३॥ 

उरःस्थेन वभौ तेन जीमसेनः पदापकान्‌ } 

स्कन्दशछक्त्या यथा कौश्वः पुरा खेपतिश्त्तस ॥ ४४ ॥ 
हे राज्‌ ! पर्ल समय क्रौश्च नामका पवेत जिस भांति स्वामिकारतिशषक्ी शक्तिसे विद्ध 
होकर शोभिद हुआ था, प्रतापवान्‌ भीमेन छतीर्म रगे इए उस्र ॒वाण्डे उस्म भांति 
सुशोभित दोने समे ॥ उद॥ 


श 





७६ । धहास्रारपै |  [ भौप्मधध्पव 
रै खरान्तुय॑सङ्गाचान्कमरपरिभाजितान्‌ । 

अन्योन्यस्य रणे कुद्धो चिक्षिपाते सुहसंद्ः ` ॥ ४५ ॥ 
वे दोनों युद्धे करुद्ध होकर लोहार दवारा शिकापर षिसे इंए यके समान तेजस्वी गर्णाको 
एक दुसरेकी ओर बार वारं चरने रगे । ॥ २५ ॥ 

भीभो भीष्मवधाकाह्ुपि सोमदत्त सदहारथम्‌ । 

तथा नीष्मजये गृध्लुः सोमदत्तिश्च पाण्डवम्‌ । 

क्रुतप्रतिकूते यत्त योधयांमासतु रणे ॥ ४६ ॥ 
ीप्मका वध करनेकी ईच्छासे भीम महारथी भूरिश्रवाके उपर ओर भूरिभ्वा भीष्मकी 


विजय चाहता हुआ ओर उनकी रक्षके निसित्त पणण्डुङकमार भीमसेनके उपर, अपने बार्गोको ` 


चलाते हुए एक दूसरेके अरसरोका प्रतिकार करते हुए, अपे प्राक्रमको प्रकाशित करने 
लगे ॥ ४६॥ | 

युधिष्ठिरं महाराज महत्या सेनया चतम्‌ । 

भीरमायाभिसुखं यान्तं भारह्ाजो न्यवारयत्‌ ॥ 2७ ॥ 
हे कुरुराज ! युधिष्ठिर डी सेने सहित भीप्मकी ओर आति येः परन्तु द्रोणाचायं उन्द 
मागम निवारण करने लगे ॥ ४७॥ 

द्रोणस्य रथनिर्घोषं पजेन्यनिनदोपमम्‌ । 

त्वा प्रद्रका राजन्समकम्पन्त लारिष ॥ ४८ ॥ 
राजन्‌ ! मारिष ! प्रमद्रक सेनक वीर योद्धा लोग द्रोणाचार्यके बादलके समान गति हुए 
रथके शब्दको सुनकर कंपने लगे ॥ ४८ ॥ 

सा सेना महती राजन्पाण्डुपुन्नस्य संयुगे । 

द्रोणिन वारिता यत्ता न चचार पदात्पदम्‌ ॥ ४९॥ 
राजन्‌ ! युद्धम पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर की वह महा सेना द्रोणाचार्ये बाणेसि जब रोक दी गई, 
तब अनेक यतन करके एक चरण मत्र भी आगे न वह सकी ॥ ४९॥ 

चेकितानं रणे कुदं भीष्मं प्रति जनेश्वर । 

चिच्रसेनस्तव खतः कुद्धरूपमवारयत्‌ ॥५०॥ . ` 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे पुत्र चित्रसेन चेकितानकने रणभू शरुदध होकर भीष्मौ ओर आति 
देखकर, उनको निबारण करने श्रत इए ॥ ५० ॥ 

आीष्मदेतोः पराच्ान्तथिन्नरसेनो अदारथः। 

चेकितानं षरं उक्त्या योधयाभासत सारत ।॥ ५१ ॥ 
भारत { महारथी चित्रसेन सीप्मकी रक्षके लिए चेक्तितानके साथ अपनी पूरी शक्तिके अनुसार 
अपना पराक्रम दिखाते हुए युद्ध करने रगे ॥ ९२ ॥ 
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तथैव चेकितानोऽपि चिच्रसेनमयोधयव्‌ । . 
तद्य॒द्धमासात्सुमरत्तथास्तज्न पराक्रम ॥ ५२ ॥ 
इसीप्रकार चेद्धितान मी चित्रसेनो वलभू्ेकं निवारण करने रथे । उस रणभूमिर्मे उन 
दोर्नोका महामयङ्र संग्राम होने ल्गा॥ ५२॥ | 


अजनो वा्थमाणस्तु चह्शास्तनयेन ते । | 
विसुखीक्रत्य पुच्ं ते तच सेनां ममदं द्‌ ॥ ५३ ॥ 


अर्जुन वहां बहुत भां तिस रोके जनेपर मी तुस्हारे पुत्र दुःशासनको युद्धसे वियुख करके 
त॒म्दारी सेनाका नाञ्च करने रगे; ॥ ५३ ॥ 


दुःशासनोऽपि परया सोक्त्या पाथलवारयत्‌। 
कथं मीष्मं परो हन्यादिति निथित्य लारत ॥ ५४ ॥ 
परन्तु दुःशासन भी एेसा निथय करके ‹ कि अयन हम लोकि भीष्म पितामहा जिसमे 


फिसी प्रकारसे वध न र सके ` अपनी परम शक्तिके अनुसार उन्दं निषारण करने रगे ॥५४॥ 


सा वध्यमाना समरे पुरस्य तव वादिनी । 
रोडयते रथिभिः ओ्रेषठेस्तच्च तत्रैव भारत ` ॥ ५५ ॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपवंणि सप्तायिकश्चततमोऽध्यायः ॥ १०७॥ ४७८३ ॥ 
हे राजन्‌ ! पाण्डर्ेक्षि मुख्य युख्य रथीलोग. उस महास॑ग्राम ॒तम्हारी सेनाके योद्धार्जका 
बध करते हुए उस महासेने वीरको तितर वितर करने रगे ॥ ५५ ॥ 
॥ महामारतके भीष्मपर्वम एकसौ सातवां खष्याय समाप्त ॥ १०७ ॥ ४०८२ ॥ 


| : १०८ : 
सञ्जय उवास 
अथ कीरो महेष्वासो मत्तवारणविक्रमः । 
समादाय महचापं मत्तवारणवारणसू्‌ | ॥ १॥ 
सञ्जय बोरे- हे महाराज { अनन्तर महावरपान्‌, धलुधारी, मतवारि हाथेके समान पराक्रमी 
द्रणाचायं मतवारे हाथियकिं निवारण सूरन योग्य एर बडे धनुषो ग्रहण करके, ॥ १ ॥ 
विधुन्वानो धनुः ओ द्रादथाणो महारथान्‌ । 
पृतनां पाण्डवेयानां पातयानो लदहारथः ` ॥ २॥ 
महारथी द्रोणाचायं . अपने शरेष्ठ घटुषको सीचकर, पाण्ड्योकी सैनाके महारथी वीरको 
रणभूमेसे चितर बितर ओर साररूर गिरारहै ये ॥ २॥ 
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निमित्तानि निमित्तज्ञः सर्वतो वीक्ष्य वीर्यवान्‌ । 

प्रतपल्तस्नीच्छानि द्रोणः पुच्रजव्राषत ॥ ३॥ 
उन्दने उस समय सच ओर डरे रण्षणोकषो देखकर शतरुसेनाको त्रस्त करते हुए अपने पत्र 
अद्वस्थामासे कदा, ॥ ३ ॥ > (नि 


अयं सख दिवसस्तात यच्च पार्थौ महारथः । 

जियांश्ुः समरे भीमं परं यत्नं करिष्यति ॥ २ ॥ 
हे पुत्र ! महारथी अजेन समरे जितस् दिन भीष्यके चथ निभित्त परम यत्न करगे, आज 
वदी दिन उपर्थित इञ है; ॥ ४ ॥ 


उत्पतन्ति हि मै वाणा धठुः भरस्फुरतीव मे ।. 
क [4 [9९ ७ क 60 ध 
योगमस्राणि गच्छन्ति कूरे से वतते मतिः ॥ ५ ॥ 
स # ०५०, नि +) ९ क, [+ [4 
वर्योकरि भेरे चाण अपने आप ही तूणीरसे निकरकर गिर रे ई; लुप फांप रहा दै; सज 
अचर चलनेकी इच्छा करते ह; मेरा चित्त भी करर कम करनेमं प्रवरच दोरदाहै॥९॥ 


दिश्चु चान्तासु घोराणि व्याद्रन्ति ्गद्धिजाः 

नीचया निलीयन्ते सारता चश प्रति ॥ द॥ 
पु ओर सव्र पक्षी शान्त चायो दिला्मिं मयड्ूर शब्द कर रहे दै । गिद्ध इरुषेनाकी 
आर्‌ आक्राशसं पथ्वाप्र उतर रह्‌ ह; ॥६॥ 


नष्टप्रभ इवादित्यः सवेत रोहिता दिशः । 

रखते व्यथते श्वूमिरलुष्टनति वादनम्‌ ॥ ७ ॥ 
र्य मानो प्रकाश रदित हौ गया है; सव दिशा सारणे दीख पडती है; पृथ्वी मानो सब 
प्रकारसे घोर रब्दसे पीडित होकर कांप रदी हे॥ ७॥ 


कडा युधा वलाका व्याद्रन्ति खडखंदुः ¦ 

शिकाादिवनिघोषा वेदयन्त्यो मद्द्धयम्‌ ॥ ८ ॥ 
कंक, गिद्ध ओर वयुके वार बार भयङ्कर शब्द्‌ कर रे दै; वारो ओर सियार महा घोर 
शब्द करके अमद्धल-घरचक बाणी बोलकर महा भय उत्पन्न कर रहे ई ॥ ८ ॥ 


पपात महती चोख्का मध्येनादित्यभण्डलात्‌ । 
सकवन्धञ्च परिघो भादुमाघ्रत्य तिष्ठति ॥ ९ ॥ 
छ, = क वि 


धरयमण्डलके मध्यभागसे बडे वडे ठक भिर रहे दै; कबन्धे सहित परिघ द्यंको चारो ओरसे 
भेररहादै;ः॥९॥ | 
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परिवेषरतथा प्रोरन्द्र मास्करथोर षत्‌ । 
वेदयानो भयं चोरं राज्ञां देहावकर्तनम्‌ ` ॥ १०.॥ 


चन्द्रमा ओर सूर्या स्वरूपं परिवेषसे भयङ्कर होर ध्रियोकि शरीरके नाश्चके निमित्त महा 
भय दिखा रहा र ॥ १० ॥ 


देवनायतनस्थाश्च कौरवेन्द्रस्य देवताः । . 
कसर्पन्ते च दसन्ते च तत्यन्ति च रदन्ति च ॥ ११ ॥ 


कौरव ष्ठ राजा धरतराषटफे देषार्योकौ सव देवतां कांपत, हंसते, नाचे ओर रोदन कतत 
हुए दिखा दे रहे ई ॥ ११॥ 


अपसव्यं ग्रदा्यक्रुरलक्ष्माणं निखाकरस्‌ । 
 अवाकिङिराश्च जगवानुदातिष्ठत चन्द्रस्य ॥ १२॥ 
ग्रह सघ दुरे टक्षणको दिखाते इए चन्द्रमाको दाहिनी ओर करके गमन कर रहे है; भगवान्‌  . 
चन्द्रमा अपने दोर्नो इनर्गोकी नीचे करके उद्य हो रहे है ॥ १२॥ 


वप्रंषि च नरेन्द्राणां विगतानीव ठक्चये । 

धारतराषटूस्य सन्येषु न च भ्राजन्ति दंशिताः ॥ १३॥ 
दुर्योधनकी सेनाके राजाअकि सरीरोका तेज मलिन दीख पडता है; पे सच अस्रशस्र ओर 
फवच धारण करके भी तेजहीन दीख पडते है ॥ १३ ॥ 


सेनयोरुभयोश्चिव सखमन्ताच्छ्रूयते मदान्‌ । 

पाश्चजन्यस्य निर्घोषो गाण्डीवस्य च निस्वनः ॥ १४ ॥ 
ओर दोनों सेनाके बीच चारो ओर पाश्चजन्य शका यैभीर शब्द्‌ ओर गाण्डीव धलुषकी 
टंकार ध्वनि सुनाई देती ३ ॥ १४ ॥ 


ध्ुवमास्थाय वी सत्छुरुत्तमासखाणि संयुगे । 

अपास्याल्यान्नणे योघानभ्यस्फति पितामहम्‌ ॥ १९५ ॥ 
इससे अजन रणभूमिे उत्तम असक आसरेसे दूसरे सच योद्धा्थोको त्यागकर निश्वय दी 
भीष्म पितामह पर आक्रमण करेगा ॥ १५ ॥ 

हृष्यन्ति सेमद्ूपानि सीदती च मे घनः! 

चिल्तयित्वा महावाहो गीष्माद्धनसमागसम्‌ ॥ १६ ॥ 


दे महावाहो पुत्र ! भीष्म जीर यजैनके समागमक्तो विचारकर भेरा मन व्याल हौ रा है 
ओर भरे शरीरके रों खडे हीगये है ॥ १६ ॥ 
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तं चैव निक्रतिष्ज्ञं पाश्चाट्यं पापचेतसम्‌ । 
पुरस्क्रत्य रणे याथो मीउमस्सायोधर्नं गतः ॥ १७ ॥ 
दुन्तीकुमारं अञ्न आज रणभूषिर्मे धूतं बुद्धि पापी पाश्चारराजङ्कमार शिखण्डीको आगे करे 


क ® ५. 


भीष्मके सङ्क युद्ध करने निमित्त गमन कर रहा है ॥ १७॥ 

अत्रयीच पुरा भीष्यो वाहं हल्यां शिखण्डिनम्‌ । 

खी देषा विदित्प घाच्ना दैवाच ख पुनः पुमान्‌ ॥ १८॥ | 
मौष्मने पिले यह कहा है, कि “* मँ शिखण्डीका बध तदहं करूंगा 2 क्योकि षिधातने 
उसे परि ्ञीरूपसे उत्पन्न किया था, वह देष षटनासे पुष दोगया दै; ॥ १८ ॥ 

अमङ्घल्यध्वजश्चैव याज्ञसेनियदहारथः । | 

न चामङ्रकेलोः स प्रहरेढापगासुतः ॥ १९ ॥ 
ओर महारथी याज्ञतेनि शिखण्डीकी वजा सी अमाद्गरिक है, इसी कारणंसे गङ्कापुत्र भीष्म 
दहस अमाङ्गछिक शिखण्डीफे उपर अपने अस्रोको नहीं चर्म । ॥ १९ ॥ | 

एतद्िचिन्तयानस्य प्रज्ञा सीदति मे राम्‌ । 

अयैव तु रणे पाथः छ्रश्द्धपाद्रवत्‌ ` ॥ २० ॥ 
आज अर्जुन पूरी तैयारीके साथ रणभूमिमे उपस्थित होकर इर वृद्ध भीष्मकी ओर वेगपूक 
दौड रहा है । हन वार्तोपर जब मँ गिचार करता ह, त मेरी बुद्धिः बिल्ुरु कतव्य शल्य 
दो जाती हे ॥ २० ॥ | # र 

युधिष्ठिरस्य च क्रोधो भीषमाजञैनसमागमः । 

सल चाख्ाभिसरस्मः प्रजानायद्युभं श्रवम्‌ ॥ २१ ॥ 
युधिष्ठिरका क्रोध, भीष्म ओर अजैनका समागस्‌, ओर मेरे अरसोका . आपी चलाना, यह 
सथ निश्चय दी प्रजाकरे अमङ्गलका कारण है ।॥ २१ ॥ 

मनस्वी चल्वाञ्छरः कृत्ासखरो रट विक्रमः । 

दूरपाती दृटेषुञ्छ निधित्तज्ञश्च पाण्डवः ॥ २२॥ 
पाण्डुनन्दन अञ्न सनस्वी, बलवान्‌ शूरवीर, अ्गक चलाने निपुण, शीघता पूषैक अत्यन्त 
प्राक्रम प्रकट करनेवसि, दरतक शसो चरानेवाङे, उत्तम ओर दृद बार्णोको धारण 
करनेवाले, सव शङ्न ओर रक्र्णोको जाननेररे है ॥ २२॥ 

अजेयः समरे चेव देवैरपि सवासवैः । 

बल्वान्वुद्धिभांश्रैव नितङ्केरो युधा वरः । ॥ २३ ॥ 
युद्धम इन्द्र सहित स देवताओं भी अर्जिकषय ई । वे बलवान्‌ , बुद्धिमान्‌ , तेन्दरिय ओर 
योद्धा्मिं शष्ठ दै ॥ २३ ॥ (क . 
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विजयी च रणे नित्यं मैरवाखश्च पाण्डवः । ` | 
तस्य मां परिदरन्द्रतं गच्छ यतव्रतम्‌ ॥ २४ ॥ 


पाण्डुनन्दन अन युद्धम सदा विजयी जौर भयङ्कर रखोको धारण करते है । तुम उन यतव्रतीके 


मार्गको रोकेके स्यि धिता सदित भीष्मके समीप गमन करो ॥ २४॥ 
पद्य चेतस्महावाहो वैकं सुपस्थितम्‌ । 
देमवचिच्राणि खराणां महान्ति च छलानि च ॥ २५ ॥ 
हे महाशहो पुत्र { आज तुस रणभूमिे शूरवौरो्ी महा भयानक हत्या होती हुईं देखोगे । 
शरूरवीरोके ¢ ; 
शूरवीरोके सुवणेभूषित महान्‌ ओर उसम ॥ २५ ॥ 
कवचान्यवदीयन्ते चारैः संनलपवेमिः। | 
छिद्यन्ते च ध्वजाग्राणि तोधराणि धनूंषि च ,. ॥२द॥ . 
कवर्चोको अजन क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण बाणेसि कारेगा ओर जाके अग्रमाग, तोमर, 
ओर धुषके दुकड कर देगा ॥ २६ ॥ 
` भासाश्च विमलास्तीक्ष्णाः राक्त्यख कनकोज्ज्वलाः । 
वेजयन्त्यश्च नागानां संक्ुद्धेन किरीटिना ॥ २७ ॥ 
विमल प्रास, सवणेभूषित तीक्ष्ण शक्ति ओर हाधिर्योकि उप्रकी वैजयन्ती पताकाओंको क्रोधित 
किरीटधारी अञ्ैन अपने अकि बरसे काटकर भिरा देगा ॥ २७ ॥ 
नाय संरक्षितुं कारः प्राणान्पुच्रोपजीविभिः । 
यारि स्वगे पुरस्क्रत्य यक्ासे विजयाय च | ॥ २८॥ 
हे पुत्र ! उपजीवी पुरुक प्राण रक्षा करनेका यह समय नहीं है; स्वं प्राततिकी इच्छा करे 
[1 क नके ४०. 
यश आर जयके निमित्त युद्ध करनेके लिये भीष्मके पास गमन करो ॥ २८ ॥ 
इयनागरथावतौ महाघोरां खदुस्तराम्‌ । 
रथेन संग्रामनर्ई तरत्येष कपिध्वजः ॥ २९ ॥ 
यह देखो कपिध्वजासे युक्त अजन घोडे, हाथी, टट रथ आदिते युक्त महा भयङ्करौ ओर 
दुस्तर संग्रामरूपी नदीको रथरूपी नौकां तरकर उसे पार जा रहा ३ ॥ २९ ॥ ॥ 


९२ (सः; ा..मीष्म. >. 
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ब्रह्मण्यता दमो दानं तपश्च चरित भदत्‌ । 


हहैव दयते राज्ञो भ्राता यस्य धनञ्जयः ॥ ३० ॥ 
मसेन वर्वान्माद्रीपुन्नौ च पाण्डवो । 
वासुदेच् वाष््णेयो यद्य नाधो सयवस्थित्तः ॥ ३१ ॥ 


राजा युधिष्ठिरे ही ब्रह्मनिष्ठा, दम, दान, तपस्या ओर उत्तम चरित आदि सदूगुण विद्यमान 
है, इस कारण जिसके सखा ओर भ्राता अयन, वरवान्‌ भीमसेन, माद्री पुत्र पाण्डुकुमार नक्रुल 
ओर सहदेव ह, जिसके सहायक ओर रक्षक यदुङ्करुभूषण भगवान्‌ श्रीषृष्ण सदा साथ रहते 
हे ॥ ३०-२१ ॥ 

तस्यैष मन्युप्र भवो धातैराषटस्य दुमेतेः । 

तपोदग्धराशरस्य कोपो ददति भारतान्‌ ॥ ३२॥ 
ओंर जिसका शरीर तपस्यासे शद्ध होकर प्रकाशित है, नीचबुद्धि धृतराषटयुत्र दुर्योधनके 
उप्र उसा कोप दी ङुरुसेनाको भस्म किये डरता हं ॥ ३२॥ 

एष संददयते पाथो चाखुदेवव्यपाश्रयः । व 

दारयन्सवेसेन्यानि धातराषटाणि सवचाः ॥ २३२३॥ 
यह देखो, अजुन दृष्णक्धी शरणे रदकर उनकी सदहायतासे दुरयोधनकी सम्पू सेनाको सब 
ओर तितर धितर कर रहा है ॥ ३३ ॥ 

एतदालोकूयते स्तैन्यं श्षिभ्यसाणं क्िरीष्नि । 

महोर्कनद्धं खुमदत्तिभिनेव नदीसुखम्‌ ॥ ३४॥ 
जैसे तिभिभिर महामत्स्य नदीभुखे प्रच॑ड ॒तरद्धोको उटाकर दूर फेकता है, वैसे दी 
किरीटथारी अर्जुनस सम्पूण रौरवी सेना युद्धम मथित रोकर प्रशचुन्ध होती दिखाई देती 
दै ॥ ३४॥ 

दादाकिल्किखाराञ्दाः श्रयन्ते च चसूसुखे । | 

यादि पाश्ालदायादसहं यास्ये युधिष्ठिरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
यदह सुनो ! सेने वीच हाहाकार ओर किरुकिखाहटका शब्द मच रहा है, इससे दे पुत्र ! 
तुम पाञ्चालपुत्र शिखण्डीके समीप ससन करो, मे युधिष्ठिरके सम्पुख युद्ध करनेके निमित्त 
जाता हं ॥ ३५ ॥ | | 

दुल न्तरं रान्ना उयूहस्यासित्ततेजसः 

सखुद्रङ्कक्षिप्रतिशं स्वैतोऽविरथेः स्थितैः ॥ ३६ ॥ 
अत्यन्त तेजस्वी राजा युधिष्ठिरे ससुद्रके समान व्यूहे बीच गमन करना बहुत ही कटिन 
कार्य है; स्यो वह सब ओरसे रक्षित तथा अतिरथ योद्धासि युक्त है ॥ ३६ ॥ 
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सात्यक्षिग्याभिमन्युख धृष्टदयुञ्चघ्रफादरौ । 
` परिरक्षन्ति राजानं यमौ च मलुजेश्वरम्‌ . .॥ ३७॥ 
सास्यां, अभिमन्यु, धृष्ट, भीमसेन, नङुर ओर सहदेव नरभष्ठ राजा युधिष्ठिरसी रक्षा 
करते ह ॥ ३७॥ । 
उपेन्द्रसदश्षः इयामो महारारू इवोद्धतः। | 
एष गच्छत्यनीकानि द्धितीय इव फल्यनः ` ॥ ३८ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु समान स्यामवणं ओर यड शारवरकषेके समान उचा यह अभिमन्यु दूसरे 
अजुनके समान सेनाक्ते आभे समन कर रहा हे ॥ ३८ ॥ 
उनततमाखराणि चादत्स्व गहीत्वाल्यन्मदद्धलुः 
पाश्वेतो यादि राजानं युध्यरव च षृकादरम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इससे त॒म दूसरे वड धनुष ओर उत्तम उत्तम अच चानेक ग्रहण करके शिखण्डीके समीपम 
जाओ; अर्‌ मामसंनक साय युद्ध कर ॥३९॥ 
करा हि नेच्छेत्पिथं पुत्रं जीवन्तं राश्वतीः समाः। 
क्षच्रधभं पुरस्छ्रट्य ततस्त्वा विनियुज्खदे ॥ ४०॥ 
कनं पुरूष अपने प्यारे पुत्रके अनेक षरषातक जीते रदनेशी इच्छा नदीं कशता; सव केह 
करते हं । परन्तु भे क्षत्रिय धको अवलोकन फरक तुमको इस युद्धम नियुक्त करता दं ॥४०॥ 
एष चापि रणे भीष्मो ददते वै महाचमूम्‌ । | 
युद्धे खुखदशस्तात यलश्य वसणस्य च ॥ ४१॥ 
॥ इति श्रीमहाभास्ते भीष्मपर्वणि अष्टाचिकक्लततमोऽध्यायः ॥ १०८ ॥ ॥ ४८२४ ॥ 
हे पुत्र! यह भीष्म भी देखो रणक्ेघर्मे यमराज ओर वरणक्ने समान अपने पराक्रमो प्रकाशित 
करके पाण्डववोँखी महासेनाको अपने अद्वेष जला रहे द ॥ ४१ ॥ 
 ॥ महाभारतके भीष्मपर्व एकल आखघां अध्याय समाप्त ॥ १०८ ॥ ४८२४ ॥ 


| १०० : 
सज्य उवाच 
भगदत्तः कृपः चाल्यः करूतवमी च सात्वतः । 
विन्दालुविन्दादाचन्त्यौ सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ १॥ 
सञ्जय बेोले- महाराज ! सगदतचत, पाचायं, शल्य, सात्वत कृतम, अवान्तिराज निन्द ओर 
अगुिन्द, सिन्धुराज जयद्रथ, ॥ १॥ 


1. 
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चिच्रसेनो विकर्णश्च तथा दुमेषेणो युया । 

ददते तावका योधा भीमसेनमयोधयन ॥ २॥ 
चित्रसेन, विकणे ओर युवक दमैषैण तुम्हारी ओरके ये दस महारथी योद्धा रोग मीमसेनके 
साथ युद्ध कररदेथे॥२॥ | 


महत्या सेनया युक्ता नानादेष्टाससुत्थया । 
भीष्मस्य समरे राजन्प्राथयाना सहयाः ॥ ३॥ 
राजन्‌ { नाना देसे इकटटी हुई महासेनाके सहित समरभूमिर्मे भीष्मके महान्‌ यक्शकी 
अभिलाषा ये कसते थे ॥ ३॥ 
द्रास्यस्तु नवभिवीणै वीमसेनमतताडयत्‌ । 
क~~ (= 0 


क्रतवभां जिधिबणिः करूप नवभिः ररः ॥ 2 ॥ 
शस्यते नौ, कृतवत तीन ओर कृपाचायने नौ वारो मीमसैनके ऊपर प्रहार किया ॥०॥ 


चिच्रसेनो विकणख मगदत्तथ बारिष । 

दद्रासिरईराभि भैषि मीमसेनमताडयन्‌ ॥ ५॥ 
मायि ! चित्रके, विक्णं ओर सगदत्तने थी भीमक्षेनके उपर दस दस भष बाण 
चाये ॥ ५॥ 


सैन्धवश्च चिभिवाणैजंचदेशोऽभ्यताडयत्‌ । 

विन्दानुविन्दावावन्त्यों पञ्चभिः पश्चि; ररेः। 

दुमेषेणश्च विदात्या पाण्डवं निदितैः दारैः ॥ ६॥ 
सिन्धुराज जयद्रथने तीन बा्णोसे भीमसेनको हस्यम विद्ध किया । अवन्ति देन्लीय विन्द 


ओर अनुविन्देन पांच पांच बा्णोसे ओर दुर्मषणने वीस तीण वा्णोसे पाण्डुपुत्र मीमसेनको 
विद्ध पिया ॥ ६ ॥ 


सं तान्सवोन्महाराज भ्राजमानान्पधक्छपथद्त । 
प्रवीरान्सवेलोकस्य घातराष्न्मदहारथान्‌ । 
विव्याय बहुभिवोणेमींमसेनी महाबलः  ॥७॥ 
महाराज ! सहाबलबान्‌ शत्र आंक वीरको मारनेवाङे भीमसेनने तुम्हारी ओर लोक-विख्यात 


उन महाबीर तेजसी महारथि्यांको अपने अनेक चोखे बाणास पथक्‌ प्रथक्‌ रूपसे विद्ध 
प्रिया ॥७॥ 
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राल्यं पश्चाराता विद्ध्वा कृूतवमौणमष्टाभिः । 
क्रुपस्य खार चापं मध्ये चिच्छेद सारत। | 
 . अधनं छिन्नधन्वानं पुनविंरयाघ पञ्चभिः ॥ ८ ॥ 
भारत ! उन्न शल्यको पांच ओरं कृतवमाको आढ बाणे विद्ध करके, बाणके सहित 
कृपाचार्यके धनुषको बीर्चोबीचसे काट दिया । फिर धुष्‌ रदित कृषाचार्ये उप्र पांच ` 
बाणसि प्रहार किया ॥ ८ ॥ 


विन्दाचुविन्दौ च तथा चिभिखिभिरताडयत्‌ । .. 

दुमेषेणं च विंदात्या चिच्से्न च पथ्चयिः ॥९॥ 
अनन्तर विन्द ओर अनुविन्दको तीन तीन बाणम विद्ध करके, दुमेषेणको वीस, चित्रसेनको 
पांच माणोंसे विद्ध किया ॥९॥ 


विकरण दशछभिवीणैः पञ्चभिश्च जयद्रथम्‌ । 
| विद्ध्वा भीमोऽनदद्धृष्टः सेन्धचं च पुनखिभिः ॥ १०॥ 
ओर फिर विकणंको दस वारणो विद्ध किया । अनन्तर जयद्रथको पांच वार्ण विद्ध करके, 
फिर उनके उपर दूसरी थार तीन वाणोसे प्रहार करे हर्षके सहित सिंहनाद किया ॥१०॥ 


अथान्यद्धनुरादाय गौतमो रथिना चरः । 
भीमं विव्याध संरब्धो दखभिर्भिष्यितैः दैः ॥ ११॥ 

रथि्योमिं श्रेष्ट कृपाचार्ैने दूसरा धटुष ग्रहण करके शिलापर धिरे हए दस चख बार्णोप 
करुद्ध होकर, मीमसेनको विद्ध करिया ॥ ११॥ 

स विद्धो वह्धभिवांणैस्तोत्मैरिव महाद्विपः । 

ततः कुद्धो महाबाहू मींमसेनः प्रतापवान्‌ । 

गौतमं ताडयामास .रारैबेहुभिराहवे ॥ १२॥ 
महाबाहु प्रतापी भीमसेने अंशो बरसे पीडित हुए सतवोरे हाथीके समान कृषाचार्के 
वारणासे विद्ध हकर, क्रोध पूरक बहुत चाणोको चलाकर युद्धम कृषाचार्यक्तो विद्ध 
करिया ॥ १२॥ 


सैन्धवस्य तथान्वां ख सारथिं च निभिः खरैः । 
पराहिणोनष्रत्युलोकाय कालान्तकस्मदुतिः ॥ १३॥ 
अनन्तर प्ररयकाीन यमराजके समान मूतिवाले तेजस्वी मीमतेनने सिन्धुरा जयद्रथके रथके 
चारी घोडे ओर सारथीकेो तीन बास मारकर यमरोक भेज दिया ॥ १३ ॥ 
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हताश्वात्तु स्थान्तूणेमवष्ठछुत्य महारथः । 

छारांश्थिक्षेप िचितान्मीय्तेनस्य संयुगे ॥ १४ ॥ 
महारथ जयद्रथ षौडोशचे रहित रथपरसे शीघ्र ही कूदे ओर उन्न भीमसेने ऊपर अनेक 
तीष्णं चाण युद्धम चाये ॥ १४॥ 

तस्य भीमो घदु्ैध्ये द्वाभ्यां चिच्छेद मारत । 

सह्या मरते सैन्धयस्य अहात्मनः ॥ १५ ॥ 
परन्तु हे भरतश्रेष्ठ { भीमसेने दो भह वा्णोसे महात्मा सिन्धुराज जयद्रथका धष 
वीचर्मेही काट उसा १५॥ 


स च्छ्कधस्का विरथो ताभ्यो इतसरारथिः । 
विचस्चेनर्थं राजन्नारुरोह्‌ स्वरान्वितः ॥ १६॥ 
१५९ क 


राजच्‌ ! वब जयद्रथ धलुप्े कटने, षोड ओंर सारथीकफे मारे जानेपर रथहीन इए शीघरताकर 
सहित चित्रसेनफे रथपर चट भये ॥ १६॥ 


अत्यदृषुतं रणे कमे कूतवांश्तत्न पाण्डवः । 

वदारथाञ्खरैविद्ध्वा वारयित्वा महारथः 

{विरथं सन्धय चक्र सखवेलोरश्य पर्यतः ॥ १७॥ 
अहारथी पाण्डुनन्दन भीमसेन रणभूमिमं उन सव महारथिर्याको अपने वार्णोसे विद्ध करके 
अत्यन्त दी अदूशुत कम॑ खरम के ओर उन्होने सब रोगो देखते दी सिन्धुराजको रथदीन 
कर दिया ॥ १७॥ | 


नातीव स्वे रल्यों भीमसेनस्य विक्रमम्‌ । 

ख संधाय रारांश्टीक्ष्णान्कनीरपरिमा्नैतान्‌ । 

सीमं रिव्याध छश्रत्या लि तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥ १८ ॥ 
राजा शरयने सब पुरषे सामने जयद्रथको रथ रदित देखछर मीमसैनके पराक्रमको अधिक 
सहन नदीं किया । उन्हनि ^“ खडा रह ! 2 कके उत्तम पानी च्डे हुए तीक्ष्ण स्तर 
चार्णाको धलुषपर्‌ चदाकर भीमसेनकी ओर चाया ॥ १८ ॥ 


कूपश्च कूत्वा च भगदत्तश्च सारिष । 

विन्दयलुविन्दावावन्त्यौ चिच्रसेन्ख संयुगे  ॥१९॥ 
मारिष ! बुद्धं कूपाचाये, तवमा, पराक्रमी सम॑दत्त, अबन्तिराज तिन्द्‌ ओर असुकिन्द, 
चित्रसेन, \ १९ ॥ 
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 दुर्मषणो विकर्णश्च सिन्धुराज वीर्यवान्‌ । 
भीमं ते विग्यधुस्तृणं चल्यहेतोरस्दियाः ॥ २०॥ 
श 


र्म्षण, विकर्णं ओर पराक्रमी. सिन्धुराज जयद्रथ इन शघ्रुदभन करनेवाले वीरनि शीघतासे 
राजा शल्यकी रक्षाके निमित्त भीमसेनको अपने बाणे. विद्ध किया ॥२०॥ 


स तु तान्प्रतिविव्याध वश्वभिः पश्चसिः दैः 
चाल्य विव्याध स्त्या पुनश ददाभिः रिः ॥ २१॥ 
भीमसेने मी उन सव महारथियोंको पांच बाणोसे षिद्ध छिया ओर शल्यको सचर वांसि 
विद्ध करके फिर दूसरी बार दस बार्णोसे उनके उपर प्रहार किया ॥ २१ ॥ । 


तं श्यो नवभिर्विंद्ध्वा पुनर्विंखयाध पञ्चयिः । 

सारथिं चाद्य भदन गाद विव्याध यनि ॥ २२॥ 
शयने भीमो पहले नौ बाणेसि विद्ध करके फिर उद पांच वार्णोसे घायल किया ओर 
एक भह बाणसषे उनके सारथी के ममस्थानमे गहरी चोट पहुचायी ॥ 2२॥ ` 


विशोके वीक्ष्य निर्भिन्नं नीमसेनः पदाषवान्‌ । 
मद्रराजं चिभिर्वणौ बीहोररसि चार्पयत्‌ ॥ २३॥ 
प्रतापी भीमसेनने अपने सारथी विशोको शर्पके चाणसे अत्यन्त पीडित देखकर रतन 
बाणो मद्रान शदयकी दोनों यजा ओर छतीमे प्रहार किया । २३ ॥ 


तथेतरान्मदेष्वासां खिभिखिभिरनिल्यगैः । 

ताडयामास समरे सिदवच ननाद च ॥ २४॥ 
ओर दूसरे उन सब महा धलुरथारी महारथो ऊपर तीन तीन सीधे जानेवारे वाणि 
युद्धम प्रहार करके विंहनाद करने रुगे ॥ २४॥ | 


ते दि यत्ता महेष्वासाः पाण्डवं युद्ध टुखदम्‌ ! 
विभिलिभिरङ्कण्ठायैभरां स्थस्वताड्यन्‌ ॥ २९ ॥ 
इसके अनन्तर उन सव महारथिर्योनि यत्नवान्‌ होकर शिलापर धसि हुए तीनं तीन तीक्ष्ण 
बा्णोको चलाकर युद्धदुर्मद पाण्डुु्र भीमसेने म्मस्था्ोको अत्यत्त विद्ध किया ॥३५॥ 


क 


सोऽतिविद्धो बहेष्वासो भीभरसेनो ल विच्यये । 
पवतो वारिधाराभिरवर्ब्ाणरिवास्वुदैः ॥ २६॥ 
जते परैत वर्ते हुए बादलों जलधारासे पीडित नहीं होता, वैसे ही महाधलुर्धारी भीमेन 
, सन्‌ महाराथेयकि वाणसि अत्यन्त विद्ध होकर भी दुःखित न इए ॥ २६ ॥ | 
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हल्यं च नवभिर्बाणैश्ंशं विद्ध्वा सहायकाः । 

प्राग्ज्योतिषं चातेनाजो राजन्विव्याध वै दृढम्‌ ॥२७॥ 
राजन्‌ ! अनन्तर महायशस्वी भीमसेने चारो ओरसे तीन तीन गार्णोको चराकरं मद्रराज 
शल्यको अच्यन्त विद्ध करके, प्राण्योतिष राजा भगदत्तको एक सौ बाणेसि युद्धम अतीव 
विद्ध किया ॥ २७ ॥ | 

ततस्तु सशरं चाषं सात्वतस्य सदात्मनः । 

छ्ुरपरेण छतीक्ष्णेन चिच्छेद छतहस्तवत्‌ ` ॥ २८ ॥ 
इसके अनन्तर अपने हार्थोकी ची्रतसि तीण क्षुरप्र बाण चलाकर महामना कृतवमीके 
धनुषको बाणके सदत काट दिया ॥ २८ ॥ 

अथान्यद्धनुरादाय कृतव चकोदरम्‌ । | 

आजघान शरुवोमध्ये नारत्चिन परंतपः ॥ २९॥ 
शत्रुतापन छतवमने शीघ्र दी दूसरा धलुष ग्रहण करके भीमसेनकी दोनो भृकुटी -मदिकि मध्य- 
स्थलरम एक नाराच याणसे प्रहार किया ॥ २९ ॥ 

भीमस्तु समरे विद्ध्वा शल्यं नवभिरायसैः । 

मगदत्तं चिभिश्चैव कूतवमौणमष्टसिः  ॥ ३०॥ 
उसके अनन्तर सीमसेनने रणभूमिं शरयकतो रोहेकै यने हुए नौ बाणेसि वेधकर, भगदत्तको 
तीन, कृतवमोको आठ बाणो विद्ध करके, ॥ ३० ॥ | 

राभ्यां द्वाभ्यां तु विव्याध गौतमप्रश्ठतीन्नथान्‌ । 

तेतु तं समरे राजन्विव्यधुर्निष्ितैः चरैः ॥ ३१॥ 
कृपाचायं आदि महारथिर्योको दो दो बाणेसि विद्ध क्षिया । राजम्‌ ! तरे सव महारथी भी 
सीमसेनको अपने वीण बाणेसि विद्ध करने सगे ॥ ३१ ॥ | 

स तथा पीड्यमानोऽपि सर्वतरतैषदास्थः। 

मत्वा तृणन तां स्तुल्यान्विचचार गतव्यथः ॥ ३२॥ 
भीमसेन उसं समय उन सम्पूण महाराधियोके बार्णोसे अत्यन्त पीडित होकर भी इर चिन्ता 
न करके, उन सवको तृणके समान समस्चकर रणभूमिमे चारो ओर धुभने रुगे ॥ ६२.॥ 

ते चापि रथिनां ओष्ठा मीमाय निरिताञ्दारान्‌ । 

प्रेषयामाख्चरव्ययाः राचोऽथ सहखशः  ॥३३॥ 
तव उन सभ श्रेष्ठ महारथिर्योनि सावधान होकर भीमसेनेके उपर सौ सौ तथा हजार हजार 
तीक्ष्ण बार्णोको चलाना आरंभ किया ॥ ३३॥ 
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तस्य शक्ति महविगां मगदत्तो महारथः | . 

चिक्षेप समरे वीरः स्वणदण्डां महाधनाम्‌.  ॥३४॥ 
हे राजन्‌ ! वीरम अग्रणी महारथी भगदत्तने सुवणेदण्ड युक्त एक महा वेगवान्‌ दद शक्ति 
ग्रहण करके भीमसेनकी ओर चछा ॥ ३४ ॥ 

तोमरं सैन्धवो राजा पटटिर च मदाखुजः व 

रत्ती च कपो राजञ्शारं शल्यश्च संयुगे ॥ ३५ ॥ 
राजन्‌ ! महाह धिन्धुराज जयद्रथने तोमर ओर पिश, कृपाचायने शतघ्नी, पराक्रमी 
शस्यने बाण युद्धम चलाया ॥ ३५ ॥ | 

अथेतरे महेष्वासाः पश्च पश्च शिलीखुखान्‌ । 

भामसन सद्दिर्‌य प्रेवयामासुराजसा ॥ ३६ ॥ 
ओर दुसरे सव धनुद्धरिरयोनि शीघ्रतक्रे सहित भीमसेनको लक्ष्य करके बरपूवेक पाच पाच 
बारणांको चलाया ॥ ३६ ॥ 


तोमरं ख द्विधा चक्रे श्चुरपेणानिखात्यजः । 

पटं च चिभिबाणैथिच्छेद तिलकाण्डवत्‌ ॥ ३७॥ 
पवननन्दन भीमसेनने उन सव महारथिर्योके अचखरंको विफल कर॒ दिया । क्षुरप्र ` अच्लसे 
तोमराच्रको दो इकडे करके काट दिया, तीन बाणांसे पडटिशाख्रको तिलके इटरके समान 
खण्ड कर दिया ॥ ३७ ॥ 

स विसेद रात्रीं च नवभिः कङ्कपश्िभिः। 

मद्रराजप्रयुक्त च रार छत््वा महाबलः ॥ ३८ ॥ 
ओंर फङ्कपत्र युक्त नो वार्णोसे शत्च अलक हिन्न भिन्न किया । महारथी भीमसेनने मद्रराज 
शद्यके चाये इए वाणको काटकर, ॥ ३८ ॥ 

राक्ति चिच्छेद सहसा भगदन्तेरिवां रणे । 

तथेतराज्टरान्योराल्दारैः संनतपवेभिः ॥ ३९ ॥ 
भगदत्तकी चलाई हुई शक्तेको भी शीघ्रताके सदिव युद्धे सहसा काटके गिरा दिया ओर 
दूसरे सब महारथियेकि घोर बारणोँको भी अपने वीक्षण बाणेसि ॥ ३९ ॥ 

भीमसेनो रणछाघी चिधैकैकं समाच्छिनत्‌ । 

ता सवोन्मरेष्वासां खिभिसिभिरताडयत्‌ ॥ ४० ॥ 
युद्धकी घा रखनेवाले भीमसेनने एक एकके तीन तीन दुकडे करके काटे पथ्वीमे 
-गिराया । अनन्तर उन महाधनुद्धरी योद्धाओंके उपर तीन तीन बास प्रहार पेया ॥४०॥ 

९्द (म. आ. मीप्म, ) वि 
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ततो धनञ्जयस्तच्न वतमाने महारणे । 

जगाम स रथेनाजौ मीमं दष्टा मारम्‌ । 

निघ्नन्तं समरे राचन्योधयान च सायकः ॥ ४१॥. 
इसके अनन्तर अयन उस महायुद्धे महारथी भीमसेनको युद्धे बाणसि शघ्रुसेनाका संहार 
करते इए ओर उन महारथी योद्धाकि साथ युद्ध करते इए देखकर, वहांपर रथस 
उपस्थित इए ।॥} ४१ ॥ 


तौ तु तज महात्मानौ समेतौ वीक्ष्य पाण्डवौ । 

नाशादरंसुर्जयं तच तावकाः पुरुषषम  ॥४२॥ 
महाराज ! तुम्हारी ओरके महारथ यीरोनि उन दोनों महात्मा पुरषासेह पाण्डवो वर्हीपर 
एकत्र उपास्थित देखकर, जयकी आक्षाको त्याग दिया ॥ ४२ ॥ 


अथाजैनो रणे मीषमं योधयन्वै महारथम्‌ । 

भीष्लस्य निधनाका्ी पुरस्क्रत्य चिखण्डिनम्‌  ॥ ४३॥ 
अनम्र समरभूमिरमे अन शिखण्डीको आगे करके भीष्मके वधकी अभिलाषासे भीष्मके 
साथ युद्ध करनेके खयि ममन कर रहे ये; ॥ ४३॥ 


आससाद रणे योधांस्तावकान्दरा भारत । 

थे स्म सीमं रणे राजन्योधयन्तो व्यवस्थिताः 

वी भत्खुस्तानथाविध्यद्धीमस्य परियकास्यया ॥ 9 ॥ 
आरत ! वह मा्भमे तुम्हारी ओरके दस महारथ वीरोसे भीमसेनको युद्ध कर॑ते देखकर उनके 
निकट गये; राजन्‌ ! ओंर जो सव महारथ भीमसेनसे युद्ध कर रहे थे, अजुन भीमसेनके 
प्रियकाथको फरनेकी इच्छासे उन सवको अपने चाणेसि विद्ध करने ठमे ॥ ४४॥ 


ततो दुयोधनो राजा छचा्माणमचोदयत्‌ । 

अजैनस्य वधाय ीमसेनस्य चोभयो ॥ ४५॥ 
तन राजा दुर्योधनने अर्जुन ओर भीमसेन इन दनक वथ करमेके निमित्त सुशर्मारो 
भेजा ॥ ४५ ॥ 


सु शसमन्गच्छ रधं त्वं बरौधैः परिवारितः । 

जरि पाण्ड्तावेतौ धनञ्जयध्रकोदरी | ॥ र्दे ॥ 
ओौर यद वचन बके, हे सुमा ! त॒म श्वीघ दी बडी सेनक सहित पाण्डयुत्र अन ओर 
सीमसेनके निकट जाकर उनका वध करौ ॥ ४६ ॥ 
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तच्द्रूत्वा शासनं तस्य चिगतः प्रस्थलाधिपः । 
असिद्रत्य रणे मीसमज्ञेनं चैव धन्विनौ  ॥४७॥ 
प्रस्थयलाधिपति तरिगचराज सुश्चमंनि दुर्योधनकी आज्ञा सुनकर, समरमे वेगपूवेक गमन करके 
धूनुधारी भीमसेन ओंर अञ्ख॑नको, ॥ ४७ ॥ 
रथैरनेकसादसैः परिवतरे समन्ततः । ८ 
ततः प्रवचते युद्ध मजैनस्य परैः सह  ॥ण्८॥ 
`. ॥ इति श्रीमह्ाभास्ते -भीष्मपवैणि नवाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ २०९ ॥ ॥ ४८७२ ॥ 
अनेक सदस र्थो द्वारा चाये ओरसे पेर॒शिया; इसके अनन्तर उस सय ॒कुशसेना ओर 
त्रिगतं राजकी सेनाके साथ अनका युद्ध होन लगा ॥ ४८॥ 
॥ महाभारतके भीष्मपर्व एक सो नवां अध्याय समात ॥ १०९. ॥ ४८७२ ॥ 


सञ्जय उवाच 
अञ्यैनस्तु रणे खल्थं यतमानं महारथम्‌ । 
चऋदयामास समरे. शरेः संनतपवेभिः ॥ १॥ 
सज्य बोरे- हे राजन्‌ ! अजेनने उस खमय युद्धम विजयके स्यि यत्न करनेवाले महारथी 
शल्यको अपने तीक्ष्ण-वार्णांकी वषोसे छिपा दिया, ॥ १ ॥ 
सरमाणं करूष चेव नरिभिखिभिरविध्यत । .. | 
. प्राग्ज्योतिषं च समरे सैन्धवं च जयद्रथम्‌ ॥ २॥ 
सुषमां ओर ईपाचायको तीन तीन बा्णासि षिद्ध किया । अनन्तर युद्धभूमिमे प्रण्ड्योतिष 
राजा भगदत्त, सिन्धुराज जयद्रथ, ॥ २॥ 
चित्रसेनं विक्णं च करूतवमाणमेव च । 
टुभेषणं च राजेन्द्र -आवन्त्यौ च महारथौ ॥ ३॥ 
राजेन्द्र ! चित्रसेन, विकण, कृतवमौ, दुर्म्पण ओर महारथी अवन्तिराज विन्द ओर ` 
अनुविन्दको ॥ ३ ॥ | 
प्कैर्वः चिभिरानरुत्कङ्बर्हिणवाजितैः। 
खरैरतिरथो युद्धे पीडयन्वादिनीं तव॒ ` ॥ ४॥ 
मोर ओर कङ्कपते युक्त तीन तीन वार्णोपे विद्ध करके .अतिरथी अर्जुन युद्धम तुम्हारी 
सना दूसरे सब योद्धा्जको बार्णसे पीडित ऋरने स्मे + ४॥ 
क 





~~ ~~~ ~~ ~~~ ~~~” -------- ~~~ 


जयद्रथो रणे पाथं भित्त्वा भारत सायकैः । 

सीमं विव्याध तर सा चिच्रसेनरथे स्थितः ॥ ५॥ 
भारत ! चित्रसेने रथपर स्थित इए सिन्धुराज जयद्रथने युद्धम इन्तीपुत्र अञँनफो अपने 
वारणे विद्ध करके, शीप्रताके सहित भीमसेनको मी अपने बाणोँसै विद्ध किया ॥ ५ 

छाल्यश्च समरे जिष्णं कृपश्च रथिनां वरः 

विव्यधाते महाबाहं बहधा मभेमेदिभिः . ` ॥६॥ 
रथिर्योमे श्रेष्ठ. पाचायं ओर शल्यने सी रणभूमि्मे नाना प्रकारके मममेदी बाणेति महाबाहु 
अजुनको बहुत विद्ध क्षिया । ॥ ६ ॥ 

चिच्रसेनादयन्यैव पुत्रास्तव विद्धां पते। 

पश्चभिः पश्चमिस्तृणं संयुगे निचितैः रैः 

आजघ्लुरङेन संख्ये मीभधसेन च मारिष । ७ ॥ 
पृथ्वीपते ! मारि ! चित्रसेन आदि तम्हारे हर एक पुर्रने युद्धं जीघ्रतकि सहित पांच 
पांच री्ष्ण गाणोसे अन ओर भीमसेने उपर प्रहारं किया ॥ ७ ॥ 

तौ तच्च रथिनां श्रेष्ठौ कौन्तेयौ मरतषेभौ । | 

अपीडयेतां समरे चिगतीनां महद्‌रम्‌  ॥८॥ 
रथिय श्रेष्ट, भरतडुल-भूषण दोनों न्तीपुतर युद्धम त्रिगे देशीय विशार सेने योद्धाको 
पीडित करने रुगे ॥ ८ ॥ 

खदामापि रणे पाथं विद्ध्वा बह्ुभिराय्सेः। ` 

ननाद कलवन्नादं नादयन्वे नभस्तलम्‌  ॥९॥ 
बलवान्‌ सुशमोने भी अयैनके छपर रेहिके बहत बा्णोसे प्रहार करके बलपूरयक सिंहनाद 
करके, आकाश निनादित किया ॥ ९ ॥ | 4 

अन्ये च रथिनः छरा मीमसेनधनञ्जयौ । 

विव्यधुर्निंशितैगाणे सकमपुङ्करजिद्यभैः ॥ १० ॥ 
पराक्रमसे युक्त दूसरे अनेक शूरवीर योद्धा शिरा पर धिते हए सुबणेपखयुक्त, सीधे जानेवाले 
तीक्ष्ण बाणास भीमसेन ओर अछेनको विद्ध करने सगे ॥ १०॥ 

तेषां तुं रथिनां मध्य कौन्तेयो रथिनां वरौ । 

ऋीडमानौ रभोदारै चिच्रष्डपौ व्यरोचताम्‌ । | 

आनिषेष्छ गवां सध्ये सिहाविव वरोत्करौ ॥ ११॥ 
रथिर्योमि श्रेष्ठ उदार स्वभाववाले बलवान्‌ ङइन्तीङमार ` मीम ओर अन दोनों ही, मने 
भाअ समूहर्म मांसकी अभिलाषा करनेवाङे पराक्रमशीरु दो सिहोकी भांति, सम्पूण 
रथिय वीच क्रीडा रते हए विचित्र दिखाई देने रुगे ॥ ११ ॥ 


ह क्षामारसे {^ भीष्मबघपवं 
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क्ष्यथ ११०] ` भीष्मपर्व [त ७४१ 
छिन्त्वा धनूंषि वीराणां चरां बहधा रणे । स 
पात्तयामासवुर्वीरौ च्िरांसि रदश खणाम्‌ ॥ १२॥ 
बर दोनों वीर रणभूभिमे सैकडं शूरवीर योद्धा्ओेषि धनुष वारणोके कारके, कितने दी वीरोका 
शिर काटकर पुथ्गीमे गिरने रगे ॥ १२॥ ॑ 4 ५ 
रथाश्च वहवो भ्रा दया रतरा दताः । 
गजाश खगजारोहाः पेतुरव्यं मदाश्टधे ॥ १३.॥ 
अनेक रथ उस युद्धभूमिमं द्ट भण; ओर सेकडो षोड ओर सबारोके सदित कितने ही हाथी 
मरकर पृथ्वीम भिर पडे ॥ १३ ॥ 
रथिनः सादिनस्मैव तत्र तत्र निसूदिताः । 
खदयन्ते बहुधो राजन्वेष्टमानाः लंलन्ततः ॥ १४ ॥ 
राजन्‌ ! चारो ओर कितने ही रथी ओर धुडसमार शस्लोसि पीडित हैके पृथ्वी पर भिरते 
जीर कोई कम्पथुक्त दिखाई देते ये ॥ १४ ॥ | 
हतैगेज पदात्योचेवाजिभिश्च निसूदितैः 
रथैश्च बहधा मनैः समास्तीयत मेदिनी ॥ १५ ॥ 
बहां मरे हुए हाथी, पैदल चलनेवलि योद्धार्ज, थोडे ओर जगह जगह प्र टट हए बहुतसे 
रथे पृथ्नी पूरित हेग ॥ १५ ॥ 
छजश्च बहुधा चिन्निष्वेज्ेश्चः विनिपातितैः । 
अङ्कुर पविद्धै् परिस्तोमैश्च मारत ॥ १६ ॥ 
भारत ¡ अनेक डुक कटे ओर ए्रटे इए छत्र, गिरी इई ध्वजा, फेके इए अंकुश, कोड, ॥१६॥ 
केयुरेरङ्गदे हारे राङ्वे टैदितैस्तथा । 
उष्णीचेर पचिद्धै चामरव्यजनैरपि ॥ १७॥ ` 
केयूर, अंगद, हार, रं मृगके कोमल चरभे, नीचे पड हु वीरोंकषी पगडियां, माला, चवर, 
पसे आदि ॥ १७ ॥ | | 
तत्र तच्रापाविद्धे बाहुभिन्द नो्षितैः । 
„  उर्भिश्च नरेन्द्राणां समास्तीयैत स्रेदिनी ॥ १८ ॥ ` 
आर इधर उधर पडी हु राजारओंकी चन्दनचचित थना तथा जह्कासे पृथ्वी पूणं होगई ॥१८॥ 
तच्राद्धलसपदयाम रणे पाथेस्य विक्रमम्‌ । 
शरैः संवार्य तान्वीराल्िजघान बलं तव ॥ १९ ॥ 
युद्ध भूमिम उस समय मैने अयना यह अद्ुत पराक्रम देखा, कि उरन्हेनि अपने बाणेश्षि 
` उन सब महारथ वीररका निवारण करके, तञ्हारी सेनाके योद्धार्थोका नाद्च करने रमे ॥१९॥ 
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एुखरस्तु तव तं दृटा जीमाजैनसमागमम्‌ । ५ 

गाङ्कयस्य रथाभ्यादाख्ुपजमग्मे महाभये ॥ २० ॥ 
तुम्हारे पुत्र दुरयोधनने भीमेन ओर अजने पराक्रमयुक्त मिरनकेो देखकर, महाभये 
कारण गङ्गानन्दन भीष्मके रथके समीपम गमन क्रिया ॥ २० ॥ 


करप करूतवमां च सैन्धवथ जयद्रथः 
विन्दायुविन्दावावन्त्यावाजग्ुः संयुगं तदा ॥ २१॥ 
छपाचा्े, कृतवा, सिन्धुराज जयद्रथ ओर अवन्तिराज विन्द ओर अयुविन्द भी उस 


क, 


समयम युद्धकं ।ठेये आयं ॥ २१ ॥ 


तततो भीमो महेष्वासः फट्युनश्च महारथः । 

कौरवाणां चस घोरां शशं दुद्रवत्‌ रणे ॥ २२॥ 
अनन्तर महाधलुद्धारी भीमसेन ओर महारथी अन उस महा भयङ्कर ङुरं सेनाो चारों 
ओर पितर वितर करने स्मे ॥ २२॥ 


ततो बर्दिणवाजानामयुतान्यवैदानि च । 

धनञ्जञयरथे तूण पातयन्ति स्म संयुगे ॥ २२॥ 
तुम्हारी ओके सव कषातरिय योद्धा एक दही साथ मोरपंखयुक्त अनेकं अयुत ओर अबद अबद 
वाणीको अजने रथपर युद्धम चरने रगे ॥ २३॥ 


ततरताञ्दारजाटेन संनिवायें महारथान्‌ । 
पाथः ससन्ताट्ससरे परेवयामासख स्त्यवे ॥ २दे॥ 
तव अर्जुन उन सव महारथी राजाओंको अपने वाणि जाले निवारण करके, सम्पूणे 


। + अक्‌ 


योद्धा्ओके यमपुरी मजने रगे ॥ २४ ॥ 


राल्यस्तु समरे जिष्णु कीडन्निव महारथः | 
आजघानोरसि कद्धा चद्धैः संनतपवेभि ॥ २५ ॥ 
तव महारथी शयने क्रुद्ध हकर रणभूमिमे मानो ऋीडा करे इए, अयनकी छाती अनेक 
तीक्ष्ण भट बार्णोसे प्रहार किया ॥ २५ ॥ 


तस्य पाथो घलुस्छत्वा स्तावापं च पथ्चभिः । त 

अथेन सायकेस्ताक्ष्णे सेशं विव्याध ममंणि , ॥२६॥ 
अनने पांच वाणोसे उनका धुष ओर अंगुलित्राण काटक्र, फिर तीक्ष्ण बाणो उनके 
ममस्थार्गको अत्यन्तं दी विद्ध किया ॥ २६ ॥ | 
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अथान्यद्धनुरादाय समरे भारसाधनम्‌ । 


मद्रेश्वरो रणे जिष्णु ताडयामास रीषितः  ॥ २७॥ 
धिभिः चरैमेहाराज वाखदेवं च पञ्चभिः। 
भीमसेन च नवभिबौहयोररसि चापेत्‌ ` ``  ॥ २८ ॥ 


पराक्रमी मद्रराज शसस्यने एक दूसरा दढ धलुष ग्रहण करके समरं क्रुद्ध होकर तीन गर्गोसि 
युद्धम अजुंनके ऊपर प्रहार किया, महाराज ! फिर पांच बाणासे वसुदेदयन्दनं ृष्णको विद्ध 


किया; अनन्तर नौ बाणोसे सीमसेनकी दोनों जा ओर वकषस्थरु षिद्ध कि ।॥२७-२८॥ 
ततो द्रोणो महाराज मागधश्च वहारथः + 


दुयीधनसमादिष्टो तं देाखपजग्मतुः ॥ २९ ॥ 
यच्र पार्थो महाराज भीमसेनश्च पाण्डवः 1 ¢ 
कौरव्यस्य मदासेनां जघतुस्तो महारथौ ॥ ३० ॥ 


हे राजन्‌ ! अनन्तर द्रणाचायं ओर महारथी मगधशज, दुर्योधनकी आज्ञासे जिस स्थानपर 
दोनों महारथी पाण्डुकुमार भीमसेन ओर अजुन कोर्वोकी महासेनाका नाश कर रह थे, उसौ 
स्थानपर उपस्थित इए ॥ २९-३० ॥ 

जयत्सेनस्तु समरे भीम भीमायुधं युवा | 

विव्याघ निदितैर्बाणैरषटभि भरतषभ ॥ ३१ ॥ 
हे भारत ! मगधदेशे तरुण राजा जयत्सेनने प्रचण्ड अर्खौफो धारण करनेवलि भीमसेनको 
उत्तम पानी चदे इए आट बार्णोसे विद्ध किया ॥ ३१ ॥ 

तं भीमो द्भिर्विद्ध्वा पुनर्विंडयाघ सघभिः। 

सारथि चास्य मदेन रथनीडादपाहरत्‌ ॥ ३२॥ 
भीमसेनने उनको दसू वार्णोसे विद्ध करके, फिर पांच बाणास विद्ध किया, अनन्तर एक 

` तीक्ष्ण भट माणसे उनके सारथीको मारकर स्थकी मेठकसे परय्वीप्र गिरा दिया ॥ ३२॥ 

उद्भान्तस्तुरभः सोऽथ द्रवमाणः सथन्ततः } 

मागधाऽपद्टता राजा सवसन्यदय पर्यतः ।॥ ३२॥ 
तब मगधराज जयत्सेनके' रथके घोडे भमित होकर चारों ओर दौडने रुगे, उससे वह सम्पूणं 
सेने सम्मुख दी युद्धसे पृथक्‌ हए ॥ ३३ ॥ 

द्रोणस्तु विवरं खच्ध्वा भीमसेनं शिटीखुखेः । 

विव्याध बाणैः सखुरितैः पश्चषष्टथा तमायसेः ॥ ३४ ॥ 
इस समय प्रौणाचा्यने इष्ट छिद्र देखकर, भीमसेनको रोहेके घने इए पेसट तीक्ष्ण बणे 
विद्ध किया ॥ ३४ ॥ | । 
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तं भीमः समरछाघी यरं पिदरखय रणे । | 
विव्याध नवसि भद्धस्तथा षष्ट्या च भारत ॥ ३५ ॥ 


भारत ! युद्धमे प्रशंसित भीमसेने रणभूमिर्म॒पिताके समान गुर द्रोणाचा्यको नौ भष 
वाणेसि विद्ध करके, फिर शौघ्रताके सहित साठ वार्णेसे विद्ध किया ॥ ३५ ॥ 


अदैनस्तु खुरामौणं विद्ध्वा वह्धिरायसेः । 

उयधमत्तस्य तत्यैन्यं सदहाभ्नाणि यथानिलः ॥ ३६ ॥ 
धर अजने सश्षमांको रेके अनेक बाणेसि विद्ध करके, जसे वायु महमेव मण्डलीको 
उडाकर एक दिशम कर देता है, वैसे. द त्रिगत्तंकी सेनाको रणमभूमिसे तितर वितर करने 


लगे ।॥ ३६ ॥ 


ततो भीष्मस राजा च सौवल्श्च शहद लः । 

अभ्यद्रवन्त सक्द्धा यीभरसेनधनञ्जथौ ॥ ३७॥ 
इसके अनन्तर भीष्म, राजा दुर्योधन ओर सौबर बहल क्रद्ध होकर भीमसेन ओर अमुंनके 
ऊपर दौडे ॥ ३७ ॥ 

तथेव पाण्डवाः शरा धृष्टदयुन्नश्च पाषतः । 

अभ्यद्रवन्रणे भीष्मं व्यादितास्यभिवान्तकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
शूरवीर पराक्रमी पाण्डव ओंर हुपदकुमार धृषटवुम्न मुख पसर इए यमराजके समान भीष्मकी 
ओर युद्धम दांडे ॥ २८ ॥ 


शिखण्डी तु समासाय भारतानां पितामहम्‌ । 

अभ्यद्रवत संहृष्टो भ्यं त्यक्त्वा यतव्रतम्‌ ॥ ३९ ॥ 
शिखण्डी ङुरू-पित्तामह भीप्मके समीप परु चकेर उन यतव्रतीका भय त्यागक्रे प्रसन्नवापूरवक 
उनकी ओर दोडने रुगे ॥ ३९ ॥ 


युधिषिरसखुखाः पाथाः पुरस्करत्य शिखण्डिनम्‌ । । 
अयोधयन्रणे भीष्मं संद्‌ताः सह सञ्जयः ॥ 2० ॥ 
युधिष्ठिर आदि सम्पूणं पाण्डव शिखण्डीको आगे करके सम्पूणं चु्जयोकि सदिव रणभू 
भीष्मके साथ युद्ध करने प्रहृत्त हुए ॥ ४० ॥ 


तथैव तावकाः सर्वे पुरस्क्रत्य यतततम्‌ । 
शिखणण्डप्रञ्ुखान्पाथोन्योधयन्ति स्म संयगे ॥ 2१॥ 
वम्हारी ओरके सवं शुरवीर योद्धा कग यतव्रती ` धीष्मको युद्धम आगे करके शिखण्डी आदि 
पाण्डवके साथ युद्ध करने रे ॥ ४१॥ | 





अध्याय ११ १] भीष्मपर्व । | ७८. 


ततः प्रवघते युद्धं कौरवाणां भयावहम्‌ । 
तच्र पाण्डुसुतः साधे मीष्मस्य विजयं प्रति ॥ ४२॥ 
उस समय वहां भीष्मफी विजये निमित्त कोरर्वौका पाण्डवेष्षि साथ भयङ्कर युद्ध होने 
लगा ॥ 2२॥ | 
तावकानां रणे. भषतो ग्लह आसीदिदं पते । 
तत्र हिं द्यूतमायात विजयायेतराय वा ~ ` ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारी ओरके योद्धाकि साथ आपसे एक दूसरेको जीतनेकी अभिराषासे 
परण्डर्वाका संग्रामरूपी ज॒एका खेर आरम्म हुआ । है राजन्‌ ! उस्म आए रोगके जयके 
विषयमे मीष्म ही पण ( वाजी ) स्वरूप इए ॥ ४३ ॥ 
धृष्टदुघ्नो महाराज सवेसेन्यान्यचोदयत्‌। 
अभिद्रवत गाङ्कयं मा भैष्ट नरसत्तमाः ॥ ४९ ॥ 
हे भारत.! उस समय धृष्य सम्पूणं सेनक पुरुपोसे प्रोरसाहित करते हुए बोशे; ८ हे 
नरोत्तम क्षत्रियो ! तुम रोग भय सयागकके गगानन्दन भीष्मकी ओर बद ॥ च४॥ 
सेनापतिवचः श्चत्वा पाण्डवानां वरूथिनी । 
मीषममेवाभ्ययात्तणें पराणांस्त्यक्त्वा महाहवे ॥ ४५९ ॥ 
` सेनापति धृषट्य्नकी बात सुनकर पाण्र्वोकी विशार सेना महायुद्धे प्राणकी आशा होडके 
सीघधतासे भीष्मकी ओर दोडी ॥ ४५ ४ 
भीष्मोऽपि रथिनां अष्टः प्रतिज्राह तां चसम्‌ । 
आपतन्तीं नद्ाराज वेलाभिच मदहोदधिः ॥ ४६ ॥ 
॥ हति श्रीमहाभारते भीष्यपवेणि दखशाधिकराततमो.ऽध्यायः ॥ ११० ॥ ४२१८ ॥ 
महाराज ! जैसे समु्रके प्रर वेगको तट ग्रहण करता है, वैसे हौ रथिरो रेष्ठ मीप्मने भी 
अपने उपर आती इई उस सम्पूण सेनाको अपने अद्धकि धरसे रोक दिया ॥ ४६ ॥ ` 
॥ महाभारतके भीष्मपर्वमे एक सो दसवां अध्याय समाप्त ॥ ११० ॥ ४९१८ ॥ 


। । २ १११¶ 
धतराष्र्‌ उवाच 
कर्थं चांतनवो मीषमो दरामेऽहनि खञ्जय । 
अयुध्यत महावीर्यैः पाण्डवैः सख्ये ॥ १॥ 
राजा ध्रतराष्ट बोले हे सञ्जय ! शान्तनुनन्दन महाबलवान्‌ भीप्मने दसै दिन पाण्डव 


ओर सूज्ञयेकि सदिव किस प्रकारसे युद्ध किया था ?॥ १॥ 
९७ ( म, मा. मीष्म. ) 
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दुरश्च कर्थं युद्धे पाण्डवान्प्रत्यवारयन्‌। `  . ` 

आचक्ष्व मरे महायुद्धं जीष्यस्याह्वशोभिनः ॥ २॥ 
ओर दौरवेनि पाण्डवोको किस प्रकार युद्धम रोका ? युद्धे प्र्॑सित भीष्मने उस दसर्वे 
दिन जो महाघोर संग्राम किया था, उसे तम विस्तारपूवैक भेर निकटमे वणन कयो ॥ २ ॥. 

सञ्जय उवाच | | 

कुरवः पाण्डवैः साधे यथधायुध्यन्त भारत । 

खथा च तद सृदयुद्धं तत्ते वक्ष्यामि दण्वतः ॥ ३॥ 
सञ्जय बोरे- हे भारत ! कौरवेनि पाण्डरवोके साथ जिस प्रकारसे युद्ध किया था, ओर वह 
युद्ध जिस प्रकार हुआ, उसे मं पूणंरीतिसे कता हू, तुम प्वित्त लगाकर सनो ॥ ३ ॥ 


प्रेषिताः परलोकाय परमाखैः फिरीरिना। 
अहन्यटनि क्लंप्राघ्रास्तावकानां टथत्रजाः ॥ टे ॥ | 
परति दिन किरीटथारी अनते तुम्हारी सेनाके अनेक रथिर्योका अपने उत्तम अस्रसि वधं 
करके उन्दं यमलोके मेजा था ॥ २ ॥ 


यथाप्रतिन्लं कौरव्यः ख चापि समितिंजयः । 

पाथनालकरोद्धीष्सः सततं ` समितिक्षयम्‌ ॥ ५॥ 
ओं कौरवो रेष्ठ, युद्ध जीतवेवाले थीष्मने भी अपनी प्रतिज्ञाके अनुसार नि कुन्तीपुत्र 
पाण्डवांकी सेके पुरूपका वध किया था ॥ ५॥ 


ङुख्षिः सदत बीष्म युध्यमानं महारथम्‌ । 

अखन च सपाश्ाल्यं दृष्टा संशयिता जनाः ॥६॥ 
तम्हारी ओरसे कोरा सहित महारथी भीष्म ओर पण्डवोंकी ओरकरे पाश्चार वीरोके सहित 
अयन युद्ध कृर रहं थ; यह दखकं जयके विषय सवकं सशय उत्पन्न इआ था; ॥ 2 ॥ 


दशमेऽह्नि तस्मिस्तु भीष्माञनसमागमे । 
अवतत महारौद्रः सततं समितिश्चषयः । ७॥ 
परन्तु दसै दिन जव भीष्म ओर अनका समागम होने लगा, तब दोनों सेनक श्रूरवीर 
द्वा्जका सतत मयङ्कर नाश हने र्गा ॥ ७॥ 


तस्विद्ययुतक्े राजन्भूयश्च स परंतपः | | 
| भीदमः शांतनवो योधोञ्ञघान परमास्रवित्‌ ॥८॥ ... ... 
राजन्‌ ! परन्तप ओंर उत्तम शरसे जाननेवारे शास्तलुपुत्र मीप्मने उस दिन दस दस हजार 
योद्धा्ओको कद बार अपने अच्क यलसे मारकर पर्वीमे गिरा दिया ॥ ८ ॥. _ 


, अभ्यायः १११] । भीष्मचय, । । ` ७४४ 


न अ मीं 








येषामज्ञातकल्पानि नामगोत्राणि पार्थिव 

ते हतास्तत्र भीष्मेण  छराः सर्वैऽनिवर्तिनः -. ॥९॥ 

` -पाथिव { जिन सथरङ़े नाम ओर भोत्र अज्ञात प्रायो गये ओर जो युद्धम पराक्रमी ओर 
पीठे न हटनेवारे शूरवीर योद्धा ये, बे सब भीष्मके -वार्णोसे मर कर यमलोक पर्हुचे ॥९॥ 


दद्चाहानि ततस्तप्त्वा -भीष्मः पाण्डववाहिनीम्‌ । 
| निरवियत घमात्वा जावितनं परंतपः ॥ १०॥ 
इसी प्रकार शत्रनाक्ञन., धमासा महवह तुम्हारे पिता भीप्मने दस दिन पयन्त पाण्ड्वा 
सेनाको अत्यन्त पीडित करफे, अपने प्राणकी आश्ञाको स्याम दिया ॥ १०॥ 


स किप्रं वधमन्विच्छन्नात्मनोऽभिश्ुखं रणे 1 

न न्यां मानवभ्रेष्ठान्संगाभेऽभिञखानिति ' ॥ ११॥ 
वह युद्धम सम्पुख रहकर शीघ्र दी अपने. सरनेकी इच्छा करके, ^‹ अव सम्मुख आये हुए 
अनेक श्रेष्ठ पुर््षाका वध नही कर्मा > ॥.११॥ . | 


चिन्तयित्वा महाबाहु; पिता देवव्रतस्तव । 
अभ्याशस्थं महाराज पाण्डवं वाच्यमन्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
` एसा विचार कर, महाराज ! तम्हारे पिता महाबाहू देव्रत समीपम ख्डे इए पाण्डुपुत्र 
युधिष्ठिरसे बोरे: ॥ १२॥ ` 
युधिषिर महाप्राज्ञ सवेराख्रविशारद । 
श्युणु मे वचनं तात धम्यं स्वग्ये च जट्पतः ॥ १३॥ 
५ हे पुत्र ! सव शाके जाननेबारे महाज्ञानी धमातमा युधिष्ठिरं ! भँ तुम्हरे निकट स्वर्ग- 
प्रापि निमित्त धर्मयुक्त बचन कहता हूं; उसको तुम सुनो । ॥ १३ ॥ | 
निर्विण्णोऽस्मि श्च तात देहेनानेन भारत । 
घ्नत मे गतः कालः सुबह्रन्प्रा्णिनो रणे ॥ १४ ॥ 
तात भारत ! भने युद्धम अनेक पुरु्षोका वध करके बहुत समय तरिताया है; इस समय अव 
भ अपने शरीरके रखनेकी इच्छा नही करता ह; ॥.१४॥ 
तस्मात्पार्थ पुरोधाय पाश्वाखान्खञ्जयांस्तथा । 
मद्रधे क्रियतां यत्नो मम चेदिच्छसि भियम्‌ ॥ १५ ॥ 
इससे यदि मेरा प्रिय कायै करनेकी इच्छा करते हो, तो पाश्चार योद्धा ओर सुज्ञयोकि सहित 
असने. आगे करके शीघ ही भेरे वधे निमित्त यतन करौ । ‡ ॥ १५॥ 
14 = ^ ५ . 
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तस्य तन्सततभाक्ञाय पाण्डवः -खत्यददनः । 
गीष प्रतिययी चत्त संग्राति सह खञ्जः  ॥ १६॥ 
तथ सस्यद्ी पणण्डुपुत्र रजा युधिष्टिरने मीप्सका अभिप्राय जानकर युद्धम घ॒ञ्जय वीरेकि 
सहित श्रयत्वं पूवक अभाप्मकं आर गमन एकया ॥ १६॥ 
धृ्टयु्नस्ततो राजन्पाण्डवश्च युधिषिरः 
शत्या भीष्मस्य तां वाचं चोदयामासतुबेल्म्‌  ॥ १७॥ 
राजन्‌ { अनन्तर धृष््ुश्न ओर पाण्डुनन्दन यधिष्ठिर मीप्मका यह्‌ वचन सुनकर, सम्पूणं 
नाके पुरुपसे बोरे: ॥ १७॥ | | 
अभिद्रवत युध्यध्वं गीष्मं जयत क्ष॑युगे । 
राक्षताः सत्यस्धेन [जष्णुना एरेजष्णुना ` ॥ १८ ॥ 
तुम लोग सीष्मकी ओर दौड; उनके साथ युद्ध करके संग्राममे उन्दे पराजित करके विजय 
पाञओ । शत्रो जीतनेवाठे सत्यप्रतिज्ञ असेन तुम ठोर्गोकी रक्षा करगे ॥ १८ ॥ 
अयं चापि महेष्वासः पाषेतो वाहिनीपतिः | 
भीघसेनश्च समरे पारयिष्यति वो श्वम्‌ ॥ १९॥ 
ओर्‌ सेनापति महाधटुधारी धृष्टश्च ओर भीमसेन मी युद्धम निशयदी तुम सबकी रक्षा 
क्‌ | 


है 
से 


्, 


ग ॥ १९॥ 
न वै मीष्माद्धयं किचित्कतंव्यं युधि सृञ्जयाः । 
भ्रुवं नीं विजेष्यामः पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ २०॥ 
हे सृञ्जय पुरूषो ! ठम रोग युद्धम भीष्मस तनिक भी मत इर, दमलोग शिखण्डीको आगे 
करके भीष्मको जीतथे, इसम्‌ ङ भी सन्देह नहीं हे ॥ २०॥ 
तथा तुं खसं करत्वा द्मेऽह्नि पाण्डवाः । 


नद्मलोकपरा भूत्वा संजग्छुः कोधनूिताः  ॥२१॥ 
शिखण्डिनं पुरस्कछ्रत्य पाण्डवं च धनंजयम्‌ । ऋ, 
भालस्य पातने यत्नं परम ते समास्थिताः ॥ २२॥ 


दस दिनं पाण्डव लोग इसी प्रकार प्रतिक्ञा करे नह्मरोकम गमन करनेका निश्चय करे 
्रद्धचित्तसे, शिखण्डी ओर पाण्डुपुत्र अ्॑नको आगे करके भीष्मके वधते निमित्त यलनपूर्वक 
उनकी ओर बने ल्मे ॥ २१-२२॥ | 

चतस्तव सुतादिष्छा नानाजन पदेग्वराः । 

द्रोणेन सहपुत्रेण सहसेना महाबलाः ॥ २३॥ ` 
इफ अतन्त्र तुम्हारे पुत्री आज्ञासे मदावली पराक्रमी नाना देशे राजा ओर अशवत्थामाके 
सेतर द्रणाचायं अपनी सेनफके सहित ॥ २६ ॥ 





भेण्षं १११ . | ` भ्ौच्छपने ` ॥ि ५४९ 


दुःशासनश्च वल्वान्सह खवैः सहोदरैः । 

मीषम सप्ररलध्यस्थं पारया चकिरे तद्या ` ॥ २४॥ 
ओर बबान्‌ दुःशाप्तन अपने घ्‌ भा्ोके साथ लेकर, युद्धभूमिं स्थित यीष्म पितामहकी 
रक्षा करने रमे ॥ २४ ॥ 


ततस्तु तावकाः शराः पुरस्क्रत्य थतत्तम्‌ । | 
रिखण्डिपरमुखान्पाथान्योधथन्ति स्व संयुगे ॥ २५॥ 
इसके अनन्तर तुम्हारी सेना$ योद्धा रोग यतव्रती भीष्मको आभे करके, रणभूमिमे शिखण्डी 
आदि पाश्चाल देशीय नीर ओर पाण्डवकि सङ्ग युद्ध करने रे ॥ २५ ॥ 


चेदिधिखथ सखपाश्चार्येः खहितो वानरध्वजः 

ययो शांतनवं मीदमं पुरस्कृत्य शिखण्डिनम्‌ ॥ २६ ॥ 
कपिष्वनावाले अनने शिखण्डके अपने अगि करके चेदि ओर पश्चालदेश्चीय योद्धाअकि 
सहित शान्तयुपुत्र भीष्मके संपुस गमन क्रिया ॥ ३६ ॥ 

द्रोणपुत्रं रिनेन्ता धषकेतुस्तु पौरवम्‌ । 

युधामन्युः सहामात्यं दुर्थोधनभयोधयत्‌ ॥ २७॥ 
रिनिपोत्र सात्यकि अखपत्थामासेः धृष्टकेतु पोरक्करे सह ओर अभिमन्यु अनुषायी ओर 
सेवके सदिव दुर्योधने सङ्क युद्ध करने रगे ॥ २७॥ 


विरारस्तु सहानीकः सदसेन जयद्रथम्‌ । 

व्रद्धक्षच्रस्य दायादनाङस्कस्रादं परतपः | ॥ २८ ॥ 
शत्रुतापन राजा विराटने अपनी सेनाको केकर सेन्ययुक्त बृद्धकषत्रके पुत्र जयद्रथपर आक्रमण 
किया ॥२८॥ ` 


मद्रराजं मरेष्वासतं सहसेन्यं युधिष्ठिरः 
भामसेनासयस्श्च गागानाक्ष्ुपाद्रव्त्‌ ॥ २९ ॥ 

युधिष्ठिर महाधनुरर मद्रराज श्य ओर उनकी सेना, ओर अच्छी प्रकारसे चार ओरसे रक्षि 
. भीमसेन हाधिर्योी सेनाके सङ्ग युद्ध करने प्रत्त इए ॥ २९ ॥ 
| अप्रधुष्यमनावाथं सवेराखभ्तां वरम्‌ । 

, द्रोणं परति ययौ यत्तः पाश्चाल्यः सह सोमश्च ॥ ३०॥ 
धृष्टुश्न सोमको सहित यत्नवान्‌ होकर, निवारण न होने योग्य, सथ अद्ग शस्रोको 
जाननेवाजे महा पराक्रमी द्रोणाचारयके सङ्क युद्धः करने सगे ॥ ० ॥ 


७५० ध्टाभासते [ भीष्मर्धधपवै 





कर्णिकारध्वजं चापि सिदकेतुररिंदमः । | 

परत्युज्गाम सौ मद्रं राजपुत्रो ब्रहदलः ॥ ३१॥ 
शत्रुनाशन, पिह ध्वजासे युक्त राजपुत्र वृहदरल कभिकारके चिन्दयुक्त्वजावाजे सुभद्रा- 
नन्दन अभिमन्युकी ओर दांडे ॥ २१ ॥ 


शिखण्डिनं च पुच्रास्ते पाण्डवं च धनञ्जयम्‌ । 
राजभिः समरे साधमभिपेतुर्जिचघांसवः ॥ ३२॥ 
तुम्हारे सच पुत्र बहुतसे राजाओक्ि सहित एकत्र हकर श्विखण्डी ओर पाण्डुपुत्र अनेके 


०, © भ ० 


वधृक्षं इच्छा करक, उन्‌ दना वारक सयुख उपर्थित्‌ हए ॥ ३२॥ ` 


तस्मिन्नतिमदा भीमे सेनयो पराक्रमे । 
सखंप्रधाचत्स्वनीकेषु भेदिनी समकम्पत  ॥३३॥ 
जब दोन ओरकी महासेना अत्यन्त भयानक रूपे पराक्रमको प्रकाशित करती इई रणभूिमे 
एक दुसेरेकी ओर दौडी, उस समय पृथ्वी कांपने लगी ॥ ३३ ॥ | 
तान्यनीक्ान्यनीकेषु खमसज्ञन्त भारत । 
तावकानां परेषां च दृष्टा शांतनवं रणे ॥ ३४ ॥ 
भारत { शान्ततुपुत्र भीष्मको देखकर तुम्हारे ओर शवरुपक्षके सब योद्धा समम आपसमं युद्ध 
करने लगे; ॥ ३४ ॥ 


ततस्तेषां प्रयतताभ्नन्योन्यमनभिधावतास्‌ । 

प्ादुरासीन्महाञ्खब्दो दिषु स्वादु भारत ॥ २५ ॥ 
भारत ! एक दूसरेकी ओर यतनपू्ेक दौडने खगे । तथ उस सम्पूणं सेना बीच महाधोर 
शब्द सथ दिशाओं उत्पन्न होने रगा ॥ ३५ ॥ 

शद्ध ढुन्दुभिधोषे्च वारणानां च रवृरितः । 

सिदनादै् सैन्यानां दारुणः सञ्नपयत ॥३६॥ 
शह, नगाडे ओर ठोल आदि जुञ्चारः बाजोश्ञा मैभीर घोष ओर हाथि्योके चिद्वाडका शब्द 
तथा वीर्योका सिंहनाद बडा भयानक सुनाई देने रगा ॥ ३६ ॥ | 


सा च स्वैनरेन्द्राणां चन्द्राकसरडी प्रभा। 

वीराङ्दकरारषु निष्प्रभा समपद्यत ` ॥ २७॥ 
सम्पूण राजाओंकी चन्द्रमा ओर स्यके समान प्रकाशित हीनेवारी प्रभा ` शूरके उत्तम कवच 
ओर किरीर्टोके सामने किकी पड गर ॥ २७ ॥ 


` क्षभ्याय १११ ] भीष्मपयं . ७११ 
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रजोमेघाश्च संजज्ञुः शखविद्युद्धिराचरताः। 
धटुषां चैव निर्घोषो दारुणः समपद्यत ॥ ३८ ॥ 
दोनो सेना दोडने पर जो धूलि उडी, वह वादलके समान दिखाई देने लगी; उसमे वीरकि 
घ्न शस धिजरौके समान दख पडते थे; धनुर्षोकी टंकारध्वनि अत्यंत भर्यकर प्रतीत होती 
थी ॥ ३८ ॥ 
वाणराङ्कपरणादाच्च भेरीणां च सदास्वनाः ` 
रथघोषश्च संजग्दुः सेनयोरुभयोरपि ॥ ३९. ॥ 
दोनो सेनक धनुष, चाण, शष्ंकी आवाज, येरियकि शब्द जोरजोरसे होते ये ओर दोनों 
सेनाअकिं रथोके चर्नेका शब्द ओर रीर पुरूषो तजन गजेनके शब्द चारों ओरसे सुन 
पडते थे ॥ ३९॥ 
प्रासराक्त्युष्टिसंघेश्च वाणोघश्च समाकुलम्‌ । | 
निष्परकादामिवाश्ारा सेनयोः समपद्यत ॥ ४० ॥ 
आकाज्न मण्डल दोनों सेनाके प्रास, शक्ते, ऋष्टि ओंर॒बार्णोके समृदसे पूरित होकर 
परकाशहीनसरा हो गया ॥ 2०॥ 
अन्योन्यं राथिनः पेतुवाजिनख महादवे । 
कुञ्लराः कुञ्जराञ्जघ्चुः वदात्ताश्च पदातयः ॥ ४१॥ 
उस महारसग्राममें रथी रथि्याको ओर घुडसवार धुडसावारोको मारकर परथ्वीमं गिराने रगे 
पेदर चरुनेवाले योद्धा पदातिसेनाके बीका वध करने रगे ओर दाथीवाे शूरवीर योद्धा 
गजसेना योद्धाओंको मारकर प्रथ्नी्मे भिराने रुगे ॥ १ ॥ 
तदासीत्खमहदयुद्धं कुरूणां पाण्डवैः सह । 
| भीष्महेतोनेरव्याघ् रयेनयोराभिवे यथा ॥४२॥ 
है नरव्याघ्र राजन्‌ ! जैसे मांसके निमित्त दो वाज पक्षिर्योका आपसर्मे युद्ध होता है, पैषेश 
भीष्मके निमित्त पाण्डवोके सहित कौर्वोका महाघोर युद्ध होने रगा ॥ ४२॥ 
तयोः समागसो घोरो व्यव युधि मारत। 
अन्योन्यस्य वघाथांय जिगीषूणां रणाजिरे ॥ ४े३॥ 
॥ इति श्रीमहाभारते भीष्मपर्वणि पकादश्ाधिकदाततमोऽध्यायः ॥ १११ ॥ ४२६१ ॥ 
भारत !{ बे सव योद्धा एक दूसरे वधकी श्न्छा करके क्रुद्ध होकर विजयकी अमिलाषा 
करक भयङ्कर युद्ध करने गे ॥ ४३ ॥ 
 महाभारतके भीष्पपवेमे एकस ग्यारदर्वो अध्याय समाप्त ॥ ११९१ ॥ ४९६१ ॥ . 





७णर्‌ महाभारते ` [भीष्मवधपवै ` 





खञ्जय उवाय 

अभिमन्धु्भदाराज तव पुच्रलयोघयत्‌ । | 

महत्या सेनया युक्तो मीरसदेतोः पराक्रमी ॥१॥ 
सज्य बोके- महाराज ! पराक्रमी वडी भारी सैना युक्त अभिमन्यु भीष्मके वधे निमित्त 
तम्हारे पुत्र दर्योधनके सङ्ग युद्धम प्रत्त हए ॥ १ ॥ 

दर्योधवो रणे कारिणि मदसिर्मेतपवसिः। 

आजघान रणे कृद्धः पुनश्चैनं चरिसिः ररः ॥ २॥ 
दु्योधनने समरभूमिये नौ तीक्ष्ण बाति अजुन पुत्र अभिमन्युके उपर प्रहार किया ओर फिर 
क्रुद्ध हौकर उसनं उन्ह तान्‌ बाणास्ं ओर आधात ॥कंया ॥ २॥ 

तस्य शाक्कि रणे कार्ष्णिखरेत्योर्घौरा्भेव स्वसाम्‌ । 

प्रेषयामास संक्रुद्धो दुयोंधनरथं प्रति | ॥ ३॥ 
अभिमन्युने क्रुद्ध होकर समरे मत्युकी यदहिनके समान एक भयद्भूर शक्ति दुर्योधनके रथपर 
चला ॥ २ ॥ 

तामापतन्तीं सहसा घोररूपां विशं पते । 

द्विधा चिच्छेद ते पुत्रः श्चुरप्रेण सहारथः ॥ ४॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे महारथी पुत्र दर्योधनने उस महाघोर शक्तिको सहसा संमुख आती 
देखकर क्षुरप्र अघ्नते कारके उसे दो खण्ड कर दिया ॥ ४ ॥ 

तां रक्तिं पतितां ष्टा कारिणः परमकोपनः 

दुयोधन चरिभिबोणेवाहोररस्ि चापेयत्‌ ॥ ५॥ 
अजुन पुत्र अभिमन्युने उस श्क्तिको कूटती इई देखके अत्यन्त क्रुद्ध होकर तीन वाणम 
राजा दुर्योधनकी दोना युना ओर वक्षस्थरमे प्रहार किया ॥ ५॥ 

पुनश्चैनं ररेघोरिराजघान स्तनान्तरे । __ | 

दकाभिभैरतभरष्ठ दुर्योधनममर्पणम्‌ | ॥ द ॥ 
भरतश्ेष् ! अनन्तर पराक्रमी अभिमन्धुने फिर दूरी बार अमर्षण दुर्योधनके दोनो स्तनेङि 
बाचरम भयानक दस बाण मारे ॥ ६ ॥ 

तयुद्धम नवद्धोरं चिप च मारत । 

हेक्षितप्रीतिजननं सवैपार्थिवपरूजितम्‌ ` ॥७॥ 
हे भारत ¡ उन दोनोका वह भयङ्कर युद्ध अस्यन्त दी विचित्र ओर आंखोको प्रसन्न करनेवाला 


श सव लेगोमं प्रश्ंसाके योग्य था, सम्पूणं राजा उन दोनों पुरुपसिहोकी प्रशंसा करने 
॥ ७ ॥ 
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ओषमस्य निधनार्थाय पार्थस्य विजयाय च । ` ५ 
युयुधाते रणे वीरौ सौमद्रङरपुंगवौ  . ॥८॥ 
हे भारत ! सुभद्रापत्र अभिमन्धु ओर कुराज दुर्योधन, इन दोन वीरा भीष्मके वध तथा 
अर्जुनी विजयके निमित्त उस रणभूमिं महाघोर युद्ध होने रगा ॥ ८ ॥ 


सात्यकिं रभसं युद्धे द्रौणित्राद्यणपुंगवः ! ` 

आजघानोरसि कद्ध नाराचेन परंतपः ॥ ९ ॥ 
शत्रुनाश्नन बाह्रे द्रोणाचायेके पुत्र अश्वत्थामाने करुद्ध होकर युद्धम सास्यकिकी छातीरम 
अत्यंत वेगक्षारी एक नाराच बाणे प्रहार फिया ॥ ९॥ 


शोनेयोऽपि रोः पुत्रं सर्वमर्म् मारत । 
अताडयदमेयात्मा नवभिः कङ्कपचिषभिः | ॥ १० ॥ 
हे भारत ! अमेयात्मा सास्यक्षिनि गुरुपुत्र अश्वस्थामके सम्पूण . ममेस्थारनोमे कंरपत्रोसे युक्त 


नौ बार्ते प्रहार क्षिया ॥ १०॥ 


अश्वत्थामा तु समरे सात्यकिं नवभिः चारैः | 

त्रिखता च पुनस्तूण बाहौरूरसि चापयत्‌ ॥ ११॥ 
अश्वत्थामाने भी समरर्मे सार्यक्रिके उप्र पहले न बार्णोको चलाकर, फिर शीघरताके सहित 
साद्यकरिकी दोर्नो युजा ओर छातीरमे तीस बाणम प्रहार किया ॥ ११॥ 


सोऽतिविद्धो भहेष्वासो द्रोणपुत्रेण सात्वतः । 
द्रोणपुच्र चिभिबणराजघान महायशाः ॥ १२॥ 
महायशस्वी महाधनुद्धासी रास्यक्षिने द्रोणपुत्र अश्वत्थामाके वार्ोक्षि अत्यन्त विद्ध होकर 
अश्वतथामाके उपर मी फिर तीन वार्णोसे प्रहार किया ॥ १२॥ 


पौरवो धृष्टकेतं च रदरैरासाय संञुगे । 


बहुधा दारयां चक्र महेष्वासं महारथम्‌ ॥ १३॥ 


महारथी पीरषने बडे धनुधारी धृष्ठकेतुको अपने बाणोसे आच्छादित करके अनेक स्थानम 
विद्ध.किया ॥ १३॥ 


तथैव पौरवं युद्धे धृषटकेतुमदारथः 


| िराता निदितैबाणेर्विव्याध सखुमदावलः ॥ १४॥ । 
भ ५ क 
तर महाब्रलवान्‌ महारथी धृष्टकेतने भी युद्ध्मं॑शीघ्रतासे कीस वीण बाणास पीरवको षिद्ध 
क्षिया ॥ १४॥ ^ 


रेणु (म.-जा, मीष्ड, }. 
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पौरवश्तु धलुरिछततवा धुष्केतोम हारथः 
वनाद वलथन्नाद विव्याध दज ररः ॥ १५. ॥ 
महारथी पौरवे धृष्त धयु काटकर, बलपूर्वक सिंहनाद किया जर फिर अपने 
तीक्ष्ण दस वार्णीसि उनको विद्ध दिखा ॥.१५ ॥ 
सोऽन्यत्कारकमावाय पौर्य निरितैः चरैः । 
` आजघान लदहाराज जिसघत्णा शिरीषः ।॥ १६३ ॥ 
महाराज ! धरषकेतुमे दूसरा धलुप लेकर ॒तिहत्तर तीक्ष्ण वार्णोसि पौरवके उपर प्रहार 
किया ॥ १६ ॥ 
तौ तु त्र सदेष्वासौ बहामान्नो सारथौ । 
वदतः खरवर्यैण परर्परसवषेतपस्‌ ॥ १७॥ 
वह सहारथी महाधनुद्ीरी महात्मा दोनो वीर इसी प्रकारसे एक दूसरेको अपने बर्ण 
भारी वपासे विद्ध करने रगे ॥ १७ ॥ | 
अन्योन्यस्य धल्ुभिछत्त्वा हयान्द्त्वा च भारत । | 
विरथावसियुद्धाय संगतौ तौ सारथी ॥ १८ ॥ 
आरत ! वे दोनों महारथी बीर एकः दूरके रथे घोडे मारकर ओर एक दूसरेके धनुपको 
काटे, रथदीन होकर तलवार ग्रहण करके, कोधित हकर परस्पर खडग युद्ध करने 
रगे \ १८ ॥ | 
आषेमे चमणी चित्रे रतचन्द्र परिष्करूते । 
तारारताचच्ो च निश सखुमदाप्रभो ॥ १९॥ 
दोनों वीर विचित्र रूपी सौ-सौ चन्द्र, खयं ओर तारे चित्रित सुचणेभूषित कऋपभ- 
चमव्गे बनी हु दाल ओरं तलवार ग्रहण करके शोभा पति ये ॥ १९॥ 
भग्र्य विरल राजंस्ताबन्योन्यजसिद्रुतौ ! 
चाशितासंगमे यत्तौ खिदाकिव स हावने ` ॥२०॥ 
राजव ! धृष्टकेतु ओर परिव दोनो बिजयेके स्थि प्रयत्नशीर हो इस प्रकारसे एक दूसरेकी 
ओर दौड, जसे महान्‌ वने तमती सिहिनीके संगम समयम दो सिंह एक दूषरेकी ओर 
दौडते द ॥ २० ॥ | 
सण्डलानि विचिज्ाणि ग्तप्रत्यागतानि च । 
चेरतुवैश्रं यन्तौ च प्राभयन्तौ परस्परम्‌ ॥ २१ ॥ 
ना एक दुसरैको आक्रमण करनकी इच्छसे मण्डलाकार रपैतराकी चाल दिखाति हए 
गे गदे, पी दटते ओर एक दूसरेको टलकारते हुए रणमुषिे भ्रमण करने रगे ॥२१॥ 
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पौरवो धृटकेतुं ठु चाङ्कदेरो सदहास्िना 

ताडयामास संक्रुद्ध स्ति विष्टेति चान्रयीत्‌ ॥२२॥ । 
अनन्तर पाँरवने ““ खडा रह्‌ ! 2 धृष्टकेतुश ठटं अपनी बडी तलबार्ये क्रोधित 
दोदर प्रहार सिय ॥ २२॥ 

चेदिराजोऽपि समरे पौरवं पुरुष भम्‌ । 

आजघान दितयेण जचदेशरे महासिना ॥ २३॥ 
चेदिराच धृषठकेतुने मी पर्ष मुख्य पौरव सुपर समरर्मं अपनी रीक्षण धारवाली तल्वार्‌ 
चरु ॥ २३ ॥ 

तावन्योन्यं महाराज समासाद्य महाहवे | | 

अन्योन्यवेगाभिदचौ निपेतुररिदिमौ ॥ द४॥ 
हे राज्‌ ! श्त्रुना्चन दोर्ना च्रवीर महा संग्राममे इसी प्रकारसे आपस्तमं एक दूसरेके उपर 
वेगपृदचक खड्गका प्रहर करके, अन्तर्म दोनो अस्यस्त पीडित हो प्रष्तरीरम शिरे) २४॥ 


ततः स्वरथमारोप्य पौरवं तनयस्तव । 

जयत्सेनो रथे राजन्न पोवाह्‌ रणाजिर््‌ ॥ २९ ॥ | 
त्र तुम्हरे पुत्र जयत्सेनने पोरवक्ो अपने रथय्र उटाके उन्दं उस रथसेही रणमूमिम प्रथक्‌ 
किया] २५ ॥ 

धृष्टकेतुं च समरे माद्रीपुञः परंतपः । 

अपोवाह रणे राजन्सहदेवः प्रतापवान्‌ ` ॥ २६ ॥ 
राजच्‌ । श्रुवापने प्रतापवान्‌ माद्रीपुत्र सददेवने शरटेतुको अयने रथपर चदाकर युद्धभूमिसे 
पृथक्‌ करिया ॥ २६ ॥ 

विचरेन; सखखमाणं विद्ध्वा नवधिराद्यु 


युनर्वेच्यध तं षषटया पुनख नवभिः दारैः 1 २७॥ 
चित्रपेनने अनेक बाणे सुशषमाको षिद्ध करके, क्षिर उर साठ बाणो विद्ध किया; उस्ने 
अनन्तर पिरि द्री वारवो बाणे दिद्ध छि \ २७१ 


सुदमां तु रणे कुद्धस्दच पु विंशं पदे । 

दरखधिदेराभिच्धेव विव्याघ नि चारैः 1 २८ ॥ 
पुथ्वपते ! सुशमोने भी क्रद्ध हशर दुन्दारे व्रसेनफो दसन दश्च कीक्ष्ण दार्गोके चिद्ध 
स्यि २८॥ 


॥} 
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चिचद्धेनख तं सजसिकता नतपर्वणाम्‌ । 
आजघान रणे करुद्धः छ च तं प्रत्यविध्यत । 
खीषमस्य समरे राजन्ये मानं च चयन्‌ ॥ २९ ॥ . 
राजव्‌ ¡ फिर थी चिद्रसेनने क्रुद्ध होकर तीष तीक्ष्ण वाणे युद्धे खकमौके उप्र प्रहर 


ष, (क ९९, (र, 


दिया । इसी प्रकारे भीष्मके निभि उसने यश्च ओर कीसिको समर्यं बढाया ॥ २९॥ 
सौ यद्रो राजपुरं तु ब्रदडलूमयोधयत्‌ । 
आनि कोसलेन्द्रस्तु विद्ध्वा पश्चभिरायक्ैः। | 
पुनर्विव्याध विंशत्या खरैः संनतपर्वभिः ॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! पराक्रमी सुमद्राञचमार अभिमन्यु राजङ्कमार वृदद्रर्क्े सङ्ग युद्ध करने रगे! 
कोठरा बृहद्वर्ने पिरे अजनक्कमार अभिमन्धुको लेोदेके पांच चार्णोसे षिद्ध करके, 


1. 


फिर दूसरी बार वीस कीक्ष्ण वाणासि विद्ध दिया ॥ २०॥ 


बृद्दं च सौभद्रो विद्ध्वा नवभिरायसैः । 
नाच्छम्पयत संग्रामे विव्याध च पुनः पुनः ॥ ३१॥ 


अनन्तर अभिमन्यु कोशलराज च्रहद्रकरे रोके नौ वाणि विद्ध करके, उर बुद्धे विच- 
लिति न कर सके; तव फिर अपने बा्णेसि बार बार उनको विद्ध करने लगे ॥ ३१॥ 


कौसल्यस्य पुनन्ापि धचुध्िच्छेद फाल्युनिः । | 

आजघान र्रेश्ैव चिदाता कङ्कपिभिः ॥ ३२ ॥ | 
ओर अयनक्चमारने अपने वीक्षण वाणेतति उनके धदुपको भी कारके, फिर कङ्क पपे युक्त 
तीच वाणेक्ति राजा चृदढल्के उपर प्रहार किया ॥ २२॥ | 


सोऽन्यत्काल्कमादाय राजपुत्रो वृहद्‌ । 

फार्यनि समरे कुद्धो विव्याध वहुभिः इरेः , ॥३६३॥ 
राजुमार वृहद्वरने दूरा धुप ग्रहण करणे क्रुद्ध चिचसे समर अनेक भार्णोको चलाकर 
अञनपुत्र अभिमन्युको विद्ध किया ॥ ३३ ॥ 

तयोुद्धं खम मवद्धीष्मदेतोः परंतप । 

संरब्धयो मेदहाराज समरे चिच्योधिनोः । . 

ग्रथा देवासुरे युद्धे मयवासवयोर भूत्‌ ॥ ३४ ॥ 
दे परन्तप ! महाराज ! जसे देवता ओर असुरोके युद्धम इन्द्र ओर मयका युद्ध इआ धा, 
उसी प्रकारे भीष्मे निमित्त विचित्र युद्ध करनेवाठे पराक्रमी अभिमन्यु ओर राजा बदल 
कुद होकर आपस समरं युद्ध करने रगे ॥ ६४॥ 


भ्नाब १९९ | ` ` ` श्रीप्रद | । । ७५७ 








स्मीमसेगो गजानीकं मोध्यन्वहुरषखतद | , . - .. 
यथा राच्तो वञ्जपाणिदारयन्पवेतोत्तसान्‌  ॥३५॥ 


सते देवताओके राजा इन्द्र हाथ पज छेकर पडे मंडे पव॑तोको विदारण करते इए शोभित 
( 9७०५५ क 


हुए ये, वैते ही. भीमेन गजसेनकि साथ युद्ध करते इए बहुत प्रकाशिव होने रगे ॥३५॥ 


ते वध्यमाना मीमेन मातज्ञ गिरिसंविभाः। | 
निपेवरवथी सिता नादयन्तो वदुन्धरा ॥ ३६ ॥ 


पवेत समानं बहुतक्षे बडे हाथी सीमसेनकी गदाद्ी चो टसे मारे जति हए, चिद्ाड मारकर 
पृथ्वीको निनादिव रके भूमिपर भिरने ख्ये ॥ ३६ ॥ 


गिरिमाचा हि ते नागा भिन्नाञ्ञन्चयोपमाः । 
९ © ७ क~ _ &@ ` । 
विरेद्खवस्ुधां पाप्य विकीणीं इव पर्वताः ॥ ३७॥ 
ख + ७९ नद 0० ० © 
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विरे हुए परेतोके समान शोभित होने लगे ॥ ३७ ॥ 


युधिष्ठिरो महेष्वासो मद्रराजानसादवे । | 
महत्या सेनया शुचं पीडयामास संगतः ॥ ३८ ॥ 
महाधनुरधासी राजा घुधिष्ठिर बडी मारी सेनासे रक्षिव मद्रराज शल्यको उ युद्धम बाणोते 
पीडित करने रगे ॥ ६८ ॥ न # 
मद्रेश्वर समरे धलेपुत्रं महारथम्‌ । | 
पीडयामास संरन्यो भीष्मदेतोः पराक्रमी ॥ ३९ ॥ 
` पराक्रमी मद्रराज शल्य भी भीष्मकी रक्षक निमित्त, शुद्ध होकर, समरभ धमंपत्र 


भ के, ध कि 


युधिष्ठिरको अपने बाणे पीडित करते रगे ॥ ३९॥ 


विराटं सैन्धवो राजा विदृध्वा संनतपवेभिः। 

नवभिः सायकैस्तीश्नेखिराता पुनरदयत्‌ ॥ ४०॥ 
पिन्धुराज जयद्रथने विराटो सदणैदण्डयुक्त नै तीक्ष्ण सायको विद्ध किया, ओर फिर 
तीस षार्णेसि विद्ध दिया ॥ ४० ॥ 

विरा महाराज सैन्धवं वाहिनीश्ुखे । 

न्नित दिशथितैवणिराजयाद स्तनान्तरे ॥ 2१ ॥ 

महाराज ! राजा विराटने सेनापतिं सिन्धुराज जयद्रथकी छतीमे शिखापर धि इए तीस 

चासे वाणसे प्रहार कतिया ॥ २१॥ | 
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चिच्रकारकनिचिरौ चि्रवभौयुधध्वजौ । 

रेजतुधिच्रर्पौ तौ संग्रामे सस्स्यसेन्धवौ ॥ ४२॥ 
राजा विराट ओर सिन्धुराज जयद्रथ इन दनो सहारथेक्रे विचित्र धलुप, उत्तम तलवार, 
विचित्र कवच, विचित्र ध्वजा ओर अस्र शच भी विचित्र दी ये; इससे दोनो दी षिच 


© भ 


रूपसे युद्ध करते हए रणभूमि्म विराजमान इए ॥ २२॥ 


द्रीणः पाश्वालपु्रेण खमागस्य अदह्ारणे । 
| मदाखथुदयं चक्रे चरैः सन्नतपवभिः ॥ ४३॥ 
है राजन्‌ ! प्रौणाचायं उस महान्‌ युद्धम पाश्चारराजङ्मार सेनापति शष्टुम्नके सम्पुख 
होकर, अपने तीक्ष्ण बाणेति महावोर संग्राम करने रगे ॥ ४३॥ 


ततो द्रोणो महाराज पार्षतस्य अदद्धलुः । 

छित्वा पश्चारतेषूणां पाषेत समविध्यत ॥ ४४ ॥ 
राजन्‌ ! द्रोणाचायेते बाणे ध्रष्टयुभ्नका चडा धुप काट दिया, किर पचास वाण चलाकर 
उनको विद्ध किया ॥ डे ॥ | 


सोऽन्यत्काशकमादाय पार्षतः परवीरहा । 

द्रोणस्य मिषतो युद्धे भषयासास सायकान्‌ ॥ ४५॥ 
शतुनाश्चन वीर धरष्टयुञने दूसरा धटुष केकर, युद्ध करते' इए द्रौणाचायके देखते दी उनके 
ऊषर बार्णोको चलाना आरम्भ किया ॥ ४५ ॥ 


ताञ्दाराञ्ारसखंवेस्तु संनिवायं महारथः 

द्राणां द्रपदपु्ाय भरादणोत्पश्च खसायस्नाद्‌ ॥ ४९ ॥ 
महारथ द्रौणाचायेने अपने वा्णोकषेधृषटुञ्चके चलाणए हए सव बार्णेको काट . दिया; षर 
द्रोणाचायने दुपदपुत्र धृष्टयुञ्चकी ओर पांच बाण चरये ॥ ४६ ॥ 

वस्य कुद्धो बहाराज्ञ पार्षतः परवीरहा । 

। द्रोणाय चिक्षेप गदां यघदण्डोपसां र्णे ` ॥ 2७ ॥ 

हे राजन्‌ ! इसके अनन्तर शनुनाशन धष्ट्युश्ने कद्ध रोकर यमदण्डंफे समान समरे एक 
गद्‌ ग्रहण करक द्रोणाचायकी ओर चराई ॥ ४७ ॥ 

तामापतन्तीं सदसा दे पट वि शूषिताम्‌ । 

छरैः पश्चाद्ाता द्रौणो घारयामास संयुगे ॥ च८ ॥ 
द्रौणाचायेने सुचणपत्रभूषित उस शदाको सहसा सम्पुख आती देख  रणभुमि्म पचास 
नाणसि उसे निवारण करिया ॥ ४८ ॥ 
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सा चिन्ना वह्धा राजन्द्रोणचापच्युतैः शरैः 

चूर्णीद्ला विरीियेन्ती चपात वसुधे  ॥४९॥ 
राजन्‌ ! वह गदा द्रौणाचायके धनुषे द्टे इए वार्णोसि क इकडे. होकर, चूर चूर होक 
पृथ्वीपर भिरी ॥ ४९ ॥ 

गदां विनिहतां दष्ट्वा पाषतः शच्युसुदनः | 

द्रोणाय शक्ति चिक्चेप सवपारदानीं भाम्‌ ॥ ५० ॥ 

शतुनाशषन धृष्टुश्रने अपनी गदाको विफर देखकर, सीहमयी एक्‌ उत्तम शक्ति प्रौणाचायकी 
ओर चला । ५० ॥ - 


तां द्रोणो नवभिर्वाणैधिच्छेद युधि भारत । . | 
पाषेतं च भहेष्वास्तं पीडथालास संयुभे ॥ ५१ ॥ 
हे राजन्‌ ! द्रणाचायं नी घेकषि उस शक्तिको युद्धं काटे, पिर महाधलुधर धृष्टवुस्को 
अपने बा्णेति पीडित करने रगे ॥ ५१ ॥ 
एवमेतन्मदाद्युद्धं द्रोणपाषतयोर भूत्‌ । 
| भीष्मं प्रति महाराज घोररूपं भयानकम्‌ ॥ ५२॥ 
हे राजेन्द्र ! भीष्मके निमित्त महा धनुद्धौरी द्रोणावायं ओर धृष्टयुस्रका इसी प्रकारसे महा 
घोर ओर भयानक संग्राम होने लगा ॥ ५२॥ 
अजेनः प्राप्य गाङ्धेयं पीडथयनिरिदैः ररः । 
अभ्यद्रवत संयत्तं वने मत्तमिव द्विपम्‌ ॥ ५३ ॥ 
अन गङ्गानन्दन भीष्मको देखके अपने तीक्ष्ण वा्णोसे पीडित करते हुए, जपे बन्मे एक 


` मतवारां हाथी दूसरे सतारे दाथीकी ओर आक्रमणकषे सिय जाता है, वैसेही सावधानीसे उनकी 
ओर दोडे ॥ ५३ ॥ 


पत्युययौ च तं पाथं भगदत्तः प्रतापवान्‌ । 

चिधा भिन्नेन नागेन थदान्धेन घद्ावलखः ॥ ५४ ॥ 
प्रतापवान्‌ महावलवान्‌ राजा भगदत्त अपने महा मदान्ध हाथीपर चदके अञ्युनकी ओर 
वेगसे आृमणके र्थि चरे; उष हाथी शरीरस तीन महसे मद क्षरता था ॥ ५४ ॥ 

` तमापतन्तं सहसा महेन्द्रगजस्नि मम्‌ । ` 

परं यत्नं समास्थाय बीभत्छुः पत्युपद्यतं = ॥५५॥ . , 
अर्जुन देवराज इन्द्रे ेरावत हाथी समान उस गज-राजको सहसा सम्पुखं आति ` देखे 
अत्यन्त यनकै सित उसके सम्युखं उपस्थित ए ॥ ५५.॥ कि 
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ततो गजगतो राजा भगदत्तः प्रतापरान्‌ । 
अधनं दारवर्षेण वारयामास संयुगे ` ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर हाथीपर वरैडे हुए प्रतापी महावरबान्‌ राजा भगदत्त युद्धम अपने बार्णोकी वपां 
अञयुनको निवारण करने लगे ॥ ५६ ॥ 


अखेनस्तु रणे नागसाथान्तं रजतोपसम्‌ । 
विभटेरायसैस्तीकशष्णेरविध्यत सदहारणे ॥ ५७॥ 
राजा भणदत्तका चांदीके समान चमकीला हाथी जिस समय वेगपूवेक अयनकी ओर जा 
रदा था, उस समय उन्दने सुवर्णदण्डयुक्त लोहमय तीक्ष्ण चाणि उसे विद्ध किया ॥५७॥ 
शिखण्डिनं च कौन्तेयो याहि यारीत्यचोदयत्‌। ` 
भीषम प्रति भदहाराज जद्येनभिति चात्रवीत्‌  ॥५८॥ 
महाराज ! इन्तीकमार अजन शिखण्डी ““ जाओ, जाओ, भीप्पके निकट जाओ. उनका वध 
करो,” एेसा दी वचन कदे प्रेरणा देने रुगे ॥ ५८ ॥ 


भ्रारञ्योतिषस्ततो दहित्वा पाण्डवं पाण्डुपूर्वज । 

च यथी त्वारेतो राजन्द्रपदस्य रथं प्रति | ॥ ५९ ॥ 
पाण्डुके ज्येष्ठ बंधु { राजन्‌ ! प्राण्योतिष राजा भगदत्त पणण्ड्पुत्र अजुनको स्यागकर शीघताके 
सदित राजा दुपदके समीप उपस्थित हुए ॥ ९५९ ॥ 


ततोऽ्खेनो महाराज सखीषममभ्यद्रवद्‌द्रतम्‌ । | 
1शखाण्डन पुरस्छरत्य ततो युद्धमवतत  -॥६०॥ 
महराज ! तव अयंनने शिखण्डीको आभे करके, शीघताके सहित भीष्मके उप्र धावा क्षिया 
उसे अनन्तरं भारी युद्ध होने लगा ॥ ६० ॥ 


ततस्ते तावकाः शराः पाण्डवं रसकं रणे । 
सर्वेऽभ्यधाचन्कोशन्तस्तदद्‌खुतलिवा मवत्‌ ॥६१॥ 
तव तुम्हारी सेनकि शरीर रणसूमिमे वेगश्षारी पाण्डुपुत्र अञ्यैनकी ओर सिंहनाद करते 
हए दाड; उन सब वीरकरा दाडना अद्‌ युतरूयसे दिखाई देने लगा ॥६१॥ ` 


नानाविधान्यनीकानि पुराणां ते जनाधिप । | 

अद्धैनो उयधमत्काले दिवीवाभ्राणि मारुतः ॥ ६२ ॥ 
भृपति ! जसे वायु आकाशम बादरको तितर पितर कर देता है, वैसे ही अन उत्तम 
अवसर पाकर तुम्दरि पुर्रोकी सेनाको रणभूमिमे छिन्न भिन्न करने ल्मे ॥६२॥ 
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शिखण्डी तु समासाद्य भरतानां पितामहम्‌ । 

| हषुभिस्तुणमव्यय्रो वहुभिः समाचिनोत्‌ ` ॥ ६३॥ 
 शिखण्डीने भरत्कुलके पितामह भीष्मको देखकर, उनके सामने पहुंचकर निर्मय चित्तसे 

शीप्रह यत्नपूरवैक अनेक बारणोँकी वषीसे उन्हे छिपा दिया ॥ ६३ ॥ 

सोमकांश रणे मीषमो जघरे याथेपदालुगान्‌ । 

न्ययारयत सैन्य च पाण्डवानां सह्ारथः ` ` ॥ ६४॥ 
महारथ भीष्म सुव्णदण्डयुक्त अपने तीक्ष्ण बाणे अर्जुने अवुयायी सोमर्कोक्रा युद्धे वध 
कर रहे ये, ओर पाण्डर्वोकी सेनके श्रबीर्योका भी निवारण करते ये; ॥ ६४ ॥ 


रधारन्यगारश्ापार्चिरखिशक्तिगदेस्धनः। 

रारसचमहाञ्वारः क्षच्रियान्सषरेऽददहत्‌ ॥ 2५ ॥ 
भीष्म उस समय रथरूपी अग्निगुह्मे स्थित थे, धनुष उस अशिक्षी शिखा; तलवार, शक्ति 
ओर गदा उसके इन्धन, ओर बाणरूपी . महाभयङ्कर ज्बालासे युक्त होकर युद्धे क्षत्रिय 
योद्धा भस्म करते थे ॥ ६५ ॥ 

यथा हि सुषहानिः कक्षे चरति सानिलः 

तथा जञ्वाट मीषमोऽपि दिव्यान्यखराण्युदीरयन्‌ ॥ ६६ ॥ 
जसे प्रज्वरिति असनि वायुका सहारा लेकर पूसको भस्म करता हुआ चार्यो जर प्रकाशित 
रोती दै, वैसे ही भीष्म पितामह अपने दिव्य अद्धोको चलाते हए प्रकाशित होने रंगे ॥६९॥ 

खवणेपुङ्करिषुधिः. शितैः संनतपवभिः । 

नादयन्स दिर नीष्यः परदिराख मदायराः | ६७ ॥ 
महायशस्धी भीष्म सुवर्णं पंखयुक्त अर्थत वीक्ष्य याणे शत्रु्ओंको मारकर सम्‌ दिशा ओर 
उपदिश्ार्थको सादित करने रमे ॥ ६७ ॥ 


पातयज्नथिनो राजनम्गजां खर्‌ सादिभिः। 

सुण्डतालवनानीव चकार ख रथव्रजान्‌ ॥ ६८ ॥ 
राजन्‌ ! रथिर्योक्तो गिराकर ओर सवाररोसहित हाधिर्योक्ो. मारकर, रथोके समुदायको 
मुण्डीत्‌ तालवनके समान कर रहे थ ॥ ६८ ॥ 


निमनुष्यात्रथान्राजन्गजानग्वां शच संयुगे । 

चकार स तदा भीष्मः सवेशस्ययतां वरः ॥ ६९ ॥ 
राजन्‌. ! सव शच्रधारि्योमे श्रेष्ठ भीम्म उत्त रणभूरमिर्मे रथ, हाथी ओर घोडेको मनुष्य 
रदित कर रहे ये ॥ ६९॥ 
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चस्य ज्यातलनिर्घोषं विर्ूजितक्षिवारानेः। 

निस्य सवतो राजन्छयकस्पन्त सेदिः ` ॥७०॥ 
हे चप ! सम्पूणं सेने योद्धा उनके विजलीफि रब्दके समान धतुपप्रत्यश्चाके टङ्कार शब्दको 
सुनर्र, भयस काप रहे थे ।॥ ७०॥ । 

अमोघा खपतन्वाणाः पितुस्ते मलुजेश्वर । 

नाखजन्त चरीरेषु 'खाष्लचापच्युताः चराः ।॥ ७१ ॥ 
हे प्रजानाथ ! तुस्हरे पिता भीष्मके वाण चारों ओर अमोघरूपसे भ्रमण करते इए दिखाई 


देते थे; पे सव बाण योद्धाअकि केबरु शरीर सात्र रगके नहीं भिरे, किन्तु शरीरके आवरण 
भद्‌ कर निकलने रगे ॥ ७१ ॥ 

निभलष्यान्रथान्नाजन्छुयुक्ताञ्जवनेरयैः । 

वात्तयमानान्पर्‌यास दहियमाणान्विरां पते ॥ ७२॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय भने देखा, क्रि ेभवान्‌ षोडसि छते हुए, जिनमे मलुष्य नदीं था, एेसे 
दितनेही रथ थे; कितने पुरुपकि मरनेपर उनके रथे थोडे वायुमेगके समान रथको सचते 
हुए इधर उधर दौडने रगे ॥ ७२ ॥ 


चेदिकाशिकरूषाणां सदस्याणे चतुद । 

महारथाः शमाख्याताः कलपुच्रास्तलुत्यजः । ७३ ॥ 
चेदि; काकि ओर करूष देशीय चौदह हजार, उत्तम व॑श्मे उर्पन्न हुए प्रख्यात, शरीर 
ओर पाण्डवेकि लिये अपने प्राणोका परित्याग कनेक स्यि तैय्यार रसे महारथ योद्धा 
वहा थे ॥ ७३ ॥ 

अपरावतिंनः चः सखुकणेषिकरतध्वजाः । 

संग्रामे मीरमसाखाय सवानिरथद्कल्ञराः 

जग्मुस्ते परलोकाय उयादितास्यधिवान्तकम्‌ . ॥७४॥ 
उनके रथपर सुवणैभूषित ध्वजा गोभित थी, शौरयसंपन्न जर जो संग्रामे कमी पीले नही 
हरते थे, बे स अपने प्राणकी आसाको छोडकर, युद्धम युद कैकय हए यमराजके समान 
भीष्मके संभुख परहुचकर रथ, हाथी ओर पोडकि सहित प्ररोक सिधरे ॥ ७४ ॥ 

न तश्राश्ीन्सदाराज सोश्ररानां बहारथः | ; 

यः संपाप्य रणे मीष्मं जीविते सल मनो दधे.  ॥ ७५॥ 

महाराज ! सोमकेक्षि वीच शेख को मी महारथी पुरप उस समय वापर नहीं था, जो 

युद्धम भीष्मके समीप जाकर अपने मनम जीनिकी आक्चा कर सके }.॥ ७५ ॥ 
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तांश्च सवान्नरणे योधान्प्रतराजपुरं प्रति । [स 
नीतानमन्यन्त जना दष्टा नीष्लस्य विक्रमम्‌ ॥ ७दे ॥ 
` उस्र समय सम्पूणं पुरुष भीष्मके अद्थुत॒पराक्रमको देखकर, रणभूमिपर उपस्थित ईं 
सम्पूण योद्धाओंको ही यमलोक प्हुचा हुआ समदने रमे ॥ ७३ ॥. . , 

न कथिदेनं समरे प्रव्युयाति महारथः । 

ऋते पाण्डुसुतं वीरं श्वेताश्वं करष्णस्ताराथेम्‌ ॥ | 

शिखण्डिनं च समरे पाश्चाल्यभभितौजस्तम्‌ ॥ ७७ ॥ 
उस समय रणभूमिर्मे कृष्ण सारथीक्े सहित, शेत अशवयुक्त रथव, . वीर पदसे पुकारे जाने 

योग्य पाण्डुपुत्र अन ओर राजा दुपदङे अभित तेजस्वी पुत्र महारथ शिखण्डीको छोड 

अन्य कोद मी महारथ योद्धा भीष्मके क॑युख न जासकै ॥ ७७ ॥ | 

रिखण्डी तु रणे भीष्ममासाद्य भरतषेभ । | 

दराभिदेराभिवणैराजघान मद्यहवे `` ॥ ७८ ॥ 
` भरतर्षभ ! शिखण्डनि युद्धे भीष्मके संभु उपस्थित होके, रिलापर धसे हए दस 
दस बार्णासे उस महासग्राम्मे उनके उपर प्रहार फिवा \ ७८ ॥ 

शिखण्डिनं तु गाङ्धयः कोधदीपेन चक्षुषा। 

अवेक्षत कराक्षेण निदेह॒निव भारत ` ` ॥ ७९ ॥ 
भारत ! गङ्धानन्दन भीष्म कधं भरकर शिखण्डीको. इस प्रकारसे ` देखने रगे मानो 
प्रज्यरिति दृष्टिसे ही उसे भस्म किया डल्ते थे ॥ ७९ ॥ ` 

 खीत्वं तहसस्मरन्नाजत्सवैलोच्छस्य पदटयतः । 

न जवान रणे मीष्ः स च तं नावबुद्धवान्‌  ॥८०॥ 
राजन्‌ ! सब. पुरुषि संमुख जो शिखण्डीको खी समद्चके युद्धे भीष्ने वहीं माय, उस 
बातको शिखण्डीनि नदीं खमक्षा ॥ ८० ॥ 

अनस्तु मद्रराज शिखण्डिनम माष । ` 

अभित्वरस्व त्वरितो जहि चैनं पितासद्म्‌ ॥ ८१ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर अय॑न शिखण्डी बो;  जरुदी आगे वढो ओर इन मीष्म पितामहका 
 बधक्रो॥<१॥ | 

किते विवक्षया वीर जहि भीरं शहारथम्‌ । 

न दछन्यमयुपरयामि कचिद्यौधिष्ठिरे बले ॥ ८२ ॥ 
है बीर ! तम्हारी क्या बात है ! तुम सहारथी ष्म पितामही सारे रथे गिरा दो । 
राजा युधिष्टरकौ सेनक बीच ओर ेसा फो सी शुरत्रीर योद्धाको म नदीं देखता, ॥८२॥ 
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यः चरात्त; ससे सीमं योधये पितामहम्‌ । 

ऋते त्वां एुरुषव्याघ सत्यमेतद्भवीभि ते ॥ ८३॥ 
जो तम्दरि अतिरिक्त संग्राममे पितायह भीष्मके विरुद्ध उनके संमुख उपरिथत हके युद्ध कर 
सके । हे पुर्पर्धिह ! य तुम्हारे समीपम सत्य यचच करता ह ॥ ८१ ॥ 


एवसुक्तस्तु पार्थेन शिखण्डी भरतषंम । | 

चरे मोनाविषेस्तुणे पितामरखपाद्रबस्‌ ॥ ८४ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ¡ शिखण्डीने अने सदसे इस प्रकार अपनी बडाई सुनके शीघ्री नाना प्रकारके 
वाणाङो चरके भीष्म पितामहपर आक्रमण किया ॥ ८२ ॥ 


अचिन्तयित्वा ताल्वाणान्पिता देवव्रतस्तव । | 
अदैवं सवर कद्ध दारयालास सायक्षिः ॥ ८५ ॥ 
तुम्हरे पिता देवव्रती सीष्मवे शिखण्डीके चलाए इए बार्णोकी ङ सी पवांह न करके 
समम करुद्ध इए अनदीको अपने वासे युद्धे निवारण करने रगे ॥ ८५ ॥ 


तथैव च चू सवी पाण्डवानां सदारथः । १ 

अगरेवीत्खमरे वीक्षणैः परलोकाय लारिष ॥ ८६ ॥ | 
मारिष ! ओर पाण्डर्वोकी सैनाके दूसरे अनेक योद्धाओंको समर अपने तीक्ष्ण ॒बाणेति 
मारकर यमलोकर्मे भेजने र्मे । ८६ ॥ 

तथैव पाण्डवा सयजन्सैन्येन बहता घता: । 

भीष्मं प्रच्छादयामाष्ु्मधा इव दिवाकरम्‌ ` ॥८७॥ 
राजन्‌ ! महसेनासे धिरे इए पणण्ड्वोनि मी जैसे वादका समूहं द्र्यको पा देता है वैसे 
ही अपने चर्णासे भीष्म पितामहको चरां ओरसे ढक दिया ॥ ८७ ॥ 


ख खमन्तात्परिघ्तो मारतो भरतषभ । 

निदेदार्‌ रणे खरान्वनं बहिरिव ज्वलन्‌ ॥ ८८ ॥ 
सरतपम ! महापराक्रमी सीप्म पांडरमोकी सेना्मे चारे ओरसे धिरफर उन सव शूरवीरोको 
इस प्रकार अपने अस्स जखने रुगे, जैसे प्रन्वकिति अभि वनम प्रकट होक सूं बनके ` 


०९, न. 


वृक्षक जला देती ३ ॥ ८८ ॥ 

तच्राद्‌खतमपदयाम तव पुत्रस्य पौरषम्‌ । 

अयोधयत यत्पाथं ऊगोप च यतततम्‌ ॥ ८९ ॥ 

[> अ न +०९ १९ 
उस रणभूमिं भने तुम्दरि पुत्र दुःशसनक्छा. यदह आथर्यैमय पराक्रम देखा, कि वहं यत्रती 
भौप्म पितामही रक्षा इरने कमे ओर अलके शद्ध बुद्ध भी कसते थे ॥ ८९॥ 
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कमणा तेन समरे तव पुञ्रस्य धल्दिनः । 
{दाशनस्य तुतुषुः सवं लोका लहत्सनः  ॥९०॥ 
युद्धम सम्पूणं पुरुष तसह धुषैर महामनस्वी पुत्र दुःशासनके उस अद्‌ कर्मफ देखकर 
प्रसन्न हुए ॥ ९० ॥ 

यदेकः सरे पफाधाव्सादगान्सखमयोधयत्‌। 

न चनं पाण्डवा युद्ध वारया्नाद्ुरुल्बणम्‌ ॥ ९१ ॥ 
समरभूमि्मे चह अकर दी जब अत्यन्त तेजस्वी होकर अनुयायियोके सहित पाण्डवो युद्ध 
करने रगे, उस समयमे पाण्डव लोग उन अति पराक्रमी दुःशासनको निवारण न कर 
सके ॥ ९१॥ 

दुःखासनेन समरं रथिनो विरथीक्रताः | 

खादिनश् महाराज दन्तिनश्च सहाबलाः ॥ ९२॥ 
महाराजा ! दुःशासनने युद्धे रथिर्योको रथरहिति ओर घुडसवारके। घोड़ो दीन कर दियाः 


[> 


अनन्तर दन्वार गजसेनाक्षे महाबरुवाच्‌ योद्धा्जको मी हाधिओंसे रहित किया ॥ ९२॥ 


विनिभिन्नाः ररैस्तीश्णेर्निपेतुषरणीतले 
रारातुरास्तथेवान्धे दन्तिनो विद्रूता दिः ॥ ९.३ ॥ 
सम्पूणे योद्धा ओर उनके वाहन दुःलाक्षनक्षे वीण वर्णो पीडित होके तथा सरके पथ्वीमे 
भिरने रगे । कितने दी दन्तार हाथी वार्णेतते पीडित दके रणभूमि्मे इधर उधर भागने 
रगे ॥ ९३ ॥ 
यथा्िरिन्धनं प्राप्य ज्वलेदीघार्थिरुल्वणः । 
तथा जज्वाल पुरस्ते पाण्डवान्वै विनिदैहन्‌ ॥ ९४ ॥ 
` जते अग्नि घे काठको पाकर दहकती हुई प्यके साथ तीव्र वेगसे अधिक प्रज्वाङत होकी 
है, वेसे दी तम्हरे पुत्र दुःशासन क्रुद्ध होकर ॒पाण्डयोकी सेनाको अपने वाणोसते जलाने 
ओर अपने वेजपे प्रकाशित हुए ॥ ९४ ॥ | 
तं सारतमदामाचं पाण्डवानां सहारः । 
जेतुं नोत्सहते कथिन्नाप्यु्ातुं कर्थचन । 
ऋते सदेन्द्रतनयं श्ेतान्वं कुष्णक्षारथिम्‌ ॥ ९५ ॥ 
हे भारत ! उप्त महा संग्राममे मरतङ्रक्रे महावीर दुःज्ासनक्रो पाण्डर्वोकी सेने वीच 
कृष्ण सारथीके सदीत श्वेतवाहन इन्द्रपुत्र अैनको खोडके ओर कोई भी महारथी जय करने 
वा उनके संमुख बहढनेमे समथ न इञ ॥ ९५॥ 
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हि तं समरे राजन्विजित्य विजथोऽजेनः 
मीष्ममेवाभिदुद्राव स्वसैन्यस्य पदयतः ॥९६॥ 
हे राजन्‌ ! विजयी अर्जुन सब सेन योद्धाजकषि सामने दी दुःशासनो जीत फरक वेगपू॑क 
मीष्पकी आर घटे ॥ ९६ ॥ 


विजितस्तव पुच्ोऽपि भीष्मवाहुवयपास्नयः । 

पुनः पुनः समाग्वस्य प्रायुध्यत रणोत्कटः । 

अङनं च रणे राजन्योधयन्स उयराजत ॥ ९७॥ 
महाबलनाच्‌ भीष्मके धाहूवका आसरा ठेव तुम्हारे युद्धप्रिय पुत्र दुःशासन पराजित 
होकर भी, अपनी सेनाके पुर्पोको धीरज देते इए, फिर अथनके सङ्ग करुद्ध होकर युद्ध 
करने रगे, उस समय युद्धम वे शोभितं होने रगे ॥ ९७ ॥ 


शिखण्डी तु रणे राजन्विव्याधैव पिताभदम्‌। 

रैर शनिसस्परौस्तथा स्विषोपयैः ॥ ९८ ॥ 
राजन्‌ ! शिखण्डीके विषधर सपक समान सय॑कर ओर वजे समान स्पद्षं करनेवरे 
बाति युद्धमे भीष्म पितामहको विद्ध करने रगे; ॥ ९८ ॥ 


न च तेऽस्य रुजं चक्रः पितुस्तव जनेश्वर । 

स्मयलानश्च गाङ्घयस्तास्वाणाद्धगदे तदा ॥ ९९ ॥ 
परन्तु, जनेश्वर ! शिखण्डीके धटुषंसे छट हए उन शस्पूणं वार्णोसे भीप्म पितामहकरो तनिक 
भी पीडा न हुः बह भगानदन भीष्म हसते हसते शिखण्डके उन बार्णाको ग्रहण करने 
रगे ॥ ९९ ॥ 


उष्णातों हि नरी यद्रलखधष्टाः प्रतीन्छति । 

तथा जग्राह गाङ्कयः दारधारः श्लिखण्डिनः ॥ १०९॥ 
जेसे गमीसे दुःखित मदुप्य जरुधाराको ग्रहण करतेकी इच्छा ऊरता टै, उरी प्रकारसे 
गद्ानन्दन भीष्म शिखण्डीके वार्णाको ग्रहण करने रुगे ॥ १०० ॥ 


तं क्षतच्रेया महाराज दद्छुर्घोरमादवे । 
भीषम दन्त सेन्यानि पाण्डवानां सदहात्सनाम्‌ ॥ १०१॥ 
महाराज ! उस समय युद्धम सम्पूण कषत्रिय योद्धा महामा भीष्मको अथिके समान प्रचण्ड 


होकर सव पाण्डरवोंकी सेनाके श्ररषीर योद्धा्ओि. अपने अल्ञेके चरसे जलति देखने 
रगे ॥ १०१॥ न | 
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ततोऽत्रवीत्तव सुतः सर्वसैन्यानि भारिष । 

अभिद्रवत संमामे फल्य॒नं स्वतो रथैः ॥ १०२॥ 
मारिष { इसके अनन्तर तुम्हारे पत्र शजा दुर्ोधनने अपनी सेनाके सम्पूणं योद्धाओंसे कहा 
कि तुम लेग स्व सांतिते अञनपर समरमुिमे रथेकि सिति चारौ ओरसे आक्रमण 
करो । १०२॥ . 


भीष्मो वः समरे स्वान्पाखयिष्यति धप्रवित्‌। 

ते भय इुयहस्यक्त्वा पाण्डवान्प्राचियुध्यत ॥ १०३॥ 
धरमारमा भीष्म समरे तम चव रोगी . रक्षा ररम, इते तम सवं लोग ॒सूल्थुका मय 
त्यागकर पाण्डर्वोकी सेनाके सङ्घ युद्ध करनेके निमित्त आगे बटो ॥ १०३ ॥ 

एष तेन दीपेन मीष्यस्तिष्ठदि पाठयन्‌ । 

सर्वेषां धातैराद्राणां रणे चार्थ च वथ च ॥ १०४ ॥ 
ये सुबणदण्डभूपित प्रदीप दिव्य तालघ्जासे शोभित होकर हमासी रक्षा करते इए स्थित है । 
मीप्म पितामह सम्पूण धार्तराष्ट्र सिय रणभूमिं कल्याणकारी आश्रय ओर कवच ै॥१०४॥ 


चिदश्ापि सखुद्युक्ता नार भीषं ससासितुम्‌ । 

किख पाथ सदात्मानं मत्यं भ्रूतास्तथावराः । | 

तरमाद्‌द्रवल हे योधाः फल्यनं प्राप्य संयुगे ॥ १०५. ॥ 
सम्पूण देवता. मी मिलक युद्धङे शिि उद्योग करं तो भी बे महातमा भीष्मका युद्धम सामना 
नहीं कर सक्ते ह; तव दुष ङइन्तीपुत्र पाण्डव कोभ सरणधमा मयुष्य होकर उनका कया कर 
सफेगे ? हे श्रवीर शुत्रिय पुरुषो ! तम लोग रणभूमिम अञंनको देखकर क्यो शुद्धसे भाग 
रहे हो १॥ १०५ ॥ | 

| अहमद्य रणे यत्तो योधयिष्यामि रूट्युनम्‌ । 

सारतः खच यत्तेभवद्धिदश्ुधाधिपाः ॥ १०६ ॥ 
तुम सब केह कषत्रिय योद्धा नरेश हो, इसे ख ओरसे सावधान होकर मेरे साथ रहकर 
यत्नपूेक युद्ध करो । म आज यत्नवान्‌ हके तुम सथ रोगि सद्धं मिरुकर अजुंनके सङ्ग 
युद्ध करूगा ॥ १०६ ॥ | 


तच्छत्वा त॒ वचो शाजस्तव पुरस्य धन्विनः 

. अधनं प्रति संयत्ता क्लवन्तो अष्टारथः ॥ १०७॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हारे धनुद्धोरी पुत्र राजा दुर्योधने क्चनको सुनकर ते सव महाबली महारथी 
योद्धा प्रयत्नपू्वक अञजुनपर दौड ॥ १०७ ॥ 


७६८ धटाभ्यारते [ भीष्मवधवरषै 





ते षिदेदाः कलिद्धाश्चः दाशेरकगणैः सद्‌ । 


अभिपेदुभिषादाश्च सौवीरच्च महारणे ॥ १०८ ॥ 
वाहीका दरदाश्चैव प्राच्योदीच्या माल्याः । 
अभीषाराः शारसेनाः सिवयोऽथ वश्लाततयः | १०९ ॥ 
तच्रास्वाश्रयाख्िगतश्च अस्वाः केकयैः खह । 
अभिपेतू रणे पा पतद्न हव पाचकम्‌ ॥ ११०॥ 


पिदेह, कलिङ्ग, दापेरक, निपाद्‌, सौवीर, वाहिकः, दरद, प्राच्य, उदीच्य, मारत, अभीपाह, 
शश्सेन, शिषि, वासति, शारल, शक, त्रिगतं, अम्ब ओर केकय देशीय वलवान्‌ ओर 
महापराक्रमी सम्पूण योद्धा जैसे पतङ्ग अपनी ओर दौरखतादै, कैसे दी युद्धम क््तीङमार 
अञजैनके समख शीघ्रता सहित अकर उपस्थित इंए ओंर धावा करने रगे ॥१०८-११०॥ 


स तान्सर्बान्सहानीकान्मदाराज महारथान्‌ । | 

दिव्खाल्यस्राणि संचिन्त्य प्रसंधाय धनञ्जयः ॥ १११॥ 
हे भारत ! महारथ अर्जुने उन सय महारथियोको सम्पूणं सेने सहित संयुख आया हज 
देखकर, चिन्तन ङूरके दिव्य अर्को धयुपपर संधान करके चाया ॥ १११ ॥ 

स तैरखशैदाेगेदेदादाछ्ु मटावलः । 

दारप्रताचैर्यी भत्छुः पतङ्ञानिव पावकः ॥ ११२॥ 
उन महावरेगशराली अच्ेि अनेक वाण उत्पन्न हए ओर उन्दी सव वाणेन प्रतापसे दुर्योधनकी 
सेनाके सव योद्धा शीघही इस प्रकारसे भस्म हो गये, जसे पतङ्ग अधिर्म जाकर जले मर 
जाते ई ॥ ११९॥ । | 


तस्य घाणसदृस्वाणि सृजतो उडघल्विनः । 

दीप्यमानभमिवाकादो गण्डीदं समद्दयत ॥ ११३॥ 
महाधलुद्धौरी अयन जव सहसो वार्णोको अपने दिव्य अन्नसे उत्पन्न करके चाने रगे, तम 
उनका गाण्डीव धनुष आकाशते प्रकाशित होने लगा ॥ ११३ ॥ 


ते शरातं भराराज विपरकीणैरथध्वजाः । , 
नाभ्यवतेन्त राजानः सरिता वानरध्वजम्‌ ॥ ११४॥ 
महाराज { उन सव शषत्रियाके बाणो पीडित होनेपर, उनकी रथ ध्वजा भौ दृधर उधर 
चासि कटके शिर पडी; वे सव रोग इदे होकर भी कपिष्वज अर्जुनके संमुख न हो 
` सके ॥ ११४ ॥ । 


` क्रभ्याय १९२] + १ भीष्म ` | छ 






सध्वजः रथिनः पेतुहंयारोदा दयैः सद्‌ । ह 

गजाः शद गजारोहैः सिरीर्किरलाणडताः ` ॥ ११५॥ 
रथी योद्धा रोग रथी उत्तम धवजके सहित, धुडसवार पोडंफे सद्ग आर मजपति योद्धा 
दाधथियोके सहित अजनके चाणोक्ते फीडित होक प्रथ्वी एर णिरन लगे ॥ ११५ ॥ 

तततेऽजवखुजत्खडेरादलाखीदरद्धुधरा । 

चिद्रबद्धिश्च वहुधा चले रासा खसन्तहः ॥ ११६ ॥ 
अनन्तर अनक्ष भजा दृटे हए बाणसि ओर चार्यो ओर भागती इद अनेक राजार्थको 
सेनापे बहांकी सारी भूमि व्याघ्ठ दो मर ॥ ११६ ॥ 

अथ पार्थो सहावाद्रवाधेत्वा दरूथिन्पस्‌ । 

दुःखानां समरे भेवयासाख खायकरान्‌ ` ॥ ११७॥ 
महावाहू छन्तीकमार अजनत उस सम्पूण सेनाको पितर धितर करे, दुःशाश्ठनकी ओर 
समरसं अनेक षाण चरे ॥ ११७ ॥ ` 

ते तु भिच्वा तव कुतं कुःचाखनभयोष्ुखःः । 

धरणीं विविदुः खर्व वर्पीरसिव पल्लगाः । 

हयश्ास्य तत्य जत्र दारय च न्यपातयत्‌ ॥ ११८ ॥ 
वे स्व लोदपुख . बाण तुम्हरे पुत्र दुशासनके कवचक्तो सेदके पृथ्वीम इस प्रकारसे घुक्त गये 
लेसे सं विरमे प्रवेश करते है । इसके अनन्तर अजज॑नने दुःशाखनके पोका वथ करके 
उनके सारथीको भी वाणि रुके गिर दिया ॥ ११८ ॥ 

दिविति च दिंरत्या विरथं कृतवान्परभो । 

आजघान्‌ चरां चैव पश्चसिनेतपवधि ॥ ११९ ॥ 
फिर अजुंनने षिरविश्तिको कीस वार्णोसे मारकर उसे रथरहित करके, फिर पांच तीक्ष्ण बाणसि 
हुत पाडत स्या ।॥ ११९ ॥ 

करप चाल्य विकणे च विद्ध्वा बटुभिरायकिः । 

चकार विरथांश्चैव कौन्तेयः श्वेतवाहनः ॥ १२०॥ 
अनन्तर कुन्तीपुत्र धेतबाहन अनने कृपाचाये, शल्य ओर षिकणको लोहके अनेष् वार्णोसि 
विद्ध करके, उन सधको रथदीन कर दिया ॥ १२० ॥ 

एवं ते विरथाः पथ्च कूपः छट्यश्च मारिष । 

टुःखासनो विक्रणश्च तथैव च विर्विंातिः । 

. खस्प्राद्रदन्त सस्र विजताः खव्यस्ाचिया ॥ १२१ ॥ 

मारि ! हस प्रकार ठपाचायं, श्य, टुभ्लासन, बिक ओर विविंशति, ये पांच महारथ 


य्रदित होकर अजनके सम्धुख रणधूमिसे पराजित हके भाय गये ॥ १५१ ॥ 
९.७ ( म" मा. मीप्म. ) । 


[ भीष्मवधपर्य 
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परदजित्य मदटारथराच्‌ | 
वजज्वार रणे पाश विधूम हव पाचकः । १२२॥ 
९ राजन ! पूर्वाह्न समये उन्तीङार अर्जन उन यियोको प्रानित फरकफे यद्धे 
हितत अगि पमान प्रकादित हतत गे ॥ १२२ 
तथव रारवरफेण भास्छरो रारेमवानिवं । 
दार मास पार्थिवान्‌ । १२३ ॥ 
महारज ¡ ओर ॐ> गकार ध्यं चातो ओर पन किरणो प्रकराद्ित करते है तते 
ही अज्ुने अपं चाणक्मि वर्पा द्रङ्े दृषा ओर क्षत्रिय वष्दाज्ि भी वध ङ्धिया ।१२३॥ 
'राङ्खखीकत्य तदा कारव्े्हारथान 
नक्तेयत सं्ामे शोणितोदां महानदीम्‌ । 
ङरुसन्यानाः 


पाण्डवानां च भारत 
भारत ! उन्होने महारथ वेको पाणि पराजित करके संग्राम 
भाच सधिरकः वहा दी ॥ ९२४ ॥ 
= रथसंघाख वद्धा रथिभिर्हताः 
र्थान्च निद्ता ना गेनागा हय {२९ ॥ 
रथी ओर रथो्धे स मृह को धयोकि यद्वो नष्ट होकर पर्व गिर पडे 
कितने दी द्धा हाथियों अ कितने ही हाथी धृडसवार ए रवार पदर चलने 
पे योद्धाथो्ि मरके पुमे भिरे ॥ १२८ 
अन्तरा मानसि शरीराणि शिरां 
{न पटु 


॥ ६२४॥ 
भूमिम उत्पाण्डो्ौ 


सि च। | 
छु सर्वा -एजाश्वर्थयेोधिनाम्‌ ॥ १२६ ॥ 
पतर हाथी, पोडे ओर रथयङ्गि शरीर यर सिर यचो ब्रीच कटकर चारो ओर रणभू 
ईए दिखा सते २६॥ | 
गल्तमायोधनं स्त अण्डलाङ्दधारिरि 
पातित; पाः 


भिः । 
त्मसानेश्च राजयः सेद्यरभ १२७ ॥ 
उस्र समय वहां भिरे ञौ ओर्‌ अगद्पास महारथी राजपत्र 
मर इए शरभे स शभरमि भरी हु थौ ॥ १२ | 
रथनेभि मेनिक्रत्ता 


धिताः । 
-पदातास्राप्यद्क्यन्न स्ान्वाः रहय सादिनः ९२८ ॥ 
£ राजन्‌ ¡ सेपिररूपौ चडसे युक्त अनेक मः डए हाथी, षोड 
इद, तथा अघ शत्रा गिर 


° चाड ओर्‌ रथके कङ्े टे 
1 ९7 हुए मनुष्यो रणभूमि हिप गई =>, रतनाहीको ह्याधियोनि 
जपन चडि कर पृथ्भरीपर्‌ पैदल रकीरं योद्धा आर अपने 
भ देते थे ॥ १२८॥ 


अभ्याम्‌ २१२. । भीच्परपये - ७०६ 


गजाश्वरथर्सव्च परिपेतुः समन्ततः 
विद्ीणांख रधा भूमा सञ्नचक्रशुमध्वजाः ॥ ६२९ ॥ 
बहुतेरे रथी, घुडसवार ओर सजयपतति चारों ओर नीर अद्ध शख्स सर कर पृ्ीर्मे शिर 


पडे; ओर बहुतसे रथकि चके, धूरी ओंर ध्वजा दरट मु; वे सच दटे हुए रथ इधर उधर 
पवी पड इए दख पडते थे ॥ १२ 
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तद्वजाग्वरथौघानां रुधिरेण खसुक्षितम्‌ । 

छन्नमायोधनं रेजे रक्छाश्रमिव शारदम्‌ |} १३०॥ 
लेमे शरद्‌ ऋतु लार रद्धके बादर आकाशम दीश पडते दै, उसी भांति बुद्धभूमि हाथी 
घोडे तथा रथियोकि ससुदायके रुधिरते ढकी भौर भीयी,. रक्तवण होकर प्रकाशित रहने 
रमी ॥ १३०॥ 


ग्वानः काका गुधाश्च वृकः गोमायुभिः सरं । 
प्रणेदु भेश्ष्यमासाय विक्रुताश्च खगद्धिजाः ॥ १३१ ॥ 


कुत्ते, कोण, गिद्ध, भेडिये, सियार ओर दूरे बहुतते भयानक पञच-पक्षी अपना मांसाहार 
पाकर हपंकी बोरी योठने रमे ॥ १३१॥ 


बुवुबहविधाच्चैव लिक्षु ख्ख माङ्ताः । 
 द्दयमानेषु रक्षः भूतेषु विनदल्छु च ॥ १३२ ॥ 


बायु सव दिश्षाओंभं अनेक प्रकारसे बने रगी । राक्षस ओर दूसरे अनेक प्राणी सी उस 
समयमे महाघोर शब्द करते दिखाई देने रे ॥ १३२॥ 


काश्चनानि च दामानि पताकाश्च हाधनाः 


धूमायमाना स्दयन्ते सहसा मारुतरिताः ।॥ १२३३ ॥ 


सुवणमय हार विखरे हए पडे थे, मूटथवान्‌ पताका सहसा बायुके प्रचण्डेमसे उडती इ 
दिखा देने रमी ।॥ १३३॥ 


ग्वेतच्छचस्षदस्राणि खथ्वजाच्च सहारा 

विनिकीर्णाः स्म दरयन्ते खतरोऽथ सहसरा 

सपताका मातङ्खा दिम जग्छुः रारातुरा ॥ १३४ ॥ 
सदसी धेत छत्र ओर ध्जाअत्ि युक्त सको ओर हजारे महार 


धर उधर सव ओर 
गरे, विखरे दिखाथी देते थे। पताकाके सहित कितने दी वडे 


7 
% डे हाथी वाध फीडित होने 
चारा दिशाओमे इधर उधर दौडने लगे ॥ १३४ ॥ 
[4 
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स व 1 


छ्वाजियषघ्य सपुष्येन्द्र गदाश्क्तििचुभैराः। 

सन्ततो व्यद्दयन्त पतिता धरणीतले | १३५. ॥ 
हे प्रजानाथ ! कितने दी क्षत्रियो मदा, शक्ति यौर धदुष ग्रहण पि दृष्‌ दी भ 
पर भिरे इए देखा ॥ १३५. ॥ 

ततो स्पष्यो मद्राज दिव्यमसखरसुदधीरयन्‌ । 

अभ्यधावत कौन्तेयं भिषतां सर्वघ्रन्विनाम्‌ ॥ १३६ ॥ 
हे रजेन्द्र ! इसके अनन्तर महावलबाय्‌ ीप्म दिव्य अर्धक उत्पन्न करके सवर धटुधौरियोके 
सम्पुख इन्दी्कमार अ॑नकी ओर दौड ॥ १३६ ॥ 

तं दिखण्डी रणे यन्तसभ्यधावत्त दंशितः । 

खजदार ततो सीरलस्नदस्ं पायकोपम्रम्‌ ॥ १२७॥ 
कवचधारी द्विखण्डी भीप्यस्नो अर्जुनक ओर युद्धे सिये आते देखकर उनकी ओर दौडे 
तन भीप्मने शिण्डीको सामने देख अपने अधिके समान तेजस्वी उस दिष्य अल्ल वापस 
लिया ॥ १३७ ॥ 

एतस्मिन्नेव कृले तु कौन्तेयः श्वेतवाहनः । 

निजघ्रे तायर्क सैन्यं मोहयित्वा पितासदहम्‌ ॥ १३८ ॥ 

॥ इति श्रीमहाभारते भीप्मपर्वणि दादखाधिकश्चततमो-ऽघ्यायः ॥ १६२ ॥ ५०९९ ॥ 
उस दी अवद्यं इन्तीपत्र धेतगाहन अयन भीप्म पितामदस्रो मीदित ररे तम्हारी सेनाके 
योद्धाओका वध्‌ करने लगा ॥ १३८ ॥ | 

॥ महाभारततके भीष्मपर्व एकस वारयां अध्याय समाप्त ॥ १९१२ ॥ ५०९९ ॥ 
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६: ड्‌ : 
सञ्जय उवाच 
एवं व्यूढेष्वनीकेषु ष्यिष्टसलवरतिपु । 
व्र्मलोक्पराः सवे समपव्यन्त मारत ॥.१॥ 
सजय बोले- दै राजन्‌ भारत ! दोनो पक्षकी सेना इस प्रकारसे व्यूह-यद्ध हुई थी, फर वहुतते 


अ द 


संनिक उसर्मदी रिथत ये; सैन्षे सव योद्धा युद्धे पीछे न हटके बहम-लोकरमे गमन करनेकी 
च्छा करक युद्ध करने रगे ॥ १॥ 


अध्याय ११३] ` सीष्मपदै | | ५७ 
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न दछनीकश्रनीकेन खम सखलत सखंङ्ल । | 

न रथा रथिभिः खाधे न पदाताः पदार्ति ।॥ २॥ 
जवं महा धो संग्राम उपक्थित हुआ, तव सेनः शरवीरोनिं अपने समान पुरुपके स्‌ 
करनेका विचार न किया; नादी रथी रथिर्योकि साथ, नादी पेदरु चरनेवाके पेद चरूने- 
वाठेकि साथ युद्ध क्रतेथे॥२॥ 

अश्वा नाश्वेरयुध्यन्त न गजा गजयोधिभि 

सट्‌ान्च्णातेकर रद्रः सनथाः सलपययत ॥ २॥ 
न अश्च अश्वेति ओर न हाथी गजयोधीसे डे थे, दोनो सेनाका अत्यन्त भयद्ूर मयीदा 
रित विपरीत युद्ध होने छमा ॥ ३ ॥. 

नरनागरयेष्वेवं व्यदकीर्णेषु स्वराः । 

क्षये तास्मिन्धदासैदरे निर्विलेषमजायत ॥ ४॥ 
उस महाघोर युद्धे स्य, हाथी ओर रथ चास ओर तितर वितर हके रुडने लगे, तव 
पैदल चलनेचारे योद्धा, गजपति, रथी तथा घुडसवारभि दोर विशेषता न रदी; जिसने 
जिसको नद्यं अपने वातपर पाया, वर्हापर दी उसका वध क्रिया ॥ 2॥ 

ततः रर्थः छपैन चिच्रसेनश्च मारत । 

द्ःश्ाखनो विकर्णच्च रथानादाय सत्वराः । 

| ` पाण्डवानां रणे छरा प्वजिनीं सश्रफस्पयन्‌ ॥५॥ ` , 

भारत ! इधर च्य, ृपाचाय, चित्रमेन, दुःशासन ओर विकणे ये पायौ महारथी योद्धा 
अपने प्रकाशमान रथोप्र चटक शीघ्रतापूवक पाण्डो की सेनापर चद अये ओर समरे उनको 
असि कंपाने रगे ॥ ५॥ 

सखा वध्यमानां समरे पाण्डुना मदात्भसिः। 

त्रातारं नाच्यगच्च्द्वै सञ्जयानेव नौजले ॥ ६॥ 
पाण्डर्वकी सेना इन पायो महारथि्कि बा्णोसे मारी जाती हुई रणभूमिं व्यक्ुर दश्च 
किसीको भी अपने रक्षणक्षता करके नदीं पा सकी, जसे ससुद्रभं इबती इर नौका दीखती 
द॥६॥ 

यथा हि रोशिरः सालो गवां सरमाणि कृन्तति । 

तथा पाण्डुसुतानां वै मीष्यो समाण्यच्रुन्तत ॥ ७ ॥ 

शिशिर कारमं सौ आदि प शीततसे अत्यन्त दुःखित होते, कैसे दी पराक्रमी 
भ्मके वार्ण षाण्डद(की सेना अत्यन्त दौ पीडित ओर दुःखित इई ॥ ७ ॥ 


७७५६ 





` न्य ॥ --- (भीफवपव 
~~~ 
अतीव पार्थेन सहात्मना | 
नगमेधघप्रतं कार पार दधा गजाः ॥ ८ ॥ 
ऽध्र गात्मा अर्जनः प सहासने कलि बादल पटा अनक दाधियोक्धो 
भर भिराया ॥ ८ 
खयमानाश् दरेयन्ते पाथन नरयृथपाः | 
इषुरि च्व नाराच सखद; 
अनने पैदल अत्ते वूथपतिषोरो मभि 
भरतान्‌ हाथी सदृसो | 


आबद्धा चहेती सहात्मनाः स्‌ ॥ १०॥ 
आचैनाद्‌ इरत हए प्र गिर पडे । तने ही मारे भये शरर्रीर ष्त्ा योद्राओ 
उन्दरभुपणसे भूषित शर।र ॥ १० ॥ 
चल्मायोधनं रे शिरोभिश्च सद्धण्डकै; | 
तस्मिननतिमहा सीमे जन्वीरवरक्षये ॥ 
भीष्मे च युधि विच ण्डे च धन्खये ९९२॥ 
ओर इष्डलो यक्त शिरि छिव गई मिशोभाया ठी शरी | रजन्‌ ! कड पडे पीरोको 
न्ट करनेवे उ शा षोर युद्धे जय थर मीन अ 1 आर पाण्डुनन्दन अन 
यपनं पराक्रमो शृक्ाशित कर रः थे, ॥ ९? ॥ 
ते नान्तमा राजन्युधि पितामहम्‌ । 
न न्यवर्तन्त केरव्या नल्रलोकपुररञ्चताः ॥ २२॥ 
ह्च्छन्तो निधन यद स्वभे क्रत्वा परायण 
दथ ८ मन्द क्षये 
ण्डवान तन्त तस्मि रबर ॥ ६३ ॥ 
राजन्‌ ¡ तष पितामह सीर भको युद्धे साच्‌ परक्रम अत 2, , कोरवलोगे 
१९ ध्यान रखकर भीष निक्ष ति ए ओर सर्ब प्म अभिखापा कर्के 
दधे प्राणक्ी आश्वा त्याग की नार फरयेवाडे यद्धे पण्डवोकत यरं 
दंड ॥ १२- १३। 
-गण्डबापि 


महाराज स्परल्तो ए 'वधान्वह्कन्‌ 
= वान्छृतान्सयुत्ेण ष 
हे राजव्‌ नरा 


च्‌ । 

` षया पूरय नरां ॥ २४ ॥ 
“प । पराक्रमी पण्ड लोग फी त्रां षिव तमन पिले सस 

परकारफे +खोका स्मरण करके, ॥ ९४ | 


भध्याय ११२३] शि, भीष्प्रपवं | ७९ ` 





मथ त्थकत्या रणे चुडा अरोपुरश्कुतः 
तादखाश्चक चुरा सोधयान्ति स्थ इष्यद्‌ ।॥ १५ ॥ 
। युद्धे भय स्यागक््र चह्मलोकमे ममन करनेका निशवय कर्ते, हषेके सहित तेरे पक्षे सैनिक 
ओर तेरे प्रोक्षे साथ युद्ध कवे रगे ॥ १५ ॥ 
सेनापतिस्तु खले पराह सेना वहारथः । 
अभिद्रवत गाज्खयं श्ोयक््ाः खङ्खः खह ` ॥ १६॥ 
समरभूभिमे पाण्डव-सैनापति महारथ. धृष्टुस्नने अपनी सेनाक्षे योद्धासि कहा, कि है 
सोभको ! त॒म लोम चुज्ञयोषचि सहित भिरुकर गङ्खानन्दन सीष्मपर आक्रमण करो ॥ १६ ॥ 
 सेनापतिकचः शछुत्वा सोखकाः खद खृज्गयेः 
अभ्यद्रवन्त गाङ्कयं राखल्ष्ठया खल्न्ततः ॥ १७॥ 
सोमक कषत्रिय ओंर छुञ्जप शूरवीर योद्धा सेनापति धेष्टयस्रफे वचनको सुनकर चारो ओरसे 
 अन्ञशरस्राक कषां करते हुए मीष्मकी ओर दोडे ॥ १७ ॥ 
वध्यमाबरततो राजन्पिता खान्तनवस्तव । 
अपषेवशसापल्ा याधयासास खञ्चथान्‌ ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ ! तुम्हरे पिता ज्ञान्तयुपुत्र भीष्म उन सव वीरोक्षे असश पीडित होक क्रोध 
पलक उस सम्पूण छूनय सेनारे सङ्क युद्ध करने रगे ।॥ १८ ॥ 
तस्थ की्तिवतस्तात पुरा राभ्रेण च्फेयता। 
खथ्परदत्ताख्रिक्षा चे परानीकविनारिनी ` ॥ १९ ॥ 
तात ! यज्ञस्वी भीष्म पितामहको पिरे पूेकारमे बुद्धिमान्‌ पर्चराभने जो शत्रुर्ओकी 
सनाका नाच कृरनेबाङे अन्लकी सिक्षादी थी, ॥ १९॥ 


ख तां शिक्लालधिछार चत्वा परवलक्षथदर्‌ । 

अहन्यदह्चि पाथानां चरद्धः रुपिताखदः 

मोषमो दक खदहस्ाणि जघान परवीरहा ॥ २०॥ 
कुरुकुलके बद्ध पितामह, शत्रुवीराका नाश करनेवाले यीष्मने उन्ही अच्नश्षस्रकी शिक्षक 
बरसे इस महासग्रामम्‌ पाण्डवपक्षीय शत्रतैनाका नाक्च करते इए निस्य ही दस हजार सुरूय 
योद्धाओंका वध किया था॥२०॥ ` 


तस्सि्तु दिवक्ते प्राचे दरासे यरतषे म । 
सीषमेणेकेन मत्स्येषु पाश्चाेषु च संकुगे । 


गजान्वससितं हत्वा इताः सप अदारथःः ॥ २१॥ 
भरतषेष { परन्तु सर्वे दिन महा. पराक्रमी शत्रुनाश्चन ीप्मते अकेले ही युद्धम भत्स्य ओर 
पथ्चल दुजञाव्‌ सेनाअङ्कि `. | धांडारो मारकर, सात सहारथेयाका वघ 


किया ॥ २१॥ £ ५ 


७७६ | हासते [ भीष्मवधपर्व 
क 
दत्वा पश्च खहस्नाणि रथिनां भपितालदः । 
नराणां च सद्ायुद्धे सदसणे खतुददा ॥ २६९॥ 
ओर फिर दूसरी बार पाच हनार रथिर्योदा कध करके, तुम्हरिं पिता भीषप्मने महायुद्धर्म 


४ 


चौदह हजार पेद चरनेवलि मदष्य, ॥ २२ ॥ 

तथा दन्तिसद्ख च इयःनासयुतं पुनः । 

शिक्षावलेन बिह पित्रा तवं विशां पदे ।। २६॥ 
हे पृरथ्कीपते ! फिर अपे अ्लशिक्षा बरसे एक दजार हाथी ओर दस्र हजार पोका चथ 
किया ॥ २३॥ 

ततः स्यैमदी पानां श्ोमधित्वा बरूथिनीष्‌ । 

विराटस्य भिखे भ्राता शतानीको निपातितः  ॥ २४॥ 
इसके अनन्तर सव शजार्ओकी सेनाको तितर वित्तर करके, राजा विराटे प्यारे सहोदर 
भाई शतानीकका वध करके प्रथ्वीमे गिरा दिया ॥ २४ ॥ 

छतानीकं च ससर एत्वा सीष्लः प्रतापवान्‌ । 

खरस्ाणि महाराज राक्लां सद्धिन्यपसतयद्‌ ॥ २५ ॥ 
राजन्‌ ! महा प्रतापी मीप्पने रणभूरमिरये शतानीको मारकर, एक हजार राजा्थोको अपने 
तीक्ष्ण भट वाणे धराक्ञायी कर दिया ॥ २५ ॥ 

ये च केचन पाथानामसियातां धनङ्घयस्‌ । 

राजानो सीष्यस्राक्षादय गतास्ते खसस्ादनम्‌ ॥ २६ ॥ 
पाण्ड्वोकी ओके जो सथ क्षत्रिय योद्धा नरे अयने अनुगामी हुए थे, वे सव भीष्मके 
संमुख पहुचके उनके अस्रोसि मरकर यमलोकको सिधरे ॥ २६ ॥ 

एवं दरा दिद सीऽलः“रारजारेः खलतल्ततः । । 

अतीत्य सेनां पाथोनाखवतस्थे चसनूष्ुखे ॥ २७॥ . 
भीष्मे इसी प्रकारसे दसो दिशाओं सव ओर अपने वा्णोको चलाकर वार्णोका जारा 
विला दिया ओर पाण्डवी सेनाको परास्त किया ओर कितनौको चार्णोसे पीडित करके 
ङरुसेनाके आगे स्थित हए" २७ ॥ 

ख छरुत्वा ुमहत्छमै तस्मित्वै दरादेऽहनि । 

सेनोरन्तरे तिषन्पर्रदीतररास्नः ` - ॥२८॥ 
दरव दिन भीष्म पितामह युद्धम फठिनि कम दरे हाथ धनुष लेकर दोनो सेना बीच 
(स्थत इए ॥ २८ ॥ 
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न चैनं पार्थिवा राजञ्रोकुः केचिचिरीष्षितुम्‌ 

मध्यं प्राप्चं यथा ग्रीष्मे तपन्तं मास्करं दिवि ॥ २९ ॥ 
राजन्‌ ! उस समयम कोई योद्धा उनकी ओर आंख उठाकर इस प्रकारसे न देख सङ; 
जेते प्रीष्मकाठके तपते इए मध्याह्न समयके सरयेको कोह नदीं देख सकता हे ॥ २९ ॥ 


यथा दैत्यचदू छकस्तापयावास्च क्युगे । 

तथा ओीषलः पाण्डवेखांस्तापयासास करत . ॥ ३०॥ 
ह भारत ! जैसे देवताओं राजा इन्द्रने युद्धम दानर्वोद्ी सेनाको संतप् क्षिया था, उक्ती 
्रकारते भीष्म पाण्डर्वोकी सेनाको अपने अल्ल से तपाने रगे ॥ ३० ॥ 

तथा च ल॑ पराक्रान्वघालोक्य धधुसूदनः 

उवाच देवकीपुश्ः प्रीयमाणो धनञ्जयम्‌ ॥ ३१॥ 
मधुषठदन्‌ देवकीनन्दनं कृष्ण महात्मा सौष्पको इस प्रकारसे पराक्रम प्रद्माक्चेव करे बीचमे 
स्थित देखके, प्रीतिपूवेक अयने बोले ॥ ३१ ॥ 

एष सखाल्ततवो गीदघः सेनयोरल्तेरे ल्थितः 

वानिरत्क बलादेव विजयस्ते शसिदयति ॥ ३२ ॥ 
हे अन ! यह वलबाव्‌ ज्ान्तदन्दन भीष्म दोनों सेने वीच इच खसय स्थित ह; तुम वल- 
पूवेक उनका वध करभे तो युद्धम तुम्हारी विजय ही जायी ॥ ३९॥ 

यत्तः संस्दस्जयस्वैनं यच्चेषा सिव्यते चस्तूः । 

न हि मीऽलश्छरावल्यः खोटु्ुत्खदते विसो ॥ ३३ ॥ 

लहांपर वह सम्पूणं सेनाको अपने वादि पीडित कर रहे है, वहाँ पर ही तम अपने परा- 

क्रमक प्रकाशितं करके उनका निवारण करो । हे अञ्न ! तुम्हारे अतिरक्त ओर दृररा 
कोई भी पराक्रभी .मीष्पशे वार्णोको सदने उत्खाह नहीं कर सशता १ ३३ ॥ 

ततस्लस्थिन्क्षणे राजंखोदितो वानरध्वजः | 

सध्वजं सरथं साश्वं बीदघ्सन्तर्दधे दैः ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ ! कपिध्वज अनने कृष्णके वचने प्रेरित होकर उसी समय अपने यार्णोकी वषौसि 
भीष्मको ध्वजा, रथ ओर पोडकरि सहित छिपा दिया ॥ ३४ ॥ 

सख चापि ङुरुष्ुख्यानासष मः पाण्डयेरितान्‌ । 

र्ब्ातः रारव्रातान्यह्ष धचिद्याव तान्‌ ॥ ३५ ॥ 


कुरुश्रेष्ठः भीप्मने भी अचुनकरे चये इए वारणे समूहे अपने बाणकषि दुकडे कर 
दयं | ३९ ॥ 
९८ ( स. पा, यीच्छ. ) 
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तेन पाश्चनालराज धृष्टकेतु कीयंवान्‌ । 


पाण्डवो भीमसेनस धृष्टश्च पार्षतः  ॥३द॥ 
हसे अन्तर पाश्चाल राजा दुपद्‌, पराक्रमी धृष्ठकेत, पाण्डुपुत्र भीमसेन, पएृषतनन्दन 
धृष्टद्युम्न; ।॥ ३६ ॥ 

यसौ च चेकितानख केकयाः पश्च चेव इ ।. 

सात्यकि मदाराज खौ मद्रोऽथ चथेत्कचः ॥ ३७॥ 


महाराज ! नञ, सहदेव, चेक्षितान, केकयराजक पाच भ्राता, सात्याके, समद्राङ्मार 
अभिमन्यु, घटोत्कच, ॥ ३७ ॥ 

द्रौपदेयाः शिखण्डी च कुन्तिभोजश्च वीथवान्‌ । 

खरासां च विराव फाण्डदेया सदावलाः । ॥ ३८ ॥ 
द्रोपदीके पाचों पुत्र, शिखण्डी, पराक्रमी इुन्तिमोज, स्मा, विराट ओर पाण्डर्बोकी 
ओरके महाबली पराक्रमी योद्धा ॥ ३८ ॥ | 

एते चाल्ये च बहवः पीडिता ओष्मसायक्तैः । 

सश्दधरताः फल्यनेन निसा चोक्षसागरे ॥ ३९ ॥ 
ये ओर दूसरे अनेक शरीर योद्धा लोग जो भीष्मके बाणेसे पीडित होकर शोकरूपी ` 
सथुद्रम डूष रदे थे; उन लोगेकि बास्ते अयन नौका स्वरूप होकर भीष्म क सम्मुख 
आपहूुच । ३९ ॥ 

ततः शिखण्डी वेगेन पण्द्य परसायुधम्‌ । 

भीदखलसेवासिदुद्राव रक्ष्यमाणः किरीटिना ॥ ४० ॥ 
तव शिखण्डी किरौटधारी अजनसे रक्षित होकर, परम अस्रशसरोके ग्रहण करके वेगसे भीष्म 
पितासहकी ओर दोडे ॥ ४० ॥ | 

ततोऽस्याचुचरान्हत्वा सवान्रणवि खागवित्‌। 

सीऽसभेवाभिदुद्राव बीभत्सुरपराजितः ॥ ४१॥ 

अनन्तर युद्धतरिभागक्ो जानेनैवाठे, अपराजित अनने पितामह भीष्मके सब्र अनुयायिर्योको 
मारकर, स्वयं उनकी ओर चदे ॥ ४१॥ | 

खार्यकरिश्ये करिता धृष्टदयञ्रश्च पाषेतः । 

विराठे द्रपदच्चैव साद्रीपुश्रौ च पाण्डवौ । 

दुद्र भीषणमेवाजो रक्षिता दडधन्वना  .॥४२॥ 
तथा सात्यकि, चेदितान, परषतनन्दन धषटदयुश्च, विशद, द्रुपद, माद्रीकुमार पाण्डुपुत्र 
सहेदेड; ये वीर सुष्ट धनुष धारण करनेवाङे अजेन से रक्षित होकर भीष्मकी ओर 
दौड ॥ ४२॥ 
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अभिमन्युश्च समरे द्रौपद्याः पश्च चात्मजाः | 

दद्रुः समरे मीष्मं सथुदतमदायुधाः ॥४६३॥ 
अमिमन्धु ओरं द्रौपदीके पाचों पुत्र भी महा अचक्रो ग्रहण करके समम सभीप्मक्री ओर 
दौड ॥ ४३ ॥ ॑ 

तै सर्वे दटधन्वानः संयुगेष्वपलायिनः | । 

वह्वधा भीष्ममानचरून्मागणैः कूतसागेणाः ॥ ४४ ॥ 
द्धम क्म पीठे न हटनेषि ट्ट धलुषधारी सम्पूणं महारथ भीप्मकी ओर अपने श्ुंको 
बार्णेकरौ नष्ट करनेवसे बार्णोको चरने लगे ॥ ४४ ॥ 

विधूय तान्वाणगणान्ये सक्ताः पार्थिवोत्तमः । 

पाण्डवानामदीनातमा च्यगाहत वरूथिनीम्‌ । 

क्रत्वा शरविघातं च कीडश्िव पितामहः ,. ॥ ४९ ॥ 
शत्रुनाश्नन उदारात्मा भीष्म उन सव श्रेष्ठ धतुपधारी ` राजा्जके छोड हए सव बार्णोको 
निवारण करके, पाण्ड्ोकी बडी सेनाम धुप गये ओर पितामह भीष्म मानो क्रीडा करते इए, 
उन सथ महारथिर्योके बाणोको काट कारक पृथ्वीम शिराने रगे ॥ ४५ ॥ 

नाभिसंघत्त पाश्चास्यं स्मयमानो खुह्ुखहुः। 

खत्वं तस्याचुसंस्त्य भीष्मो बाणाज्दिखण्डिनः । 

जघान द्रपदानाकं रथान्सप्र महारथः | 2६ ॥ 
उन्होने वार बार हंसकर कसिखण्डीके सरीखका स्मरण करके भीप्मने उसकी ओर भाण नरह 
चलाया, महारथी भीष्मने राजा दुपदकी सैन सात रथिर्योका वध किया ॥ ४६ ॥ 

ततः किकिलादाव्यः क्षणेन खश्रपव्यत । 

मत्स्यपाश्चाल्चेदीनां तमेकमसिधावतास्‌ ` ॥४७॥ 
तव क्षणसरके बीच अकेले भीप्मपर धावा करनेवलि मत्स्य, पाथ्चार ओर चेदीदेशषीय योद्धा- 
ओंका महान्‌ कोरादरुका शब्द्‌ वहां गूँज उ ॥ ४७॥ 

` ते वराश्वरथत्रतैवोरणैः सपदातिभिः। 
तमक खदयामाद्ु्खघा इव दिवाकरम्‌ । 
मोषम मागीरथीपुचं प्रतपन्त रणे रिप्रन ॥ ४८ ॥ 


है राजन्‌ ¡ उन सव यद्धानि पडे, रथिक समूह, हाथी ओर पैदल सेनाकके सहित 
महारथा भागीरथीपुत्र भीष्मको इस प्रकारसे घेर लिया, जेते वादका समूह पूरको छिपा 
दता ३ । उस समय भीष्म सममे चतरओंके अत्यन्त त्रस्त कर रदे य ॥ ४८ ॥ 

र 
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ततक्तस्य च वेषां च युद्धः देवाञुरोपमे । | 
विशद भीषसभानरुत्पुरस्क्रत्य व्थेखणण्डिनद्‌ ॥ ४९॥ 
॥ इतति श्रीयदाभारते भीष्मपर्देणि चयोदशाधिकरततमोऽध्यायः ॥ १२३ ॥ ५१४८ ॥ 


इषे अनन्तर भीष्म ओर उन योद्धाओभि देव अरोक संग्रामे समान महायोर युद्ध हीने 
लगा । फिरीरधारी अजत श्षिखण्डीको आगे करके भीप्कतो अपने वार्णोसे विद्ध करने 
लगे ॥ ४९॥ | 


॥ मष्टामारतक भीष्मपर्वग्र पक सखौ तेरहवां अध्याय समाप्त ॥ ११२ ॥ ५९४७८ ॥ 


ससय उवाच 
एषं ते पाण्डवाः सर्व पुरस्क्रस्य शिखण्डिनस््‌ | 
विव्यधुः खमरे लीषसं परिवारय ससन्ततः ॥ १॥ 
सञ्जय मोरे- हे राजन्‌ ! पाण्डव लोभ दसी प्रकार ` शिषण्डीको आगे करफे समरभूरमिे 
भीष्मको चारं ओरसे धेरकर विद्ध करने रुगे ॥ १॥ 


्तघीधिः खघोराधिः पटिः सपयर््दकैः । 

घुद्रैखखकेः पादैः क्षेपणीभिच्छ सयः ॥ २॥. 

चारैः कनकपुद्धैश्ध सक्तिताभरणष्हम्पनैः ¦ 

नाराचेवेत्सदन्तैश्च शुद्युण्डीनमिश्च भारत | 

अताडयन्रणे भीष्मं सहिताः सवेखुङ्यः ` ॥ ३॥ 
भारत ! बे सव सुञ्चयोके सहित एकत्रित होकर, महा भयङ्कर श्री, परिध, परद्च, सुद्र, 
मूषरु, प्रास, मोफएन, सवणे प॑खयुक्त चाण, शक्ति, तोमर, दम्पन, नाराच, बत्सरद॑त 
ओर युञ्ण्डी आदि अ्नशस्रसे भीष्मके उपर युद्धे प्रहार करने लगे ॥ २-३ ॥ 

स विशीणेतलुज्राणः पीडिते बहुभिस्तदा । 

विच्यथे नैव गोङ्केयो भियसानेषु लख  ॥२॥ 
उन सव महारथियकरि शसक प्रहारसे महात्मा भीप्मका तचुत्राण कट गया ओर उनके म्मै- 
स्थान याणे विद्ध होने रुगे । गभानन्द्न भीष्म पितामह उन सथ सहारथि्ोकि वास विद्ध 
दोर भी दुःखित न इए ॥ ४॥ | | 
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स दीश्शश्यावाध्चिरद्छप्र सतयसय! ` 


नेधिचिहीदश्चन्धदौ सदा्धेदथपावसः ॥ ५॥ 
चिक्रचापमदार्काले खरक्चयशरेन्धनः। ` ॐ ३ 
युगान्दाश्चिसखमो गीषमः परेवां ख्पएययत ॥ & ॥ 


` पतु उस समय रणभूभिरमे शत्रुओं स्मि प्रयक्ालक्षी अनक समान अद्‌भुत तेजसे 
प्रकाशित रोर चास ओर घूमने सगे । दुष चाण तथा दूसरे सम्पूण महा अद्खही 
परज्वरिति आम्‌ ये; उनके धुषसे जो सथ बाण द्रते ये, पे अधिके सहायक वायु रूपी दीख 
पडते थे: रथके पहि्योका शब्द अथिके आई चक्षे समान सयको तपा रहा था, महाच्‌ अन्लाका 
उदय अगारे समान थाः; उनका. बैचित्र धनुष अशिक्षी महाकिखारूप ओर बडे चडे वीरक्ष 
सरीर दी उस अभिरम काष्ठरूपी गोध होते थे ॥ ५-६ ॥ 
| निपत्य रथसघानामन्तरेण विकिःख्तः ` 
| ददयते सम गरेन्द्रणाः पुनमैष्यगतत्छरन्‌ ॥ ७॥ ` 
` श्रु निमित्त इस प्रकारके अश्रिरूपी भीष्म एषी क्षणयं कसी उन सव राजा्थाके रथि 
समूहे मध्यसे निकर कर बाहर हो जति थे, ओर रपी उन सब रथियकि बीच प्रवेश 
करके बहा विचस्ते हए दीश पडते थे ॥ ७ ॥ 
ततः पाश्चाख्यजं च शुकतुसतीह्य च । 
पाण्डवानीकिनीयध्यमाससखाद इ केगितः `. ॥ ८ ॥ 
अनन्तर उन्होने पाश्चारराज दुपद ओर धृषटकेतुकी ङुछ भी पर्वा न करके पाण्डर्ोकी सेनाम 
वेगसे प्रवेश !केया ॥ ८ ॥ 
ततः खात्याक्षि भीमौ च पाण्ड्यं च धनञ्जयम्‌ । 
द्रप्द च बदिराट च धृषद्युञ्चं च षादेलभ्‌ ` ` ॥ ९ ॥ 
तव महाचर्वान्‌ भीष्म सात्यकि, भीमसेन, पाण्ड्युत्र अजुन, दुषद्‌, प्रैराट ओंर पषेत 
धृष्टदयुम्रको ॥ ९ ॥ 
मासयोषेसदहाचगेचरिवारणयेदिष्थिः। ` 
षडेतान्बसिडङ्रानख््धास्फश्वतिमैः ररः ॥ १०॥ 
भयान शब्द्‌ करनेवाले, यहान्‌ वेगसारी, शने कवर्चोको भी विदीणं करनेवाले, पूरथके 
समान तेजस्वी शिखापर धिसे उत्तम तीक्ष्ण छः वार्ण इन छः! महारथे्योको विद्ध करने 
रगे ॥ १०॥ 
तस्य ते निशितास्वाणान्संनिवाथे बहारथाः। 
दशभिरदशभि भीषसवदयामासुरोजसा ॥ ११॥ 
अनन्तर उन छः महारथियेनि भम्सके तीक्ष्ण वाणो निवारण करके, बरपूदंक अपने दस 
दस गाणोसे उन्दं पीडितं किया ॥ ११॥ 
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शिखण्डी तु रणे बाणात्यान्छुमोच महात्रते । 
ते खीरं विचिद्युस्तूणै स्वणेपुद्धलः दिलाशिताः ॥ १२॥ 
महारथ शिशण्डीने युद्धे जिन सव्र सुबणेमय पसे युक्त ओंर उत्तम पानी चदे हुए वा्णोको ` 
महाव्रती मीप्मक्के ऊपर चाया, वे समर बाण महात्मा भौप्मके शरीरम तुरतही घुस गये ॥१२॥ 
ततः किरीटी संरब्धो सीष््मेवास्यवतेत 
शिखण्डिनं पुरर्क्ह्य धनुश्ास्य रुमाचिछनत्‌ ॥ १३॥ 
तत्र शिखण्डक अगे करके कियीटधारी अयन बुद्ध होकर भीप्मकी ओर दौड, ओर अपने 
चारणो उनका धुप काट दिया ॥ १३॥ | 
मीदमसस्य धकुषश्छेदं नाद्ष्यन्त महारथाः | 
द्रोणश्च करतवो च सैन्धवश्च जयद्रथः ॥ १४॥ 
महारथी भीष्मके धलुषका काट जाना कौरव महारथिर्योरो सहन नहीं हआ । द्रोणाचार्य 
फूतवमा, सिन्धुराज, जयद्रथ, ॥ १४ ॥ 
भूरिश्रवाः रः शल्यो भगदन्तस्तथेव च त 
खैत परमक्रुद्धः किरीटिनिमसिद्रताः ` ॥ १५॥ 
भूरिश्रवा, श, शर्य ओर राजा भगदत्त, ये सात महारथी परम क्रुद्ध हो . किरीटधारी 
अजैनकी ओर दौड ॥ १५॥ 
उत्तमाखाणि दिव्यानि दरेयन्तो भहारथाः ¦ 
अभिपेतुष्टैं कुद्धाश्छादयन्त स्म पाण्डवान्‌ ॥ १६॥ 
सम्‌ महारथी अपने दिव्य उत्तम्‌ अस्रोको प्रकाशित करते हए अस्यन्त क्रुद्ध होकर शीध्रताके 
सिव पाण्डर्वोके संमुख आपहुचे ओर उनको अपने अघन शसि छिपा दिया ॥ १६ ॥ 
तेषामापततां राञ्दः छुश्ुवे फल्युनं प्रति । 
उदुघ्र्तानां चथा खन्द; सखुद्राणां युगक्षये ॥ १७॥ 
जेसे प्र्यकारके समयम अमयोदित सथुद्रकी ररोका महाभयङ्कर शब्द होता है, वसे दी 
उन सथ महारथियोके अने निकट उपस्थित होने प्र महाोर शब्द सनाद देने 
ङ्गा ॥ १७॥ | । 
इतानथत ग्रहीत युध्यतापि च कून्तत । 
इत्यासीच्तुखुलः राव्दः पल्युनस्य रथं परति ॥ १८ ॥ 
अजैनक्षे रथके समीप “ मारो, लाओ, पकर, अखि युद्ध करो, काटो, 22 इसी प्रकारसे 
चारा ओर महाघोर शब्द होने रगा ॥ १८ ॥ 
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तं चाब्दं तुश्ुलं श्चुव्वा पाण्डवानां महारथाः | 
अभ्यघावन्पराप्छन्तः फल्गुन वरतषेभ ५ । १९ ॥ । 
हे भारत { उस ठयुर रब्दको सुनकर पण्डर्वाकी ओके महारथी . अजुनकी रक्षाके लिये 


दोडे ॥ १९॥ 


सात्यक्षिर्मीमसेनञ धृष्टद्स्नश्च पार्वतः । 
विराटद्रपद्यौ चोभौ रासक्षश्च चटोत्कचः ॥ २०॥ 
सात्यकि, भीमसेन, दुपदडमार धृषु, विराट, दुषद्‌, रश्चसं घटोत्कच ॥ २० ॥ 


आभिनन्युच्छ संक्रुद्धः सेते कोधमरूरतिाः | 
समस्फधावस्त्वरिलाभिचच्छाङच्छषा{रेणः ।॥ २१॥ 
ओर अभिमन्यु ये सात वीर विचित्र धनुर्पोको ग्रहण करके, क्रोधपूर्वक शीघ्रतके सहित वहां 
दौडे अये ॥ २१॥ | 
तेषां समभवद्युद्धं तुलं लोमदषेणम्‌ । 
संग्रामे जरतश्रष्ठ देवानां दानवैरिव .. ॥ २२॥ 
मरत्रष्ठ । जैसे देव ओर दानर्वोका संग्राम हुआ था. वैसे दी इरुपणण्डरवोका भहाधोर रोर्गेको 
खडा करनेवाला संग्राम होने रुमा ।! २२॥ 


शिखण्डी तु रथसरेष्ठो रक्ष्यमाणः किरीटिना । 

अविष्यदराभिर्भीष्यं छिन्नधन्वानमाद्वे । 

सारथि दद्राभिश्ास्य ध्वजं चैकेन चिषच्छदे ॥ २३॥ 
इधर क्विरीटधायी अनस शित रथश्रष्ठ शिखण्डीने युद्धम धनुष कटे हुए महासा भीष्मको 
ओर उनके सारथीको दस दस बाणो विद्ध करके, एक वाणे उनके रथक्टी ध्वजा काटके 
गिरादी\२३॥ 


सोऽन्यत्काश्चैकमादाय गाङ्केयो वेगवन्तर्‌ । 
तदप्यस्य सितै भद्धेखिसिच्िच्छेद फल्णुनः ॥ २४ ॥ 
` गगानन्द्न भीष्मने दूसरा एक महविगवाच्‌ धनुष ग्रहण करिया, अयैनने उसे भी उत्तमं पानी 
चदे हुए तीन तीक्ष्ण भ्ठ वा्णसि कारे भिस दिया ॥ २४ ॥ 


एवं ख पाण्डवः शुद्ध आत्त बात्तं पुनः पुनः । 

धलुर्मीरमस्य चिच्छेद सन्यस्चाची परन्तपः ॥ २९. ॥ 
भीष्म जव दूसरा धुलुष श्रहण करते थे, उस दी समय शत्रुतापन, सव्यसाचौ पाण्डुपुत्र 
अर्जन शुद्ध हौके अपने बास उसे कट देते थे ॥ २५ ॥ 
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स च्छिच्धन्वा संक्रुद्धः इष्विणी एरिखंलिदन्‌ । 

साक्ि जग्राह संक्रुद्धः गिदीणादपि दारणीम्‌ । 

चां च चिक्षेप सखंछद्धः पल्यनस्य रथं प्रति ॥ २६ ॥ 
हसी भांति जघ वार वार बह धलुषसै रदित हुए, तव पिर धनुष न ग्रहण करके, दातिसे होट 
कारे ए अत्यन्त क्रुद्ध होकर भीष्मने एक हार पथैतोको भी तोडनेकी सामथ्यैवाली 
शक्ति ग्रहण करके, क्रोधूर्वक अनक रथकी ओर चराई ॥ २६ .॥ 

तामापतन्तीं सश्प्र्य ज्वलल्तीभशनील्षिव । 

खमादन्त शिताल्यष्छान्पश्च पाण्डदबन्दवः ॥ २७॥ 
पाण्डरवोको आनन्द देनेवारे अनने जरते हए क्जक्षि समान उर घोर सक्तेिको सम्धरख 
आती देखकर, उक्तस पायी चे हुए पांच भ वार्णोक ग्रहण किया ॥ २७ ॥ 

तस्य चिच्छेद तां शक्ति पथ्चधां पश्चभिः शरेः । | 

संकद्धो यरलश्रेषट गीष्सवाह्वरेशितास्‌ ॥ २८ ॥ 
भरतश्रेष्ठ ! अनन्तर उन पां चो बार्णोद्ो चलाकर मीम्पकी अजाये छट हई उस भयङ्कर 
शक्तिको क्रुद्ध होर पांच खण्ड क्रङे पृथ्वीम शिरा दिया ॥ २८ ॥ 

सा पपात परिच्च्चा खंकु्धेन किरीषिना। 
राः मेधच्रन्दपरिश्रष्टा विच्छिननिव छतहदा . _ | ._ ॥२९॥ 
जैसे मिजली बादलोकि सभूहसे निकल कर पृथ्वी पर गिरती है, मसे दी क्रोधित अनन 
दवारा कासी हई वह प्रकाशषमान्‌ शक्ति पाच खण्ड हके भिर पडी ॥ २९॥ ` 

छिना तां शात्तिसारोक्य मीष्धः कोधखमन्वितः । 

आचिन्तयद्रणे वीरो बुद्धयः परपुरञ्जयः ।\ ३०॥ 
पराये दशके जीतनेवारे ीर भीव्म उख भयङ्कर शक्तिको अर्मके अद्धसे छिमभिने इ 
देखकर क्रोधित हो शये ओर रणभूरमिर्ये युद्धिूक विचार करने रगे ॥ ३०॥ | 

राक्तोऽदं धलुषैकेन निदु सवेपाण्डवान्‌ । 

येषां न अवेद्धोप्ता विष्वक्सेनो सदावः ॥ ३१॥ 
यदि महावरुवान्‌ जनादन छृष्ण पाण्डवे रक्षाकर्त न होते, तो यँ एङ धलुष लेकर दी 
उन सवका कध कर्‌ सक्ता ॥ ३१ ॥ । 

कारणहयसास्थाय नाहं शोत्स्फाधि एए्डवेः । 
ति अवध्यत्वाच पाण्डूनां खी.साषाच शिखण्डिनः ॥ ३२॥ 
आर भी ये पाण्डु संतान होनेके सारण, पाण्डवो की अवध्यता ओर शिखण्डके स्ी-भायके 
कारण, पसे इन दौ कारणोका आय लेकर भँ पाण्डवोकि सङ्ग युद्ध न करंगा ॥ ३२॥ ` 
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पिना तुष्टेन से पव यदा कालीञ्चुदावदत्‌। 

स्व्छन्दभरणं दन्तसवध्यस्वं रणे तथा । 
' ˆ ` तस्मरान्ुह्युमहं सन्ये भाप्चकालामवात्यनेः ` ॥ २३ ॥ 
पष्िरे समय जघ येने पिता शान्तनुक्े साथ भातत सस्यवतीक्ा विवाह कराया था उस 
समय मेरे पिताने रसन होकर यश्चै दौ वरदाव दिये थे, कि “तुम जवर मरगी इच्छ 
करोगे, तभी तुम्हारी मृ्यु होगी ओर तुम युद्धय कोद षी सार ज सकेणा} > यदि 
 . मरनेकी इच्छ न कर, तो रणपूमिमे मेरी मृत्यु मी नदीं हो सकती है; इषे अर इस अब- 
सर्म मरनेकी इच्छा करना दही मेरा कठेव्य कायं है, यही मेरी मल्युक्े योगय समय उपस्थित 
हुआ है ॥ ३३॥ ॑ > 8 

एवं ज्ञात्वा व्यवसितं सीरतस्याधिततेज सः । 

षयो बखधन्मैव वियत्स्था मीरऽमभन्रदन्‌ ॥ ३४ ॥ 
अर्यन्त तेजस्वी भीष्म पितामहके इस्त अभि्रायको जानकर आकाशम विमार्नप्र्‌ वेड हुए 
भ्रपि रोग ओर वसुओनि उनसे कटा ॥ ३४ ॥ 


यत्ते ठयवसितं वीर अस्माकं सुमहस्परिथम्‌ । 

तत्कुरुष्व महेष्वास युद्धाद्‌ बुद्ध नेवतेय ॥ २५. ॥ 
हे वार { तुमने जो विचार भिया है, वह हय लोकतो भी अरस्यत रिय हे; है सहा धनुद्धारी 
भीष्म ! तुम एेसा ही काये करो; युद्धे अपनी मति हटा लो ॥ ३५ ॥ 


तस्य वाक्यस्य निधने प्रादुराखीच्छवोऽनिलः ¦ 

अचुखाधः खगल्यां च पएषलेश्च छयान्वतः ।॥ ३६ ॥ 
उनके वचर्नोको .समाप्त होनेपर ही जरुकणोसे युक्त खखद शीतल, मन्द, ुगन्धिठ, अनुकर 
वायु वहने र्गी ॥ ३द ॥ 

देवदुन्दुभयश्चैव संप्रणेदुमेष्ास्वमाः । 

पपात्त पुषपद्षिश्च भीषलस्योपरि पार्थिव 1 ३७॥ 
राजन्‌ ! तथ देवताओने आनन्दित हैके स्वर्ममे ओर जोरसे दुल्दुभी बजाकर, भीम्मके उपर 
फर्लोी वपां की ॥ ३७॥ | 

न च तच्छु्षे कथिन्तेषं संवदतां नृप । 

ऋते नीष्ल खदह्ाबाह्ुं खा चारे छुनेतजस्ा ॥ ३८ ॥ 
हे राजन्‌ ! उन लोगोक्ते उक व्चनको . महाबाहु भीष्मके तथा यरे अतिरिक्त ओर किसीने 
भी नक सुना; परन्छु यमे व्यासं गुलिके वर-प्रभावसे उन सथ चचनाको सुन किया ॥३८॥ 

९९. { भ, सा. मीष्छः } 


; ७८६ धष्वाशास्त [ जीष्मव्षववं 

सखंश्रमश् सहानास्रीस्त्रिदशानां विष्णं पते। . ` 

पतिष्यति रथाद्भीष्मे सर्वलोकमिषे तदा ॥ ३९॥ 
हे पुथ्यीषते ! शब रोक प्यारे सीष्म रथे पृथ्वीपर भिरेगे, इस चातको जानके देवताअक्र 
मनम अस्यन्त ही सम्मोहं उत्पन्न हुआ ॥ ३९ ॥ 

हति देवगणानां च श्ुत्वा वाक्यं महामनाः । 

ततः चां तनयो सीष्मो वीभत्सुं नाभ्यवतेत । 

भिवयमानः चिदैवीणैः सवीवरणमेदिभिः ॥ 2० ॥ 
महमना श्ञान्तुनन्दन सौप्पने देवताओकषि उर वचनको सुन, अजुनके सव॒ आवरर्णोका 
मेदन करनेवारे तीक्ष्ण वाणांसे अत्यन्त विद्ध होकर भी फिर उनपर आक्रमण नदी 
किया ॥ ७०॥ 

शिखण्डी तु बहाराज भरतानां पितामदम्‌ । | 

आजघानोरसि कृद्धा ववभिनदितः शरे; ॥ ४१ ॥ 
माहाराज ! शिखण्डीने क्रुद्ध होकर नो तीक्ष्ण बाणोसे भरतवकियोक्षि पितामह भीष्मकी 
छादी प्रहार छिया ॥ ४१ ॥ 

स तेनाभिदहतः संख्ये भीषणः कुरुपितामहः । 

नाकस्पत महाराज क्षितिकस्पे यथाचलः ॥ ४२॥ 
राजव ! जेस भूकम्प होनेषर पवेत अचल रूपे ही स्थिर रदता ह, वैते दी युद्धम शिखण्डीके 
चाणकि लगनेसे इुरुपितामह भीष्म तनिक भी विचरित न इए ॥ ४२ ॥ 

लतः प्रदस्य बी त्सूुव्याक्चिपन्गार्डिवं धनुः 

गाङ्गेयं पश्चविं्चत्या क्षुद्रकाणां समपेयत्‌ ` ` ॥४३॥ 
अनन्तर अर्खनने दसकर गाण्डीव धनुषको खींचकर भीष्मकी ओरं पचचीस श्ुद्रक नाण 
चाये ॥ ४३ ॥ 

पुनः शररतेनैरन त्वरमाणो धनंजयः । 

सर्वगात्रेषु संक्रुद्धः सवसमस्वताडयत्‌ | ॥ ४४.॥ 
अनन्तर अञनने र रद्ध होकर शीधघ्रतासे भीष्मके सम्पूण सरीर ओर उनके ममं स्थानको 
अपने सौ तीक्ष्ण बाणसिं विद्ध किया ॥ उडे ॥ 

एवलन्धेरपि शशं वध्यमानो महारणे । | 

न चक्रुस्ते रुजं तस्य रुक्म पुद्धूनः दिटादेताः ॥ ४५ ॥ 
हसौ प्रकारसे अन्प सहारथिर्योनि भी अपने वाणेत्ति महागुदधर्मे भीष्मको वहत विद्ध किया | 
रिापर धिसे इए सुवणं दण्डगुक्त तेज माण भीष्मके शरीरे तनिकभी पीडा उकं नदीं 
कर सके ॥ ४५ ॥ | 


मभ्वाव ६१४ | धीच्छपलं | ७६७, 


ततः किरीदी संरब्धो भीष्ममेवाभ्यवतैत । 

शिखण्डिनं पुरस्कृत्य धचुश्वास्य खमाच्छनस्‌ ।॥ ८२॥ 
अनन्तर अञ्जन अत्यन्त क्रुद्ध॒दोकर शिखण्डीको आगे करके पुनः भीप्मके दी समपु 
उपस्थित इए ओर उनके धलुपको अपने वाणे उम्दनि काट दिया ॥ ४६ ॥ 


अथैनं दशाभिर्विद्ध्वा ध्वजमेकेन चिदे । 

सारथि विरिखैशास्य दशभिः सखमक्स्पयत्‌ ॥ ४७॥ 
अनन्तर अयने नौ वाणे मीप्मको विद्ध कर, एक बाणे उनके रथकी ध्वजा कार दी 
ओर फिर दस बारगोसे उनके सारथिको कंपित किया ॥ ४७॥ 


सीऽन्यत्कासैकमादत्त गाङ्गेयो बलवत्तरम्‌ । 
तदप्यस्य शितै मदखिधा चिभिरुपाञ्दत्‌ ॥ 

। निमेषान्तरमात्रेण अत्तमान्तं महारणे ` ॥य२८॥ 
गङ्गानन्दन भीष्मने एक दूसरा अत्यन्त दृढ धुव ग्रहण क्रिया, परंतु अजने उसे मी 
अपने तीन तीक्ष्ण भष बर्ण तीन खण्ड काट दिया । इसी प्रकारे भीष्म महायुद्धमे 
। धलुप ग्रहण करते थे, अयैन उसी समय पल भरम उसे अपने वाणो काट देते 

; ॥ ४८ ॥ 


एवमस्य धनंष्याजौ चिच्छेद सुबहून्यपि । 

ततः खान्तनवो भीष्मो बीभत्सं काभ्यवतत ॥ ४९॥ 
इसी प्रकार अनने युद्धमे भीष्मके बरहुतसे धलुर्पोको कार डाला । इसंफे अनन्तर शान्तवुपुत् 
भीष्म युद्ध करनेके निमित्त अजैनकी ओर नं चदे ॥ ४९ ॥ 


अथेनं पथविदात्या श्षुद्रकाणां सभदेयत्‌। 

सोऽतिविद्धो महेष्वासो दुःशासनस भाषत ॥ ५० ॥ 
परन्तु अनने भीप्मेके उपरं पचीस श्ुद्रक वाण चलाये । तव महाधचुद्धारी भीप्म अर्जुनक 
माणोसि अत्यन्त विद्ध होकर दुःशासनस बोरे ॥ ५० ॥ 


एष पार्था रणे कद्धः पाण्डवानां सदहारथः 
दारैरनेकसादसैमोमेवाभ्यसते रणे ॥ ५१ ॥ 
हे बीर ! पाण्डवो महारथ इत्तीकुमार अर्जन रणमूभिमे क्रुद्ध होकर कद हजार वाणि सुते 
पीडित कर रदा है ॥ ५१॥ 
६ 
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न चैष शक्यः समरे जेतु वज्रधरता अषि । 

ग चापि सहिता वीरा देवदानवराक्षसाः । | 

घा चैव चक्ता निजै क्षि सतः खुदुगलाः ॥ ५२॥ 
वज्रधायी इन्दर भी बुद्धे जनको नहीं जीत सकते; ओर इसी प्रकार सव देव, दानव तथा 
राक्षस वीर भी एकत्रित होकर आवे तो भी मुके युद्धभे पराजित करनेको समथ नही हे 
सक्ते; तय अत्यन्त दुल मचुष्य मेरा क्या कर सक्ते हँ. १ ॥ ५२ ॥ 

एव तथोः श्वं वदतोः पहल्युनो निदितैः शरैः । 

शिखण्डिनं पुरस्क्रत्थ जीष्ं विव्याध संयुगे ॥ ५३॥ 
दसौ प्रकारसे सीष्म दुःशासने बात चीत कर रहे थे, उसी समय अर्जुन शिखण्डीको अगे 
करके अपने सी्ण वाणि उनको विद्ध करने लगे ॥ ५६ ॥ 

टुःदासर्न खयः स्मयमानोऽभ्यमापत । 

अतिविद्धः रितेचाणेष्डेखं गाण्डीवधन्वना ॥ ५ ॥ | 
अनन्तर भीष्म पितामह भाण्डीव धडुधांरी अलले सी्ष्ण बार्णोसे अत्यन्त विद्ध हके) 


क, „म 


हसकर्‌ 1एर्‌ दुःशासनस वाङ, ॥ ५२ ॥ 


यञ्चाशनिखसस्पकांः शिनाग्राः संप्रचेरिताः। | 
विषु अच्यचच््छन्ना नेषे काणाः शिखण्डिनः ॥५५॥ 
ये सथर बाण जलधाराे समान आकाश्तसै आकर मेरे शरीरम वज ओर चिदयुतकरे स्पशे 
समान रुगते है; ये अत्यंत तीक्ष्ण अरक्ते ह ओर ये मेरे शरीरे बहुत जोरसे धुख मये ६ । 
इससे इन अभिच्छिन द्ृटनेवारे वाणाको अजन दी चसा रहा ३, ये शिखण्डक चये हुए 
चाण नदं ह ॥ ५५ ॥ - 
िष्न्तसाना समाणि दटावरणसेदिनः । 
खुस्लानीव भे चरन्ति केले वाणाः दिखण्डिनः ॥ ५९ ॥ 
ये सव वाण भरे दृढ कृवचको तड सर्म्थानोको पीडित कर रहे दै, ये बाण भेरे शरीरपर 
यसू समान आधात कश्ते है; ये शिखण्डके बाण नदीं ह ॥ ५६ ॥ 
्च्यदण्डखमस्यदणं वज्रवेगा दुरासदाः । 
घस प्राणानारूजन्ति मेमे बाणाः स्यिखच्डिनः ॥ ५७ ॥ 
ये वाण चजरदृण्डे समान दुःसह स्पशे रमेवारे ओर इनका वभ अजक तुर्य न सदने 
योग्य होकर, सुक्ञे अत्यन्त पीडित कर रहे दै, ये भरे प्रणो व्यथा उत्पन्न कर देते है; ये 
िखण्डीके चये चाण नदीं द ॥ ५७ ॥ 


मंण्ाय १९४ |  मौष्पणवं, 1 | ५८९ 


क = 
५. 








खुजगा इथ स॑कद्धा ठेखिदहाशा क्षिद्येल्यणः 
 भमाविदान्तिं सयाणि नेभे वाणाः द्िखण्डिनः ॥५८॥ 

ये सवर बाण करोधित प्रचण्ड विषधारै सपे समान उर छेते ई जर भरे म्मस्थानेकरि बीच 
प्रवेश कर रहे ई, इसे ये शिखण्डके बाय यही हं ॥ ९८ ॥ ` 

नारायन्तीव मे प्राणान्यथद्ता इवाहितः । 

गदापरिघरसस्पदां मेमि बाणाः शिखण्डिनः ` ॥५९॥ 
गदा ओर परिषङ्े समान स्पशं करे, ये सद वाण मानो अहित्रार यमदूतके समान भरे 
प्राणक्षा नाच क्रिया चाहते दै, ये स्व वाग शिखण्डके चरि इए नदष ई ॥ ५९॥ 

कून्धन्ति मम ग्रान साघमासि गवामिव । 

अयनस्य इमे बाणा नेमे बाणाः रिखण्डिनः ॥ ६० ॥ 
माघमासे थंडके कारण जेते भौंक शरीरं विदि होते, वैसैदी ये सथ बाण भरे 
शषरीरको पीडित कर रहे ह; इससे इन सव बर्ण छेन दी चछा रहा है, ये बाण 
शिखण्डके नह दै ॥ ६० ॥ क 

सवे दपि नमे दुःखं छ्धथुरन्ये नशधिपाः। 

दीरं गाण्डीवधन्यानण्छुदे जिष्णु शरिष्वजम्‌ ॥ ६१॥ 
गाण्डीवधारी बीर कपिष्वजासे युक्त धरेष्ठ अनश अतिरिक्त दूरे सम्पूणं क्षत्रिय एकत्रित 


स , श 


होकर भी अपने ्रहारोष्े युद्धम युश इतने पीडित नहीं कर सक्ते ॥ ६१॥ 


दति श्वञ्रान्तनबो दिधक्षुरिव पाण्डवम्‌ । 
सविष्छुचिङ्धां दी्राग्रां र्तिः ष्चेक्छेप भारत ॥ ६२॥ 
हे भारत ! शान्तलुपुत्र भीप्मने एेसे ही बचर्नोक्ञो कहते हृए नी अन्नो मस्म करनेकी 
इच्छा करके उनकी ओर एक स्पुिगसदहित प्रदीप महाभणङ्कर शक्ति चराई ॥ ६२ ॥ 
ताघस्य विशिचेरिकत्वा प्ेधा न्निभिरपाथत्‌। 
यश्यता इरूकाराणा छखचद्‌ा चन्न खारत ॥ ६२३ ॥ 
भारत ! अनन्तर अनने भीप्मकी चला६ हुईं सक्तिको, सय इस्वंशियोके सम्युख ही वहां 


९१ (० 


तीन बाणास टुकड छर पृथ्वीम शिरा दिया ॥ ६३ ॥ 


च मांधादत्त गाङ्घयोः जातरूप दारिषकरतस्‌ । 

खड्ग चान्यतर परष्टद्डेत्योरग्रे जयाय वा ॥ ठटे॥ 
इसे अनन्तर शङ्गासन्दन भीम्धने वदु अखमं गमनं करनेरणे अथवा विजयकी इच्छा 
करक, सुवण भूषितं दार ओर वरवारको ग्रहण सिया ॥ देथ ॥ 





७६५. . मरह्ायष्स्तै [ शीष्मवधघयवं 
तस्य तच्छतधा वं ठ्यधमर्दशितात्सदः । 
रथादनवखूठस्य तदद्खुतमिदा नदत्‌ ॥ ६५ ॥ 
उन्द प्रहण करके रथे उतरते उतसे ही कवचधास अञचैनने अपने बाणे उनकी दारके 
सौ टुष्ड कफे गिरा दिया । अनका वंह करिन्‌ करम आ्यंमय दिखाैदेने रमा ॥६५॥ 
विनय्योचचैः सिंह इव स्यास्यनीकान्यचोदयत्‌ । 
आभद्रवत गाङ्खय सा योऽद्तु जयलण्वापि ॥ ६६ ॥ 
हसे अनन्तर राजा युधिष्ठिरे हे भजेनकि समान उच्च स्वरसे अपनी सेनाके योद्धार्थोको 
आज्ञा दी, कि तुम रोग सप्रवाके सहित गद्गानन्द्न भीष्मके निकट युद्धं करनेके धस्ते ` 
गमन करी; त॒म लोगे तनिक मी मयकी सस्मावना न ह ॥ ६९६ ॥ 
अथ ते तोमरैः भराकै्वणौवैश सदन्लतः । 
पट्टिशैश्च शुनिखिशैननापरदरणेस्तथा | ॥ ६७॥ ` 
वे सव योद्धा राजा युधिष्ठिरकी आज्ञा अयुस्ार सव ओरसे तीमर, प्रास्त, बाण समूह, पड, 
खड्ग, तरिश ओंर नाना प्रकर तीण उत्तम अल्ल श्न ॥ ६७॥ ` 


वत्सदन्तेख सदधि तमेकभभिदुद्रूवुः 

1खदह्‌नादस्तत्ता चारः पाण्डवानामजायत ॥ ६८ ॥ 
घतसदन्त तथा भ्यो ग्रहण करके, अकरेटे भीप्मकी ओर दौड । अनन्तर पाण्डो सैनिक 
घोर सिंहनाद करने रुगे ॥ ६८ ॥ 

तथच तच पुच्रश्थि राजन्मीषमजयेषिणः 

तभेकम्‌भ्यवतेन्त सिंहनादांश मदिरे ॑ ॥ ६९॥ 
है राजन्‌ ¡ तथा भीष्मक जयकी अभिराषा करनेवले तुम्हारे सव पुत्र भी सिंहनाद करते 
इए, एक मात्र सीप्म दी की रक्षा करने रे ॥६९॥ 

तञ्ासीन्ुञ्ुलं युद्धं तावकानां परैः सह । 

दशमेऽहनि राजेन्द्र भीष्माज्नखभागमे ॥ ७० ॥ 
राजन्द्र ¡ उख दस्वं दिन भीष्म ओर अयेनका समागम होनेप्र त॒स्शारी महासेनाका पाण्ड- 
की सेनाके साथ महाषोर संग्राम हीते रगा ॥ ७० ॥ ४ „€ 

आसीद्वाङ््‌ इवावतों खुदह्रलैसखदधेरिव । । 

सन्याना युध्यमानानां निच्नताधरितरतरम्‌ . ॥ ७१ ॥ 
दोना ओरी सेनक युद्धपरायण योद्धा एक दुसरे माणेसि पीडित होने रगे । जैत समुद्रम 
गङ्गाका सङ्गम होनेपर क्षणम ीच .बहांपर जल दी जर दख पडता है, वैसे दी दोनो 
ना युद्ध भूमिम शोभित इई ॥ ७१॥ 
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अगस्यरूपा परथिवी छोणिताक्ता तदाभवत्‌ । 
समं च विचधं चैव न पाज्ञायत किचन ` ॥ ७२॥ 
उस समय सैनिकरेरि रक्तसे युक्त भूमि अतथ्य रूप जर समविषममावसे शल्य दीखने 
लगी ॥ ७२ ॥ | | - 
योघानासयुतं इत्वा तस्मिल्स दराधेऽ्नि । 
अतिष्ठदाहवे जीष्सा ॥धयन्ानेषु सेसु ॥ ७३॥ 
उस समय भीष्मके सस्पूण सर्मस्थान अनक वार्णेसि विद्ध इए थे, तौ भी वह दस हजार 
पाण्डर्वो़ी सेनक योद्धाओंको मार कर इर सेनाङ़ आभे स्थितं इए ॥ ७३ ॥ 
ततः सेनाष््खे तस्सिस्स्थितः पार्थो धनंजयः । 
मध्येन कुरसेन्यानां द्रावयामास वादिनीम्‌  ॥७४॥ 
अनन्तर अपनी सेनक आगे खड हए. इन्तीङमार धर्नज अ सेनाके भीतर प्रवेश खरक 
तुम्हारे सेनिकांको तितर ` वितर करने रगे + ७४ ॥ | 
वयं श्देतहयाद्धीताः ङुन्तीपुन्राद्ध नंजयात्‌ । 
 पीडथयमानाः शितैः राच्चः पद्रवाघ महारणात्‌ ॥७५॥ 
उस समय हम लेग श्वेतवाहन इन्तीपुत्र धनजयसे इरसर उनके तीण शास्सि पीडित होकर 
महायुद्धमसे भागने र्मे ॥७५॥ - ` ` 
चीरः कितवाः प्राच्याः प्रतीच्योद्ङन्यमालवाः । 
अभीषाहाः खछरसेवाः शिबयोऽथ वसातयः ॥ ७६ ॥ 
सोवीर, कितव, प्राच्य, प्रतीच्य, मारव, अभीपाह, श्रपेन, शिबि, ओर वसाति ॥ ७६ ॥! 
राल्वाख्नथाख्िगतोशच अम्बष्ठाः केकथैः सहं । 
द्ाददौते जनपदाः ररातां व्रणपीडिताः 
संग्रामे न जट्ुमीषषं युध्यमानं किरीटिना ॥ ७७ ॥ 
शाखाश्रय, त्रिगतं, अम्कष्ठ॒ ओर केकय; इन वारह देशे शूरवीर योद्धा बाणास घायक 
आर घासे पीडित होनेपर भी अजुनके साथ युद्ध करनेबारे भीष्मको रणभूमिं ठ्यागके 
वहा नही गये ॥ ७७॥ - | 
ततस्तमेकं बहवः परिघार्य सन्ततः 
परिकाल्य रून्खवांञ्छारव्चैरकाख्िरन्‌ ॥ ७८ ॥ 
अनन्तर वहुवसे शूरवीर योद्धा चारों ओर्से एक मात्र भीष्मको दी येरदर, सम्पूण कौरवको 
सम ओर तितर भितर ररे, उनके ऊपर जपने वार्णोकी ववां खरने रगे ॥ ७८ ॥ 
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निपातयत गृह्णीत दिष्यलाथ.च कषत । 

इत्याशीन्त्ुखः रब्दो राजन्यीष्यरथं प्रवि ` ॥७९॥ 
राजन्‌ ! उस समय ¢“ मारो, पकड, विद्ध करो, काटि ” इसी प्रकारे सहा घोर चन्द्‌ 
मीप्मके रथके समीपम सुना देने ल्या ॥७९॥ = - | 

अभिदृत्य दारौचेश्तं शत्यःऽथ खदट्खव्छः। 

न तस्यासीदनिभिन्ं गाप्ञष्वङ्शुलसाच्क्म् ॥ ८० ॥ 
सैकडो तथा सहश्च बार्ेकतो एक दी वार सस्पूणे योद्धा मीके दपर चलने लगे; उस 
समय पितामह मीष्मके करीर दोन अयु स्थान भी रहा न रहा कि जिसपर बाणति मेध 
नदीं हआ है ॥ ८० ॥ | 

एवं विमो तव यिता ररैर्विरालीशतः । 

शिताः फल्यनेनाजै पाकिदिशः प्रापतद्रथात्‌ । 

किश्िच्छेषे दिनकरे प्राण तव पद्यतास्‌ ॥ ८१॥ . 
दे प्रमो ! इसी माति तुम्हरे पिता सीप्प, अपराह्न सय तुम्हरे सव पुत्रक संपुखर्मही, 
अजने तीष्ष्ण घासे क्षत विक्षत शरीर छरनी जैसा हके, पूरको सिर ओर पथिमको 
चरण करके रथे नीचे गिरे ॥ ८१ 6 ` 

हा हेति दिवि देवानां पार्थिवानां च सकः । 

पतसाने रथाद्भीष्मे वभूव सुभदान्स्वनः ।॥ ८२॥ 
भीष्मको रथसे भिरता देख सम्पूण राजार्थो तथा आकाशते देवतानि सव ओरसे महा 
हाहाकार श्षब्द्‌ किया ॥ ८२} 

त पततन्तमभिप्रे्ष्य सदाद्यानं पिलासद््‌ । , 

सह भीष्येण सर्ववं प्राचतन्ह्दयानि चः ॥ ८३ ॥ 
महात्मा भीष्म पितामहो रथसे नीचे भिरते देखरूर, उने सङ्ग दी सद्ग हम सव रोगेपि 
हृदय भी गिर पडे ॥ ८३ ॥ ^ "2 

स पतात मराघाहुवसुधामदुनादायन्‌ । 

इन्द्रध्वज इवोत्सुष्टः केतुः ूववधलुष्ताम्‌ | 

धरणीं नास्ए्राचापि सरवे; खसाचितः।  ॥दघ्य॥ 
सब धनुद्धीरि्योके ध्वजास्वरूप चह महायाहु सीप्म इलद्र-ष्वजाकी भांति पृध्यीको शब्दायमान 
करते हुए रथे भिर पंडे ! हात्मा भीम्म सन अद्गोये वाणे व्या होरे थे, इसमे रथे 
गिरफे मी पृथ्वी स्पे तदी दिया \ <ये ॥ | | 
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रारतस्पे महेष्वासं रशायानं पुरुषष घम्‌ 

रथात्प्रपति्तं चैनं दिव्यो पावः खमाविरत्‌। ॥ ८५॥ 
महाधुद्धारी पुरुपश्रष्ठ मीष्म॒पितामहने रथस शिरे शरश्षय्णापर ज्ञयन किया, उस समय 
उनके हृदयर्मे दिव्य भावक सश्चार हुआ ॥ ८५ ॥ 

अभ्यवकत पजन्यः प्राकम्पत च मेदिनीं । 

पतन्स ददरो चापि खावल च प्देराच््रम्‌  . ॥<्दे॥ 
तव आकाशे वादरु जलश्ी षां करने ठमे ओर परथ्यी कंपने लगी, उन्हनि रथस्े णिरते 
समय घय॑को दक्षिणायन मासे भमन करता हुआ देखा ॥ ८६ ॥ 

संज्ञा चवा मद्रीरः कारं संचिन्त्य मारत । 

अन्तरिक्च च शुभ्राय दिव्यां वाचं सन्ततः ॥ ८७ ॥ 
भरत ! वीरथरष्ठ भीप्म समयका विचार करके फिर सावधान इए । इसके अनन्तर चारो 
ओरसे अंतरिक्ष उन्हेनि यह देववाणी सुनी ॥ ८७॥ 

कथं महात्मा गद्धयः सवरस तां वरः 

काटं कतां नरउ्याघः संप्राप्रे दक्षिणायने ॥ ८८ ॥ 
कि ^: सवे शस्रधारियेम श्रेष्ठ, पुरुष्िंह ओर कालपरमी प्रथत रखनेवाङे महात्मा म्गानन्दन 
भीष्म घ्रयेके दक्षिणायन रहनेपर स्यो प्राणस्याम करगे ? 2 ॥ ८८ ॥ 

स्थितोऽस्मीति च गाङ्कयस्नच्ट्रुत्वा वाकयलन्रवीत्‌ । 

धारयामास च प्राणान्पतिल्तोऽपि हि भूलले 

उतत्तराथणलन्विच्छलभाष्प्ः करुपितासह ॥ ८९ \ 
देववाणी सुवर्‌ मगारदन भीष्म पितायह बो, ^“ सं अमी जीषित द्रं । 2 कुरुपितामह 
सीप्म रथसे 'ृरण्रीपर निरकूर भी छयके उत्तरायण अनेक प्रतीक्षा क्रते इए, प्राण धारण 
कर के शरक्ष्या प्र कयन कर्ने छे । ८९ ॥ 

तस्य लन्धतधाज्ञाय ग्ल हिवदतः सुता । 

अटूर्वीन्दंसखू्पेण वेवयामास तच वै ॥ ९० ॥ 
दिमाङयपुत्री शङ्खान भीप्का अभिप्राय समञ्चकर महर्षियांको हस रूपे उनके निकटे मेज 
दिया ॥ ९० ॥ | 

ततः संपातिनो ह दखास्त्वरिता अानसोकूसः 

आजग्ुः सरिता द्र गीषु ऊरूपिदासद्स्‌ । 

य चते वरश्रेष्ठ; शरतल्पे पितासह्‌ ॥ ९१ ॥ 
जिस स्थान पर पुरूपसिंह भीष्म शरशय्यापर श्यय छर रहे थे, मान सरोवर निवासी हंसरूपी 
सय करपी रोगन भिरुकर उडते हुए व्डी श्ीघ्रवाक्े सदत बह्म पर आकाषे उतरकर 
ङुरूपितास्तह भीष्ण दशन सरनेश्चे लिये उमेश निकटमं ममन किया ॥ ९१ ॥ 

२०० ( म. मा. सीष्म. ) 
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९८ ॥ 


समयः 


मरनेक्छी 
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यश्च दन्तो वरो मद्य पित्रा तेन महात्मना । 

छन्दतो सृत्युरित्येवं तस्य चास्तु वरस्तथा ॥ ९९ ॥ 
भरे महामा पितनि जो मुञ्चे इच्छा मरणक्रा वर दिया था, उनका वह वर सार्थक दोर 
उरी बरे प्रभावसे अपने मरनेके विषयम्‌ मृश्च अधिकार हे ॥ जवर इच्छा करगा, तवर दी 
मेरी मृ होभी; ॥ ९९ ॥ 


धारयिष्ये ततः प्राणाजुट्सर्गे निखते सति । 
इत्युक्त्वा तास्तदा हंसानशेत खरतल्पगः ॥ १००॥ 
अतः मँ उत्तरायणं मरस्य प्राच करनेकी इच्छसे अपने प्राण धारण करूगा 2 शरश्चय्या परं 
पडे हुए भीष्मने उन ह॑सोसे एसा वचन कहके फिर शयन किया ॥ १००॥ 


एवं रूणां पतिते श्युङ्धे गीष्मे सहौजसि । 

पाण्डवाः सृञ्जयाश्चैव सिंहनादं प्रचक्रिरे ` ॥ १०१॥ 
फुरुुलके शृद्धस्वरूपी महातेजस्वी भीष्म पितामहको इस प्रकारसे ' गिरा हुज देखकर पाण्डवं 
आर सजय सिंहनाद करने रमे ॥ १०१ ॥ 


तस्मिन्हते महासत्वे मरतानाश्रमध्यमे । 
न किच्ित्प्रत्यपव्यन्त पुच्रास्ते भरतषमभ । 
ससादश्चव तुख्लः इखरूणाम मवत्तदा ॥ १०२॥ 
हे भारत ! ऊुर-पितामह महा तेजस्वी भीष्मको रथस प्रथ्ीपर गिरे दए देखकर तुभ्दारे ष 
पत्र अपने कत्तव्य क्से धरिमूढ हुए ओर सम्पूण कौर उस समयमे भयङ्कर मोह उत्पन्न 
हुआ ॥ १०२॥ | 
सपा दुर्योघनखुखा निःश्वस्य सरदुस्ततः । 
विषादाच चिरं कालमतिष्टन्विगतेन्द्रियाः ॥ १०३॥ 
दुर्योधन आदि सम्पूणं कौरव नरेश रम्ब सां्घोको छौडके रोने से, ओर बिषादयुक्त 
सम्पूणं शरीर ओर इन्द्रियो शिथिल होकर बहुत समयतक स्थिर होक खड रहे ॥१०३॥ 
दध्युञ्चैव महाराज न युद्धे दधिरे सनः। 
ऊरसग्राहग्रहीताश्च नाएभ्यधावन्त पाण्डवान ॥ १०४ ॥ 
महाराज ! ओर ते भारी चिन्ता करने रगे: उप समय युद्ध कने किसकी भी इच्छा नहीं 
हई । उनके हाथ पैरोनि मानो मगर घाडयाररूपी होकर उन्द पकड रक्खा; युद्धम पाण्डनोंकी 
ओर गमन करनेमे भी समं नहीं हृष्‌ ॥ १०४ ॥ 
[41 


७९६ भहासास्तै [ भीप्पवधपवै | 





अध्ये श्तनोः एते दते यीष्ते जदहौजलि । 

अभावः खुमदान्याजङ्करूनागादलन्द्रितिः || १०५५. ॥ 
महाराज ! क्ान्तदुपत्र सहातेजस्वी सीम्म जम सय पुरुषों अवध्य होदरं भी युद्धम मारे 
गये, तव्‌ हम लोगे मनसं यही सहा विते उपस्थित हुथा, छि अवं कुराज दुयोधन 

वित नहीं हं ॥ १०५ ॥ 

इतपवीरष्य वयं निदचताश्च दितः रैः । 

कतेव्यं नाभिजानीमो भिनिताः सव्यसाचिना ॥ १०६॥ 
हम रोग सव्यसाची अजनक्षे सम्पुखसे पराजित ओर उनक्षे तीक्ष्ण वारणो क्षेत विधृत शरीर 
हो गये थे, ओर्‌ हमारे प्रञुख कीर उनसे सारे गये थे । उस अवस्थामं हम निज कतव्य कमपे 
विमूढ होकर व्याङ्करु दो शये ॥ १०६ ॥ 

पाण्डवास्तु जयं छड्ध्वा परत्र च परां गतिम्‌ । 

सर्वे दध्यु्मदाशद्काञ्छराः परिघबाहवः । 

सो्खाञ्च सपश्चालाः पादृष्यन्त जनेश्वर ॥ १०७॥ 
हे राजन्‌ { महावाह पराक्रमी पाण्डवोने युद्धम विजय पाकर ओर न्याय युद्धम जययुक्त 
हनेसे परलोकरमे भी उत्तम गति निथित कर री । ठेखा विचारं कर सव कद परिषके समान 
ताहुवाले शूरवीर हरषे सहित अपने अपने महान्‌ संखोंको वजाने रगे 1 जनेश्वर ! उस समय 
सोमक ओर पाश्चार रोग हरषित हुए ॥ १०७॥ 

ततस्तूथैखदखेषु नदत्सु महावलः । 

आस्फोध्यालाष्व शशं जीससेनो ननते च ॥ १०८ ॥ 
तथा हारा बु, मेरी, बांसुरी, टोल ओर नगक शब्द्‌ सुनाई देने रगा । महा चरषान्‌ 
भीमसेन वलपू्ेक जोर जोरसे तार ठोकने रगे ओर नाचने ठे ॥ १०८ ॥ 

सेनयोरुसखयोश्ापि गाङ्कये विनिपातिते । 

त्यस्य कीशः राणि प्राध्यत्यल्त समस्ततः ॥ १०९ ॥ 

हे राजन्‌ { शङ्खानन्दन सीष्मके मरि जनिपर सथ ओर दोना सेनि शूरवीर योद्धा अपने 
अश्र सधको नीचे रखकर भास चिन्ता ररम ठमे ॥ १०९ ॥ 

पा्तोरान्धापतश्ान्ये जण्घु्मो्दं तथापरे ! 

ष्लच्रं चान्येऽभ्यनिन्दन्त सीदं चैखेऽस्यपूजयन्‌ ॥ ११०॥ 
कितने ही जोरसे चिष्टाने ओर क्षितने ही योद्धा उस समय गिरने रमे । ओर कितने दी. 
मोहितं हो ये । तव कितनेदी शूरवीर कषत्रिय धमकी निन्दा रने रगे ओर छ भीप्मकी 


¢ 


प्रशसा करते थे ॥ ११०॥ 
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ऋषयः पितरैव प्ररं सुमहत्‌ । 1 

भरतानां चयेपूर्वेते चैनं प्रदांखिरे ॥ १११॥ 
सम्पूण ऋषि, देवता, पितर ओर भरतस पूं पुरुपोने भी महाव्रती -सीष्म पितायदहकी 
 प्ररसाकं ॥१११॥ क 

महोपनिषदं चैव योगमास्थाय वीर्याद्‌ । 

जपञ्खान्तनवो धीसान्काखाकाङ्क्ली स्थितोऽ नवत्‌ ॥ ११२॥ 
।, ॥ इति श्रीमह्यभारते भीप्मपचेणि चहुदेशाधिकरत्ततमोऽध्यायः ॥ ११४ ॥ ॥ ५२६० ॥. 
पराक्रमी शन्तनुपुत्र बुद्धिमान्‌ मीष्म घरक .उत्तराथणकती अमिरषा करके उपनिषदो कहै 
हुए योगको अबलम्बन करश्े समयको शरिताते इए शरश्षय्थापर कयन करने लगे ॥११२॥ 

॥ मह्ामास्तके भीष्मपवैमे पएकसौ चेद्‌हवां अध्याय समात्त ॥ ११४ ॥ ५२६० ॥ 


: ११८४ : 
धतरा उवाच | 
| कथमारसस्तदा योद्धा दीना मीष्मेण सञ्जय । 
वलिना देवकल्पेन युवैर्थे जद्यचारिणा ॥ १॥ 
राजा धतराष्ट बोरे- हे सञ्जयं ! ओ पिताक निमित्त ब्रह्मचारी हुए ये, उन देवताओकि 
समान ओर पराक्रमी भीष्मस दीन मेरी सेनाके योद्धाअेनि उस समय स्या किया १॥ १२॥ 
| तदैव निहतान्सन्ये इ्ुरूनन्थांश्च पार्थिवःय्‌ । 
न पराहर्यदा मीषमो छुणित्वाद्‌द्रुपदास्मजे ॥ २॥ 
जबर भीप्मने दुपदपुत्र शिखण्डके रपर घृणा करके उसके वथेके निमित्त अपते अर्को नदीं 
चलाया, उसी समयमे ते सम्पूणं कौरव तथा उनके अनुयायी समस्त नरेश योद्धाओंको 
पाण्डवोंके असि मरे हए समञ्च छया हे ॥ २॥ 
तती दुःखतरं अन्ये किख्रन्यत्प्र भविस्यति । 
यदव्य पितरं श्युल्वा निहतं मस दुभेतेः ॥ ३॥ 
अपनी दुचद्धिके कारण मने आज पिता भीम्मके सरे्ा धृ्तान्त सने जो दु,ख पाया है; 
मेरी समक्षम इससे बटर ओर दूसरा कौनसा दुःख हो सकता है १ ॥ ३॥ 
अरमसारमयं सूनं हदयं खभ सङ्धय । 
| शचुत्वा विनिहतं सीरघं खतधा यन्न दीर्यते ॥ ४॥ 
है सञ्जय ¡ निप दी मेरा हृदय पाषाणे निभि है; वदी तो भीप्मका मरना सुन कर्‌ 
ष्दय सौ इकडे होक क्यो न फट भया १ ॥ ४ ॥ | 
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पुनः पुनन श्ठुख्यामि दृतं देवत्तं रणे । 

न हदो जामदग्न्येन दिव्यैरखैः स्व यः पुरा ॥ ५॥ 
ुदधमे जो देवव्रत भीष्म मारे भये, वह मुञ्चपे बार यार नदी सदा जाता है । परे जमदयि- 
पुत्र परश्लरामजी अपने दिव्य-अर्खोको चला कर भी इनका वध न कर सके ॥ ५॥ 


यदव्य निहतेनाजौ बीष्मेण जयमिच्छता । 

चेष्टितं नरसिंहेन तन्मे ऋथय संजय ॥ & ॥ 
हे तात सञ्जय ! जयकी अभिलाषा करनेवे नरर्धिह भीष्मने युद्धम पायल होकर जो कुछ 
फिया था, वह धान्त तुम मेरे निकट वर्णन करो ॥ ६ ॥ 

खय उवाच 

सायाहे न्यपतद्‌ भूमौ धातेरा्ान्विषादयन्‌ । 

पाश्चालानां ददद्धषे इुसचरद्धः पितामहः ॥ ७॥ 
सज्य बोले- हे राजन्‌ ! उुरुक्करुके बद्ध पितामह भीष्म सम्ध्याकते समय जव घायल हके 
पृथ्बीप्र भिरे, उस्च समय उन्देनि धारराषटको विषादिव किया ओर पाई चार्छोको आनन्दित 
होनेका अवसर दिया ॥ ७॥ 

स रोते रारतट्पस्थो मेदिनीभस्यदंस्तदा । 

भीष्मे रथात्पतितः प्रच्युतो धरणीतले ॥ ८ ॥ 
उन्होने परथ्वीको स्पशं कयि पिना दी उस समव श्ञरशय्यापर शयन किया । मीष्म जिस 
समय बाणेसि अत्यन्त विद्ध होकर रथसे पृथ्यी प्र भिरि, ॥ ८ ॥ 


हा हेति तुखुरः चब्दो भ्रूतानां समपद्यत । | 
सीमाघरश्चे निपतिते इुरूणां सभितिक्षये ॥ ९ ॥ 
, उसं समयमे सम्पूणं प्राणी महाोर हाहाकार चन्द करने लभे ! कर्के युद्धके जीतनेवाले 
सीमाव्क्ष रूपी भीष्म पितामदको पृथ्वी पर गिरते देख, ॥ ९ ॥ 


उभयोः सेनयो राजन्क्षन्नियान्मयसाविरात्‌ 

भीष्मं शान्तनवं दष्टः विसीणंकवचध्वजम्‌ । 

क्रः पयेवतेन्त पाण्डवाश्च विशां पते ॥ १०॥ 
हे राजन्‌ ! दोनों सेनाके कषत्रिय योद्धाअकि चितम मय उत्पन्न हुआ । पृ्वीपते ! शान्तलु- 
नन्दन भीप्मको छिन भित्र कवच ओर ध्वजासे दीन देखकर, कौरव ओर पाण्डव दोनों दी 
उन्द पेरकर खड हौ गये ॥ १०॥ 
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न 


खं तमोघ्तमासीच नासीद्धाचुमतः प्रमा 

रराद परथिवी चैव भीष्मे रान्तनवे हते ` ॥ ११॥ 
आकाशम अन्धेरा छगया, घय प्रकाशहीन दहोगए, ओर चान्तयुपुत्र भीष्मके मारे जानेपर 
पृथ्वी महा घोर शब्द करने ल्मी ॥ ११॥ 


अथं ब्रह्मविदां श्रेष्ठो अयं ब्रह्मविदां गतिः| 

इत्य मान्त भूतानि रायानं रतषेमम्‌ ॥ १२॥ 
सम्पूण मनुष्य भरतङ्कलमे मुख्य भीष्मको शरशय्या प्र शयन करते देखकर आपसे कहने 
ठगे; यह व्रहज्ञानी पूप श्रष्ठ ओर त्रहवेत्ताओंकी मति ई ॥ १२॥ 


अथ॑ पितरमान्नाय कामातं शान्तं पुरा । 
ऊध्वरेतसमात्मानं चकार पुरुषषे धः ॥ १३ ॥ 
इन्दं पुरूप्चिहने प्रे अपने पिता शान्तदुको कामात्त समद्कफे अपने व्रह्मचयं वत्तकरा 
अवलम्बन फिया था \ १३॥ 


हति स्म रखरतल्पस्थ भरतानामलध्यसस्‌ | 
ऋषयः प्धावन्त सहिताः सिद्धचारणैः ॥ १४॥ 
सिद्ध ओर चारणो सहित ऋषि लेग भरत ुटघत्तम भीम्मको शरश्य्थापर देखकर उनके 
पास दौडते अये ।॥ १४॥, 


इते खान्तनवे सीष्मे भरतानां पितामहे । 
न क्िचित्प्रत्यद्यन्त पुच्ास्तच च भारत ` ॥ १५ ॥ 
भारत { जब्र भरत्वशियेकि पितामह शन्तदुनन्दन भीष्म रथस घायरु होक पुथ्वीपर भिरे, 
तब तुम्हारे पुत्र रोग ‹ क्या करगे ` देसी चिन्ता करके कुछ मौ निधय न कर सके ॥१५॥ 
विवणवदनाशासन्त्रतश्रीक्ाश्च भारत । 
अत्टन्वाडत्॑व दिख युक्त दधोसुखाः ॥ १६ ॥ 
भरत ! उन सव रोर्गोका सुख दुःखित हो गया था; ओर वे सव रोग तेजरहित तथा 
खाल्जत हाके सिर नीचेकी ओर करके ख्डे थ ॥ १६ ॥ 


पाण्डवाश्च जयं छञ्ध्वा संग्रासशिरसि स्थिताः। 

सर्वे दध्सुषेदारशद्धूनन्देमजाल्परिष्क्रूतान्‌ ।॥ १७॥ 
पाण्डवलोय विजय पाके युद्धे अग्रभामर्मे खडे थे ओर सब सुवणभूषित अड शद्ध ओंर युद्धके 
सदस वार्जोको गजाने रगे 1 १७॥ 
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ष्ट्रं तूथीनिनान्देषु कयस्र्तेषु चानघ । 

अपङ्यास रणे राजन्यीदसेनं बदटावलम्‌ । 

अक्ीीडयानं द्रौन्तेयं दर्षेण स्ता शतम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे महाराज ! जव जोरसे बाजे चज रहे थे, उस समय महादलवान्‌ कुन्तीपुत्र भीमसेनको बडे 
हप॑से युद्धमे क्रीडा करते हुए मनि निरीक्षण किया ॥ १८ ॥ 

निहत्य समरे चाच्रन्महावलसमन्विताम्‌ । 

संमोदग्यापे तुलः इुखूणा्नभवन्तद्‌। ॥ १९. ॥ 
युद्ध सहा बलवान्‌ ओर पराक्रमी शघ्रुओको सार शिराया था। उस्र समय कौरव रोग 
अर््य॑त चतरत हो मये थे ॥ १९॥ 

कणेदुर्योधनौ चापि निःश्वसेतां डहुखद्ुः । 

तथा निपत्तिते मीरे कौरवाणां धुरंधरे । 

हाहाकारष घूत्खवं निभेयोदसयतेत ॥ २०॥ 
कणं ओर दुर्योधन बार वार लम्बी सांस छोडते चिन्ता करने कगे । कुरुपितामह पुरधर 
भोष्मको इस प्रकार रथसे परथ्वीपर शिरा हुआ देख, सम्पूण सेनाके बीच हाहाकार मच 
गया । कदी कोह मयादा नदीं रही ॥ २०॥ 

दृष्टा च पत्तितं मीष्यं पुत्रो दुःशासनस्तव । 

उनत्तसं जवमास्थाय द्रोणानीकं समाद्रवत्‌ ।। २९॥ 
तम्दारे पुत्र दुःशासन भीष्मको परथ्वीपर भिरा हुआ देखकर, वेगपूवेक द्रोणाचायेकी सेनाकी 
ओर दौंड ॥ २१॥ 

भरारा प्रस्थापितो वीरः स्वेनानीसेल द॑शितः। 

प्रयखीं पुरुषव्याघ्रः स्वसेन्यसत्मिचोद यन्‌ ॥ २२॥ 
दुर्योधनकी आङ्ञासे नीर पुरूपधिंह दुःशासन अपनी सेनके साथ सेकर, सेनाक्े पुरुपोंको 
बिषादित करके दुःलापनने द्रोणाचार्ये समीप गमन पिया ॥ २२॥ 

तलायान्तसभिव्रे्षय रवः पथवारयच्‌ । 

दुःचालनं सदाज प्िसयं वक्ष्यतीति चै ` ॥२३॥ 
हे शाजव्‌ ! इरूपेनाके सथ शूरवीर योद्धा दु+चासनक्ो आति देख, उनकी बातो स॒ननेके 
निमित्त चारों ओरसे उन्दं घेरे ख्डे हो गये ॥ २३ ॥ 

ततो द्रोणाय निहतं जीर साचष्ट कौरवः 

द्राणस्चदाप्रय सुत्वा खक्ष न्यपलतद्रथाद्‌ ॥ २ये॥ 
दक्षे अनन्तर दुःकास्तनने द्रोणाचायेके समीप जाकर भीषये प्रथ्डीपर शिरनेका सम्पू 
इत्तान्त वणेन किया; द्रोणाचार्य उस अप्रिय समाचारको सुनकर सहसरा रथसे गिर पडे ॥२४॥ 
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ख सज्ञाङ्कपलभ्याथ भारद्राजः प्रतापवान्‌ । 
विषार्थासास्च तदा श्वहन्यनीक्ालनि मारिष  ॥ २५॥ 
मारिष ! प्रतापवान्‌ रद्मज पुत्रने थोडी देरके अनन्तर सावधान होकर उसी समथ अपनी 


०५9. केप 


सेनाको ुद्धसे निवत्त दीनेके निभित्त आज्ञा दी ॥ २५ ॥ 


` विनिव्त्तान्छुरून्दषटवा पाण्डवापि स्वदैनिकान्‌ । 
दृतिः चरीघ्राश्वसंयुकतैरवहारयकारथन्‌ ॥ २६ ॥ 
तवर पाण्डर्वोनि .यी कौरवको युद्धे निवृत्त हीत हुआ देखकर, शीघ्र गमन ङ्रनेवारे अपने 
घुडसवार दूर्तोको सेनाम चार्यो ओर भेजे अपनी सेना योद्धा भी युद्धसे निदच 
क्षिया ॥ २६॥ 
विनिवृत्तेषु सैन्येषु पारंपर्येण सर्वः । 
विषुक्तकवचाः स्वँ मीष्घमीयुनैराधिपाः ॥ २७॥ 
सेनाफे सव पुरुष निवृत्त  हौनेका समाचार सुनकर युद्धे निदत्त इए । जव सम्पूरणं सेना 
युद्धे निवत्त दोग तम्र सव राजाओंने अपने शरीरसे कवच उत्तार कर भीष्मके निकट 
गमन किया ॥ २७ ॥ 


उयुपारम्य ततो युद्धाद्योधाः शलसहस्रशः 

उपतस्थुभैदात्मानं पजापतिलिकासराः ॥ २८ ॥ 
उस समयमे सैकडं तथा सदस क्षत्रिय योद्धा युद्धे निघरच होकर, जसे सर देवता प्रजापति 
ब्रह्मे समीप जार शेवा ख्डे होते दै वैसे ही सहासा भीष्मके विकट जाखर खंडे 
हए ॥ २८ ॥ 


ते तु भीख समास्चाय शयानं मरतवैमम्‌ । 

अभिवादय व्यतिष्ठन्त पाण्डवाः कुरभिः खर्‌ ॥ २९ ॥ 
पाण्डक ओर कौरव श्रशय्यापर शयन क्षिय इए भरतश्रेष्ठ भीष्म पितामषके पास पटुच कर 
प्रणाम करके उनके संयुख खंड हो भये ॥ २९ ॥ 


अथ पाण्डल्छरूशेव प्रणिपत्याग्रतः स्थितान्‌ । 
अभ्ययाषत धस्त्ला यीषमः शान्तनवस्तदा ॥ ३०॥ 
पाण्डव ओर कौरव जव प्रणाम क्रे उनके सल्पुख खंडे हुए तम॒ धमीत्मा शन्ततुनन्दन 
मीष्म उन सव रोगस यह्‌ चन बोरे .॥ ३० ॥ 
१०१६ (म, मा. मीव्म. ) 
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स्वागतं चो महाभागाः स्वागतं वो महारथाः । 

तुष्याभि दद्योनाचादं युष्माकमसरोपमाः ॥ ३१ ॥ 
¢८ हे महाभाग पुरुषो ! तम्हारा स्वागत हो {हे देवताकि समान महारथी पुरुषो ! तुम्दारा 
स्वागत हो ! तुम सथ लोगकि दशनसे म सन्तुष्टं हुआ ह । 2 ॥ ३१॥ 

अणिनल्यख स तानेवं शिरसा टस्यतात्रचीत्‌ । 

रिरे मरे लछस्बतेऽत्यथेश्ुपधानं प्रद्यीयताम्‌ ॥ ३२ ॥ 
भीष्म पितामह सिर नीचे टकते हुए शरशव्यापर शयन करके सम्पूणं पुरूपोका शसी 
प्रकारसे स्वागत करके तुम्हरे पुत्रो अपने निकट चास ओर खंडे देखकर उनसे यह 
वचन मोले- ““ भेरा सिर नीचे रुटक रदा है, ठुम लोग मेरे सिरफे नीचे तकिया र्गा 
दो । 2 ॥ ३२॥ 

ततो पाः ससाजच्ुस्तनूनि च श्दूनि च । 

उपधानानि खुख्यानि नैचछत्तानि पितामहः ॥ ३२॥ 
यद्‌ वचन सुनके राजा लोग महीन ओर कोमल वस्नो षने हुए तक्षियि लेकर वहां उपस्थित. 
हुए; परन्तु पितामह भीष्मने उन वस्तुको ग्रहण रूरमेकी इच्छा नदीं की ॥ २२ ॥ 

अत्रवीच्च नरव्याघ्रः प्रहखच्चिव तान्दपान्‌ । 

नैतानि वीरशय्याद्छु युक्तरूपाणि पार्थिवाः ॥ ३ ॥ 
तदनतर पुरूषतिंह सीष्म हंसकर उन राजा लोगसि बोरे, ¢ हे राजा छोमो ! ये सव वस्तु 
वीरशय्याकै योग्य नहीं है । ° ॥ ३४ ॥ 

ततो वीक्ष्य नरस्रेष्टमभ्य भाषत पाण्डवम्‌ । 

घनज्ञयं दीधेवाहं सवेलोकमहारथम्‌ ॥ ३५ ॥ 
इस अनन्तर सव लोके वीच महारथ, परुपपिंह, महाबाहु पाण्डुपुत्र अज्ञुनकी ओर देख- 
क्र सात्मा सीप्म पितामह यह्‌ बचन योल ॥ ३५ ॥ 

वनञ्जय सहावा हरसा मेऽस्य छकस्वतः । 
दीयताञ्ुपघान वै यद्युक्तभिह मत्यसे ॥ ३६ ॥ 

पुत्र ! हे महाबाहु अजैन ! भेरा शिर तक्षियेके बिना लटक रहा है, इससे तुम्दरि 
क्चिारम जसा चन्न मेरे सिरके नीचे देनेके योग्य होवे, वह तुम भरे भिरके नीचे र्गा 
दा ॥ ३६॥ 

स क्रन्यस्य सहचापमसिवाय पित्तामहम्‌ । 

नन्नाभ्यामश्ुप्रणाोभ्यािदं वचनमब्रवीत्‌  .. ॥३७॥ 
तव अञलने भीष्म पितामहको प्रणाम. करके अपने विश्ञाल धटुष पर रोदा चढा सिया ओर 
आखाम्‌ आघ मरके उनसे बोले ॥ ३७ ॥ त 
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आज्ञापय कुरुभरष्ट स्वशस्रश्रतां घर । 

प्रेष्योऽहं तव दुधेषं क्रियतां किं पितामह ॥ ३८ ॥ 
८५ हे सब शस्रधारि्योमिं अग्रणी दुष इरुपरष्ठ पितामह ! म तुम्हारा दास यहां पर उपस्थित 
हु, आज्ञा दीजिये, युञ्चे क्या करना होगा १ ¬ ॥ ३८ ॥ 

तमन्रवीच्छान्तनवः शिरो मे तात कम्बते । ` 

उपधानं कुरुभ्रेष्ठ फट्यनोपनयस्व म । 

दायनस्याचुखूपं हि शीघं वीर प्रयच्छमे ॥ २२. ॥ 
अैनकी भात सुनके शान्ततुनन्दन भीष्म फिर गेरे- हे तात ! इरुगरेष्ठ अजुन ! मेरा सिर 
नीचे लटका जाता है, इससे तुम भरे सिरे नीचे कोई योग्य वस्तु प्रदान करो । हे वीर 
अन ! मेरे बौर शय्याके योग्य मेरे सिरके नीचे तकिया सगा दो ॥ ३९॥ 


त्वं हि पाथं महाबाहो शेः सर्वधनुष्मताम्‌ । 

क्षत्नधमंस्थ वेत्ता च वुद्धिसत््वयुणान्वितः ॥ २०॥ 
हे इन्तीकुमार महाबाहो ! तम इस कार्यके करने समथे हो, तम सव धनुद्धौरि्योमं प्रेष 
शो; कषत्रिय धर्मक जाननेब्ि, इद्धि ओर पराक्रमसे युक्त सद्‌ गुणोसे सम्पन्न हो ॥ ४० ॥ 


फल्गुनस्तु तथेत्युक्त्वा दयवसायपुरोजवः । 

प्रयद्यामन्न्य गाण्डीवं रारां ख नतपवेणः ॥ ४१॥ 
अजने “ जो आज्ञा › कहकर मीप्मकी आज्ञा मान उनके अभिप्रायके अनुसार कार्यं करनेके 
निमित्त तैयार हए । उन्हने माण्डीव धुप ठेकर उसे अभिमन्त्रित कर, सन्नतपनै युक्त तीन 
नाणकि धनुषपर रक्खा ॥ ४१ ॥ 


असुमान्य महात्मान भरतानाममध्यमम्‌ । | 
चिभिस्तीक्ष्णेमदाचेगेरुदग्रहाच््छिरः चारैः ॥ ४२॥ 
फिर महास्मा भरतङ्के श्रेष्ठ पितामह सीप्मकी अनुमति पाकर उन अत्यन्त वेगश्चाई! कीन 


०. कथे 


तीक्ष्ण जाणे दी भीष्म पितामहके सिरो धारण किया ॥ ४२ ॥ 


अभिप्राये तु विदिते धर्मात्मा सन्यश्ाचिना | 
अतुष्यद्भरतस्रेषठो भीष्मो ध्ममीथेतन््ववित्‌ ॥ ४६॥ 
जब सव्यसाची अयैनने भीप्मकी इच्छा फे अनुसार कार्यं किया, तथ धमै अर्थे तच्वको 
जाननेबाठे भरतगरष्ठ मीप्म पितामह बहुत आनन्दित हए ॥ ४३॥ 
1 
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उपधानेन दसद प्रत्यनन्दद्धनञ्चयम्‌ | 

दुःल्लीपुखं युधां ओ खुद्टदां भीतिवधयम्‌ । य ॥ 
उर्दि अपने चरश्चय्यकि योग्य तक्षिया पाकर असनस्री प्रलंसा करके उन्दरं आनन्दित किया 
गीर योद्धा शरेष्ठ, इष्टमित्र आनन्द ओरं प्रीतिके बटानेवरे, इन्तीएुतर अजनत यद 


व्चनं बोले, ॥ 2४ ॥ 


अवुरूपं रायानस्य पाण्डवोपरहितं स्वया | 

यद्यन्यथा व्रवर्तेथाः रापेयं त्वामहं र्षा ॥ ४५ ॥ 
हे पाण्डुपुत्र अन ! तने भेरे वीरशय्याके योग्य वक्षिया प्रदान किया है, यदि त॒म हसे 
विप्रौत काथ करते, तो मै रु होकर तुद शाप देवा ॥ ४५॥ 


एचभेतन्महावाहो धर्मेषु परिनिष्ठितम्‌ । 

स्वपवयं श्चलियेणाजौ शारतल्पगतेन वै ॥ ४६॥ 
हे महाबाहौ ! अपे धर्मम निष्ठा करनेवलि क्षत्रियको युद्धम श्सी सांतिकी चरशथ्या पर शयन 
करना योग्य है ॥ ४६ ॥ 


एदसुक्त्वा तु वी भत्सु सवीस्तानत्रवीदचः । | 
राज्ञश्च राजयपुचांशथ पाण्डवेनाभि संस्थितान्‌ ॥ 2७ ॥ 
भीष्म पितामह अयने एेखा कहके अपने समीप खंड हुए सम्पूण राजा ओर राजपुत्रि 
तथा समीपम स्थित पणण्डबसि घोरे, ॥ ४७ ॥ 


रयेखसस्यां ख्याय यावदावलतन रवेः । 

भ [क क ५, 

ये तदा पारयिष्यन्ति ते मां द्र्ष्यन्ति वे द्पाः ॥४८॥ 
जव तक ध्यं उत्तरायण भागंसे गमन नहीं करभे, तव तक मे इसी शरशय्या पर शयन कयि 
रहशा । जो षव कत्रिय राजा उस समय मेरे समीप आवेगे, परे लोम मुञ्चे उस समय प्राण 


क 


स्थामं करते हुए देखभे ॥ ४८ ॥ 
छ वे्कणाच्ाल्ता यदा ग्वा दिवासरः 


चिषपान्प्रतपटटटोकान्रथेनोत्तमदेज खः, 

क्येऽ तद्य प्रषणान्शुदटृदः सुभियानपि ॥ ४९ ॥ 
दीप्तिमान्‌, सब लोको तपाति हुए उत्तम॒तेजस्वी रथसे जव धयं उगरैरफे निवास स्थान 
उत्तर दिनाक पथपर आ जार्येगे, उसी समय मेँ प्रियतम भित्रफे समान अपने अत्यंत प्यारे 
मर्णीसा त्याग करुमा ॥ ४९॥ 
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परिखा खन्यततप्नच्न लशवे दयाः 
उपा्चिषये विवस्यन्तयेवं रष्ट्दत्यध्येलः | 
उसाशर्लध्यं इय्ावष्विराण्यंत्खज्य पाथवाः ॥ ५० ॥ 
हे राजा लोगो ! इ स्थान पर्‌ मेरे निमित्ते परिखा खुदबादो, मे यद्यं पर दी सेकड 
बाणसि व्यप्र रह कर प्रयेकी उपासना कर्मा । हे राजसत्तम ! त॒म रेग इस समय 


आपद्रकी श्रताको त्यागे युद्धसे कान्त हौजाओ ॥ ५० ॥ 


उपए््दिष्ठन्नथो चैव्याः सस्योद्ध॒रणकोविदएः 

 सवापक्रणयुच्छाः इ शलरास्ते छर रेषक्षताः ।॥ ५१ ॥ 
हे राजन्‌ ! अनन्तर शरीरसे बाणको निकारनेकी कराम शल, उत्तम शिक्षा पाए इए ओर 
चिकित्सामि निपुण कई एक चतुर वैय, सम्पूणं आदय उपक्ररण ओर ओषधिर्योदो केकर 
भीष्म पितामहे निकट उपस्थित हुए, \ ५१ ॥ 


तान्दष्टुबा जाहवीपुच्रः परोवाच वचनं तद । 


दन्तदेया (चै खञ्यन्ता पएूजाःयत्वा (चाक्षिव्खष्ाः ॥ ५२ ॥ 
वंगते न दीदार्नी वेदैः कायनिदहास्तिने। | 
श्वचधमप्रशस्तां हि परापेऽस्ति ररधां गतिश ॥ ५३ ॥ 


गङ्गानन्दन भीष्म उन वद्यो . देखकर तुम्हारे पुत्र राजा दुरथोधनसे वो, हे दुर्योधन ! 
तम. चिकित्सकोको सम्मानित करे उन थन देकर चिदा करो; ह समय भेरी रेसी 
अवस्थामं वेका इछ भी प्रयोजन न्ह है । योक ने क्षत्रिय धम॑के अनुसार प्रसित 
परम शष्ठ गतिफो प्राप्न किया ॥ ५२५२३ ॥ 


नेष धर्मो सदीपालाः दारतल्पगतस्य मे । 

एतैरेव दारैश्धाद्‌ दण्धलयेऽन्ते सश्षधेपाः ॥ ५४ ॥ 
ह राजा रोगो ! इस समय उव अँ शर्यया पर दं, यर मेरे स्यि वैच क्या आक्वयकता 
द? यह्‌ मेरा घमं तदी है। उद जी यै इनं खषस्पूणे बीष्ण-राणेपे साथ अधिपे सस्म होरा 
यदी मेरे बासते प्रस धसं है ॥ ५४ ॥ 

सुत्वा चच तस्य दुत दुये।धनस्तव । 

वैयान्विशरजे यामास पृड्यिष्वः यस्पहेवः ॥ ५५५ ॥ 
पेम्हारे पुत्र शजं दुर्योधनने सीष्पंस एदे क्वनं सुन वैर्योरो यथायोग्य धन देके उन 
ससो मानपूदः विदा क्षिया ॥ ५५ ॥ । 


८०६ घ्यस्राप्ते [ भीष्भवच्रवषं 


ततस्ति विस्मयं जग्पुनोनाजनपदेश्वराः । | 

स्थिति धरम परां षटवा सीष्मस्यासिततेजसः ॥ ५६ ॥ 
अनन्तर नाना देेकि इकटे हृए सम्पूण राजा लोग अत्यन्त तेजस्वी भीष्म पितामही धम 
विषये प्रम निष्ठा देखकर बहु विस्मित इए ॥ ५६ ॥ 


उपधानं ततो दत्त्वा पितुस्तव जनेश्वर । 

खटिताः पाण्डवाः खर्व कुरवद्व लदारथाः ॥ ५७ ॥ 
जसैश्वर ! पाण्डवो सहित सव महारथी कौरवेनि तम्दारे पिता मीष्मको इस प्रकारसे तकिया .. 
प्रदान क्रिया; ॥ ५७ ॥ | 


उपगस्य महात्मानं चयानं खयने श्युमे । 

तेऽभिवाद्य तते भीषम करत्वा चासिप्रदक्िणम्‌ ॥५८॥ 
अनन्तर सथने भिर संदर शरशय्या पर सोये इए महात्मा भीष्मके निकट जाकर उन्दे प्रणाम . 
करके उनके प्रदध्िणा की ॥ ५८ ॥ 


विधाय रक्षां मीष्लस्य सनै एव समन्ततः । 

वीराः स्वश्चिविराण्येव ध्यायन्तः परमातुराः 

„ _ निवेायाभ्युपागच्छन्सायषहि रुधिरोक्षिताः ॥ ५९ ॥ 
सम्पूण वीर योद्धाञजनि सव ओरसे भीष्मक रक्षाका विधान करे, बहुत दी कातर 1 
भीप्मकी पिन्ता करते इए, सांयकाले रुधिरसे युक्त शरीरबाले उन सवने विश्रामे निमिच 


क क 


अपने अपने शिविरं प्रवेश किया \ ५९॥ 


न्क 


निविष्ान्पाण्डवां थापि प्रीयमाणान्महारथान्‌ । 

भीष्मस्य पतनाद्‌ धुष्टाङ्पगम्य महारथान्‌ । 

उवाच याद्वः काले घलपुच्रं युधिष्ठिरम्‌ ॥ ६०॥ 
भीष्मके पृथ्वीप्र्‌ शिर जनेसे महारथी पाण्डवोके प्रसन्न ओरं हर्षयुक्त चित्तसे शििरोमिं पचा 
देख, महा बलशाली कृष्ण उचित समय जान कर उन सवे निकट जाकर धर्मपुत्र युधिष्ठिरसे 
यद वचन बोरे ॥ ६० ॥ 


दिष्टधा जयसि कौरव्य दिष्टया भीष्मो निपातितः । 

अवध्यो मायुषैरेष सत्यसन्धो मदहारथः ॥ ६१॥ 
हे रुनन्दन भारत ! तम प्रारग्धसे दी युद्धे जयी इए हो; सत्य प्रतिज्ञ महारथी भीष्म 
मदुष्योतने अथवा देवताओंे अवध्य थे, तुमने प्रारब्धे ही उन्द निपातित किया दै;॥६१॥ 


नभ्वा ११६ | । : म्रीष्ध्वर्दु , । ८०७ 





अथ वा दैवतैः पाथ सवैशखासखर पारगः । 

त्वां तु चश्ुदेणं प्राप्य दग्धो घोरेण चक्षुषा ॥ ६२॥ 
अथवा तुम अपनी कोपदृष्टसे जिसकी ओर देखो, वह कभी जीवित नहीं रह सकता । इसमे 
भीष्म सच शसक जानने वाके हकर भी प्रारब्थक्रे अनुसार तुम्हारे सङ्क युद्ध ष्रफे तुम्हारी 
: घोर कोपदषटै दी भस्म हीति दोगि ॥ ६२॥ 

एवसुक्तो धमेराजः प्रत्युवाच जनादेनम्‌ । 

तय प्रसादाद्धिजयः कोधात्तव पराजयः 

त्वं ददि नः रारणं कष्ण क्तानाव भयङ्करः द३॥ 
जव कृष्णने धर्मराज युधिष्ठिरस एेसा वचन कहा, तव राजा युधिष्ठिर उने बोरे, हे कष्ण ! . 
तुम जिस पर प्रसन्न रतेहो, उसदीका जयहोतादहै;ः ओर तुम जिसके उपर क्रोध 
करते हो, उसहीका युद्धर्मे पराजय होता दे) हे दृष्ण ! जो छोग तुम्हारे मक्त आर 
शरणागत है, उर कुमी भय नहीं होता; हम लोग तुम्हारे शरणम हं ॥ ६३ ॥ 

अनादरचयों जयस्तेषां येषां त्वमस्ति केदाच । 

रक्षिता समरे नित्य नित्यं चापि दिते रतः। 

. सर्वेथा त्वां समासाद्य नाधर्यभिति मे सति ॥ ६४॥ 

केश्चव ! तुम युद्धमे सदा जिसकी रक्षा करते हो, भिसके तम सदा दही हितेषी हो; उसके 
विजयका होना ङु आश्वयेका विषय नही है । मेरे विचारमे जव हम लो्गनि तुमको सव 
प्रकारसे अपना सहाय पाया हे, तच युद्धे विजय प्राप्त करगे, इसमे आशय दी क्या हे १॥६४॥ 

एवसुक्तः प्रत्युवाच स्मयमानो जनादेनः। 

त्वथ्येवैतद्युक्तरूपं वचनं पार्थिवोत्तम ॥ ६५ ॥ 

॥ इति ्रीमहभारते भीष्मपर्वणि पश्चदश्षाधिक्छततमोऽध्यायः ॥ ११५ ॥ ५२३२५ ॥ 

ज धर्मराज युधिष्ठिर दृष्णसे एेा वचन सोरे, तव जनार्दन दृष्णने हंसके कहा, है 
राजसत्तम ! तुमने जैसा कचन कहा दै, वह तुम्हारे स्यि दी अतियोग्य है ॥ ६९ ॥ 

॥ महाभारतके भष्मपर्वत्रे एक सौ पंद्रदवां अध्याय समाप्त ॥ २९५ ॥ ५३२५ ॥ 





: ११६ ; 
सजय इवा 
व्युश्छथां तु महाराज रजस्यां सवपा्थिवाः । 
पाण्डवा धालेराष्टाश्च असिजग्खुः पिलामदम्‌ ॥ १॥ 
सञ्जय बोले- महाराज ! रात्रिके वीते पर जवर सम्पूणं राजा, पाण्डव ओर तुस्दारे पुत्रनि 
भीम्म पितामही उपासना करनेके निमित्त उनके समीप गमन करिया ॥ १ ॥ 


॥ = भीर ह, * 
८०८ धते [ सीययथपषे 


ज जना. 








त दीररथये वीरं चाथा इरुखतयय्‌ | 

अधिदयोपतश्थुये शनिः शछन्नियषंशस ॥ २॥ 
सम्पूण शषतियग्रष् युप बीरसथ्यापर शयन किमि हुए दौर पितामहं -सीष्यको प्रणाम क्रे 
उनके निष्ट खडे ररे \ २॥ 


सल्याच्चन्टनवचुणैश्य लाजेमार्येग्ध खये राः । 
स्ञयो नालास्तथा चद्धाः पेक्ष्य पुथग्डमाः। 
सभ्यः शान्तनव शूतानाद तस्याज्खुदम्‌ । ३॥ 

सहसा कन्यां वहां जाकर शान्तलुनन्दन भीप्सके निमित्त चन्दनचूर्ण, सज ओर मारको 
वहं रखने रुगी । हिणं, बालक, युदे ओर सवसाधारण रोय शान्तयुनन्दन भीष्मको देखने 
की हच्छासे उनफे निकर इस शतिक उपस्थित हुए ञे सस्पूणं प्राणी अन्धकारका नाश 
र्रनेवाले घयेके अनुसामी होते द ॥ ३\ 

तुखीणि गणिका वारास्तभैव वटनर्तकाः 

उपाद्रत्यञ्चयुश्मैव चद्धं छरूषितास्रदय्‌ ॥ 2 ॥ ` 
बहुतर वाजा बजानेवाठे गणिका, वार, नट ओर साच र्रनेवारे सोमोनि शरश्चय्या पर 
शयन किये वद्ध पितामह धीम निखट गसन किया! र॥ 

उपारस्थं च युद्धेभ्यः संनाहास्विप्रश्ुच्य च । 

आयुधानि च निक्षिप्य खदित; कुरुपाण्डवाः ॥ ५॥ 
कुर-पाण्डर्ाकौ सेनाक्षे सव वीर्‌ योद्धाथनि मिस्र, युद्धसे निवृत्त हो क्वच तथा अस शसक 
त्याग रर, ॥ ५ ॥ 

अन्वाखत दुराधष देवब्रलस सिदस्म्‌ । 

अल्यीान्य शतसन्तस्ते सथापूले यथादंयः ॥ द | 
महातेजस्वा सतरुनाश्षन देवव्रत भीष्य पितामहे निकट यमन किया } कह पिलेरी 
भाति वहम पहुचक्र्‌ प्रीतिषवेक यथा योग्य रौतिसे भीष्मके निकट षठ गये ॥ ६ ॥ 

सा वा्थिवङताक्ोण सल्िति सीस्यरखोत्सि | 

उदम मारती दीघा दिकीवादित्यमण्डलय्‌ ।॥ ७॥ 
लेसे आकारे घूर्यमण्डलकी सोभा दीख पडती है, वैते ही सैकड़ों राजाओंसि युक्त भीष्मे 
सुशोभित, मरतर्वशीय राजार्ओकी दीश्िलालिनी व्ह सभा शोभित दीने रुगी ॥ ७॥ 

विवय च दफाणां सा सितासदृष्पाश्ववास्‌ । 

देवानामिव देवेशं रितासद्खुपाश्ताशर 1८ ॥ 
जस ब्रह्मक्म उपासना रुरनक्ते सष्व देवताओं दमः शोधितं होती है, देसे ही पिवाम 


| 


पात्मका उपासना इरननाले उन राजाओंकी समा भ प्रखाहलित होने ख्मी ! ८ ॥ 


जण्वाव १९६ ] भीष्मपर्व ` ८५९, 
-मीष्मस्तु वेदनां वैर्यान्निगृद्य भरतषेम । 
अभितप्तः रारेश्ैव नातिद्टृष्टमनान्रवीत्‌ . ॥ ९॥ 
हे भारत ! भीष्म बाणो अत्यन्त पीडित हौकर, अपनी बेदनाको धैयेपूर्वक सहकर, बूत 
आनन्दित मन न होति इए बोरे ॥ ९॥ 
इाराभित्चकायोऽदहं कारसतापसूरिदः । 
पानायमभिक्कुऽदं राक्ञस्वान्प्रत्य जाषत ॥ १०॥ 
मेण शरीर बार्णोकी चोटसे भस्म.हो रहा है; मे वार्णोक्षी पीडा सूर्खितप्राय ही रहा ई । 
सम्पूण राजाओंको अपने निकटे उपस्थित देखकर युक्च पानी पौनेकी इच्छा है ेसा 
कहा ॥ १०॥ 
ततस्ते क्षन्निया राजन्समाजब्डुः समन्ततः । 
मक््याुच्चावचांस्तच्च वारिकुस्यांश् रीतटखान्‌ ॥११॥ 
राजन्‌ { अनन्तर उन सव शूत्रिय राजाअनि चारो ओरसे भोजन करने योग्य बरहुवसे उत्तम 
व्य॑जन ओर अत्यन्त दी उत्तम तथा मीठे ओर रण्डे ऊदे एक पानीके षको लाकर उय- 
स्थित क्या ॥ १९१९॥ 
उपानीतं च तद्दृष्ट्वा भीष्मः छान्तनवोऽब्रवीत्‌ । 
नाद्य तात लया छरक्यं योगान्काशिन मल्युषान्‌ ॥ १२॥ 
उन द्वारा ख्यि इए उस सामग्रीको देखकर शान्ततुपुत्र भीष्म बोरे, हे पुत्रो ! स समयम 
किसी प्रकारसे मदग्यकि योग्य मी्गोको नहीं ग्रहण करूगा ॥ १२ ॥ 
उपनाक्तु सदुष्येस्यः; शरखययगतो दयम्‌ । 
प्रताक्षलाणास्तछटा ले ष्येच्चात्त चशारोसूययःः ॥ ९२३॥ 
म इख समय शरशय्या पर पडकरं मवुष्यकि योग्य योगसे रहितं हो गया हं; केवल स्यं 
चन्द्रमा उत्तरायण मासे म॑सन शर्तेकी प्रतीक्षासे जीवन धारण कर रहा हं !॥ १६॥ 
एवष्युक्त्वा चरान्तनवो दीरयाक्छकवंपाथवान्‌ । 
धनंजयं महाबाहुमभ्यभाषत भारत ॥ १४॥ 
दे भारत { शान्तदुपुत्र भीष्यने सव त्रिय नरेशोकी निन्दा करनैबास रेखा यवचन उट 
महाबाहु अजैनको बोरे \ १४ ॥ | 
अथोपेत्य गदाबाह्ुरसिवाय पवेतावहम्‌ । 
अतिष्टत्पाञ्ञलिः ग्रहः कि फरोधीति चाज्रयीद्‌ ॥ १५ ॥ 
अनन्तर महाबाद्घु अजैनने पितामह भीष्मक्षे घमीप जाकर उद प्रणाम कर्ते दाय जोड 
, उनके संमुख खंडे हो गये । अनने भीष्मे विनयूर्वक निवेदन क्षिया, ॐ किये पितामह 1 


क्या आज्ञा है, .सु्ञे कौनसा कायं करना होगा ?॥ १५ ॥ 
२०२ (म. मा. मीप्म.} 
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त द्वा पाण्ड्य राजल्भिवाग्याय्रतः स्थिवम्‌ । 

अभ्यस्राकत धयोत्मा राष्लः णाती वनञ्जयम्‌ ॥ १६ ॥ 
राजन्‌ ! ध्माता भीष्म पाण्डुपुत्र अनक प्रणास करते ओर संमुख खड देखक्रर वडे प्रसन 
हो यह्‌ वचन वो, \ १६॥ 

द्छतेऽद्‌ः शरीरं स संद्यूत्येऽस्थि सहेषुभिः 

जसाणि परिदूयन्ते यद्व सस छुषयति ॥ ९७ ॥ 
हे अर्युन ! री्ष्ण क्डे माणि पूणे अंग अरततं दी छिद्र इए ई, मेरा खव शरीर दग्धसा 
हा जता है, सारे ममं स्था्देभि अस्यत षीडा दो रही है, मेरा यख श्खा जाता है ॥१७॥ 

हाद नाके शरीरस्य प्रयष्छापो सवान । 

त्वं हि रक्ते दहेष्वास वातुसरूमो यथाविधि ॥ १८ ॥ 
हे महाधुद्धौसे अञ्न ! भेरा सम्पूणं शरीर अद्ध ररस्रौफी चोरसे अत्यन्त पीडित हरहा 
है, उसको आनन्द देके सिये युञ्चरो तुम पानी राकर दो । तुस दी इस अवस्था सुच 
यथा उचित विधिपूंक पानी रिलिनि्मे समथं हौ, इससे ठम सुञ्चे पीनेके लिय जल प्रदान 
क्रो ॥ १८ ॥ 

अनस्तं चेत्युक्त्वा रथलारुद्छ कीयेचान्‌ । 

आधे वरयत्छ्त्वा गाण्डीवं उयाक्षिपद्धलुः ॥ १९॥ 
तव बहुत अच्छा कहकर पराक्रमी अनने भीष्मकीं आज्ञा सुनके रथपर चटके, बलपूरवक 
गाण्डीव धचुष पर रोदा चटा कर धरुषटज्ञार किण ओर उसे खौचने रगे ॥ १९ ॥ 

तस्य स्थातलनिर्घोव विरपजिदभियाश्नेः। 

विचधः सवेश्वूताल्ि खुत्वा सै च पार्थिवाः ॥ २०॥ 
सम्पूणं राजा ओर दूसरे सव प्राणी रजी .एडगडाहयके समान अयुनेके गाण्डीव धनुषे 
शब्दको सुनकर भयभीत दौमये ॥ २० ॥ 

ततः परदक्षिणं क्त्वा र्थन रथिनां वरः । । 

चछया जरतस्ेषठं शवेरखश्वतां वरस्‌ ॥ २१॥ 
अनन्तर ॒रथिर्येमिं श्रेष्ठ पाण्डुपुत्र अनने श्वरशय्या पर सोये हुए सब शस्ारियोमि श्र 
भ्रतोचम भीष्य पितामहको रथ द्वारा प्रदक्षिणा करके, ॥ २१॥ ` 

सधाय च रर दीद्सभिभन्न्य बवदहायचाः 

पजेन्यारेण संयोञ्य सर्यैलोकस्ख पर्यतः । 

अविध्यत्पुथिर्की पाथः पारे -ज्ीरमस्थ दश्तिणे ॥ २२॥ 

अनन्तर महायज्ञस्वी अयँनने एक प्रकासमान्‌ वाणो सब रीककि देरूतेदी अभिमन्नित 


ओर पन्यसे युक्त कर ॒धलुष पर चदाके, भीष्मके दानी ओर पार्वमे परथ्नीको 
विद्ध किया ।॥ २२॥ 
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उत्पवात ततो धारा. विघ्खा वारिणः शिवा। 
शीतस्याखतक्छर्पद्य दिव्यगत्थरसखस्य च ॥ २३॥ 
` ईसके अनन्तर अगरृतखे समान मधुर दिव्य सुगन्ध ओर रस्ये युक्त शीतल जकरकी विमङ्‌ 
करयाणमयी. धारा पृथ्वीसे उत्पन्न इद ५.२३ ॥ 
अतपंयत्ततः पाथः शीतया वाष्टेषारखा । | 
मीष्ठं ङुरूणाद्टवमं दिव्शससे पशसः . ` ॥ २४ ॥ 
` दिव्य कमे करनेवाङे, दिव्य पराफमी अनने उशी शीतर जरधारासे ऊरगरष्ठ भीष्मको चष 
क्रिया ॥२४॥ ` 
कर्मणा तेन पार्थस्य रात्रस्येव विकर्तः 
विद्यय परथ जग्द्ुध्वतस्त सशुषाधिषाः ।॥ २५ ॥ 
तब सम्पूणं कत्रिय नरेश इन्द्रस समान अनका यह अद्यु पराक्रम देखकर अत्यन्त दी 
विस्मितं हुए ।! २५ ॥ 
चत्कम॑ बरेश्य कीमत्सोरतिसालुषथद खदम्‌ । 
| सम्प्रावेपन्त. रवो गवः शीतादिव इव ॥ २६ ॥ 
षब कौरवलोग अनशा वहं अलोौक्षिक कमं देखर शीतके जकडे हुए गौजक्कि दमाम धर 
थर कंपने रगे ॥ २६। 
विस्पयाचोचरीयाणि च्थाविष्यन्रकते षाः । 
रद्कदुन्दुधिनिधाधस्वुखुल खवेताऽ यवदट्‌ ॥ २७ ॥ 
सम्पूणं राजा अञ॑नका यह कम देखकर आशर्यसे चकित हौ सद ओर अपने उच्तरी्योको 
उडाने रुगे, तव चारो ओरसे शंख ओर नगाडे अभीर ध्वनिसे चजने रभे ॥ २७} 
तुघ्रः चछान्तनवग्ापि राऊन्वीयत्खुमन्रवीत्‌ । 
 सवेपार्थिववीराणां स्वंनिधौ पएूजथान्निव ॥ २८ ॥ 
राजन्‌ ! क्षान्ततुपुत्र भीम्म जरते दप्न होकर सम्पूर्ण क्षत्रिय वीर राजाओके सम्थुख अ॑नकी 
्र्ष॑सा करके यह वचन कहने रुगे; ॥ २८ ॥ 
नेतचिन्नं महावाहो त्वयि कौरवनन्दन । 
कथितो नारदेनासि एवेषिरमितदयुतिः ॥ २९॥ 
३ .ङखशषके आरन्दको बढानेवे महाबाहू अय॑न ! यह कमं तुम्हारे निमित्त कुर आशर्यकी 
नात नहा हे, तुम जो पुरातन अत्यस्त तेजस्ी ऋषि नर हे, उसे देव्रपि नारदने मेरे समीप 
बणन क्रियाथा॥२९॥ 
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महमप््ते 
कि नु > मदत्कमे करिव प्रू _ ~ त ० नरष क 
| वाुदेवसङायस्त -: सह देवेरदि शन य उशा नर 
ति ेवद्रः सद जिन द्‌ क परम ३०। 
उन 
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चं दुर्योधनेदं ते यथा पार्थेन धीमता । 
जलस्य धारा जनिता शीलश्याश्यतगर्धिन 
एतस्य चतां लोकेऽस्मि्चान्यः कश्चन वियते ॥ ३७ ॥ 
दुर्योधन ! बुद्धिमान्‌ अनने जो शीतक, दिव्य गन्धयुक्त अमूतक्रे समान प्रथ्व्रीसे जलधारा 
उत्पन्न कौ, उपे तमने नेत्रा प्रत्यक्ष देखा; एेसा कर्म कर सके इस प्रकारका कोई मी पुरषं 
इस प्रथ्वीपर नदीं ह ॥ ३७॥ 
| ` आश्चयं वारुणं सौम्यं वायट्यसथ्‌ वैष्णवम्‌ । 
एेष्द्र॑ पाद्युपतं व्राद्यं पारमेष्ठयं प्रजापतेः । 
धातुस्त्वष्ट्च सवितुर्दिव्यान्यस्माणि सर्वः ॥ ३८ ॥ 
आयय, वारण, सोम्य, वायव्य, वेष्णव, चेन्द्र, पाशुपत, त्राह्म, पारमेष्ठय ओर प्राजापत्य 
विधाता, खष्टा ओर्‌ सदिताके सम्पूण दिव्य अद्ध ॥ ३८ ॥ 
सवेरिमन्सालुष छेक्ते वेन्येको हि धनङ्धधः 
कषणा वा देवकी पुरो नान्या चै वेद कञ्चन । 
| न च्चक्याः पाण्डवास्तात युद्धे जेतु कथश्चन ॥ ३९ ॥ 
इस मर्त्य रोके वीच एक अैन जर देवकी पुत्र सगवान्‌ श्रीकृष्ण ही जानते है, दूसरा कोई 
भी नरह जानता हे । ह तात ! पण्डर्वोको तुम युद्धम किसी प्रकार भी जीत नदीं सक्ोगे ।॥३९॥ 
अभालुषाणि क्खीणि यस्यैतानि सहास्सनः। 
, तेन सन्ववताः खंख्ये सरेणाहक्छोनिना । 
करूविनाः खरे रान्घन्धिस्ते वात युञ्यतास््‌ ॥ ४०॥ 
मिस महात्मे ये अलौकिक कम तुमने देखे है, जो धैयैवान्‌, युद्धम शर ओर संग्रामे 
सुशोभित होनेवछे दै, राजन्‌ ! इसके युद्धे खम कार्यको जाननेवाले पराक्रमी अञ्युनके सद्ग 
समरमं तुम्दारी शीघ दी सन्धि होनी उचित है ॥ ४०॥ 
यावत्टृरणो खहावाहुः स्वाधीनः खसं सदि । 
तावत्पाथन च्लूरेण सन्धिस्ते तात युल्खताम्‌ ॥ ४१॥ 
हे तात ! जवतकछ महाबाहू छृष्ण इर छोगोक प्रमके अधीन ईद, उतने दी समयमे तुम शूरवीर 
सद्धमे संधि स्थापन फरो ॥ ४१॥ 
यावचसूं न ते दोषां खरैः संनतपवेधिः 
ना्यत्यञ्जनस्तावत्सन्धिस्ते तात युज्यताम्‌ ` ॥४२॥ 
तात ! जबतक अर्जुन अपने तीक्ष्ण बाणे तुस्दारी शेष सेनाका पिनाक नदीं कर उत्ते ई, 


तमी तक तुम पाण्डवोके सङ्गमे स्थि स्थापन्‌ करो ।॥ ४२।। 
१०३ ( म. मा. मीष्म. ) 


